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सणिसुत्र गुरुदेव की श्रेष्ठतम एवं भर्वाचीनतम कृति है । 
| उसका मालाकरण १९६४ में 
म्पन्न हो चुका था । इतने वर्षों पश्चात्‌ उसे प्रकाशनाथ उठाते हुए कितनी ही ना र्री झा 


पस्थित हुई जिनका हमें तनिक भी ग्राभास न था। साधना-सिद्धि के इस मंगल-क्षण में 
॥भार-स्मरण न करना कृतघ्नता होगी । 


| प्रथम तो : पुराने पड़ रहे पत्रों से ग्रन्थ का मुद्रणार्थ पुनरुद्वार, प्रतिलिपी-करण, ऋचाओं 
1 स्वराङ्क, उद्धृत प्रमाणों की प्रामाण्य-परीक्षा श्रादि--यदि गाचायं सत्यानन्द जी 
(वागीश के सतत अनुयोग-अभियोग का पत्रं-पुष्पं-फलं-तोयं है; तो, वेद भगवान्‌ की महिमा एवं 
रिमा को इष्टि में रखते हुए, सम्पूर्ण ग्रन्थ के लिए उपयुक्त टाइप प्रृफ-संशोधन आदि की व्यवस्था 
[आचार्ये रमेश चन्द्र शास्त्री (अजमेर) का श्रध्यवसाय भी कुछ कम कल्याणकृत्‌ नहीं रहा । इस 
गिर दो-दो आचार्यों के हाथों मूल का सम्पादन-प्रणयन-संस्करण संस्थान का परम सौभाग्य रहा है। 


| और फिर : मुद्रण-परोपकारिणी के माध्यम से ऋषि-ऋरण का स्मरण-अजमेर में चल 
॥ था; और हम आग्रही थे कि उसका ग्रन्तिम रूप हमारी ही निगरानी में, और वह भी दिल्ली 
ही, साथ-साथ उभरे निखरे । गमियो के ये चार महीने अनिकेत संन्यासी की यह देख-भाल आयं- 
॥ज सदर बाजार तथा दीवान हॉल के प्रेमी जनों एवं कार्य-कर्त्ताओं ने जिस आत्मीयता और 
गव्य-बोध के साथ निभायी उससे दोनों पक्षों का आत्मविकास ही हुआ है । 


फिर स्मरण हो आता है उन उदारचेता व्यक्तियों, संस्थाओं का जिन्होंने हमारे इस यज्ञ में 
योग की उन्मुक्त मौन श्राहुतियाँ दीं : तत्र पुण्यतमं किस्वित्‌ नाम्ना संकीतंनं मुहु : श्री दिलीप 
३ जी (पानीपत), श्री वृजमोहन जी, श्री सत्यानन्द जी तथा श्री ओम्‌ प्रकाश जी (हीरो साईकिल्स 
प्रयाना), आर्यसमाज सान्ताक्रू ज (बम्बई), राय साहब चौधरी प्रतापसिंह जी (करनाल) । 
| झर तभी सहसा स्मृति जग उठती है गुरु-पाद के विस्मृत-प्रायः पुत्र ब्रह्मदत्त शर्मा की 
कि घर में, प्रायः बलात्‌ झोंकते हुए भी, जरद्गव [रुग्ण, किन्तु प्र“बुद्ध] पिता को प्रन्थ-लेखन 
गसे-तैसे प्रवतित किया गया और अन्तिम ऋणा--वह तो खुद गुरुदेव का न्य के प्रति (स 
गसपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌” के प्रति) था; वह उससे मुक्त हो गये और हमें, यह दायित्व 
७ निहाल कर गये ! हमारे लिए यही एक संतोष पर्याप्त है, हमारा परम है। 
रन्त में--इस अवसर पर मैं अपने अनन्य बन्धु लाज जी को कंसे भुला सकता हूँ जिन्होंने 
श के पश्चात्‌, मेरे अनुरोध पर सम्पूर्ण ग्रन्थ को एक बारगी आद्यन्त बाँचा और अपनी सुक्ष्मेक्षिका 
च) द्वारा उसे एक बार फिर से ऐसा संवारा, पिरोया, उसे एक सर्वंथा-नवीन ग्रा दि-प्रवसान स्पर्श 
था कि अव वह वेद के अनुसंधित्सुओं के लिए कितनी ही इष्टियों से सचमुच एक उपजीव्य झाकर 
अन गया है। 
रण च भाय॑-जगत्‌ का, प्रणुत-प्रणत, ऋणी 
(6703) 3}) ¬ लाद सरस्वती | 
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मरिसूत्रकार-एक स्मृति 


गम्भीर आ त के जनता i 52200 विषलण व्यक्ति बे) व ससा 
र्‌ त्य में उनकी गहरी पंठ थी । संस्कृत-साहित्य .की दोनों विधाग्रों पर 
उनका असाधारण अधिकार था । वे महाकवि बाण का सा गद्य लिखने में सक्षम थे तो उनकी 
पद्य-रचना भी कवि कालिदास और भवभूति से किसी प्रकार कम न थी, किन्तु उनकी मनीषा का 
नैसगिक गोचर विषय वेदिक सारस्वत का गम्भीर गवेषणा था । वेद एवं वेदिक वाङ मय पर जब भी 
वे बोलने खड़े होते या कुछ लिखने बैठते तो वेद-मंत्रों एवं ब्राह्मण-वाक्यों के परत स्वतः ही 
स्फूते होकर स्वाभाविकता के साथ खुलने लग जाते थे । 
वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे । कविता एवं संगीत-कला में भी उनका अबाध प्रवेश था । 
मंच के तो वे धनो थे ही। किसी भी मोचे पर उन्हें खड़ा किया जा सकता था । कोई समस्या 
ऐसी नहीं थी जिसका वे हल नथे। उनके पहुँचने पर प्रसन्नता और निश्चिस्तता . का वातावरण 
उपस्थित हो जाता था । शास्त्राथे-समर के तो वे प्रखर योद्धा थे (अपने जीवन में उन्होंने सैकड़ों _ 
शास्त्रार्थं किये थे) । जब-कभी वेद-सम्मेलनों में बोलने लगते तो ज्ञात होता--मुतिमान्‌ व्यास बनकर | 
बोल रहे हैं। यदि कभी प्रत्रन्धकों के सामने समस्या ग्रा खडी हुई कि श्राज संगीत-सम्मेलन है, 
उसका ग्रध्यक्ष कौन बनेगा तो इसका उत्तर भी यही सुनने में भ्राता कि 'पं० बुद्धदेव के रहते क्या 
चिन्ता ? वेद-सम्मेलन समाप्त हुआ कि संगीत-सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर जा बेठे। और दो | न 
ही घण्टे के बाद देखा गया कि कवि-सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। बडे-वडेकवि दांतों 
तले अंगुली देकर कहते कि कविता में भी कितना गाम्भीर्यं है। सम्भवतः ऋग्वेद की ऋचा ऐसे | 
ही कवियों को मानो याद करते हुए सम्बोधित है “कविभिः पवित्रैः--हमारा राष्ट्र पवित्र कवियों PE 
से. भर जाए । उनको याद करते हुए, निवेश, यजुर्वेद का यह मन्त्र-साम्य उपस्थित हो आता है । 
कविमंनीषी परिभुः स्वयम्मुर्‌ याथातथ्यतोऽर्थान्‌ Hs 
व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । (यजु० ४०. ६) Aa 
[१] एक झलक २२ फरवरी १९६१ हि 
देखने वालों ने उन्हें विरोधियों को लांघते, सभी आर से भनभनाती पण्डित-मंडली को ' 


करते और तूफानी धारों में सिंह के समान डटते भी देखा । यहां हम एक प्रत्यक्ष इष्ट घटना के . 
: [वरण नहीं कर पा रहे है क वि व त 

200 ला ती सनातन धमे के प्रसिद्ध विद्वान्‌ योत 

ग्यारह-दिवसीय सरववेद-शाखा-सम्मेलन भायोजित किया गया था; ही रा ` मिला 

आमन्त्रित किया था । संयोगवश ppg od ह | रि ES 

उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न था, मानो द्धा को. ति 

को कुश्ती का ! नियमानुसार त्येक वक्ता को अपना वरल 1 
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मैंने देखा: कि उन्होंने कागज और पैन संभाला और श्राधे घण्टे में ही 'बिनियोगरहस्यम' पर एक 
पुरा लेख क्या लिख डाला--तूणीर में बाण ही भर लिए! मोचे पर जाने की तैयारी हो गयी, 
मुझे बुलाया और वेद का थेला हाथ में देकर बोले--“चलो कृष्ण, सम्मेलन में चलना होगा ।” मुझे 
याद है मेरे साथ दो-तीन नौ-सिखिया भक्त थे, जो पीछे-पीछे हो लिए । रामलीला मैदान में 
पहुँचने पर (२२ फरवरी १९६१) सम्मेलन का ठाट दर्शनीय था । ऊंचे मंच पर विभिन्न सम्प्रदायों 
के पीठाधिपति अपने-अपने पीठो पर आसीन थे । मध्य में ध्री करपात्री जी अध्यक्ष पद को सुशो भित 
कर रहे थे। देश के कोने-कोने से गाये प्रतिनिधि सनातन-धर्मावलम्बी विद्वान्‌ मंच पर श्रासीन थे । 
दायीं ओर का मंच खाली था, जो सम्भवतः श्रार्यसमाज के विद्वानों के लिए सुरक्षित था। उस 
मंच पर एकाकी पण्डित बुद्धदेव विराजमान थे। पौराणिक मण्डलियों में कुछ कानाफूसी शुरु हो 
गयी । ऐसा प्रतीत होता था, जैसे गजयूथ में किसी सिंह ने प्रवेश किया हो और उसके प्रविष्ट होते 
ही यूथ में भगदड़ मच गयी हो । सम्मेलन के अध्यक्ष कर-पात्री जी ने पण्डित जी को ग्रामन्त्रित 


किया कि वे अपने वक्तव्य को पढ़ें बस, इतना कहना ही था कि 'बुद्धदेव' ने गम्भीर घोषपूर्वक 
भाषण आरम्भ कर दिया : 


विनियोग-रहस्यम्‌ ग्रधिकृत्य किचित्‌ उच्यते-- 
र स्वामी पीत्वा प्रसुप्तो; घनतिमिरमयी यामिनी मेघमाला, 
3 - घोरंवंजञप्रहारेजंनयति हृदये वेपधु' मानवानाम्‌ । 


भित्ति स्वीयां खनन्ति प्रतिपलमितरे ये क्वचिज्जागरूकाः, 
त्वामेवाप्यावलम्बं इलथयति न करं स्वायुधे बुद्धदेव: ॥ 
हः आर्या: ! नास्तिकेविकासवादिभिः दुराग्नहग्रहिलैः कृश्चीनमतावलम्विभिश्‌ च प्रवर्तिते 
वेदविध्वंसमये महासमरेऽस्माकं शस्त्रबान्धवाः ! 
इष्ट्वा वेदस्य विध्वंसं प्रवृत्तं रशर बिन्दुभिः । 
भवतामचंने जाता स्रग्धरा मे करद्वयी ॥ 
यत्किचिदपि अद्य सभायाम्‌ स्याम्‌ अह वक्त कामस्‌ तेन नूनं केषाञ्चित्‌ कोपभाजनतां 
गच्छेयम्‌ इति नेदम्‌ असम्भाव्यम्‌। तथापि या भवताम्‌ श्रस्माकञ्च शस्त्रबन्धरुत्वस्य जननी, सा 
वेदभक्तिरेवात्र भ्रपराध्यति । तत्‌, अनेन स्नेहबन्बेन निग्रहीतपाणयो न तत्रभवन्तो मय्याततधन्वानो 
भविष्यन्ति इति आशासे । यदि च भवन्तः कुप्यन्ति एव, तद अर्धचन्द्र मे दद्युः, स चाध्ध॑चन्द्र: 
 ङृकाटे वा दीयेत ललाटे वा, यदि कृकाटे दीयते, तद्‌ अस्मिन्‌ भवसागरे निमञ्जतो मे दत्तः करावलम्ब 
इति कलयिष्यामि; यदि ललाटे दीयते, ततश्‌ चन्द्र-शेखरताम्‌ प्रपद्ये ! तद्‌ उभयथापि न ` 
व्यर्थोञ्यम्‌ मम श्रधंचन््र-परिग्रहाथं समारम्भः। अस्तु । प्रकृतमनुसरामः 
2 बन्धवो !, माध्यन्दिनदिवाकरवद्‌ ग्रवितथं जाज्वल्यमानमिदं, यद्‌ यावद्‌ विनियोगदास्य- 
| न मोक्षस्तावद्‌ ग्रस्माकम्‌ पि न दास्यान्‌ मोक्षः । नैतावता मम विनियोग-वावय- 
मनागप्याशङ्कि; अन्यत्‌ किमपि तत्त्वं विनियोग इति, अन्यदेव च विनियोगदास्यम्‌ । 
ननु कोऽयं विनियोगो नाम”, तत्र अन्यत्रोपात्ताना शब्दानां वाक्यानाङच यथास्थान- 


Maha Vidyalaya Collection. Sy 
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मुपयोगो _ विनियोग इति विनियोगलक्षणम्‌ ; यथास्थानत्वः्च विनियोज्यवाक्यानामर्थेन संवादिनि 

स्थाने प्रयोगरूपम्‌ । तेद च विनियोज्यवाक्यस्य अर्थं परिज्ञाय विनियोकत्रा स्थाने कृतोऽयं विनियोगो- ` 

ऽस्थाने इति शक्यते निरूपयितुम्‌ । श्रस्मिन्‌ निणंयप्रसङ्ग विनियोज्यवाक्यानाम्‌ अर्थनिणंयो विनियोग- 

वाक्यानाम्‌ श्रर्थनिणंयात्‌ . प्रागेव क्तव्यः, तदनन्तरञ्च विनियोगवाक्यं तमर्थमनुवतंते न वेति 

निपुणमनुसन्तरेयम्‌ । अद्यत्वे तु विपरीतमेव दरीइश्यते । र 
अत्र सायणु-महीधरादीनाम्‌ अवहेलनं यदि भवति तदपि सोढव्यमेव, समराङ्गणे सकलस्याऽपि 


स्कन्धावारस्य रक्षार्थ राष्टररक्षार्थञ्च सहस्राणाम्‌, अपि च परस्सहस्राणां सैनिकानां वघं शत्रौ 
निर्दयेन राष्ट्रे सानुक्रोशेन च मनसा सहसैवादिशन्ति सेनापतयः । तत्‌ अस्मिन्‌ वेदविरोधिभिस्‌ सह 


सम्प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते आचार्याः पितरः पुत्रा: केऽपि न मर्षणीयाः । 
तत्‌ इत्थम्‌ वेदं विनियोगदास्यान्‌ मोचयितुमुद्यतोऽहं सम्मुखम्‌ आगतान्‌ ग्राचार्यान्‌ प्रति 
सविन म्‌ इत्थं प्रब्रवीमि किञ्चित्‌ परिवतितेन भवभूति-वचनेन :-- 


प्रायश्चित्त चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 
न त्वेव दूषयिष्यामि वेदरक्षामहाब्रतम्‌ ॥ 


्रपरिग्रहाय भवतां सम्मुखे समुप स्थितोऽस्मि । स इदानीं कृकाटे बा दीयतां 


एवं किल अ्रधंचन क... 
ललाटे वा दीयताम्‌, प्रमाणमत्र सदसद-विवेकनिकषा भवन्त एव इति विरम्यते, अयञ्च निधीयते = = 


विद्वत्र निधो मौलौ प्रणामाञ्जलिः । 
ब्राह्मण का ब्रह्मवचंस्‌ झर रहा था । उ झु'झलाहट-मिश्चित रोष 


लेख-भाषण देते समय ब्राह्म गहावता ह 
था । ञ्ञ-समाम्ति पर शेष रह गयी थी वक्ता के आजीवन तप की प्रतिरूप वह देशरक्षा-महाब्रत क 


दीपशिखा -- 

प्रायश्चित्त करिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌ । 

न त्वेव दूषयिष्यामि वेदरक्षामहाब्रतम्‌ ॥ ८ 
हमारे क्षात्रव्ती ब्राह्मण के जीवन का महात्रत था बेदरक्षा । वेद एवं वेदार्थं को दूषित करने वाले 
+ बड़े पंडित से भी लोहा लेने को वे सदा तत्पर रहते थे । 


ननी में वे जाने वाले विद्यार्थी मानते थे । खर, ८ 
वे श्रेणी में बंच पर खड़ा किये जा न 

न चुके, तो महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा जी ने अध्यक्ष श्री करपात्री जी को सम्बो 
ही उपस्थित कर दी कि 
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कुम्भकर्ण आदि पूर्व कल्प के व्यक्ति वतंमान कल्प में हुए । यह एक नित्य इतिहास है, जो प्रत्येक 
कल्प में घटित हुआ था, होगा और है । 


“तत्र प्रमाणम्‌--न तावत्‌ मुक्ता:--श्रप्रत्यागता:; त इमे-इह देहे सततं कृतगृहाः सप्तर्षयः :॥”! 


इस पर महामहोपाध्याय श्री गिरधर शर्मा कुछ कहना ही चाहते थे कि श्री करपात्री जी के 
दक्षिण भाग में वेठे ( सम्भवतः रामानुज सम्प्रदाय के ) पीठाधिपति ने सम्मेलन के सम्मुख एक और 
ही समस्या उपस्थित कर दी। वह यह कि--“व्यक्ति मुक्ति से लोटता है श्रथवा नहीं ? मुक्ति से 
लौटकर और मुक्ति में न जाकर ही “नित्य इतिहास' की सम्भावना अपि वा परीक्षा हो सकती है ।” 
इस पर श्री करपात्री ने इशारे-इशारे में उनको मौन कराते हुए, तथा पण्डित जी की शोर इंगित 
करते हुए कहा--“देखते नहीं ?, वह जान खा जायेगा !” करपात्री जी के इशारे को मौद्गल्य ने 
तत्काल भांप लिया और श्रध्यक्ष से. आज्ञा मांगते हुए अनुनय की कि, यदि श्राप अनुमति दें तो मैं 
प्रस्तुत शंका का समाधान प्रस्तुत करू ? पण्डित जी ने सविनय कहना आरम्भ किया : “क्यों न हम 
वेद से ही वेदार्थं करें ? क्‍यों न वेद से पूछें और यह न जानें कि ये विश्वामित्रादि व्यक्ति क्या चीज 
हँ ? वे कोई ऐतिहासिक व्यक्ति हैं या फिर कुछ और भी ? आइये, हम भगवती श्रुति का आश्रय 
छे ।” यजुवेद के १३ वें अध्याय के मन्त्र को उपस्थित करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि ये तो देहगत 
इन्द्रियों के नाम हैं--इन्द्रियों के सात गोलक ही तथाकथित सप्त ऋषियों के रहने का स्थान हैं : 'सप्त 
ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे । सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ ।” इस पर उपस्थित दाक्षिणात्य पण्डित हषित 
हो उठे कि “ग्राज हम धन्य हुए ! आज पहली बार हमें वेदार्थ का रहस्य उद्घाटित हुआ ! ! वेद- 
तीथं में स्नान करके हम कृतकृत्य हो गये ।'' 
“मुगपति' 

गुरुदेव के उठने पर हम भी उनके पीछे-पीछे हो लिये। मैंने गुरुदेव से कहा कि आज तो 


ऐसा लगा था मानो सिंह ने गजयूथ में प्रवेश किया हो और वह यूथ सहम गया हो, और यूथपति ने 
उससे किनारा करने में ही भ्रपनी खैर समझी हो । 


तभी पण्डित-राज जगन्नाथ का एक श्लोक सुनाते हुए वे बोले--“हां, कृष्ण, घर से सोच 


पो यही चला था कि, सुना है वहाँ बड़े-बड़े दिग्गज एकत्र हैं, उनसे दो-दो हाथ करने में आनन्द 
प्रायेगा -- 


७७ 


दिगन्ते श्रयन्ते मदमलिन-गण्डाः करटिन:-- 
करिण्यः कारुण्यास्पदमसम-शीला: खलु मृगा:; 
इदानीं जोकेऽस्मिन्‌ अनुपमशिखानां पुनरयं 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतुः कस्मिन्‌ मृगपतिः ? 


मन ही पप सोच रहा था “मेरे गुरु पण्डित-राज जगन्नाथ से क्या कम हैं ? तबियत 
उन्हें ग्ड ल कहने लग ।” और एक दिन वह था, और प्राज--उनकी अतिरात्र इस 
र. तो उन्हें इससे भी बड़ी उपाधि देकर स्मरण करने को जी चाहता है । 
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[२] बह 'दोपहरी और यह अतिरात्र! 


बा ऋगवेद के दशों मण्डलों का अन्तर्यामी [मणि]सूत्र दरशा कर मौदगल्य ने वैदिक ्रनुसंधानँ 
कत डी अहव, अनुपम कार्यं निष्पन्न कर दिया है कि कोई सामान्य विद्वान्‌ तो इसकी 
कल्पना भी नहीं कर सकता, फिर किस प्रकार एक मण्डल दूसरे मण्डल से, एक सूक्त दूसरे सूक्त से, 
पहा तक कि एक मन्त्र दूसरे मन्त्र से गठित है ? ग्रन्थ की समाप्ति पर उन्होंने अपने भावों को इस 
प्रकार एकत्र किया है : “हमने ऋग्वेद के दशों मण्डलों का, तथा तदन्तर्‌गत सूक्तों का मणिसूत्र 
संक्षेप में दिखा दिया । इससे पाश्‍चात्त्य लोगों की यह कल्पना कि ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न मण्डलों का 
निर्माण भिन्न-भिन्न कालों में हुआ भूमिसात्‌ हो गयी । साथ ही श्राने वाले भाष्यकारो के लिए भी 
दिग्दर्शन हो गया ।'? 
इन पंक्तियों से लेखक के ग्रन्थ-लेखन का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है: एक तो--पाश्चात्त्य 
लोगों की कल्पना को भूमिसात्‌ करना; दुसरे भावी भाष्यकारों के लिए मार्ग प्रशस्त करना । पाठक 
देखेंगे कि पृष्ठ-पुष्ठ पर किस प्रकार उन्होंने अपनी स्थापना को सफलतापूर्वक निभाया है; किस ऊह 
श्र तकं के वैधानिक थे कि वैदिक ऋचाएं भी, मानों हाथ-जोड़े आदेश की प्रतीक्षा कर रही हों । 
अपने झानिषत्ता के सम्मुख अपना सम्पूर्ण रहस्य विवृत करने में दाशतयी को तनिक भी संकोच-सेश, 
कदापि नहीं :-'उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः' । 
आचार्यपाद “संगतीकरण' में सिद्ध-हस्त थे। यह संगति पाठक को पञ्चयज्ञ-प्रकाज्ञ में भी? ळी 
मिलेगी, शतपथ-माष्य में भी । 'शतपथ' के जगड्वाली महारण्य में भी पथ खोज निकालना एकमात्र 
हमारे पण्डित-राज का ही कार्य था; और फिर ऋग्वेद जैसे विशाल ग्रन्थ में अन्तनिहित संगति-सूत्र 
को पकड़ लेना भी उन्हीं का काम था । उन्होंने ग्रन्थ की समाप्ति पर सूत्र की ओर इंगन किया भी है 
कि यह भ्रन्तः-संगति मात्र ऋगेद के मन्त्रों में ही नहीं 'वेदात्‌ वेदान्तरं गच्छतः! तथैव स्वतः-सिद्ध | 
है। दशम मण्डल का उपसंहार करते हुए १८३ वें सूक्त का विषय-प्रतिपादन इस प्रकार हुआ है: 
“राजा एक सद्गृहस्थ [यजमान] के रूप में उपस्थित होता है; और होता उसे तथा उसकी पत्नी को . 
आशीर्वाद देता है और अपने लिए परमात्मा से आशीर्वाद मांगता है । तीनों में उत्तम सन्तान मांगी 
गई है 1” ट 
ऐसा नहीं कि पं० बुद्धदेव वेदों में अन्य कक्षागत भ्रर्थो को नहीं समझते थे । इन 
अर्थो को 'समकक्षवाद' नाम भी उन्हीं का दिया हुग्रा है, जिसे पाठक इसी ्रन्य को भुमिका 
में प्रस्तुत उनके एक स्थान पर सभापति पद से दिए गए भाषण 'वेद के सस्बग्ध से क्या 
भुलो में देख सकेगे। उसमें उन्होंने समकक्षवाद की मूल स्थापना तथा भिन्नभिन्न कक्षागत 
मौलिक प्रथम निदर्शना भी की है । | 
हमारी भ्रपती सम्मति में be में ज्ञान-विज्ञान F ह 
कर्मात्मा पुरुष के सम्मुख किसी भी निर्माण न ववी ore 
ह-एक बहा का, ता व 
' गया है, वास्तव में तथ्य कुछ मौर ही होता है । वह यह PE 25. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ 


छुट गया होता है जो सारी अर्थव्यवस्था को अपने में ग्रथित किये था । उदाहरणत:- यदि राष्ट्राध्यक्ष 
को सेनानियन्त्रण की विधि समभनी इष्ट हो तो उसे पिण्डगत रक्तवाहिनी की उपमा देकर अथवा 
ब्रह्माण्डगत [द्युलोकस्थ] गंगा आदि वोहिनियों की उपमा देकर अथवा ब्रह्माण्ड में भी हमारे इस एक * 
देश पृथ्वी पर पर्वतों से निक्रलती पयोवाहिनियों की उपमा देकर अपने अ्रभिप्राय को स्पष्ट करना 
होगा ( नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ) ! ऐसी श्रवस्था में यदि स्व-स्व क्षेत्र के श्रध्येता को विभिन्न 
सूत्र हूटते नजर ग्रां तो उसे प्रथम उन सूत्रों को पुनः हस्तगत करना होगा । ्रायुवेद का परिज्ञाता 
विद्वान्‌ शरीरगत रक्तवाहिनियों का संकेत पा जिस स्थल में श्रायुर्वे दिक विज्ञान हृदंगत करेगा ( उसी 
स्थल से ) कोई ज्योतिविद असम्भव नहीं, द्युलोभस्थ आकाश-गंगा आदि का संकेत पा ले और 
पृथ्वीस्थ वाहिनियों की संज्ञाएं गंगा आदि का साक्षात्‌ कर कोई भौगोलिक यहाँ ऐतिहासिक पक्ष का 
समर्थेन भ्रनुभव करे । इन सब ग्रनुभवों में कोई एक संगति-सूत्र तभी बैठाया जा सकता है जब कि, 

विभिन्न कक्षागत श्रर्थो को देखकर उनमें राष्ट्र-कक्षा-परक ग्रर्थं भो स्पष्ट कर दिये जाये । 

उदाहरणार्थ-ऋग्वेद की एक प्रसिद्ध ऋचा ।४.५८.३) है : 
चत्वारि श्रुगा त्रयो भ्रस्य पादा द्वे शीष सप्त हस्तासो श्रस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यां आविवेश ॥ 

मन्त्र के व्याख्याकारो ने अपनी-अपनी धीति--रुचि के ग्रनुसार भिन्नः भिन्न कक्षाओं में इसका 
रथं दिखाया है । यथा-भाष्यकार पतञ्जलि ने इसे (१) शब्दरूपी वृषभ मानकर इसमें नाम, ग्राख्यात, 
उपसगे और निपातरूप चार सींग, पुरुषरूप तीन चरणा, कर्ता कमं-्रादि कारक-विभक्तिरूप 
सात हाथ मानकर इसकी व्याख्या को है। (२) ग्राचायं यास्क ने इसी का सूर्य-परक अर्थ दिखाया है । 
और हमारे मरिसूत्रकार ने इसका ्र्थ--ग्राचायं भ्रनन्तानन्द का ग्राभार स्वीकार करते हुए--ऋचा 
की हृद्यता ऋचा के एवं सूक्त के (३) हृदय-परक ग्रथे में ही मानी है । इस अर्थ-स्वीकार का उनका 
आधार त्रिविध हे--(१) वृषभ संज्ञा (२) “रोरवीति' क्रिया पद; (३) कर्ता वृषभ से सम्बद्ध 
| विधेय पदावली 'मर्त्यान्‌ आविवेश' । वृषभ का संकेत उसकी वर्षण-शीलता की झोर है; 
रोरवीति उसके प्रतिक्षण 'ग्रनाहत' ग्रविनशन शब्द का द्योतक है; तो मर्त्यान्‌ ्राविवेश उसका मत्या में 
सामान्यरूप से ग्राविष्ट होना- ये तीनों लक्षण शरीर के मध्य देश [हृदयस्थल] में ही एक साथ 
घटित होते हैं, (अन्यत्र नहीं) । शरीर से अन्तर्वाहिनियो द्वारा आये अशुद्ध रक्त का ग्रहत्तिश शुद्ध 
करके पुनः उस भूमि में भ्रनुपराम प्रतिवर्षण-वही कुछ तो हृदय का एकमेव नित्य इतिकृत्य है । 
ओर एक मन्द-ध्वनि भी, साथ-साथ, यह हमारा हृदय--मानो अपने कत्तंव्य-पालन का इतिहास 
ब अंकित करते हुए करता रहता है (जिसे स्टेथोस्कोप की सहायता से साधारण जन भी बखूबी 
सुन सकते हैं ) स्वामी जी का कहना है कि हृदय के उदाहरण से, इस प्रकार, दंडाध्यक्ष को यह 
fe PST है कि वह राष्ट्र-शरीर के मध्य हृदयवत्‌ विराजमान रहे और राष्ट्र-कोष में आये 
_ कृष्ण धन को श्वेत धन बनाकर प्रजाहित मैं पुनः प्रति-प्रयुक्त कर दे । वह पीड़ितों की विनती को 
निरन्तर सुने और उन्हें सांत्वना के शब्द सुनाता रहे । जिस प्रकार हूदय-संस्थान प्रत्येक मर्त्य में 
विद्यमान रहता है, तदुवत्‌ सेनानी भी अपने अधीन सैनिकों के हृद-देश में सदा विद्यमान रहे--उसकी 
में ्राने वाली सेनाएँ प्रजाभिमुख होकर श्रन्यान्य क्षेत्रों में अपने-अपने कायं पर भ्राती-जाती रहें । 
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सामान्यत: स्वीकृत--परम्परा के विरद्ध--[? ]--मणिसूत्र में मौद्गल्य ने जिस अर्थ कों 
आधार मानकर यह स्थापना उपस्थित की है, उसे प्राचीनता के परिवेश में संगत विठाना सम्भवतः ३ 
कठिन हो । समपंणानन्दीय इस समकक्षवाद-इष्टि ने केवल--ग्ाधुनिक परिवेश में [तदेतत्‌ नरराष्ट्रस्‌ है 
इव, यास्क] श्रधिराष्टू हष्टि को यथोचित अवसर दिया है; सो, श्राधिभोतिक-आ धिदेविक-यध्यात्मिक | द ; 
इष्टियों के रहते भी, उनकी इस मौलिक इष्टि का जरा भी ग्नौचित्य नहीं । हमारी तुच्छ बुद्धि में 
इसके अतिरिक्त, पिंड को अभिलक्ष्य करके किया गया ग्रथ ग्राध्यात्मिक हैं; और ब्रह्माण्ड को 
अभिलक्ष्य करके किया गया अर्थ ग्राधिदैविक । पुनः, इसी प्रकार, 'भूत” शब्द का अर्थ यदि पंचभूत 
सर्व-भ्रभिमत है, तो आधिभौतिक क्षेत्र वह क्षेत्र होगा--यही हमारा शरीर-जहाँ पिंड और ब्रह्माण्ड 
दोनों की परस्पर--सम्मितता स्वतः--प्रमाणित है। (क्योंकि पिण्ड ग्रौर ब्रह्माण्ड दोनों को मूल 
रचना का कारणा यह पंचभूत ही हैं) । पुन;, ग्राधिभोतिक अर्थ जिस प्रकार पिंड एवं ब्रह्माण्ड-गत 
अर्थो को अपने उदर मे समेटे हैं, तद्वत्‌ --'श्राध्यात्मिक' अर्थ भी अपने उदर में उन्हीं पिण्ड भ्रोर 
ब्रह्माण्ड दोनों के स्वामी आत्म-द्वय को समेटे है । दर्शनकार के 'श्रात्मा डिविघ:--श्रात्मा परमात्मा | Fr 
चेति’ प्रमाण-वचन के अनुसार भी आत्मा-परमात्मा के विषय में किया गया कोई भी संगत अर्थ र 
आध्यात्मिक कहलायेगा । पुनः उन दोनों चेतन सत्ताग्रों के संस्पर्शं से पिण्ड और ब्रह्माण्ड के कारण क ह 
पृथिव्यादि पंच भूत (१) पिण्ड में चक्षु-श्रोत्रादि देवों का रूप धारण कर लेंगे और (२) ब्रह्माण्ड में दे 
सूयेचन्द्रादि देवों का। तब पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड-गत देवों को अभिलक्ष्य करके किया गया अर्थ. 
भ्राधिदैविक कहलायेगा । यह त्रिविध अर्थ-प्रहण और उसका आधार, हस्तामलकवत्‌, “प्रकृती' (दवे * 
प्रकृती वेदितव्ये) में नित्य प्रत्यक्ष है [नित्य अनुपरीक्ष्य है] जिसके निर्माण अन्वाचरण का मूलत्रीत 2 छु 
सूत्र भी तो अन्ततः कोई सर्वातिशायी सत्ता है । जी 
[३] माष्य-शेषः “अधिराष्ट्र' की दृष्टि 
----ग्रव--प्रश्‍न बच रहता है तो--वैदिक । दयानन्दी अनादित्रयी में 'कर्मात्मा पुरुष. 
[जीव] के अन्तयंमन में राष्ट्र अपि वा समाज के स्वतो विकास का। मनुष्य और उसके [लिए A os 
निर्मित समाज को उस समाधि--व्यवस्था-कल्पना की अत्यन्त आवश्यकता है । समाज अपि वा | 
राष्ट्र का निर्माण भी तो, अन्ततः आधिभौतिक, झाधिदेविक, आध्यात्मिक अनुनिर्माण ही 
निर्भर करता है; भ्रतः इन तीन परम्परागत अर्थो की लीक से कुछ हटते हुए राष्ट्र अपि वा समाजः 
परक ग्रथे दिखाना ही वर्तमान आयाम नितान्त समीचीन था । तदनुसार ऋग्वेद के सूत्रों 
के सम्बन्ध में किये गये वर्तमान प्रयत्न की संज्ञा हमारी परिभाषा में 'ग्रधिराष्ट्र' कहलायेगी 
कत्तव्य शेष ही, यह भाष्य शेष ही प्राचार्य ने अपने जीवन के अन्तिम चरण में हाथ में 
परिणाम सामने है, दिङ मात्रेण-- (1-९) दण्डाध्यक्ष के कार्यालय का रूप समझना हे 
शरीर में हृदय को देखो-समुद्राद्‌ ऊमिर्‌ मधुमान्‌ उदारत्‌ -- 
उपांशुनाः हूदयरूपी समुद्र से एक फन्वारा फूट पड़ा !-- 
जिसने हुटने-कूटने वाले अंशो को अपनी किरणों-उपकिरणों से अमृतत्व 
मनुष्य की त्वचा में, विशेषकर चेहरे पर जो दीप्ति नजर आती है--उसका 
रुधिर-रूप में हृदय से उठता है ) । यह मधुमय नहर शरीर के अन्दर 
(0415) नामक देवों की जिह्वा है जिससे रस पाकर वे भ्रमर हो 3 
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को नाभि (अर्थात्‌ केन्द्र) यह हमारा हृदय ही है: अर्थात्‌--जब तक हुंदय काम करता रहता है, 
तब तक शरीर नहीं मरता; इसी प्रकार--राष्ट्र के ग्रमृतत्व का केन्द्र दण्डाध्यक्ष का कार्यालय है : 
जब तक दण्डाध्यक्ष का कार्यालय-क!म करता है, राष्ट्र नहीं मरता । (पृष्ठ १०६) 


न 
(1) 


इस “यज्ञ! का दुसरा रूप 'शब्द' ब्रह्म है- जिसकी एक व्याख्या भगवान्‌ पतंजलि मुनि 
ने व्याकरण महाभाष्य में की है: किन्तु परमात्मा ने अपनी सृष्टि में उसका हेतु, निर्देशवत्‌, 
मानव-देह में (अथवा प्राणिमात्र को देह में) सदा के लिए रख छोड़ा है जिसे हृदय कहते हैं । उसकी 
वेदिक संज्ञा वूषभ-_ऋषभ है । मनुष्य जब तक जीवित है यह अविराम मानव-देह की कहानी सुनाता 
रहता है और अपने उत्स से वर्षा कर, उसे निरन्तर लहलहाता रहता है जिसे श्रायुविज्ञान-विद्‌ 
स्टेथोस्कोप द्वारा सुनते और समभते हैं हुद्देश से शब्द-ग्रह्म की इस नित्य स्पन्दता का उप वर्णन 
दाशतयी में इस प्रकार हुआ है: चतवारि श्यु गा त्रयो ग्रस्य पादाः, द्व शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य । 
यह्‌ बैल कौन है ? बही महान्‌ शब्द-ब्रह्म का अधिदेव ही तो जो प्राणि-मात्र के श्रन्तः-पुर में नित्य- 
एकान्त साधे है ! (१०७) 

Fi जा टि 
(ii) 

ये सैनिक रुद्र के अनुशासन में भले ही हों, परन्तु 'हे इन्द्र, पुजा ये तेरी ही करते हैं : ग्रचन्ति 
त्वा मरुतः ! तू वृत्रासुर को मारता है और लम्बी झपः = सेनाऐ रखता है : यह्वीर्‌ अपो 
झसुजः, अहि हन्‌ ! भे 

यहां, प्रकरण-बल से, अपः का श्रथं सैनिक ही करना पड़ेगा, क्योंकि मरत: का अर्थ प्रकरण 
में, सैनिक पूर्व-निश्चित है; और मुख्य लड़ाई यहां दस्युझो से है । (११७) 

अतङ्चिद्‌ इन्द्राद उभयत्र देवाः (५ ३०.५) --ब्रह्माण्ड में परमात्मा, और सौरचक्र में सूर्य, 
राष्ट्र में राजा, शरीर में. जीवात्मा, भौर परिवार में यजमान [स्त्री] सब अपने-अपने क्षेत्र के इन्द्र 


हैं । (११८) 


नर: 
(iii) a = 


48, 
0 
"> 


दव एति ब्र्वाणा मही माता दुहितर्‌ बोधयन्ती । ग्रा विवासन्ती युवतिर्‌ मनीषा पितृभ्य ग्रा सदने 
____ जोहुवाना ॥! (१२८) मल मड 
र 2 > जा 


Eo 
202 


पोळी जा? का ज 
भी हर रोज यही अ के लिए उदित होता है कि जिस प्रकार सूर्य बारी-बारी से 
गी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार, तुम भी युवा के हर अन्धकारयुक्त मन में 


` अभिनिवेश, उसने कहाँ से और कसे पाया था ? 


:कि 'किसी दुरूह स्थल के तात्पयं'को अधिगत करने के लिए सर्व प्रथम उसके प्रसंग 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ 


भैंकाश पहुंचाशो । जिस प्रकार प्रभात, दिन, संध्या तथा रात्रि-चारों मिल कर धरती को बसा रहे हैं 

उसी प्रकार :--प्रभात-सुय-सहृशञ ब्राह्मण, मध्याह्व-सूर्य-सहश क्षत्रिय, सायं-सुर्य-सहश वश्य, भ्रोर 
रात्रि-सुयं-सहश शुद्र --आ ब्रह्मनू-संसार को विश्रान्तिदायक हों । दशों दिशाएँ जिस प्रकार सुयं से 
प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार ये विश्व-सेनाएँ भी राष्ट्र के सुर्यं को सेना-नियन्त्रण के 
श्रधिष्ठाता को--केन्द्र मानकर, उसके शासन का पालन करें जिससे राज्य के वैभव की वुद्धि, शत्रुओं 
का क्षय, तथा सुख की स्थिति यथावत्‌ बनी रहे। यही राजनीति के तीन धातु हैं :- क्षय: स्थानं च 
वृद्धिश्च त्रि-वर्गो नोतिवेदिनाम्‌ । 


चत्वार इं विभ्रति क्षेमयन्तो वश गर्भ चरसे धारयन्ते । 
त्रिधातवः परमा श्रस्य गावो दिवश्‌ चरन्ति परि सद्यो श्रन्तान्‌ ॥ 


यह शरीर इन सब का निदर्शन है । पेर, घड़, वाहु तथा शिर :--ये चारों प्राण-रूपी सूर्य 
को [ सु-ग्रवस्थित] धारण कर रहे हैं । पांच ज्ञानेन्द्रिय तथा पांच कर्मेन्द्रिय, इस के संचरण का क्षेत्र 
हैं; भौर इसे गर्भवत्‌ पालती हैं । विरोधी मल का क्षय, विसर्जन, नष्ट प्राण की वद्धि तथा शरीर-बल 
की स्थिति-ये तीनों इस शरीर में दिन-रात स्वधमंणा हो रहे हैं। यही नियम राष्ट्र-शरीर में भी < 
जानना चाहिये । ति पु र 
इदं वपुर्‌ निवचनम्‌-जनासश्‌ चरन्ति यत्‌ नद्यस्‌ तस्थुर्‌ श्राप: । 

द्वे यत्‌ ई विभ्रतो मातुर्‌ अन्ये इहेह जाते यम्या स्रवन्तु ॥ (१२६) 

JF Th न 


[४] मणिब्चत्र का शास्त्रीय अनुद्त्र 

यास्क की तिवंचनीय इष्टि तद्‌ एतत्‌ नरराष्ट्रभित्र' तक पहुंच पायी थी; मौद्गल्य को 

निवचनी : समरपेणी-इष्टि श्रपने लिए मूल वेद से ही वाञ्छित समर्थना-अभिप्रेरणा उद्धुत कर. 
लायी--'इदं वपुर्‌ निवचनम्‌' [किन्तु आचाय को अधिराष्ट्री इष्टि का सवथा परित्याग करते इए ... 
नहीं, उसके साथ प्रत्युत ग्रनुसंगति बिठाते हुए ही] । ऋषि की इस अधिराष्ट्री | ग्रघिदपुषी ग्न्त | 
'इंष्टि का राज क्या था ?- सूत्र के भी सूत्र को ढूंढ निकालने का यह नित्य-प्रभियोग, यह अपश्चिम | 


+ (110) 10 
SS te Ph eh, 
Ndi 0010 840.” 2४०१४ *',) 


सप्तसिन्धु-सुक्त के प्रसंग में कभी स्वयं आत्मोदघाटन करते हुए, वर्षों पूर्व हमें ` 


कृष्ण ! मीमांसा का वह मूल सिद्धान्त है-वाकय-संदर्भ में सप्तमी विमक्ति को हाथ 
हरगिज्ञ न छटने देना । ऋग्वेद १०.७५ का वह संकेतक पद है :--झआजो---'युद्ध मे' 

मणिसूत्र में, बीस वर्ष अनन्तर, उनकी यह साधन-सम्पद मात्र सप्तमी र 
रह गयी थी । “क्यों, इष्‌ । रयि । कवि । वसिष्ठाः । उवशीः । 'सोमोःस्मा 
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विज्ञान का एक सुविज्ञात सिद्धान्त है- गुरुत्वाकषंश । पहले पहल गेलीलियो को यहं 
एहसास हुआ था कि हर वस्तु-वह भले रुई को तरह हलकी-फुलकी हो, भले ही लोहे-पारे जैसी भारी 
भरकम, एक ही ऊंचाई से छोड़े जाने पर घरती पर एक साथ ही आयेगी । कुछ वर्ष पश्चात्‌ न्यूटन ने, 
इसका किचिद विस्तार करते हुए, ग्रह-नक्षत्रों की नित्य-नियमित स्थिति--गतिविधि की प्रत्यक्षानुमत 
व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के गाधार पर कर दिखाई । प्रायः तीन सदियाँ बीत गई, न्यूटन का सिद्धान्त 
भौतिकी की आधारशिला बने रहने के पश्चात्‌ कुछेक प्रत्यक्षों की व्याख्या करने में असफल रहने 
लगा । आइन्स्टाइन के सापेक्षवाद ने श्राकर इन त्रुटियों को पुरा किया । 


भारतीयदर्शन-परम्परा में आइन्रटाइन के सिद्धान्त की भांति ही एक व्यापक नियम 
कात्यायन की देन है :-- ५ 
उपक्रमोपसंहारौ (१-२) ग्रभ्यासो (३) ऽपूवंता (४) फलम्‌ (५) । 
अर्थवादोपपत्तिश्च (६)-लिंग-तात्पयंनिणुये ॥ 


सत्य का, पहले-पहल, हमेशा भ्राभास ( उपसंहार, ) हुआ करता है । उसे हम शब्दों में 
बांधने का प्रयत्न करते हैं ( उपक्रम, १ ) । आवश्यक नहीं कि हमारी यह प्रथम दृष्टि ( संहारः 
Lova at first light. : ९४/९६६ ) और हमारा उसे बूझने का यह प्रथम प्रयास ( क्रम १ ) सही 
हों-कमसे कम 'उप' का संकेत ( यही कुछ ) स्पष्ट है। “कदम-कदम पर श्रव हमारे सिद्धान्त की 
परीक्षा खुद ब खुद होती चलेगी--इस पौनः-पुन्य से, इस वीप्सा अभ्यास” (३) से बचा नहीं जा 
सकता । हो सकता है कुछ नये तथ्य सामने भ्राये --जिन्हें हम सत्य की इस पहली झलक में 
नज़रन्दाज़ कर गये हों :--अपूबंता (४) :--जिसकी छाया में--जिसकी कसौटी में- हमारे सिद्धान्त 
के शब्द-प्रस्ताव में परिणामतः, कुछ परिवर्तन अरब भ्रपरिहेय हो जाता है । पदात्‌ पद इस विकसमान 
निणँय के भ्रन्तिम रूप को हम फल (५) कहते हैं। अन्त में--(६) [क]--इस फलीभूत अन्तिम 
निर्णय की हम भ्रपने भ्रनुभवों के सम्पूर्ण इतिहास-क्रम में, एक बार फिर परीक्षा करते हैं :--कहीं 
उस पहली झलक में और इस अन्तिम निणुंय वाक्य ( अ्र्थवाद-२ ) में दोनों के बीच कुछ विसंगति, 
कुछ विप्रतिपत्ति तो नहीं रह गई ? [ख] झौर कपा -यदि हम अपने इस सिद्धान्त का प्रयोग अपने 
अभ्यस्त ( प्रथम ) क्षेत्र से बाहर निकल कर कुछ व्यापक पैमाने पर करना शुरू करते हैं, उस क्षेत्र- 
विस्तार ( अर्थवाद-२ ) में भी उसकी उपपत्ति तथैव बनी रहती है । 


जहाँ तक, स्वामीजी के साथ वर्षों के निकट सम्पर्क के श्राधार पर हम उन्हें पहचान पाये हैं : 
“मणिसूत्र' का बीज उनके अ्रन्त:करण में तभी पड़ जुका था जब सर्वे-प्रथम, “शर्यणावति सोमम्‌ इन्द्र; 
पिबतु वृत्रहा बलं दधान झात्मनि' का पाठ करते ही ऋषि-छाया उनके श्रन्तर्मय में सहसा कौंध गई 
' थी । सोम और मरुत्‌ का, हमारा तो विवार है खुद सप्त सिन्धवः का भी साक्षात्‌ उन्हें उसी क्षण 

_ हो डुका था- अर्थात्‌ वर्णाश्नम-मर्यादा भ्रौर आदित्य ब्रह्मचारी की वेदोत्तर स्थिति की क्रान्तदष्टि 
उन्हें तभी मिल चुकी थी । मित्र में मण्डल-९ के उसी उपक्रमोपसंहारो (१-२) की आत्मकथा के 
अतिरिक्त ग्रौर क्या है ? जीवन के ६० वर्ष उसी प्रथम अनुभूति के समर्थन में पुनः-पुनः प्रमाणोपलब्धि 
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अपना कार्य क्षेत्र ( एक मिशनरी योद्धा का ) और भी जोर के साथ निर्धारित करती गई :--बयों, 
पुष्टिवद्ध न, रयिवित्‌, प्रचेताः, मरुतः, पवमान का प्रयोग एक विशिष्ट मण्डल के अतिरिक्त सारे वैद 
में कहीं और नहीं होता ? [ क्या यह पदाभ्यास वह लिंग नहीं जो वेद-तात्पर्य-निणाय में स्वतः 
प्रमाण हों ? और ये विशेषण भी क्यों भ्रन्ततः अग्नि के ही नामोद्घाटन में पर्यवसित हो जाते हैं : 
अर्नि-मघवत्तम है, शची पति है, पवमान है । ], अग्नि का पदे-पदे कोई अपूव रूप ही सामने ग्राता 
है; और क्यों न श्राये--सारे ऋग्वेद का “एक एवं ऋषि' भी तो पुरोहित पद से ही होता है जिसको 
वे उसी क्षण 'उपक्रमोपसंहारो' एक साथ ले लेते हैं-श्रौर फल को एक कदम और भ्रागे ले जाते 
हैं-'ऋग्यजुषी'-की परस्पर अन्विति में जैसे देवी व्यवस्था की भूमा को वे पृथ्वी के स्वयंवरण में 
हम पार्थिवों के प्रतिबोध में अनुकृतिमय अवतरित होता देख रहे थे । स्वयं “अनु' की अभ्यावत्ति 
उसके समर्थन में और प्रवल प्रमाण क्या दे सकती है ? 

अर्थात्‌--एक श्रधिराष्ट्र कक्षा में ही सही-उनको स्थापना कात्यायनी शास्त्रीय परीक्षा पर 
भी पूणतः खरी उतरती है । बाको क्षेत्रों में भी उनका समकक्षवाद उनका साथ नहीं छोडेगा-- 
इसके संकेतमात्र ही मणिसूत्र मे छोड़े जा सकते थे कि उन भ्रनुसूत्रो के सहारे संहिताश्रों के विषय में 
यह अनु-सं-हिति एक अखण्ड सत्रवत्‌ निरन्तर चलती रहे । श्राने वाली पीढ़ियों के लिए एक 
“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' की ब्रह्मदाय और हो भी क्या सकती थी । 


[] दोक्षानन्द सरस्वती 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“सत्र” ० एक दृष्टि सें 


समादरणोय स्वामी समर्पणानन्द सरस्वती जी ने श्रपने जीवन के अन्तिम वर्षो में एक 
अभूतपूर्व ग्रन्थं की रचना की जो उनके देहावसान के बाद प्रकाशित हो रहा है । यह ग्रन्थ स्वामी 
जी के विस्तृत भ्रध्ययन आर परिश्रम का फल है । ऋग्वेद संहिता उस ईश्वरीय ज्ञान का एक अंग 
है, जो मानव-सृष्टि के आदि में भूमण्डल के इस परम विचित्र प्राणी को मिला जिसे हम मनुष्य 
कहते हँ । प्रभु ने ग्रपनी अभिव्यक्ति सृष्टि और श्रूति के रूप में की । सृष्टि और श्रूति का 
सामञ्जस्य इस बात का प्रमाण है कि जो सत्ता सृष्टि की रचयिता है, वही श्रूति की भी आदि प्रेरिका 
है । जिस ब्रह्म की जिज्ञासा के सम्बन्ध में वेदांत के ग्राचार्य ने “जन्माद्यस्य यतः” कहा है, उसी के 
सम्बन्ध में “शास्त्रयोनित्वात्‌” भो । अतः स्पष्ट है कि श्रुति और सृष्टि में सामझस्य होना ही 
चाहिए, विरोध नहीं, सृष्टि-रचना का भी प्रयोजन है, रौर भ्रति के ्राविर्भाव का भी । प्रयोजन 
में थोड़ा सा अंतर भी है, सृष्टि-रचना का प्रयोजन केवल मनुष्य के लिए नहीं, समस्त प्राणियों के 
लिए है-संहत परार्थत्वात्‌ (सांख्य), छोटे-छोटे से कीट पतंगों से लेकर भीमकाय जन्तु तक सभी 
के लिए यह सृष्टि है । सबका प्रयोजन इस एक सृष्टि से ही सिद्ध हो जाता है, ऐसा प्रतीत होता है । 
श्रुति केवल धरती के मनुष्य कहलाने वाले प्राणी के लिए है। अतः श्रूति का क्षत्र मनुष्य तक 
ही सीमित है । 


एक प्रन्य इष्टि-कोण भी है। कर्मफल-सिद्धांत के अनुसार, भ्रौर आवागमन और 
पुनर्जन्म के तत्त्व-ज्ञान के आधार पर मनुष्य का सम्बन्ध अन्य योनियों से भी स्थापित हो जाता है, 
गौर इस रूप में वेदिक तत्त्व ज्ञान मनुष्य को प्राणिमात्र से सम्बन्धित कर देता हैं। कर्मयोनि-प्रधान 
होने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व ग्रौर भ्रधिकार-क्षेत्र अति विस्तृत है ग्रौर इस बात में वह 
अन्य जीवों से भिन्न है । प्रभु की कृपा से मनुष्य को श्र्‌ति के रूप में ज्ञान की विशिष्ट उपलब्धि 
हुई भौर अन्य जीवधारियों को भोग-योनि-प्रधान की दृष्टि से भिन्न प्रकार का भिन्न प्रक्रिया से 
ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुश्रा।  । 


ऋग्वेद में दस हजार से ऊपर मन्त्रों की संख्या है, और जिन्हें दो पद्धतियों में संहितोकृत 


| सुविधाजनक प्रतीत होता हैं, और कुछ को ग्रष्टको वाला । सायणाचाये श्रौर दयानन्द 
दोनों पद्धतियों का ग्रनुकरण करते चलते हैं। प्रोफेसर एच. एच. विलसन नने श्रपने अंग्रजी 
में मण्डल, भ्रनुवाक, सूक्त और मंत्र इस क्रम-पद्धति में मंत्रों के संहितीकरण को प्रधानता दी, 
थ ने मण्डल, सूक्त और मंत्र, इस क्रम-पद्धति का भ्रनुसरण किया । भ्रधिकांश विद्वानों को 

गर मंत्र-संख्या इन तीन के पदों में उद्धरण देने में सरलता होती है । 
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ऋग्वेद-सम्वन्धो अध्ययन -की अनेक शैलियां है जिनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हें । 
अत्यन्त प्राचीन काल से वेद की ऋचाभ्रों के साथ देवता, ऋषि और छन्द भी दे देने की पद्धति 
रही है । ऋग्वेद के ग्रध्ययन में ऋग्वेदीय ब्राह्माण ग्रन्थों से भी सहायता मिलती है । ऐतरेय और 
कौषीतकि ऋग्वेद के दो पद्धति ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। ऋग्वेद की शाखा के अन्य भी झनेक ग्रन्थ रहे 
हैं जो ऋग्वेद के तत्त्वज्ञान के सम्बन्ध में एकांगी ज्ञान प्रदान करते हैं । ऐतरेय उपनिषद भी इस 
सम्बन्ध में एक झति महत्त्वपुर्ण रचना है । 

स्वामी दयानन्द की गणना के श्रनुसार ऋग्वेद के दश मण्डलों में १०२८ सूक्त और 
१०५२१ (अथवा १०५४२) मंत्र हैं । ग्रष्टको के वर्गीकरण में ऋग्वेद में ५१७ अष्टक हैं, जिनमें | 
वर्गों की संख्या क्रमशः २६५, २२१, २२५. २५०, २३८, ३३१, २४८ और २४६ है, अर्थात्‌ 
समस्त ऋग्वेद में २०२४ वर्ग हैं। प्रत्येक अष्टक में ८ ग्रध्याय हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में ८ 
ग्रष्टक, ६४ अध्याय, २०२४ बगे और १०५८९ (या १०५४२ या १०५२१) मंत्र हैं। 

मण्डलों में अनुवाकों का विभाजन इस प्रकार है-- र 

मण्डल अनुवाक सूक्त मन्त्र 


1२ कअ VARIN 


१ २४ १९१ १९७६ | 
२ ४ ४३ ४२९ | 
३ शर ६२ ६१९ 1 
¥ प्‌ शद ५८९ | 
प्‌ ६ ८९ ९२९ 

६ द्‌ छ्‌ मत ७६५ 

७ ६ हर ८ १०४ द ८४१ 

द १० ठल १०३ ०055 १७८६ 

९ रुळ 88128 ११४ .... १०९७ कु हे 

रक लि शरा १£१  ..... २१७१४ > 
योग दि १०२. १०५२१ द 


दूसरी गणना के अनुसार सप्तम मण्डल में ८५१ मंत्र हैं और नवम मण्डल में ११०८ ड 


पड़ना आवश्यक नहीं । ' 


ऋग्वेद के देवताओं का परिचय तीन प्रकार के ग्रन्थों से विशेष मिलता 
के निरुक्त से; (२) शोनक-रचित बृहद्देवता से; (३) कात्यायन की सर्वातुकमणी 
सैक्डानल का विचार है कि बृहद्देवता की रचना याम्क के निरुक्त के बाद 
की सर्वानुक्रमाणी से पूवं की । ये तीनों ग्रन्थ पाणिनि की अष्टाध्यायी 
रचित एक वाजसनेयी अनुक्रमणी भी है जो वाजसनेयी यजुट 
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षड्गुरुशिष्य ने एक और ग्रन्थ का उल्लेख किया है, जिसका नाम देवतानुक्रमणी है और जो 
सम्भवतः वृहृदद वता के समान्तर ही कोई ग्रन्थ था, पर अब पूरा नहीं मिलता । 


ऋग्वेद में आठ अष्टक हैं । वृहद्दे वता ग्रन्थ में ऋग्वेद के मंत्रों की देवता-सूची भी है 
आर साथ-साथ इसमें उन आाख्यायिकाग्नों का भी संकलन कर दिया गया है जो कालांतर में मंत्रों 
के आधार पर प्रचलित हो गयीं । इस प्रकार वेद न केवल हमारे विशुद्ध ज्ञान का आधारभूत ग्रन्थ बना, 
अपि तु आख्यायिकाओं का भी आदि स्रोत वन गया । ये शाख्यायिकायें ही आगे चलकर पौराणिणकता में 
भी परिणत हो गयीं। स्पष्ट है कि मूल वेद में इतिहास न था; वैदिक शब्द अपने विशुद्ध यौगिक 
और योगरुढि के अभिप्रायों के द्योतक थे; किन्तु बाद के आख्यायिका-साहित्य में इन शब्दों को 


प्रतीक मानकर साहित्य में उचित भौर अनुचित दोनों प्रकार की कथाओं का समावेश हुआ । जिन 
मंत्रों में इतिहास.की कोई कल्पना भी न थी, वही कल्पनाग्रों और गाथाओं के भी स्रोत वन गए । 


प्रो. ए. ए. मैक्डानल ने वृहह्देवता ग्रन्थ का परिश्रम से सम्पादन किया और अंत में 
कितने ही परिशिष्ट भी जोड़ दिये हैं: (१) वृहद्द वता में उदधृत वैदिक प्रतीक; (२) बृहद वता में 
प्रयुक्त ग्रन्थों एवं ्राचायों के नाम, जैसे गरध्वर्थवः, आश्वलायन, ऐतर, ऐतरेयक, ्पमन्यव, झौणंवाभ, 
कात्थक्य,१ कौषीतकि, क्रोष्टुकि, गाग्यं, गालव, छन्दोगाः, निदान, नैरुक्ताः, बाष्कलाः, ब्राह्मण, 
भगुरि,. भाल्लवि ब्राह्मण, भाल्लवेयी श्र तिः, मधुक, माठर, मुद्गल, मुद्गलभाम्येएव, सैत्रायणीयक, 
यास्क, रथीतर, राथीतर, लामकायन (लोमकायन, रोमकायन), शाकटायन, शाकपूरि, शाण्डित्य, 
शौनक और श्वेतकेतु; (३) ऋग्वेद के मंत्रों या सूक्तो के देवताओों (यह भी अंकित करते हुए कि 
सर्वानुक्रमणी भ्रौर बृहद्देवता में कहां-कहां अन्तर है) की सूची (४) चार खिलसूक्तों की सूची 
(५) बृहद्देवता में दिये गये कथानकों की सूची; (६) विभिन्न ग्रन्थों में बृहद्देवता से लिये गये 
उद्धरण; (७) वेदिक/संस्कृत वाङमय (नैघण्टुक, निरुक्त, श्र्षानुक्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी, 
ऋषग्विधान, सर्वानुक्रमणी, कात्यायन की वाजसनेयी संहिता की सर्वानुक्रमणी, भगवद्गीता, और 
हेमचन्द्र के ग्रभिधान.चिन्तामणि) में बृहद वता से उद्धृत समान वाक्य । 


छा 


“बूहद्दे वता में देवता-ज्ञान की महिमा को प्रधानता दी गयी है। निरुक्त के आधार पर 
भी मन्त्रों के भ्र्थ-निरंय में देवता का ज्ञान वश्यक है और अनिवार्य माना गया है : देवताओं 
| के ज्ञान के लिए योग, दक्षता, दम, बुद्धि, बाहुश्रूत्य, तप झौर नियोग (विनियोग) आवश्यक है। 
 जोव्यक्ति ऋचाशों को जानता है, वह देवों को जानता है, जो यजुओं को जानता है वह यज्ञ 
को समझ पाता है: ग्रौर जो सामों को जानता है वह तत्त्वज्ञानी होता है” ।* 


__ जो देवता को जानकर कमं में प्रयुक्त होता है, वह झाहुतियों का भ्रानन्द लेता है, जो 


*दाक्येरा दमेन बुदुध्या वाहुश्रत्येन तपसा नियोगे: । 

कृत्स्तशो देवता या ऋचो ह यो वेद स वेद देवाच ॥ 

| वेद स वेद यज्ञान्‌ सामानि यो वेद स वेद तत्त्वमु ॥ (५1१३०) 
टो क्रम रे ट 
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देवताश्रों को नहीं जानता वह इस आनन्द से वर्जित रहता है ।”१ 
“जप और होम में परमावश्यक है कि मनुष्य मन्त्रों के ऋषि, छन्द ग्रौर देवता तीनों 
से परिचित हो । इसके ग़लत प्रयोग से ठीक फल नहीं मिलता ।''* 


बृहद्देवता ने इस वात का प्रारम्भ में ही उल्लेख किया है कि ऋग्वेद के सुक्त तीन 
प्रकार के हैं-- 
ऋषि-सुक्त--(जिस सूक्त के सब मन्त्रों का एक ही ऋषि हो), 
अर्थ-सुक्त--(जिस सूक्त के सव मन्त्रों का अर्थ या विषय एक ही हो) और 
छम्दः-सूक्त--(जिस सूक्त के सब मन्त्रों का छन्द एक ही हो) 
यास्क के समान शोनक का भी मत है कि वेद में समस्त नाम (संज्ञाय) कम से व्युत्पन्न 
हुए हैं ( राशी, रूप और वाच्य-तीन ही कमें से व्युत्पाय हँ दसरे शब्दों में नाम ग्राख्यातज हैं) : 
सर्वाण्येतानि नामानि कमतस्त्वाह शौनकः । 
> ७ ७ 
आशी रूपं च वाच्यं च संभवति कमतः ।। (१.२७) 
यही नहीं, जो शब्द यहच्छपोवसन से अथवा प्रमुष्यायण से उद्भूत होते हैं, वे भी वस्तुतः कर्म से 
सम्बन्धित हैं । (१।२५, २८, ३०) । 
मन्त्रों में क्या है, इसके सम्बन्ध में बृहह वता ने एक लम्बी सूची दी है : 
स्तुतिः प्रशंसा निन्दा च संशयः परिदेवना । 
0 
स्पृधशीः कल्पना याच्या प्रश्न; प्रषः प्रवल्हिका ॥ 
नियोगश्चानुयोगश्च श्लाघा बिळपितं च यत्‌ । 
आचिख्यासाथ संलापः पवित्रार्यानमेव च ॥ 
= 
` आहनस्या नमस्कारः प्रतिराधस्तथव च। 
, संकल्पश्च प्रलापश्च प्रतिवाक्यं तथव च ॥ 
१. मन्त्राणां देवताविद्यः प्रयुङ्‌क्ते कर्मं कहिंचित्‌ । 
जुषन्ते देवतास्तस्य हृविनदिवता-विदः ॥ (८1१२१) 
२. नियमोऽयं जपे होमे ऋहषिश्छन्दोऽथ देवतमु । 
अन्यथा चेत्प्रयुञ्जानस्‌ तरफलाच्चात्र हीयते ।! (०१२४) 
देवताषर्थिछन्दस्तो वेविध्यं च प्रजायते । 
चषिसूक्तं तु यावन्ति सुक्तान्येकस्य वे स्तुतिः ॥ 
अयन्ते तानि सर्वाणि ऋषेः सुक्तं हि तस्य तत्‌ 1 
यावद्थं-समाप्तिः स्याद्‌ श्रथसुक्तं वदन्ति ततु ॥ 
समान-छन्दसो याः स्युस्‌ तच्छन्दः-सुक्तमुच्यते | 120 
वेविध्यमेवं सुक्तावाम॒ इह विद्याचयातयम्‌ ॥ (१.१४.१६) 
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प्रतिपेधोपदेशौ च प्रमादापद्दबौ च ह। 
उपप्रैषश्च यः प्रोक्तः संज्वरो यश्च विस्मयः ।। 
आक्रोशोऽमिष्टवश्चेव क्षेपः शापस्तथेव च । 
उपसर्गो निपातश्च नाम चारण्यातमिर्त्याप ।। 
भूतं भव्यं भविष्यं च पुमान्‌ स्त्री च नपु सकस । 
एवं-प्रकूयो मन्त्राः सर्ववेदेषु सर्वशः ।। (२।३५-४०) 
वृहद्दवता ने इस वर्गीकरण के उदाहरण भी ऋग्वेद के मन्त्रों से प्रतीक के रूप में दिये हैं । 
ऋग्वेद के मण्डल और देवता -- 
ऋग्वेद के सभी मण्डलों में सामाग्यतः विविध देवताशों का उल्लेख है। किन्हीं-किन्हीं 
मन्त्रों या सूकतों के युग्म देवता हैं, कभी-कभी तीन देवता भी एक साथ हैं, निरुक्त में भी और 


बृहद्देवता में भी इन ह्विकों और त्रिकों का उल्लेख है, जैसे, अग्नि और सोम का द्विक, अग्नि, मित्र 
और वरुण का त्रिक; इन्द्र और पूषन्‌ का द्विक, इन्द्र और अग्नि का द्विक इत्यादि । 


ऋग्वेद के देवता [ मण्डलानुसार ] सळ 
यदि हम पहिले मण्डल के देवतादों की ही सूची बना ले, तो फिर आगे के मण्डल में 

बहुत कम ही नये देवता मिलेंगे, इसलिये मैं प्रथम मण्डल के देवताओं की सूची देता हूँ, जिनका 

उल्लेख बृहद्देवता में है। 'सर्वानुक्रमणी' अथवा इसी प्रकार की अन्य सूचियों में भी देवताओं की 

सूची लगभग इसी प्रकार की है। बहुधा वेद की ऋचायें स्वयं ही देवताशों की नामावली का 

समर्थन करती हैं । 

प्रथम मण्डल के देवता-- 


(१) अग्नि, और इसके विविध विस्तार : 
निर्मथ्य और भ्राहवनीय (१।१२); बारह ्ाप्रि (इध्म, तनुनपात्‌) नराशंस, ईळ, 
बहिः, ढारोदेव्य:, नक्तोषासा, दैव्यौहोतारौ, तिस्रोदेव्यः, त्वष्ट, वनस्पति और ` 
स्वाहाकृत) (१।१३; १।१४२); पाथिव (१।१९); अग्नि-मध्यम (१।२७;७९); 
अग्नि यौव्यो, (१।३६); जातवेदस्‌ ¦ १।५८); वैश्वानर (१।५९); अग्नि औषस्‌ 
(१।९५); अरिन द्रविणोदास्‌ (१।९६); अग्नि शुचि (१।९७) । 

(र) वायु (१।२; १३४) | 

(३) इन्दु (१।३८; ५-११ इत्यादि) . 

(४) अश्विनौ (१।३) 

(५) विश्वेदेवाः (१॥१४); विश्वेदिवौकसः (१।१८६) 

(६) ऋभवः (१।२०) 
(७) रुद्र (१११४) 
र i CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क स्का 
Set ees 1 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha EE ६22 


१७ 


(८) वरुण (१।२५) क कक 
(९) क (१२४) +; 0०००४ का ता 
(१०) ` सवितृ (१३५) | 
(११) मरुतः (१।३७) 
(१२) ब्रह्मणस्पति (१।४०) 
(१३) पूषन्‌ (१।४२) 


(१४) उषस्‌ (१४८; १२३; १२४) ST 
(१५) सूर्यं (१४०; ११५) हि 

(१६) जातवेदस्‌ (१॥५८) . के: 

(१७) वैश्वानर (१।५९) रि 
(१८) सोम (१९१) । छ; 


(१९) मित्र (११५१) 
(२०) अदिति (१॥१५२) 
(२१) विष्णु (१॥१५४-१५६) MRS 
(२२)  श्रगस्त्य (१।१७०) 7 का 
(२३) अन्न (१।१८७) resist, 
(२४) बृहस्पति (१।१९०) 
(२५) सरस्वती (१।३) 
(२६) विष्णु (१२२) 
(२७) आपः (१।२३) 


(९८६) भर (तरती ती ति 
(२९) इन्दु (१।१२९) (०४३1१ | ME 
तिवक क (४५३३३) एतत क MBF कि है 


(क) इन्द्र-वायु (१।२) 

(ख) मित्र-वरुण (१।२) 
(ग) इन्द्र-मरुत्‌ (१।६) | 
(च) इन््र-वरुण (१।१७) | 
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(ब्ग) इन्द्र-विष्ण (११५५) 

(ट) द्यावा-पृथिव्यौ (१।१५९-१६०; १८५) 

(5) इन्द्र-मसुत्वत्‌ (१॥ १७१) 

(ड) रात्रि-उषस्‌ (१।११३) 

कुछ विशिष्ट देवता-- 

(क) ऋतव : (१।१५; इन्द्रः मरुतः; त्वष्ट्र; अग्नि; शक्र; मित्रावरुण; भ्रग्नि-द्रविणोदस; 
नासत्यौ) 

(ख) सहस्पति (१।१८) 

(ग) देव्यः (१।२२); देवपत्न्यः (१।२२) 

(घ) इन्द्राणी (१।२२) 

(ङ) अग्नायी (१।२२) 

(च) पृथिवी (१॥९२) 

(छ) उलूबल (१।२५) 

(ज) उलूखल-मुसल (१।२८) 

(क) चमं -्धिषवणीय (१।२८) 

(जा) रात्रि (१।३५) 

(ट ) यौप्यौ (१३६) 

(5 ) द्युभक्ति (१।५०), रोमध्न (त्रिच्‌, १।५०) 

(ड) द्विषद्‌ द्वेषः (१।५०) 

(ढ ) दध्यङ च, मनु, अथवं (१॥८०-८४) 

(ण) देवाः (६ देवता-भ्रग्नि, मित्रावरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी, द्यु; १।९४) 

(त ) द्विः स्वप्न-नाशिनी (१।१२०) 

नट (य) स्वनय भावयव्य के दान की स्तुति या प्रशंसा (१।१२५) 

(द) भावयव्य (११२६) 


(ध) जायापत्योः संप्रवाद; (१।१२६) 


र (न) ऋषि द्वारा ऋषियों की या अपनी भ्रात्म-प्रशंसा (१।१३९।९) 
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प्रत्येक अध्याय में ५-५ श्लोकों के लगभग ३० वग हैं। ग्रध्याय्र श्रौर वर्गो के विभाजन 
में भी कोई ताकिक क्रम नहीं प्रतीत होता । कभी-कभी तो कथानक बीच में ही कट जाता 
है । दुसरा श्रध्याय ऋग्वेद (१।१३) पर समाप्त होता है; तीसरा अध्याय ऋ० १।२६ पर; चोथा 
अध्याय ऋ० ४।३२ पर; पांचवां अध्याय ऋ० ७।४४ पर; छठा अध्याय ऋ० १०।१४ पर; सातवां 
अध्याय ऋ० १०।९८ पर और आठवें अध्याय का ९३ श्लोक ऋ० १०।१९१ पर समाप्त हो जाता है 


तथाघमषणं ब्रह्म सवरिप्रप्रणो दनम्‌ । 
तदादीनाति यच्चातः संश्ञानं ज्ञानसंस्तवः ॥ (दृह्‌ ८1१९) 
इसके बाद ग्रन्थ का उपसंहार है। 


द्वितीय मण्डल के देवता--इस मण्डल के मन्त्रों या सूक्तों के जितने देवता हैं, वे प्रथम 
मण्डल में श्रा गये हैं, जसे, अग्नि, जातवेदस्‌, ग्राप्रि, इन्द्र, ब्रह्मणस्पति या वृहस्पति, इन्द्र-ब्रह्मणस्पति 
वरुण, विश्वेदेवाः, मरुत्‌, द्यावा-पृथिवी, रुद्र, सवितृ, अश्विनौ, सोम-पूपन्‌ । इस मण्डल के कुछ 
विशिष्ट देवता हैं : 


(१) ६ आदित्य-मित्रावरुण, दक्ष, अंश, तुविजात, भग, भ्रयंमन्‌ (२।२७) 

(२) वरुण के साथ दुःस्वप्नाद्य प्रणाशिनी (२।२८।१०) 

(३) इन्द्र-के साथ वाच्‌ मध्यमा (२।३०।८) 

(४) राका, सिनीवाली, गु गू आदि ६ देवियां (२।३२।४-८) ` 

(५) रुद्र के साथ ऋषिम गमस्तोत (२1३३1११) 

(६) अपां नपात्‌ (२३५) 

(७) ऋतवः (२।३६-३७) 

(८) पांच त्रिक--प्रउग देवताओं के (२।४१।४-१८) et 

(९) हविर्धाने (१।४१।१९, २१) 
(१०) कपिञ्जल के रूप में इन्द्र 


तृतीय मण्डल के देवता - इस मण्डल में साधारणतया पहले मण्डल वाले देवता ही हैं, जसे, 
अग्नि, वैश्वानर, ग्राप्रि, इन्द्रारिन, विश्वेदेवाः, अरिन-इन्द्र, ऋतवः, इन्द्र, अश्विनो, मित्र, ऋभव 
इन्द्र-ऋभवः, उषस्‌, इन्द्र-वरुण, बृहस्पति, पूषन्‌, सवितृ, सोम, मित्रावरुण । 
तृतीय मण्डल के नये देवताओं में उल्लेखनीय हैं-- 


(क) अग्नि के प्रकरण में द्यावा-पृथिव्यौ, उषसः, आपः, देवाः, पितर 
(निपातिताः) (३।५, ६) 

(ख) घिष्ण्यार्नयः (३।२२।४) 

(ग) गुरुस्तवः (२।२६।९) 

(घ) ऋत्विजः (३।२९) 

(ङ) विश्वामित्र-तद्यः संवाद (३1३३) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vi 
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(च) श्रनसेऽङ्गानि (३।५३।१९-२०) 
(छ) वसिष्ठ-द्र षिण्यः (३। ५३।२१-२४) | 
र विशेष देवता भ्रग्नि (४१-१५) और इन्द्र 
चतुर्थ मण्डल के देवता-इस मण्डल के न 
(४५१६-३२) हैं । कुछ देवता वे ही हैं, जो पूर्व के मण्डल में ग्रा गये हैं--उषा ह 
(४३०९-११), भग, पूषन्‌, अ्रयमन्‌, सूर्यं (४॥३१), ऋभवः, द्यावापृथिव्यौ, अग्नि, वायु, सूर्य (४४०), 
इन्द्र-वरुण, भ्रश्विनौ, वायु, इन्द्रवायू (४1४६-४७) इन्द्र-बृहस्पति, बृहस्पति, उषस्‌ आर सवितृ । 


चतुर्थं मण्डल के देवताओं में नवीनतायें कुछ इस प्रकार है-- 

(क) लिङ्गोक्त देवत (४६१३-१४) 

(खो सोमक (४।१५।७-५) 

(ग) ऋषि द्वारा आत्मस्तुति (४।२६।१-३ ) 

Ko (घ) श्येन-संस्तवाः (४।२७।१-५) 
0 (ङ) इन्द्रस्य हरयः (इन्द्र के घोड़े या किरणों) (४३२) 
(च) दधिक्रा (४।३८-४०) 

(छ) पुरोधातु; कमंशंसा (४।५०।७-९) ढु 
| (ज) क्षेत्रपति, शुन, शुनासीरो, सीता, कृषि, कृषि-जीवा मनुष्याः, पजन्य, धनः (कृषि- 
हल स्तुति) (४1५७) 

पञ्चम मण्डल के देवता--इस मण्डल में भी अग्नि (१४, ६-२८) और इन्द्र (२९-४०) 
ह के सूक्त काफ़ी संख्या में हैं पूव मण्डलों के समान सामान्य देवता ये भी हैं--आप्रि, विश्वेदेवाः, 
इन्द्रानी, सवितृ, (५।४०) वृहस्पति, मरुत्‌, रुद्र, पूषन्‌, वैश्वानर, मरुतः, सोम, भ्रश्विनो, वायु, वायु- 
' पूषर्नू, वाच्‌-मध्यमा, “वृहस्पति, आदित्य, इन्द्र-वायू, रुद्राः, मित्रावरुण, उषस्‌, सवितृ, पजन्य 
(३, 5३), बर्ण (४८५) | 
इस मण्डल के देवताझों की विशेषताएं हैं-- 
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(5) गर्भाय॑मुपनिषत्‌ स्तुतिः (५॥७८॥५-९) (पांच ऋचाओं में) Ee 
.(ड) दुःस्वप्त-नाशिनी (५।८२-४) Ro. 
'(ढ) पर्जन्य (५।८३) “2 2110 
(ण) पृथिवी मध्यमा (५।८४) ` डु 
(त) विष्णु के साथ मरुत्‌ (५।८७) क 
चार खिलों का भी बृहद्देवता में उल्लेख है जिनकी बात करना यहाँ ग्रनावश्यक है । 


षष्ठ सण्डल के देवता--इस मण्डल के विशेष देवता अग्नि या अग्नि-वेश्वानर (६1१-१६) _ 
और इन्द्र (१७-२७; २९-४६); विश्वेदेवाः (४९-५२); पूषन्‌ (५३-५६), इन्द्राग्नी (५९-६०), भश्विनों 
(६२-६३), उषस्‌ (६४६५) और सामान्य देवता इन्द्र, पूषन्‌, सरस्वती (६१), मित्रावरुण (६७) 
इन्द्रवरुण (६८), इन्द्र-विष्णु (६-९), द्यावापृथिव्यो (७०), इन्द्र-सोम (६२); सोम-रुद्र (७४) हैं। 

षष्ठ मण्डल के विशेष देवता निम्न कहला सकते हैं-- 

(क) अभ्यावतिनः और साञ्जेय की दानस्तुतिः (६।२७।५;४७।२२-२५) 

(ख) गवां स्तुतिः (६२०) ,_ 

(ग) बृबु-स्तुति: (६।४७।३१-३३) . न 

(घ) भूमि (६।४७।२०) 

(ङ) भाववृत्तम्‌ (६।४७।६) 

(च) रथाभिमर्शंनाः (६।४७।२६-२८) न 

(छ) दुन्दुभेः संस्तवः (६।४७।२९-३१) र 

(ज) ठृणपाणिकं पृश्निसूक्तम्‌ ((६।४६) | 

(ऊ) चु-भू (या पृश्नि) (६।४८।२२) 

(जड) युद्धोपकरणम्‌, संग्रामाङ्भानि(६।७५) न न 
० योद्धा वर्मी (१), धनुः (२); ज्या (३); आर्त्नी (४), इषुधिः (५), सारथि; (' 
(६), अश्वाः (७); आयुधागारम्‌ (८); रथगोपाः (९), रणदेवताः (१०), 
(१२), कशा (१३); हस्तत्राणम्‌ (१४); दिग्ध-इषुः (१५); अ्रयोमुखी (१५); वारुणमस्त्रम्‌ 
धनुर्भुक्त इषुः (१६); युद्धादिः (१७); कवचस्य बघ्यतः स्तुतिः (१८); १ 
झाशिषः (१९) । 

ह उल्लेखनीय भौर महत्त्वपूर्ण बात है कि षष्ठ मण्डल का अन्तिम ( 
से सम्बन्ध रखता है । 


a 
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(७६६, विविधं नाम-सवितु, अदिति, मित्र, वरुण, श्रयेमन्‌, भग, सूर्य, सूरयस्य-चक्षु:), अश्विनौ 
(७1६७-७४), उषस्‌ (७।७५-८१), इन्द्र-वरुण (७४८२-८५), वरुण (७।८६-८९), वायु (७।९०- 
९२), इन्द्राग्नी (७।९३-९४), वृहस्पति (७।९७, इन्द्र के साथ युग्म भी); विष्णु (७।९९-१००), 
इन्द्र-सोम: (७1१०४) १ र 

इन सामान्य देवताओं के अतिरिक्त इस मण्डल के विशेष देवता हैं : 

(क) पर्जन्य की दानस्तुति (७1१८ ;३२) 

(ख, वसिष्ठ और भ्रगरत्य का इन्द्र से संवाद (७।३३) 

(ग) ग्रहिवु ध्न्य (७1३४) 

(ख) दधिक्रा (७४४; देवताः परिकीतिताः ७।४१।१) 

(ङ) नद्यः (७।५०।४) 

(च) वास्तोष्पति (७।५४);-प्रस्वापिन्यः (७।५५) 

(छ) त्र्यम्बक (७।५९) 

(ज) सरस्वती (७।९५-९६) 

(क) पर्जन्य (७।१०१, १०२) 

(न) रक्षोध्नम्‌-इन्द्र-सोम के सम्बन्ध में, ्रात्मन-ग्ाशीः (७1१०४) 


झष्टस मण्डल के देवता : इन्द्र, पूषन्‌, भ्रश्विनौ, मरुतः, अग्नि) मित्रावरुण, विश्वेदेवाः, 
इन्द्राग्नी, वरुण, आदित्या: (८1७४; ६७) सोम (८।४८). आदि देवता इस मण्डल में भी सामान्यतया 
हैं । इस मण्डल की कुछ दानस्तुतियां उल्लेखनीय हैँ। . 
(क) आसंग की दानस्तुति (८।१।३०-३३); 
\/(ख) विभिन्दु की दानस्तुति (८।२।४१,४२) 
७(ग) पाकस्थामन्‌ की दान-स्तुति (८।३।२१-२४) 
००(घ) कुरंग की दानस्तुति (८।४।१९-२१) 
एड) कशु की दानस्तुति (८।५।३७-३९) 
5 २/(च) तिरिन्दिर की दानस्तुति (८।६।४६-४८) 
४/(छ) चित्र की दानस्तुति (८1२१1१७-१८) ३ 
७“ (ज) मित्रावरुणौ की दानस्तुति (८।२५।२२-२४) 
४ (कर) कानीत पृथुश्नवस्‌ की दांनस्तुति (५।४६।२१-२४) 
- \~/(ङ) प्रस्कण्वःकी दानस्तुति (1५५,५६) ` ` 
७ (ट) ऋक्ष भर भ्रश्‍वमेध की दानस्तुति (८1६८1१५-१९) 
(ठो हविषां स्तुतिः पयः पशवोषधीनां च (०७२) 
ऋषि की भ्रात्मस्तुति और श्र्‌ तवंन की दानस्तुति (८1७४) 
ड) आत्मां तुष्टाव (८।१००।४-५) | 
के भ्रतिरिक्त इस मण्डल की निम्न और भी विशेषताएं हैं---वास्तोष्पति 
भ्रश्विनौ, अग्नि, सूये, अनिल, वरुण, अर्यमन्‌, मित्र झौर त्रसदस्यु | 


का 


 [तदा2608 By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३ 
(८1१५-१९), पृथवकर्म-स्तुति (51२९); इज्या (८५1३१) जिसके ्रन्तर्गंत शक्र, यजतांपति, यज्वन्‌ 
दम्पति और ्राशीः (८।३१); इन्द्र के प्रति दानवी के वचन (८1३३); बहुदेवतप्रगाथ (८।५४।३-४); 
सूयं-उषस्‌ (चन्द्रसूर्ययोः प्रभा), पवमान और गो (८।१०१।११-१६) । 
नवम मण्डलं के देवता : समस्त मण्डल का देवता सोम पवमान है । ग्रांप्री (९५), 
स्वाध्यायाध्येतुसंस्तवः (९।६७।३१-३२); अग्नि रक्षोहन्‌ (६।७३) भ्रौर घमं-संस्तव; (९।८३)-- 
इन देवताओं को भी विशिष्ट माना जा सकता है। 
दशम मण्डल के देवता : ऋगवेद का दशम मण्डल लगभग उतना ही बड़ा है, जितना कि 
प्रथम मण्डल । दोनों में ही १९१ सुक्त हैं । . इस दशम मण्डल के सामान्य देवता भ्ररिन (१०।१-७; 
२०-२१,आदि), इन्द्र (१०।२४;३२,३८ भ्रादि); झापः (१०।९;३०), अश्विनो (१०।२४; १४३); 
सोम (१०।२५); पूषन्‌ (१०२६); विश्वेदेवाः (१०।३१; ५६,५७); झाप्रि (१०७०; ११०) 
मस्त: (१०७७-७८); और कतिपय मन्त्रों में वृहस्पति (१०।४४।११; १०।६७-६८); इसके साथ 
ब्रह्मणस्पति ग्रादि भौ हैं । 
ऋग्वेद के इस मण्डल के कुछेक प्रसिद्ध संवाद इस प्रकार हैं :-- 
४ (क) यम-यमी संवाद (१०।१४) 
(ख) इन्द्र श्रौर ऋषि संवाद ( १०॥२८; इन्द्र के वचन.विषम संख्यात्मक मन्त्रों में हैं ) 
(ग) अग्नि-देवाः संवाद (१०।५१।५३) 
...” (घ) पुरुरवस्‌ श्रौर उवंशी संवाद (१०।९५) 
{/ (ङ) सरमा-पणयः संवाद ( सरमा के वचन १, ३, ५, ७ और ९ मन्त्रों में ) 
दशम मण्डल के कुछ विशिष्ट सूक्त-देवता हैं :-- 
(क) हविर्धाने (१०।१३) न 
(ख) यममध्यम ( १०।१४;जिसके अन्तगंत भ्रथर्वाणः, भागंवः, अङ्भिरसः, पितरः, 
प्रेताशिषः भ्रौर श्वानौ ) 
(ग) पितरः (१०।१५) 
(घ) भ्रग्नि कव्यवाहन (१०।१६) 
(ङ) मृत्यु, धातृ, त्वष्टू, परथिवी और ग्राशिषः सूक्त (१०।१८) 
(च) गावः सूक्त (.१०।१९; कुछ के अनुसार श्राप ) 
(छ) मरुत्‌-सम्बन्धी, सुक्त (१०।२७), जिसके साथ वञ्च, पर्जन्य, वायु, सूर्य, इन्द-धनुष्‌, 
अनिल ग्रौर भास्कर भी । 
(ज) ग्रापः, जिसके साथ ग्पां-नपात्‌ आर प्रर्निमध्यम (१०३०) 
(क) विश्वेदेवाः सूक्त जिसके साथ कुरु, श्रवण, चासदस्यव और उपमश्रवस्‌ (१०।३ ३) 
(न) प्रक्ष, कृषि, अक्ष-निन्दा (१०।३४) र 
(ट) इन्द्र, बैकुण्ठ (१०।४७।५०) 
(5) मन झावतंनम्‌ ( १०५८; जीवावृत्ति: सुबन्धोमंनस स्तवो वो ) 
(ड) नित तिः, असुनीतिः, भू, दु, सोम, पुषन्‌, खः पथ्या, स्वस्ति, रोदसी (१० 
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(ढ) भ्रसमातिः, जीवः (१०।६०।७-११); हस्तः (१०।६०।१२); ऐक्ष्वाकु (१०।६०।१-४) ` 
(रण) प्रांगिरसां स्तुतिः, मनुसावष्यं ( सावणेर्दानम्‌ ) (१०६२) 
(त) ज्ञानम्‌ (१०।७१) | 
(थ) नद्यः या स्रवन्त्यः (१०।७५) 
(द) ग्रावाणः (१०।७६, ९४) 
(घ) मच्यु: (१०८३,८४) छि 
(न) सूर्या-विवाह :--( सूर्या, सत्य, सूर्य, ऋत, सोम, चन्द्रमस्‌, सूर्याये भाववृत्तम्‌, 
गन्धवे विश्वावसु, दम्पति, वधू, वरद्वारा वधु को वस्त्र-दान, यक्ष्मनाशिनी, भाववृत्त, 
धनाशिषः, संयोगाशिषः इत्यादि ( वर-वधू-विवाह्‌ प्रकरण ) (१०८५) 
८/(प) वृषाकपि और इन्द्र, इन्द्राणी (१०1८६) ` - 
(फ) तीन प्रकार की अग्नियाँ ( पृथिवी, अन्तरिक्ष श्रौर द्यौ की ) (१०1८) 
(ब) पुरुषसूक्त ( १६ मन्त्र ) (१०९०) 
(भ) ओषधय: सुक्त (१०।९७) 
न | (म) ऋत्विक्‌ स्तुति (१०।१०१) 
वी (य) धनान्न दान (१०११७) . 
(र) रक्षोहा अग्निः (१०1११८) 
(ल) वेन (१०,१२३) 
(ब) चागाम्भृणी ग्रात्मा (१०१२५) 
(श) भाववृत्तम्‌ (१०।१२९, १९०) 
(ष) पौलोमी-शची (१९।१५९) 
(स) संज्ञानम्‌ (१०।१९१) । 
बेदाथ-प्रक्रिया में देवता - 
ह दस सहस्र मन्त्रों के ऋग्वेद का ग्रभिप्राय ठीक-ठीक समझना श्रासान नहीं है । सभ्यता 
ळी 22. और साहित्य के प्रत्येक युग में वेद की ऋचाश्रों को समझने का प्रयास किया गया और यह प्रयास 
Se निरन्तर बना रहेगा । ऋग्वेद के ऋषियों ने, जिन्हें हम मन्ता, द्रष्टा मानते हैं, इस प्रयास को 
 सम्भवतया सर्वप्रथम श्रारम्भ किया--ये ऐतिहासिक व्यक्ति थे, वेद तो उनसे भी पुराने थे । कितने 
' पुराने यह कोई नहीं कह सकता । यह कहना भी कठिन है कि इन ऋषियों ने वेद की ऋचाश्रों का 
संहितीकरण किया (अर्थात्‌ मण्डलों में विभाजन, स्वर, छन्द, देवता आादि का निर्धारण) । मन्त्रों 
जाना, तो क्या जाना, यह इतिहास भी हमारे पास नहीं है। मन्त्रों का यज्ञों में जो विनियोग 
1, उसका प्रारम्भ कितना पुराना है यह भी नहीं कहा जा सकता (ब्राह्मणों झौर ग्रारण्यकों के 
विनियोग काफी निश्चित हो गये थे--ऐता तो हमं कम से कम मान सकते हैं) ।.. 
ग में लोगों ने विभिन्न प्रकार से वेदिक ऋचाशओं को समने का प्रयास किया, 
कोई क्रमबद्ध इतिहास हमारे पास नहीं है । ल 
ऋग्वेद 
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मण्डल तो ऐसे है कि. जिनके पूरे मण्डल के एक-एक ऋषि हैं, ्रथवा एक ही परिवार के ऋषि । 
द्वितीय मण्डल के सुक्तो का ऋषि गृत्समद है, तीसरे मण्डल का ऋषि विश्वामित्र है, सातवें मण्डल 
का ऋषि वसिष्ठ है, चौथे मण्डल का वामदेव भ्रौर छठे मण्डल का भरद्वाज । पांचवे मण्डल का ऋषि 
ग्रत्रिया उसके परिवार का है। इन छहों मण्डलों में यह विशेषता भी मिलेगी कि सभी में अग्ति- 
देवता से सम्बन्ध रखने वाले सूक्त सबसे आरम्भ में हैं, जैसे--बृहस्पति, सूयं, ऋभव, उषा ग्रादि। 
ऋग्वेद में नवममण्डल ही एक ऐशा है, जिसमें सभी सूक्तों का एक ही देवता है--सोम पवमान । 


ऋग्वेद के मन्त्रों, सूक्तों या मण्डलों में परस्पर संयुक्त करने वाला कोई मणि-सूत्र है या 
नहीं, यह कहना कठिन है । याज्ञिकों के विनियोग ने इस दिशा में सम्भवतया सवंप्रथम प्रयास किया । | 
इसके बाद इस दिशा में प्रयास करने वालों में उल्लेखनीय स्थान श्री श्ररवित्द का भी हे । लगभग 
प्रत्येक मण्डल के प्रथम कुछ सूक्त श्रग्नि-सम्बन्धी हैं, और फिर इन्द्र-सम्बन्धी और इनके बाद अन्य 
देवताओं के । यह विशेषता श्री श्ररविन्द की इष्टि से महत्त्व की है । श्री ग्ररचिन्द प्रथम मण्डल के 
सभी सूक्तों में एक स-प्रयोजन-सा भी स्पष्ट देखते हैं । श्री भ्ररविन्द की इष्टि में मण्डलों के ये ऋषि 
संहिताकार हैं, अर्थात्‌ इन्होंने इन मन्त्रों का संकलन किया झौर मण्डलो या सूक्तों में इन्हें क्रमबद्ध  . 
किया । यह क्रमबद्धता विशेष पद्धति के आधार पर थी--प्रयोजन-हीन रौर निरुद्दश्य नहीं । में ग्रपने | 
पाठकों से अनुरोध करूंगा कि वे श्री अरविन्द के विचारों का ग्रध्ययन उनके साहित्य से करें _ 
(Shri Aurobindo : The Secret of the ४००४--प्ररविन्द ग्रव्यमाला का दशम पुष्प) । 
[ऋग्वेद के पहले और दशम मण्डलों में देवताग्रों की भी बड़ी भिन्नता है, भोर ऋषियों को भी Vi - 


ऐतरेय ब्राह्मण को ऋग्वेदीय मरि-सुत्रता 
ब्राह्मण ग्रन्थों में सबसेः प्राचीन होने के कारण, और ऋग्वेद के सम्बन्ध से भी, ऐतरेय | 

ब्राह्मण का अपना निराला महत्त्व है। इसमें ८ पञ्चिकायें हैं, प्रत्येक पञ्चिका में ५ अध्याय, 

इस प्रकार समस्त ग्रन्थ में चालीस ग्रध्याय हैं ॥ - २ Deo 


पहली पञ्चिका में दीक्षणीय इष्टि, प्रायणीय इष्टि, सोमक्रय, प्रवग्ये इष्टि प्रो 
प्रणयन है । प्रारम्भ में १७ सामिधेनियों का पाठ .बताया है (१५ सामिधेनी य-२ घास्य)- 
ऋग्वेद के तीसरे और छठे मण्डल से लिये गये हैं (३।२७।१,४-६,१३,१४,१५ एवं 
१३,१४ आदि) । प्रायणीय इष्टि में पहले, दसवें, पांचवें, सातवें प्रादि कै 
अग्निमन्धन छठे मण्डल के, नौ पवयावी ऋचायें नवम सण्डल की 
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आज्य शस्त्र और उसके विभिन्न. भाग हैं (हाव, निविद्‌-सूक्त, अग्नी धर, आज्य-भ्रडग आदि) । इसं 
पञ्चिका के विनियोगों में प्रथम, तृतीय, चतुर्थे, पंचम, दशम मण्डलों के मन्व प्रयुक्त हुए हैं । 

तृतीय पञ्चिका का प्रारम्भ प्रउग-शस्त्र से है। ग्रहों में से सोम की आहुतियों का विधान 
है । निविद-सूक्तों का उल्लेख है। काव्य, देव और पितरों के भी मन्त्र हैं। देवियों की भी ग्राहुतियां 
है- राका, अनुमति, सिनीवाली, कुहू आदि । अनेक मण्डलों से मरत्तो का चयन इस पञ्चिका में भी 
किया गया है, जिनमें कोई क्रमवद्धता नहीं है । 

चतुर्थ पञ्चिका में षोडशी शस्त्र, सूर्य, सावित्री और सोम, षडह, गवामयनङत्य और 
द्वादशाह यज्ञ हैं । 

पञ्चस पञ्चिका में द्वादशाह के मन्त्र हैं । 

"षष्ठ पञ्चिका में सोमराज, ग्रावः स्तोत्रीय, सुब्रह्मण्या, प्रातःसवन, मध्य ग्रौर तृतीय सवन 
इनके मन्त्र, संपात सूक्त, कद्रवत्‌ मन्त्र, अहीन यज्ञ, वालखिल्य, दूरोहण, शिल्पसुक्त, नाभानेदिष्ट, 
नराशंस, एवया मरुत्‌, वृषाकपि, विश्वत्रित यज्ञ, ऐतश-प्रलाप, दधिक्रावन पावमान्य ग्रादिका 
उल्लेख है । - 

सप्तम पञ्चिका में पशु-भ्रङ्ग-विभक्ति, अग्निहोत्री प्रायश्चित, पुत्र से लाभ, हरिश्चन्द्र, 
रोहित, अजीगते, शुतः-शेष आदि की कथा, प्रजापति यज्ञ, राजसूय यज्ञ, यज्ञाधिकार, श्यापरणों, 
राममार्गवेय आदि के उल्लेख हैं। इस पञ्चिका में प्रथम मण्डल के कुछ मन्त्र हैं और कुछ ही अन्य 
मण्डलों के । विनियुक्त मन्त्रों की संख्या बहुत कम है । १ क 

गरष्टम पञ्चिका में राजसूय यज्ञ के तीनों सवन, इन्द्र का महाभिषेक, पुरोहित और उसके 
द्वारा राष्ट्र का संरक्षण और ब्रह्म-परिमर किया है। इस पञ्चिका में थोड़े से मन्त्रो के विनियोग हैं । 
विश्वकर्मा की प्रशंसा में पृथिवी का गाया हुआ एक गीत भी है, और इन्द्र, उदमय, अंगोपांग- 
सम्बन्धी कतिपय श्लोक भी । 

ऐतरेय ब्राह्मण में ऋग्वेद के कई सौ मन्त्रों का विनियोग हुआ है, किन्तु इन विनियोगों में 
ऋग्वेद की मणिसूत्रता का कोई समर्थन प्रतीत नहीं होता है । याशिको ने भ्रपनी कल्पनाओं को मन्त्रों 
पर त किया है, और वहुधा विनियोग रूपसमृद्ध नहीं हैं, अधिकतर तो रूपसमृद्धि शाब्दिक 
ही है। टाचा 58442 सका मय 


मर्हाष दयानन्द की चतुर्वेद-विषय-सूची 
. कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि वेदभाष्य आरम्भ करने से पूर्व महषि दयानन्द ने अपनी 
सुविधा के लिये चतुर्वेद-विषय-सूची तैयार की थी, जो परोपकारिणी सभा अजमेर की आर से १९७१ 
में प्रकाशित हो छुकी है। इस सूची का मूल आलेख स्वामीजी के द्वारा संशोधित है! स्वामीजी 
को न तो यजुर्वेद के आरम्भ या. अन्त में प्रकाशित किया, और न ऋग्वेद भाष्य के 
महषि दयानन्द ने मन्त्रों के प्रारम्भ में बहुधा वे ही सव देवता दिये हैं जो सर्वानुक्रमणी 
कप । कतिपय स्थलों पर कुछ परिवर्तन भी किए हैं। देवता क्या है, इस सम्बन्ध में स्वामी 
दयानन्द ने स्वयं ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में इस प्रकार लिखा है-- 


NESE FM RT 


ai अवे YP as TR 
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तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य यो योऽस्ति, स प्ोऽथस्तस्य 
तस्य देवता-शब्देनाभिप्रायाथ विज्ञापनाथं॒ प्रकाश्यते 
(प्रश्‍तोत्तर-विषयः) 


स्पष्ट है कि मन्त्र के देवता से इंगित है कि मन्त्र में किस विषय या अर्थ का प्रतिपादन है । 
मन्त्र का जो-जो अर्थ होता है; वही उसका. देवता है । 


स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद की विषय-सूची मण्डलों के आधार पर नहीं, प्रत्युत अष्टको के 
आधार पर तैयार की । दशों मण्डलों में कोई मणिसूत्रता है या नहीं, इस सम्बन्ध में महष ने कुछ 
नहीं कहा । महषि की यह विषय-सूची किस प्रकार की है, इसके लिए उदाहरण रूप में मैं प्रथम 
अष्टक का छठा अध्याय लूगा -- 


TO IY CN WS 


वग विषय वर्ग विषय वर्ग विषय [ 
५ पदार्थविद्या . १७ ईश्वर-प्राथना २२ ईश्वर-स्तुतिःप्रारथना | 
९ वायुपृथिवीविद्या १८ ईश्वर-प्रार्थना २३ ईश्वर-स्तुति-प्रा्थना | 
९ विमान-रेलविद्या १९ ईश्वर-्रार्थना ३० अनीश्वर-स्तुतिः | 
१५ ईश्वर-स्तुति-प्राथंना |. २ इईश्वर-प्रार्थना ३१ अनीशईवर-स्तुतिः 

१६ ईश्वर-्रार्थना २१ ईश्वर-स्तुति-प्राथगा | ३२ अनीश्वर-स्तुतिः 


I लाखालिम्मिलमग्णल्ल्स्त्ससित्त्स्तिक” 


स्वामी जी ने वेदभाष्य में भौतिक विज्ञान, शिल्पादि विषयों को विशेष प्रधानता दी है--वेद 
ज्ञान के आदि स्रोत हैं, इसलिए प्रथम ग्रध्याय के प्रथम झर द्वितीय अष्टक में ही अग्निविद्या, वायुविद्या 
इन्द्रविद्या, पितृशिल्प-विद्या, इन्द्रास्नि-विद्या, सविता-विद्या, होम-विद्या, वृष्टिविद्या, जलविद्या, 
रात्रिविद्या, वरुणविद्या, उलूखलालङ कारेण गर्भाधानम्‌, इस प्रकार के विषयों का समावेश किया है । 
ऋग्वेद के अन्तिम प्रष्टक में भी स्वामी दयानन्द ने जो विषय-सूची प्रस्तावित की है, उसमें 
भी ऐसे ही विषय हैं । अन्तिम ९ विषय ये हैं-ईशवराशीविद्या, गर्भाधानादि-विद्या; ईश्वराशी बिद्या, | 
वाय्वादि-पदार्थं विद्या, ईश्वरप्रार्थंनादि-पदार्थ विद्या, अग्न्यादि-पदार्थ-विद्या, पृथिवी-भ्रमणादि-विद्या, ` 
सृष्ट्यादि विद्या, अग्न्यादि समानादि विद्या ऋग्वेद के भ्रन्तिम सूक्त (१०।१९१) के अन्तिम ३ सत्रों 
का देवता संज्ञानम है, जिसे स्वामीजी समानादि-विद्या शब्दों से इंगित करते हैं। कक 
स्वामीजी की विषयसूची में नवीनता है, ग्राधुनिकतम विद्याओं, विज्ञानो और शिल्पो के क 
प्रति उनकी ग्रतीव निष्ठा थी । उनकी इष्टि में जीवन का उद्देश्य केवल भ्रध्यात्म ही नहीं, अधिभूत 2 
भी है । ज्ञान का उद्देश्य प्रभ्युदय और तिः श्रेयस्‌ दोनों की प्राप्त्हि। क 
विषयसूची में स्वामोजी ने कुछ विशेष शीषकों. के भी प्रयोग किए हैं, जैसे अ 
झ्स्द्रेश्वर आदि । मन्त्र का देवता अरिन हो, तो अस्ति के चार अभिप्राय तो ह हो म ! 
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पार्थिव अग्नि, अन्तरिक्ष की अग्नि और द्युलोक की अ्रग्नि और इन तीनों के अतिरिक्त परम पूजनीय 
अग्रणी परमेश्वर स्वयम्‌ । इतना ही, नहीं, यह. भ्रग्नि भ्रन्नमय कोष की भ्रग्नि, प्राणमय कोष की 
अग्नि, मनोमयकोष की अग्नि, ग्रानन्द श्रौर विज्ञानमय कोष की ग्रग्नि ब्राह्मणों और उपनिषदों में 
इन अग्नियों और इनके सम्बन्ध से होने वाले अग्निहोत्र का विविध प्रकार से रहस्यमय वणन है। 
समाजशास्त्र के प्रकरण में भी अग्नि रादि देवता इसी प्रकार अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 
आधुनिक विचारको के अनुसार ऋग्‌-मन्त्रों की स्थिति 
प्राचीन सभी भ्राषं विचारक वेदों के नित्यत्व और अपौस्षैयत्व को स्वीकार करते हैं । वेदों 
की ऋचाओं के ऐतिहासिक पक्ष में उन्हें कोई निष्ठा नहीं है। ऐसा लगता है कि क्रचाग्रो के 
संहितोकरण का प्रश्न पुराने विचारको की इष्टि में कोई मूल्य ही नहीं रखता था । ऋग्वेद की 
समस्त ऋचाओं को कब किसने झष्टकों में बांधा, श्रौर किसने मण्डलों में, वह कौन आचायं था 
जिसने इनके देवताग्रों को इंगित किया, किसने इनके छन्दों को विस्तार से विविध नाम दिये और 
मन्त्रों के साथ इन्हें अंकित किया, कितने भ्रथों को ध्यान में रखते हुए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि 


स्वरों को निर्धारित किया और चारों वेदों में स्वर-सम्बन्धी विशिष्टतायें भी निहित कीं, इस सब 


संहितीकरण को प्रक्रिया का हमारे पास इतिहास नहीं है, पर एक बात तो निश्चित है कि संहिताश्रों 
का जो रूप हमें मिलता है, वह ग्रति प्राचीन दै और इस वतमान संहितीकरण से अच्छा कोई दूसरा 
संहितीकरण सम्भव प्रतीत नहीं होता-इस दिशा में जो भी थोड़ी-सी भिन्न कल्पनाएं की गयी हैं, 
वे अंनगेल और अनुपादेय हैं । नज 

आधुनिक प्रयासों के आधार निम्न हैं-- को 

(क) तुलनात्मक भाषाशास्त्र ग्रौर व्याकरण की इष्टि . 

(ख) पुरातत्त्व की उपलब्धियां 

(ग) समकालीन इतिहास के विखरे हुए तथ्य 

(घ) पौराणिक गाथायें 

(ङ) सभ्यता और संस्कृति के विकास के कथानक । 

यहाँ हमारे पास यह भ्रवसर नहीं है कि इन पर विस्तार से विचार किया जा सके । श्रीं 
अरविन्द ने इन प्रनेक प्रयासों की निर्वेलताग्रों पर अनेक लेखों में प्रकाश डाला है। किसी आचार्य ने 
पृथिवी की भौगोलिक स्थितियों (कल्पों रौर मन्वन्तरो में होने वाले हिमयुगों) का विचांर करके 
ऋचाग्रों में इन परिवतंनो की कहानी देखी, किसी ने उषाम्नों के वर्णानों के श्राधार पर ध्र व प्रदेशों के 
रहने वाले आयो की कहानी कही, किसी ने ऋचाओं में सिन्धु, पंचनद, गंगा- यमुना की बात खोज 
निकाली, किसी ग्राचायं ने एसीरिया, इरान और अप्रन्य देशों के इतिहास की इनमें गन्ध पायी । 
पिछले दो सो वर्षों की पुरातत्त्व और साहित्य के क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाली आधुनिक प्रवृत्तियों 


. ने इस प्रयास को प्रोत्साहन दिया। - 


भाषा-तत्त्वविद इस बात को मानने को तैयार नहीं कि वेद की समस्त संज्ञाएं ग्राख्यातज 


60-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शब्द हमारी वर्तमान भाषाओं में तत्सम या तद्भव के रूप में अव भी विद्यमान हैं। भाषा-विदों ने 
ऋचाशों में प्रयुक्त क्रियाग्रों के उन रूपों का भी ग्रध्ययन किया, जो लौकिक संस्कृत में प्रचलित 
नहीं होते । ऋचाओं की भाषा में उन्होंने विभिन्न परम्पराओं के इतिहास की स्पष्ट झलक देखी है। 
इस प्रकार वे समस्त ऋचाओं को एक काल का रचा भी नहीं मानते । 


इस सब प्रयासों के होते हुए भी पाश्चात्त्य पद्धति के विचारक ऋग्वेदान्तगंत 'स्तरों की 
अब तक कोई सुसंगत भ्रायोजना नहीं प्रदर्शित कर पाये । स्पष्ट है कि किसी एक कसौटी पर ऋग्वेद 
का कोई एक सूक्त, मण्डल या अष्टक प्राचीनतम प्रतीत होता है, तो किसी दूसरी पद्धति पर ऋग्वेद 
का कोई दूसरा अंश । यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकार की युक्तियां ऋग्वेद का कोई सर्वाङ्गीग 
ऐतिहासिक समाधान प्रस्तुत नहीं कर पायीं । यूरोपीय भोर एशियाई देशों के इतिहास की गंध ऋग्वेद 
में देखना भी लगभग इसी प्रकार का है । पारसी भाषा (गाथा गौर ग्रवस्ता) ने वेदिक भाषा 
से बहुत कुछ लिया । भार्यों और ईरानियों को परस्पर मैत्री रहो, और दोनों के ग्रादर्शो में विरोध भी 
रहा, किन्तु यह सब इतिहास तो उस समय का है जब ऋग्वेद के प्रादुर्भाव को सहस्नाब्दियां बीत डुको 
थीं । जैसे, राम भौर कृष्ण के ऐतिहासिक काल से पूर्व वेदों की ऋचायें थीं, किन्दु अन्य अर्थो में 
राम और कृष्ण शब्दों के प्रयोग ऋचाओं में हुए, इसी प्रकार की अवस्था “भारत के निकट के देशों 
की थी । यह स्मरण रखना चाहिये कि वेद में इतिहास तो नहीं हैं, किन्तु वेदों ने संसार के इतिहास 
को, भाषा, तत्त्वज्ञान, कला, सम्यता झोर संस्कृति को विभिन्न युगो में प्रभावित किया और इस वैदिक 
प्रभाव का अदभुत इतिहास है । हमारे शब्द दुसरी भाषाओं में गए, इसका इतिहास है, हमारे 
ऋणग्वेदीय रूपकों ने दूसरे देशों मौर भारत में भी दन्तकथाओं- पौराणिक गाथाझों और प्रतीक | 
निर्माणों को मूलतः जन्म दिया,--इसका भी इतिहास है । वेद में इतिहास है, यह अतथ्य है, किन्तु... | 
वेद के प्रभाव का तो इतिहास है ही । इतिहास की यह विडम्बना है कि एक ओर तो वेद की कक 
ऋचाओं ने सत्य विद्याओं को विकसित करने में बीज का काम किया, किन्तु दूसरी श्रोर इन्हीं... 
ऋचाओं को कल्पना का धार बना कर देश-देशान्तर में दन्तकथाग्रों का भी प्रचलन हुआ। | 
इन्हीं ऋचाझों द्वारा लोगों ने ग्रपनी कुत्सित प्रवृत्तियों का भी पोषण किया । उदाहरणत:, नर रा बलि २ 
और पशुबलि का भी पोषण वेद के मन्त्रों द्वारा किया: गया ॥ !19) Se न 
स्वासो समपंणानन्द का प्रयास म 
स्वामी समर्पणानन्द का यह ग्रन्थ अभूतपूर्व प्रयास है । यह प्रयास इस ग्रन्थ की 
है । पाश्चात्त्य झाचार्यों का यह मत है कि ऋग्वेद के विविध मण्डल विभिन्न कालो म “रचे चे 
कि प्रथम एवं दशम मण्डल इस क्रम में आधुनिकतम हैं, सवेथा भ्रमपूर्ण हे कक 
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| 

| 
पुनरावृत्ति नहीं है । इन विशिष्ट शब्दों के आधार पर ही स्वामी जी ने मणिसूत्रता तैयार | 
की है। 

५ स्वामी जी के व्याख्यानों को सुनने और उनके ग्रन्थों को पढ़ने का मुभे कुछ अवसर प्राप्त 
हुआ है । ब्राह्मण-साहित्य के वे अनन्य विद्वान्‌ थे । समाज-शास्त्र और राष्ट्र-नोति-शास्त्र में भी उनका | 
अद्भुत प्रवेश था । स्वामी जी ने वेद के मण्डलों का इसी इष्टि से ग्रध्ययन और विवेचन किया । वेद | 
की ऋचायें मानव-जीवन की सामूहिकता को उदात्त करने के प्रयोजन से मनुष्य को दी गयीं, गम्भीर | 
एवं व्यापक अध्ययन के ग्नन्तर उनकी ऐसी आस्था बन गई थी और इसी इष्टि से स्वामी जी ने इस | | 
ग्रन्थ में मरिसूत्रता का प्रतिपादन किया है । मणिसूत्रता क्या है ? विखरे हुए मणियों को एक सूत्र में 
पिरो कर सुन्दर माला तैयार कर देना । प्रथम मण्डल में जो भूमिका है, वही आगे के मण्डलों में | 
सप्रयोजन अग्रसर होती हुई दशम मण्डल तक एक भव्य माला तैयार कर देती है । किसी भी मण्डल | 
को यदि हम उसके स्यान से ग्रागे-पीछे कर दें तो यह माला भ्रष्ट हो जायगी--मण्डलों के क्रम में 
किसी को भी आप ग्रागे-पीछे नहीं कर सकते हैं । 

| 
| 


स्वामी जी ने इस क्रम-वद्धता पर श्चर्यं करते हुए लिखा है: हो सकता है कि समस्त 
ऋणग्वेद किसी एक प्रणेता की रचना न हो, फिर भी यदि इन मन्त्रो के रचयिता भिन्न-भिन्न हों तो 
भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे सव किसी एक ग्रन्थकार के निर्देशन में एकं विशेष श्रायोजना के 
अनुकूल कार्य कर रहै थेः-- ४ 
‘The thread should call it which, if it did not prove the one-ness of 
authorship, at least, was quite sufflicient to prove that there was a plan running 
through out the whole scripture’ , 
प्रथम मण्डल के जिन शब्दों के भ्राधार पर स्वामी जी ने इस एक-सुत्रता का अनुभव किया 
उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 
तनूकृत्‌ (१।३१।९) | 
ज्यो तिष्क्त्‌ (१।५०।४) हः 
रयिषाट्‌ (१।५८।३) और ।९।६८।८) 
रविवित्‌ (२।१।३) 
कविभिः पवित्रैः (३।१।५) 
स भ्रातरं वरुणमरन श्राववृत्स्व (४।१।२) 
गणस्य रशनामजीगः (५।१।३) 
क्षितयः पृथिव्याम्‌ (६।१।५) 
सह्योः (३।१८।१२) 
र ना ष्ट्रा 
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ऋषिकृत्‌ (९।९६।१८) भौर (१।३३।१६) 
सो अध्वरानस ऋतून्‌ कल्पयाति (१०।२।३) 
RF इस प्रकार के शब्दों में ही स्वामी समपंणानन्द जी ने ऋग्वेदान्तगंत ततूकृत्‌ ग्रौर ज्योतिष्कृत्‌ 
अर्थं किए हैं शरीर का बनाने वाला और ज्योति या ज्ञान का प्रथम स्रोत । प्रथम मण्डल में ये शब्द 
अग्नि के लिए प्रयुक्त हैं- जिनका स्पष्ट अभिप्राय शारीरिक स्वास्थ्य भौर विद्योपाजंन से है । 


प्रभु की इस सृष्टि में भी इन्हीं दो तथ्यों की प्रधानता है, ढता ग्रौर प्रकाश की 1 जो 
पुरोहित अग्नि प्रथम मण्डल की प्रथम ऋचा में निर्दिष्ट है. वह फिर अन्तिम मण्डल की प्रथम ऋचा 
में भी इसी प्रकार के शब्दों में सम्बोधित है: 


“निजगन्वान्‌ तमसो ज्योतिषा55गात' (१०११) 

यह अग्नि भ्रन्धकार से हटाकर हम को ज्योति या प्रकाश के प्रांगण में लाता है । ऋग्वेद - 

की पहली ऋचा में इस अग्नि ने पुरोहित (सबसे आगे रहने वाला) कां काम किया और भ्रन्तिम | 
मण्डल में भी हम उसी के अभिमुख होते हैं (१०।१।६) बीच के मण्डल मानो इसी प्रयोजन की तयारी हे 
हैं, किसी प्रकार हम अन्धकार से बाहर निकलकर ज्योतिर्मय जीवन में प्रविप्ट हो सके । द्वषश्रोर ऱ्य 
प्रतिहिसा की भावनाथ्रों का उन्मुलन करके हो यह प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा । ऐसे ही कृत्यो की झोर 
दशम मण्डल में संकेत हैं भी : रू 


सो अध्वरानस ऋतून्‌ कल्पयाति (१० म मण्डल) ह 
अर्थात्‌ यह अग्नि प्रवर भर ऋतुओों को निर्धारित करता है । अध्वर का अर्थ है हिसक _ १ 

प्रवृत्ति का निवारक । प्रथम मण्डल का शब्द रयिषाट्‌ (१।४८।१३) भो इस प्रसंग में लेना चाहिये । 
ज्ञान और शारीरिक बल के आधार पर कमायो गयी सम्पत्ति भोग और संचय मात्र के लिए हरि 
है । आदश व्यक्ति का स्वास्थ्य (शारीरिक वल) गौर उसकी सम्पत्ति जन-सेवा के लिए हो (सवंजन 
हिताय, भावना-हिताय), तो ऐसे ही विश्वतागरिक को हम रयिषाट्‌ कह सकंगे । नवम मण्डल र 
इसी रयिषाट्‌ का उल्लेख मिलता है । 1 
मण्डल का केन्द्र-शब्द रयिवित्‌ है । यह अग्नि अव ब्रह्मा रयिवित्‌ बन उ गात 
वास्तविक प्रयोग से परिचित ब्राह्मण । पहिले वह रयिषाट्‌ बनता है और अब रयिवितू 
मण्डल में यही विकसित भावना रयिवित्‌, रयीणाम्‌ शब्दों से व्यक्त होती है। यः 
का रयिवान्‌ या रयिवेत्ता बन जाता है। अब वह घन द्वारा सार्वजनिक कायं के 


त्‌ का) दोहन 


सुविधा-जनक मकान बनवाता है, वह पानी से ऊर्जा का (विद्य त्‌ 
और वन-पादपों से भरित की उपलब्धि करता है (२।१।१।) । दूसरे: 
रमिवित्‌ है। पहले मण्डल के ततकृत्‌ भौर ज्योतिष्छत्‌ से आगे बढ़ 
जाता है। | Rs 

तीसरे मण्डल में#रयिविद्‌, शब्द 
उपभोक्ता और धन से प्राप्त करने वाला 


जाता | 
य; Br 
व 


ei 
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“रयीणाम्‌ रयिः’ है । आनन्द का उद्गम काव्य, संगीत (सप्तवाली ३।१।६) और कला के विभिन्न 
माध्यमों में है, सम्पुणां कलायं वस्तुतः कविता हैं, कलाकार ही कवि है, चाहे किसी भी क्षेत्र का वह 
कलाकार क्यों न हो, इस इष्टि से तीसरे मण्डल में कविभिः पवित्रे: (३।१।३) इन शब्दों की व्यञ्जना 
को समझना चाहिये । ये शब्द ऋग्‌ के तृतीयमण्डल के पहले ही सुक्त में प्रयुक्त हुए हैं । 

कला से माधुरी तत्त्व का उद्गम होता हैं, मधु और स्नेह के प्रतीक शब्द ऋचा में ये हैं ; 


श्चोतन्ति धारा मधुनों घृतस्य । (३।१।८) 

मधु भ्रोर घृत की धारायें जीवन-माधुर्य और पवित्र स्नेह की द्योतक हैं । तृतीय मण्डल का 

ऋषि विइवासित्र है । शतपथ ब्राह्मण में श्रोत्र को विश्वामित्र ऋषि कहा गया है-- 
श्रोत्रं विश्वामित्र ऋषिः । (शतपथ० ८।१।२।६, यजु० १३।५७) 

इस प्रकार तृतीय मण्डल में कविता-कला को विशेष महत्त्व दिया गया है । इस प्रकार. 
शरीर से सुइढ, ज्ञान-सम्पन्न व्यक्ति श्रब धनवान्‌ भी हो गया, धनद्वारा गौर कलाशओरों के द्वारा 
उसने आनन्द और जीवन-रस प्राप्त करना आरम्भ कर दिया । सम्पत्ति के अजेन का समाज पर एक 
विकृत परिणाम भी पड़ा, कुछ व्यक्ति धनवान्‌ हो गये, किन्तु कुछ धनहीन । जो रयिवित्‌ और 
रयिषाट्‌ न बन पाये थे, पर जिनके पास सम्पत्ति बहुत थी, वे अब दुराचारी गौर दुष्ट प्रवृत्तियों के 
बन गये, अतः समाज की शान्ति भंग होने लगी । अब आवश्यकता इस बात की अनुभव होने लगी 
कि समाज की दुष्ट लोगों से रक्षा की जाय । इस उद्देश्य की इष्टि से चौथे मण्डल के निम्न शब्दों का 
महत्त्व समझना चा हिये-- 

आतर वरुणम्‌ आ ववृत्स्व | (४।१।२) 

देवों की सहायता के लिए उसके भाई वरुण को लाझ्नो । चतुर्थं मण्डल के प्रथम सूक्त के 

चौथे मन्त्र को इस प्रसंग में पढ़ना चाहिये : 


) ` त्वे नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेलोऽत्र यातिसीष्ठा! । ` 
द यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा दवेषांसि प्रमुमुगध्यस्मत्‌ ॥ (४।१।४) 


| हे अग्ने ! तू वरुण से परिचित है, कुछ ऐसा कर कि हम पर प्रभु रुष्ट न हों, प्रभु के रोष 
हम से दूर ही रहें। जो हम से द्वेष करते हैं, वे हम से दूर ही रहें झौर फिर भागे भी एक 
वट ऋचा में (४४३)-- 


प्रति स्पशो वि सूज तूर्णितमो भवा पाय; । 

अपने दुर्तो को बड़ी तेजी से तू आगे भेज, देरी मत कर, तू हो तो हमारा रंक्षक है । 
.  अरथवेवेद में भी इसी प्रकार का उल्लेख है--दो आदमी हुपके-चुपके भी जो बातें ग्रापस में 
करते हैं, राजा वरुण उनको भी सुन लेता है। मानो दिखाई न देने पर भी वह कोई तीसरा वहां 
, उपस्थित हे । (४१६1२) 
ओ- राजा वरुण से छिपकर हम कहीं भी नहीं भाग सकते, वरुण सदा हमारे 1 
| वरुण के दूत मानो हजारों आँखो से हमें ताकते रहते हैं । (ग्रथवे ४।१६।४) कक 


हट टर 1 60-0, Panini Kanya Maha ५०४४१ Collection. 
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चतुथ मण्डल में अरिनि न्यायाधीश का काम करता ग्रौर उसका भाई वरुण पुलिस-विभाग 
का अधीक्षक है, जिसकी सहायता से शृह-मन्त्रालय अपना काम सुचारु ढंग से सम्पादित करता है । 
पञ्चम मण्डल में सेना ग्रोर सैनिक विधान का संकेत है। इस मण्डल के प्रथम सूक्त में ही 


ये शब्द ते हैं :-- | 
गणस्य रशनामजीगः (५।१।३) हल 
तेरे द्वारा गण की या सैनिक टुकड़ियों की रशनायें (रश्मियें, रास) जाग्रत हो उठी हैं। 
ऋग्वेद में गण शब्द का प्रयोग बहुधा मरुतों के साथ हुआ है-मख्द्गणः । मानो ये मरुत्‌ सैनिकों के , 
समूहं हों । इन पर इन्द्र की विशेष कृपा है, ये चमचमाते वस्त्रों, अस्त्रशस्त्रों से सुसज्जित हैं। ब 
पञ्चम मण्डल में मरुत्‌-सम्बन्धी सूक्तों की ही प्रधानता है । 828, 
पञ्चम मण्डल में सेना का प्रकरण है इसकी पुष्टि के लिए एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा-- 
(९ _ 6 0 कक 2 सर 
शघ शर्थ व एषां ब्रातं ब्रातं गणं गणं सुशस्तिभिः । ० 
[स्तुतियों और सूक्तों के साथ-साथ हम तुम्हारी सेनाश्रों के भनुगामी बनें, बल के साथ व 
बल, टुकड़ी के साथ टुकड़ी, गण के साथ गण] (क्र. ५।५३।११--ग्रिफिथ का अनुवाद) स्पष्ट है कि 
पञ्चम मण्डल में सेना-सञ्चालन का विधान है । 
षष्ठ मण्डल में शब्द ग्राते हैं: 
क्षितयः पृथिव्याम्‌ (६।१।५) अर्थात्‌ पृथ्वी पर अनेक उपनिवेश या बस्तियां । 
यहाँ भ्रव फिर ग्रिन का उल्लेख है, जो साहस झौर परस्पर सहयोग सिखाने भ्राता है-- 


विश्वस्मै रू पर 
सहसे विश्वस्म सहध्य (६1११) ` 
आर इस सीख का उद्देश्य है 'महोराये' (६।१।२) अर्थात्‌ महान्‌ ऐश्बयं की प्राप्ति त 
निमित्त । इन्द्र के लिए सहयो: विशेषण इसी मण्डल में भ्राता है, अन्यत्र कहीं नहीं । अग्नि ने मानव 
मात्र को इस सहन-शीलता का उपदेश दिया है । सहन-शीलता की प्राप्ति आसान नहीं हे, दुलभ. 
मानो समुद्र का पार करना हो-दुष्टरीतु (६।१।१ ) (-दुस्तरीतु, दुः साध्य) । संसार में आधि 
ऐक्य की स्थापना के पश्चात्‌ राजनीतिक ऐक्य की बारी आती है । इस हेतु सप्तम मण्डल में 
वसिष्ठ का वर्णन पाते हैं । सद टे ७० 
स्वामी समपैणानन्द जी का कथन है कि वेदिक शब्दावली में ण. नाग 
में ह: [1 ड ४१।४ की १५ 
कहते हैं जिसे नगर में रहना भाता हो। वसु के बाद अ ही. (६ ४) 
व्यक्ति है, जो आशिक क्षेत्र में निर्मल हो चुका हो, वसु और वस्य के बाद “वसिः 
सप्तम मण्डल के प्रथम सूक्त के भाठवें मन्त्र में 52205 र 
म वरिष्ठ (१०६६) किया है । सप्तम मण्डल मे वसि ड क 
छौ वसिष्ठ का शर्थ वरि र ड ) कि pr > 


Be 
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कुशल व्यक्ति के लिए श्राया है । समस्त राष्ट्रों के नीतिज्ञ इकठ होते हैं, और वे अपना नेता चुनते 
हैं । इस बात का संकेत सप्तम मण्डल के निम्न मन्त्र में है :-- 


प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वरं निः सुवीरासः शोशुचन्तः द्युमन्तः । 
यत्रा नरः समासते सुजाताः ॥| (७१४) 
[ सभी नेताओं ( श्रर्निभ्यः ) में ये नेता सबसे अधिक देदीप्यमान हैं । ये वीरों से परिपुष्ट 
हैं । जहां कि श्रे ष्ठ कुलोत्पन्न मनुष्य साथ-साथ बैठते हैं । ] 


ये सभी चुने हुए वसिष्ठ अपना एक वसिष्ठ चुनते हैं, जिसके कारण पृथिवी पर राजनीतिक 
शान्ति की स्थापना होती है । ये सब मिलकर सभी राष्ट्रों के ऊपर एक राजा चुनते हें--राजा 
राष्ट्राणाम्‌ (७।३४।११) यह काम ब्राह्मणों द्वारा सम्पादित होता है । इन्द्र स्वयं ब्राह्मण बन 
जाता है :-- 
ब्रह्मन्‌ वीर ब्रह्म-कृतिं जुषाणः || (०२९।२) 


(हे वीर इन्द्र ! हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण की कृति या कत्तंव्यों का पालन करता हुआ तू हमारे 
पास झा ) । 

ऋणग्वेद में सम्भवतया कहीं अन्यत्र इन्द्र को “बह्मन्‌' कह कर सम्बोधित नहीं किया गया । 
ऋग्वेद के सप्तम मण्डल से विश्व-ऐक्य की भावना का आरम्भ होता है । 


राजा का निर्वाचन या वरण जनता के द्वारा होना चाहिये । समस्त सप्तम मण्डल में इसी 


भावना को प्रश्रय दिया गया है । राजा का वरण प्रजा द्वारा हो इसके सम्बन्ध में दशम मण्डल का 
. एक मन्त्र है :-- 


आ त्वाहापमन्तरेथि भ्र वस्तिष्ठा विचाचलि! । 
विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा सद्‌ राष्ट्रमधिभ्रशत्‌ || (१०।१७३।९) 


[ राजन्‌-! तू मेरे पास हो, मैंने तुझे चुना है, तू हमारे बीच में स्वामी हो, राज्य को धारण 

करने वाला भ्रविचल हो, तुरे सभी प्रजाय चाहें, तेरे हाथों से राष्ट्र निकल न जावे । ] 
समस्त सप्तम मण्डल में इसी का उल्लेख है । 

__ अवहम अष्टम मण्डल की बात लेते हैं। इस मण्डल में इन्द्र का उल्लेख है। उसी के 
सम्बन्ध में सारी परायणता है । इस मण्डल के प्रतीक-शब्द ये है:-- . 
 विश्वमनः (5२३1२) 
 विशवमनवे (८।२७।४) 
विशवमानुषः (८।४५।४२) 


श्वमावुष का अर्थ है विश्वनागरिको का क्षेत्र । समस्त राष्ट्रों के नीतिकुशल व्यक्ति. | 
एव-क्षेत्र बना लेते हैं। यह क्षेत्र ही विश्वेमानुष है। यह शब्द एकवचन है। | 
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विश्वमानुष के समान सब मिलकर एक व्यक्ति को चुनते हैं--भुवनस्य एकराट्‌ (८1३२७1३) । यह 
व्यक्ति मानो समस्त विश्व का एकमात्र राजा है। विप्र-राज्य में भी उसकी प्रशंसा है-- 
सत्यः सो ग्रस्य महिमा गुणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये (८।३।४) । 

इस व्यक्ति की जो प्रशंसा की जाती है वह उसकी सत्य-निष्ठा के कारण । वह विप्रराज्य 
में सर्वोपरि है । भ्रष्टम मण्डल के ४८ वें सूक्त में सोम को राजा कहा गया है । यजुर्वेद में भी ब्राह्मणों 
का राजा सोम बताया गया है--सोसो ग्रस्माक ब्राह्मणानां राजा (यजु० ९।४०) । 


नवम मण्डल का मुख्य विषय यह सोम ही है । सोम शब्द ^ सु से निकला है, ग्रर्थात्‌ 
किसी अनुपयुक्त पदार्थ से उपयुक्त पदार्थ का निकलना। वीये से पुत्र और पुत्री का जन्म होता है | 
(सुत और सुता = पुत्र और पुत्री) । जो कुछ भी न पैदा करे या बनाये, ऋण पर ही जीवित रहे, नल 
उसे भ्रसुर कहते हैं। उपयोगी पदार्थों का बनाने वाला, और यह बना उपयोगी पदार्थ दोनों को १ 
ही प्रसंग के अनुसार सोम कहते हैं। सोम का एक नाम वनस्पति भी है । सोम के आचाये को; बक 
जो वन में ग्रपने शिष्यों के साथ आसीन है, उसे वनस्पति कहते हैं । | र 

ऋग्वेद के नवम मण्डल का प्रारम्भ ही इस दृश्य से होता है। इस झाचाये को विश्ववित्‌ 
भी कहा जाता है,--वह सभी कुछ जानता है । सभी शास्त्रों का यह ज्ञाता है । शिष्यगण अपने 
ग्राचाये के प्रति ये शब्द कहते हैं 

स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया । 
इन्द्राय पातवे सुतः ।। (९११) rs 

(हे सोम, सब ओर से मुझ पर स्वादिष्ठ रौर मदिष्ठ ज्ञान की वर्षा करके मुझे पवित्र _ 
बनाओ) इन्द्र की प्रसन्नता के लिए तुम लाये गये हो। उसके शिष्य सवन की समाप्ति पर गृहस्थी. 
बनने के अधिकारी हो जाते हैं। इनका नाम अब वधूयुः (वधु का इच्छुक पुरुष, ९६९३) हो. 
जाता है। वे ग्ाचायं के आश्रम (वनस्पति) से अब पृथक्‌ होकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते 
यहाँ से वे फिर वानप्रस्थ में जाते हैं घौर चतुर्थाश्रम संन्यास में प्रविष्ट होते है-तुरीय 
विवक्ति (९।९६।१९) । नवम मण्डल की समाप्ति {इन्द्रायेन्दो परित्तव' शब्दों से होती है। सोम | 
को भी एक मन्त्र में रयिषाद (९।६८।८) कहा है । 

प्रथम मण्डल से नवम मण्डल तक मनुष्य के विकास के लिए (ब्रह्मचय आश्रम 
आश्रमतक के) जो कुछ भी उपचार या कमं किये जाते थे, उन्हें यज्ञ कहते थे (मनुष्य के सम्पूर 
के निमित्त) । सम्वत्सर का रूपक भी इसी श्रायोजना का प्रतीक है । ऋग्वेद के दशस सण्ड 
निरूपण है । जीवन-नाटिका को इस रूपक द्वारा विश्‍व के महान्‌ कवि ने सुगम और बुद्धि 
बनाया है । जीवन का उदय और भ्रस्त सूर्योदय और सूर्यास्त के समान है। व तो सबक 
झानन्द विभोर कर देती है । (वसन्तोऽस्यासीदाज्यम्‌, १०।९०।६) । 


007 0७७७४) न की कक / | 
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कल्पयत्‌ (१०।१९०।३) आदि । 

दशम मण्डल एक प्रकार से कल्पशास्त्र है ( सायण, १०।१३०।६ ) :-- 
चाक्ळपे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञो जाते पितरो नः पुरारे । 

पइयन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पुर्वं ॥( १९।१३०।६) 


ऋषियों और मनुष्यों ने इस नाटिका के आधार पर अपने जीवन को सार्थक किया, 

जीवन-निर्माण किया । इस तत्त्वज्ञान के आधार पर मनुष्य ऋषि बन गया । 
उपसंहार 

स्वामी समपंणानन्दजी ने ऋग्वेद के मन्त्रों की मरिसूत्रता इस ग्रन्थ में दी है, वह विचार- 
शील व्यक्तियों के लिए बड़े काम की है। इसमें सन्देह नहीं, वेद की ऋचाओं का तत्त्व-ज्ञान मानव- 
जीवन के चरमोत्कर्ष के लिए है--न यह केवल अ्धिभूतवाद है, न श्रध्यात्मवाद। जीवन की 
पुणंता के लिए मानव का पार्थिव शरीर भी उतना ही महत्त्वपुरां है जितना कि विज्ञानमय भ्रौर 
भ्रानन्दमय शरीर-व्यष्टि-च्यक्ति भी उतने ही महत्त्व की है जितनी कि समष्टि । । आसक्ति से लेकर 
वैराग्य तक का सब कुछ उतना ही ग्रावश्यक है जितना कि शैशव से लेकर वार्धक्य तक की आयु । 


मेरे लिए यह कहना कठिन है कि जिन प्रतिज्ञाग्रो और आस्थाओं के आधार पर स्वामी जी 
ने मणिसूत्रता तैयार की है, उनका निर्वाह कहां तक वस्तुतः सम्भव है। कम से कम उन्होंने हमारे 
समक्ष एक इष्टिकोण तो रखा, जिससे ऋग्वेद के महत्त्व को समझने में सहायता मिलेगी । ज्ञान के 
धन्य क्षेत्रो में भी प्रयास करने पर ऐसी ही मरिसूत्रतायें प्राप्त हो सकेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। 
स्वामी समपंरणानन्द जी गम्भीर मौलिक चिन्तक थे और इसी दृष्टिकोण से हमें उनके इस ग्रन्थ का 
स्वागत करना चाहिये । प्रसु और उसकी सृष्टि के प्रति हमारी आस्तिक भावना इस ग्रन्थ के ग्रध्ययन 
से बढ़ेगी, इस विश्वास के सांथ मैं इस ग्रन्थ का अभिनन्दन करता हूँ । 


प्रयाग स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती 
२६-४-७८ 


> -0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ग्रन्थकार को आशंसा 


न्‌ नव्यसे नवीयसे छुक्ताय साधया पथः प्रत्नवदू रोचयारुच! । 
(ऋग्वेद, मण्डल ९, सक्त ९, मंत्र ८) 


ऐसा रुचिकर बना, जसे तुझसे पहिले विद्वान्‌ बनाते श्राये हैं । 


साटोपं बादिवृन्द्रहमहमिकया सम्पतदिभस्सलीलम, 

खेलन्‌ मन्दस्मिताभामयसुर-सरितादचलोकामिषेकः । 
छिद्रान्वेषे ऽप्यलाभादुपहतमतिना वीक्षितरिचित्तजेनन 
योगीन्द्रः कोऽपि चित्त मम कृतवसतिः पापबुद्धिं 
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ग्रन्थ-लेखक का प्राकंकथन 


ऋषि दयानन्द की वेदार्थ-प्रणाली 


ऋषि दयानन्द अपने समय में भ्रपने ढंग के अकेले, थे । भ्रकेले बिल्कुल अकेले, सौ में 
भ्रकेले, हजार में अकेले, लाख में भ्रकेले, करोड़ में अकेले, दुनिया के दो श्ररब मनुष्यों में अकेले । 
बस, साथी था तो वह भगवान्‌ था जिसने उन्हें सारे विश्व से निराले होकर वेद के सच्चे भ्रथं समझाने 
की सामर्थ्यं दी । 
उन्हें किस-किस का सामना करना पड़ा ? 
भारत में भ्रन्ध-विश्वास तो थे ही, किंतु वेद के ग्रथ को बिपरीत करने में उनके सामने जो 
सबसे बड़ा प्रन्ध-विशवास खड़ा था, वह विकास-वाद का अन्धविश्वास था । इस घोर अन्धविश्वास 
को पश्‍चिमीय विज्ञान तथा पश्चिम की कुटिल राजनीति दोनों का समर्थन प्राप्त था । पश्चिमो 
विकासवादी कहते थे, “प्राचीना आर्या मूर्खाः, प्राचीनत्वात्‌, ग्रस्मदीय-प्राचीन-पुरुषवत्‌ ।' इस हेत्वाभास- 
भरे अनुमान को देखकर हंसी भी श्रौती थी और रोना भी । हंसी इसलिये श्राती थी मानो कोई 
किसी सती को कह रहा हो 'सति पत्यौ त्वं विधवा, स्त्रीत्वात्‌. प्रतिवेशिनीवत्‌' । 
वेद में कितनी ही बुद्धिमता पूणं बात लिखी हो, किन्तु उसका गर्थे उलटा ही होना 
चाहिये, नहीं तो लमझ लो कि वेद का पाठ विकृत हो गया है । वेद में बुद्धि-पुवेक बात हो ही 
नहीं सकती, क्योंकि मानव के वैदिक पूवंज हमारी अपेक्षा बन्दर के अधिक समीप थे । यदि आप 
इस विकासवाद के भ्रन्धविश्वास का खेल देखना चाहें तो ्थवंवेद के इस मंत्र का सायण तथा 
ग्रिफिथ का अनुवाद देख लीजिये । 
मुग्धा देवा उत शुना यजन्त उत गोरंगेः पुरुधा यजन्त । 
य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह श्रवः ।। (ग्रथव कां ७ सू० ५ मंत्र ५) 
इसका सायणकृत भाष्य इस प्रकार है-- 
एवं कर्मयज्ञात्‌ ज्ञान-यज्ञस्थोत्कर्प श्रूत्वा कर्मेयज्ञं निन्दन्नविनाशिफल-कामस्तटस्थो ब्रूते 
“प्मुग्धा:? कार्याकार्य-विवेक-र्‌हिता--(देवाः) यजमानाः (उत) शब्दोऽयमप्यर्थेः, शुनाऽपि ग्रयजन्त । ` 
यज्ञो हि पशु-साधनकः। तत्र ग्रत्यन्त-गहितस्यापि शुनः पशुत्वेन निर्देशात्‌ कमंयज्ञस्य निन्दा दशिता । 
ग्रखाद्यानां परमावधिःश्वा । तथा ! 'उत' शब्दः अ्रप्यर्थ | (गोः) गोरूप-पशोरङ्गौँः श्रवयवेरपि। 
““हृदयस्याग्रोऽवद्यति” (तै. सं. ६/३/१९/७४) इति अङ्गावदानश्रवणात्‌ श्रङ्गं रित्युक्तम्‌ । अवध्यानां 
अप परमावधिर्‌ गौः । पुरुधा बहुधा ग्रयजन्त । एकदा करणे प्रमादाज्ञानादिक्कतम्‌ इति सम्भावना भवति, 
5 ग्रतस्तन्निरासाय पुरुधेत्युक्तम्‌ । सव॑दा शुनकगवादिरूपँः पशुभिः यज्ञं कुवंन्तीत्यर्थः । एवं पूर्वार्धेन 
कर्मयज्ञ निन्दित्वा उत्तरार्धेन ज्ञानयज्ञप्राप्तये तदभिज्ञं प्रार्थयते । यो EE इमं यज्ञं यष्टव्यं 0. 
, परमात्मानं मनसा चिकेत जानाति स्म | तं तथाविधं गुरु नः श्रस्माकं प्रवोचः प्रकषण ब्रूहि । तेन 
 ्रदशितं गुरु ब्र ते इहेह इहैव इदानीमेव श्रवः परमात्मस्वरूपं ब्रहि । यौ 
४ मंत्र का यह भाष्य तो सायण का है, इस पर ग्रिफिथ का भ्रनुवाद और टिप्पणी देखिये-- ७ 
With dog the Gods, perplexed, have paid oblation, and with cow’s 
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limbs in sundry sacrifices. Jnvoke for us, in many a place declare him who 
with his mind hath noticed this our worship 


देवों ने परेशान होकर कुत्ते की भेंट पित की झौर गउ के अंगों के साथ छोटी भेट द 
अनेक स्थानों पर उसको हमारे लिए जगाझ्रो जिसने हमारी इस भेंट-पूजा को देखा है । 

With dog : no legend refering to this extraordinary sacrifice has 
survived. Perplexed : it seems impossible that mugdh’s (perplexed, infatuated) 
can be the Tight reading here. A substantive in the instrumental case is 
required by the context. M. victor henry reads murdhna, with the head, that 15, 
with the horse's head given tv Dadhyacb, which, according to M. Beraigne 
(Religion, Vedique, 11 page 458) symbolizes Agni or soma. 

इस प्रकार कुत्ते की यज्ञ भेंट करने वाली कोई दन्त-कथा हमें उपलब्ध नहीं होती, इस मंत्र 
में 'मुग्धा/ का पाठ असम्भव प्रतीत होता है। प्रकरणानुसार यहां तृतीया विभक्ति होनी उचित 15 
प्रतीत होती है, इसलिये यहाँ 'मुग्धा:' के स्थान पर 'मूर्घ्ना' घोड़े का सिर दधीचि को भेंट में दिया 2 
जाना सम्भव हो सकता है। श्री मौशियर बगन (२९६०० ४/९० 11 P४९ 458) पृ० ४५८ म 
जो कि अग्नि ओर सोम हो सकता है । 

यह देखिये, विकासवाद की करामात, क्योंकि ग्रिफिथ साहिब को विचारधारा से यह 
मंत्र मेल नहीं खाता, इसलिये मंत्र ही बदल डालना चाहिये । 

सुनते हैं कि गव्गण्ड के राज्य में एक मनुष्य को फांसी हुई । फांसी का फंदा उसके गले 
में पूरा नहीं आया, हुक्म हुआ कि जिसके गले में पूरा उतरे उसी को फांसी टांग दो । यही हाल यहां 
है। हमारे विकासवाद का फन्दा इस मत्र के गले में पूरा नहीं उतरा तो बस, नया मंत्र बनाकर _ 
उसी को अथवंवबेद.का मंत्र समझ लो ।. यह है विकासवाद का अन्धविश्वास । 

इस बात का भ्राज के युग में इतना आतङ्क है कि इसके विरुद्ध कुछ बोलना उपहास को | 
नियन्त्रण देना है, परन्तु हमारी समर में नहीं आता कि इसमें जान क्या है। 

विकासवाद का मूलाधार है प्राणयात्रा-जन्य परिवतंन, प्राण की रक्षा के लिए जिसे 
पांव चलना पड़े उसके पेर का चमड़ा धीरे-धीरे मोटा तथा शीतोष्णादिदन्द्र सहन समय हो जा जाता 
है। जिसे नंगे पर न चलना पड़े उसका चमड़ा नरम पड़ता जाता है, परन्तु यह नियम एक सीमा _ 
तक ही चलता है । | 


है। यदि न होती तो नाना प्रकार के शस्त्र, नाना प्रकार कें नोका, विमानादि तथा चामर ३ नक 
बिजली के पंखे आदि वह क्यों बनाता ? परन्तु राज तक उसके यह अंग क्यों प्र नहीं 
जातियां सहस्रों वर्षौ से नदी के किनारे रहती हैं रौर केवल मछली मारकर 
हैं, उनका सद्यो-जात शिशु तैरना क्यों नहीं जानता ? क्या करोड़ों वे 
पर रौब डालने के लिये हाथ उठाकर चिंघाड़ चिंघाड़ कर कहेंगे कि 
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नहीं रही, इसलिये वे तैरना भूल गये, तो भी इस बात पर अन्ध श्रद्धा के सिवाय किसी दूसरे ग्राधार 
पर विश्वास किया जा सकता है ? कदापि नहीं । 


दूसरी शोर जो भैंस सहस्रो वर्ष से राजपूताने में रहती है, जिसे कभी हुबने योग्य पानी में 
तैरने का अवसर वर्षों में एक ग्राध बार आता होगा । उसका सद्यो-जात शिशु पानी में घुसते ही क्यों 
तरने लगता है ? 


मानव-जगत्‌ तथा मानवेतर जगत्‌ का यह पर्वेताकार भेद आंखों से केसे परे किया जा 
सकता है ? इसे आंखों से परे करने का एक ही उपाय है । विकासवादियों के भय के मारे आंखें बन्द 
करलें। बस, फिर तो अन्धकार के सिवाय कुछ नहीं, परन्तु जव तक मस्तिष्क में तक की एक 
चिनगारी भी शेष है कोई आंखें कंसे मूद ले? 


ग्रव लीजिये कछुए को, यह विचित्र जन्तु है इसे जरा उलट दीजिये, बस फिर एक पग भी 
नहीं चल सकता, इसलिये यदि कोई मोटर कार उलट जाये तो अंग्रेजी में कहा जाता है: The 
car has turned 07९. परन्तु इससे भी विचित्र बात यह है कि इस जन्तु की पीठ पत्थर से भी 
अधिक कठोर है दुसरी ओर इसका पेट भ्रति सुकुमार है, हम पूछना चाहते हैं, कि इस जानवर की 
पीठ कब और कहां रगड़े खा-खा कर कितने करोड़ वषं में इतनी कठोर हो गई ? तब क्या यह पीठ 
के बल चलता था, और फिर इस का पेट बराबर नरम है; यह कितने करोड़ वर्ष में कठोर होगा और 
भव यह पीठ के बल चलना एक दम क्यों भूल गया, वह करोड़ों वर्षो की आदत एक दम कहां 
रफूचक्कर हो गई ? इसके पेट की सुकुमारता को देख कर तो कहा जा सकता है कि इसे पैरों के बल 
चलते मुश्किल से कुछ हजार वषं हुए होंगे, वह करोड़ों वर्षों की पीठ के बल चलने की आदत कुछ 
हजार वर्षे में कहां भाग गई ? झौर इसके पेर तो ग्रभी तक पत्थर के समान कठोर नहीं हुए । 
भ्रब एक और जीव-श्र णी लीजिये । इन में से मैं मोर और कोयल को लेता हूँ । प्राण- 
रक्षा के निमित्त परिश्रम करने से मोर के पञ्जे तीक्ष्ण हो गये हों, डने बलवान्‌ हो गये हों । चोंच 
कठोर हो गई हो, यह सब कुछ तो समम में आता है, परन्तु यह सुन्दर पूछ के चन्दे कहाँ से झा 
गये । मोर के कण्ठ तथा पू'छ की सुन्दरता तथा कोयल के कण्ठ की काकली का जन्म कैसे हुआ ? इसे 
लम्बी सुन्दर पु'छ का सौन्दर्य कहाँ से आया और नृत्य-कला मोर ने कहां से सीखी ? उत्तर मिलता 
है कि सौंदयं पर ही . मोहित होकर मोरनी मोर की ओर ग्राक्कष्ट होती है, इसलिये यह उसकी प्राण- 
रक्षा के लिये आवश्यक है । वाह जी वाह ! यह भी एक रही ! पहिले सुन्दर पु छ बनी तब मोरनी 
ग्राकृष्ट हुई, परन्तु प्रश्‍न तो यह है कि सुन्दर पूछ बनी कैसे ? चेतनाहीन प्रकृति में इस सुन्दर कला- 
कृति का विकास केसे हुआ ? उत्तर एक ही हो सकता है, तकं की भ्रांख मद लो और विकासवादी 
महामहोपाध्याय जी के आगे हाथ जोड़कर कह दो --'सत्य वचन महाराज नहीं तो श्रायं-समाजी कह 
करतुम पर धरती से मिटा दिये जानेका फतवा लगा दिया जायेगा, परन्तु हम तो टलने 
वाले नहीं । | 
इसप्रकार यह स्पष्ट है कि मानव तथा मानवेतर जगत्‌ में एक स्पष्ट भेद है । 
मानव बिना सिखाए कुछ नहीं सीखता । 


अ १ र AS 
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मानवेतर को जन्म से बहुत सी सिद्धिएं प्राप्त हैं। जिन्हें सीखने में मानव को सँकड़ों वर्ष 3 
लग जाते हैं । कबूतर को उड़ने की सिद्धि, भैंस को तैरने को सिद्धि, रेशम के कीड़े को रेशम बनाने 
की तथा मधुमक्षिका को मधु तथा मधुकोष बनाने की सिद्धि, ये सिद्धियाँ इन जीवों को जन्म से प्राप्त 
हैं, इसीलिए यह पशु अर्थात्‌ द्रष्टा कहलाते हैं। ' 

दूसरी ओर मनुष्य मनु अर्थात्‌ मननशील कहलाता है । मनुष्य में जो भ्रपत्य प्रत्यय है, यह 
ग्रालङ्कारिक है अर्थात्‌ मनन की सन्तान, भ्रन्यथा मनुष्य तथा मनु पर्यायवाची हैं, जैसा कि ऐतरेय 
ब्राह्मण के इस प्रमाण से सिद्ध है-- 


होता मचुवृतोऽयं हि सर्वतो मनुष्येत्र तः || ( ऐतरेय, प्रध्याय १० खण्ड २) 
हमने देख लिया कि यह विकासवाद एक थोथी, सारहीन, निराधार, तक-विरुद्ध, जजर 
कल्पना मात्र है, किन्तु यही आज एक दीवार वनकर हमारे और सच्चे वेदार्थ के बीच खड़ी है । इस 
दीवार को तोड़ दो । 
अहष्टवाद अथवा अप्व्ववाद उ 
वेद का सच्चा अर्थ जानने में बाधक दूसरा वाद नवीन मीमांसकों का अरष्टवाद अथवा १ ड 
. अपुव्वंवाद है । वेदवाणी की महिमा गान करते हुए पतञ्जलि महाराज ने कहा है-- 
एकः शब्द! सम्यगज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुग्भवति । ट 
अर्थात्‌ -वेदवाणी का एक शब्द भी ठीक जानकर उरो भली प्रकार प्रयोग में ले गावें _ | 
तो वह कामधेनु है । इन मीमांसकों ने इसमें से 'सुप्रयुक्त यह कड़ी उड़ा दी है, सम्यग्‌ ज्ञात? का अर्थे 
ये करते हैं 'सम्यगुच्चारित:', इसीलिए इन्होंने यज्ञो का खूब विध्वंस किया और उसके साथ ही वेद 
का भी खूब विध्वंश किया, यज्ञ-प्रक्रिया का मूलतत्त्व जानने के लिये हमें दो शब्दों को समझना होगा। | 
तेज एव श्रद्धा, सत्यमाज्यम्‌ अहुयतव सत्यं श्रद्धायास्‌ ।। (शत० ११।२।४।१) _ 
अब इन मीमांसको के कहे अनुसार उदात्तानुदात्त स्वरित का ठीक विचार करके 


मन्त्रोच्चारण-पूर्वक घृत ग्नि में डाल दिया तो बस, यज्ञ का पूरा-पूरा फल मिल जाएगा, क्योंकि 
कमं से एक में एक म्रदष्ट अथवा अपूव पैदा होता है, फिर उस क्रिया-कलाप का प्रत्यक्ष 


सारा अधःपतन इसको कृपा से हुआ । 
शतपथ ब्राह्मणा के प्रनुसार भ्रर्नि प्रतीक हे । श्रद्धा उसका प्रत्याय [य 


ष्य 
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कालीन मांसल-प्रज्ञ मीमांसक लोग समझते हैं कि विधि-पूर्वक मन्त्रोच्चारण द्वारा अग्नि में घृत डालते 
ही यज्ञ पूरा हो गया और उसी समय यजमान के परलोक बंङ्क में दष्ट का चक जमा हो गया । यहां 
सम्यग्‌ ज्ञातः’ के पश्चात्‌ 'सुप्रयुक्त का कुछ काम नहीं, बस “सम्यगुच्चारितः' से काम पुरा हो गया । 
मीमांसकों के अष्ट का प्रतीक मात्र से सम्बन्ध है, प्रत्यायनीय से कुछ नहीं, इसीलिए शतपथ- 
ब्राह्मणादि समस्त ग्रन्थों के भाष्य उपहसनीय दीखते हैं । 


वर्तमान युग के एक दृष्टान्त से यह बात स्पष्ट हो जायगी-- 

कम्यूनिस्ट भण्डे पर हँसिया और हृथौडे का चित्र बना है। यह हँसिया और हथौड़ा प्रतीक 
हैं । हँसिया का प्रत्यायनीय है किसान और हथोड़े का प्रत्यायनीय है मजदूर । 

अव यदि कहा जाय कि हँसिया हथौड़े की रक्षा करो । हँसिया हथौड़े के ग्रपमान से राष्ट्र 
का नाश हो जाता है तो इसका श्र्थं हुआ कि राष्ट्र के किसान मजदूरों की रक्षा करो, इनके अपमान 
से राष्ट्र काःनाश हो जाता हैं। तब तो बिल्कुल ठीक है, परन्तु इसको न समभ कर कोई मनुष्य 
हथौड़े को नमस्कार करके फूल चढ़ाने लगे, तो उसे तो कुछ भी न मिलेगा और यदि हथौड़े को पैर 
से लात मारे तो थोड़ा सा पैर के तले में दर्द होकर रह जायगा, इस भ्रपमान का और तो कुछ फल 
न होगा । 

इस प्रकार हँसिया- हथौड़े का ग्रइष्ट किसान और मजदूर है, परन्तु मीमांसकों के 
विचारानुसार 'हँसियाये स्वाहा' कहकर धृत की आहुति भ्रग्नि में डालते ही एक अष्ट पैदा हो जाता 
है, बस फिर कल्याण में क्या देर है ? 

इस भ्रइष्ट शब्द के ठीक न समझने से कितना भयङ्कर परिणाम हुआ, यह कह कर नहीं 
बताना पड़ेगा । हम भ्रपनी बात को पुष्ट करने के लिये यहां शतपथ-ब्राह्मण का एक प्रमाण उपस्थित 


. करते हैं जो बिल्कुल पर्याप्त होगा-- 


तह तज्जनको वेदेहः याञ्जवल्क्यम्‌ पप्रच्छ पेत्थाग्निहोत्र याज्ञवल्क्या रे इति । 
वेद सम्राडिति । किमिति पय एवेति ।२। यत्‌ पयो न स्यात्‌ केन जुहुया इति । 
त्रीहियवाभ्यामिति । यद्‌ व्रीहियवौ न स्याताम्‌ केन जुहुया इति । या आरण्या ओषधय 
इति । यदाऽऽरण्या ओषधयो न स्युः केन जुहुया इति । वानस्पत्येनेति । यद्वानस्पत्य न 
स्यात्‌ केन जहुया इत्यद्भिरिति । यदापो न स्युः केन जुहुया इति।२। स होवाच न वा 


 @झइद ति किचनासीदथैतदहयतैव सत्यं श्रद्धायाप्रिति वेत्थ याइवल्क्याग्निहोत्र 


' घेचुश्शतन्ते ददामीति होवाच ।४। 


॥ शत ११।२।२ से ४ तकः। 
सो, यह इस प्रकार हुआ कि एक समय वेदेह जनक ने याज्ञवल्क्य से पुछा- है 
याज्ञवल्कय ! अग्निहोत्र का तत्त्व जानते हो ? 

याज्ञ०--हां सम्राट्‌ ! जानता हूं । 
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जनक--किस पदार्थ से हवन करते हो ? 

याज्ञ०--दुध से । 

जनक--यदि दूध न मिले तो काहे से हवन करोगे ? 
याज्ञ०--जौ चावल से । 

जनक--यदि जौ चावल न मिले तो किससे हवन करोगे ? 
याज्ञ०--तो जो कोई जंगली अनाज मिलेगा उससे । 
जनक--यदि जंगली ग्रनाज न मिले तो किससे हवन करोगे ? 
याज्ञ०- तो जंगली फलों से । 

जनक- यदि जंगली फल न मिलें तो किससे हवन करोगे ? 
याज्ञ०--जल से । 

जनक--यदि जल न मिले तो किससे हवन करोगे ? 


तो इस पर याज्ञवल्क्य बोले--जब केवल वेद ही था, गौर यह सब क्रिया-कलाप कुछ नहीं 
था, तब भी हवन होता ही था, वह हवन सत्य का श्रद्धा में होता था । इस पर जनक ने कहा कि 
हां याज्ञवल्क्य ! तुम यज्ञ को ठीक जानते हो, मैं तुम्हें सौ गाय देता हूं ॥४। 


इसी लिये इसी प्रकरण में, प्रथम कांड में लिखा है कि 


वाग्ह वा एतस्याग्निहोत्रस्याग्निहोत्री । मन एव वत्सस्तदिदं मनश्च वाकू च 
समानमेव सन्तानेव तस्मात्‌ समान्या रज्वा वत्सं च मातरं चाभिदधाति । तेज एव श्रद्धा 
सत्यमाज्यम्‌ ।१। 


इस ग्रग्निहोत्र की दूध देने वाली गाय वाणी है, मन उसका बछडा है । सो, यह मन श्रोर 
वाणी एक समान होते हुये भी पृथक्‌ से हैं, इसलिये एक रस्सी से गाय और बछडे को बांधता है, | 
यहां श्रद्धा भ्रग्नि है और सत्य घृत है । यहां स्पष्ट है कि गाय वाणी का प्रतीक है और बछडा मम | 
का प्रतीक है, रस्सी दोनों के घनिष्ट सम्बन्ध का प्रतीक है । अग्नि श्रद्धा का ओर घृत सत्य का 
प्रतीक है । 


इस पर कहा जायगा कि तब तो ये भ्ररिनि-होत्रादि यज्ञ एक प्रकार के नाटक हुए, जितर्मे 
शूं, अग्निहोत्रहवणी, पुरोडाशादि अभिनय करने आते हैं तो उसका उत्तर हाँ में है। ee | 

भरतनाट्यशास्त्र में लिखा है--'यजुर्वेदादभिनयम्‌/ । नाट्यशास्त्र सें भरत मुनि ने अभिनय 
यजुर्वेद से लिया, इसीलिये भ्रबतक नाटक में प्भिनय-कर्ताभों को पात्र कहा जाता है। यज्ञों में जो 
काम पात्रों से लिया जाता था वह नाट्य में स्त्री पुरुषों से लिया गया, किन्तु नाम चही प 
नहीं, स्वयम्‌ शतपथ-ब्राह् में अग्निहोत्र को काव्य कहा गया है। ऊपर जो वाक्य उः 
गया है उस प्रसङ्ग में याज्ञवल्क्य अपने से प्राचीन किसी ऋषि के श्लोकों का उद्धरण 
स्व-त्तिमित श्लोक उद्धृत करके कहते हैं--- * २ व कर अल 
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तदप्येते र्होकाः । किंस्विद्‌ विद्वान प्रवत्यग्निहोत्री ग.हेस्य; कथमस्य 
काव्यम्‌ । कथं संततो5ग्निरिति । कथं स्तरिदस्यानपप्रोषितं भवतीत्येवंतदाह ।४। 
यो जविष्ठो भुवनेषु स विद्वान्‌ प्रवसन्‌ विदे तथा तदस्य काव्यस्‌ तथा संततोऽ- 
ग्निरिति मन एंवैतदाह मनसेवानपप्रोषितं भवतीति ।६। 
जब अग्निहोत्री विद्वान्‌ प्रवास में ही घर से बाहर हो तो तब क्या होगा ? प्रवास में रहते 
हुए भी झग्निहोत्र की दृष्टि से ग्रप्रवास हो, वह कंसे होगा, उसके काव्य का वया बनेगा, अग्नि 
अविच्छिन्न कैसे रहेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर भ्रगली कण्डिका में है, जो इस संसार में सबसे 
तीव्र गति वाला है, वह विद्वान्‌ ज्ञान देने के लिये प्रवास में साथ है, उसी के द्वारा काव्य की रक्षा 
होगी, अग्नि अविच्छिन्न रहेगा । सो यह इशारा मन की ओर है, मन के द्वारा प्रवास, अश्रवास हो 
जायगा, क्योंकि श्रद्धा-रूप अग्नि मन में है और ग्रर्निहोत्र-रूप काव्य उसके मन में उसके साथ है । 
इस प्रतीक प्रत्यायनीय के रहस्य को न समझकर मध्यकालीन मीमांसकों ने विचित्र धांधली 
मचाई है । कात्यायन-श्रौत-सूत्र में लिखा है-- “अवकोीशिनो गदेभेज्या ।' 
श्रर्थात्‌ जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं-ब्रत भङ्ग कर बैठे उसे गर्दभेज्या करनी चाहिये । ग्रब स्पष्ट है 
कि ब्रह्मचर्य-ब्रत भङ्ग करने वाले का प्रायश्चित्त ग्रभीष्ट है, इसलिये मूखेता का प्रतीक गधा छुना 
गया । साथ ही यह.भी बताया गया कि यदि तू गधे से कठिन परिश्रम करना तथा जो मिले, खाकर 
प्रस्न रहना, यह सीखेगा तो फिर ब्रह्मचर्यं भङ्ग न करेगा यही प्रायश्चित्त का भाव है। 
प्रायश्चित्त का अर्थे प्र=भ्रग्ने य = गमनम्‌, चित्तम्‌=इढ़--निश्चयः अर्थात्‌ अग्रे गमनाय 
इढ़-निश्चयः, इस प्रकार हुआ । तूने भूल की, गर्देभेज्या द्वारा तुझे दण्ड मिल गया, अब कमर 
कसके उठ और “आगे बढ़ने का दृढ़ निश्‍चय कर । अब तक यह गर्दभेज्या, भारत के ग्राम-ग्राम में 
प्रचलित है । जब कोई ब्रह्मचर्य-सग्बन्धी ग्रपराध करता है, तो उसे गधे पर चढ़ाया जाता है । इस 
यज्ञ का स्थान भी वही शास्त्रोक्त है, अर्थात्‌ चौराहा, सो ब्रह्मचयं का भ्रपराधी गधे पर चढ़ कर चौराहे 
में घुमे यह तो प्रायश्चित्त हुआ, किन्तु यह भी तब होगा जब प्रायश्चित्ती इसके भाव को ठीक जान 
कर, उसे सुप्रयुक्त भी करेगा | केवल रीति-निर्वाह-मात्र से कुछ लाभ न होगा । यहां गधा तो मुर्ख॑ता- 
ग्रध्यवसाय और स्वल्पाहार का प्रतीक मात्र है । गधे पर चढ़ना तो इष्ट है, अदृष्ट भावना तो गधे से 
Re कुछ सीखना है और कूछ भूलना है । मूर्खता का परित्याग, ग्रध्यवसाय और तप का ग्रहणा, यह इस 
प्रतीक का प्रत्यायनीय है, परन्तु प्रब मध्यकालीन मीमांसकों की लीला देखिये -- 
जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं भंग करे वह गधे को काटकर चौराहे में हवन करे । 
भला पूछिये तो सही कि यह प्रायश्चित्त क्या हुआ, एक पाप को दूर करने के लिये उससे 
_ भी बड़ा पाप कर डाला, ब्रह्मचारी ने तो ब्रत भङ्ग किया और गधा बेचारा निरपराध मारा गया, 
परन्तु मत, अदृष्ट उत्पन्न हुआ, अपूव उत्पन्न हुआ । कहीं कोई मीमांसक आप पर भी प्रहार;न 
कर वैठे। 
 जराग्रागेश्रौर लीला देखिये गधा मारा, गया उसका बटवारा भी हो गया । एक भाग 
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होता को, एक अध्वयु' को, एक उद्गाता को, एक यजमान को मिला, परन्तु सबसे बढ़िया भाग तो 
ब्रह्मा जी को मिलना चाहिये । सो देखिये, चौराहे में से कुछ दबाए लिये चले आ रहे हैं। आप 
उत्सुकता से पूछेंगे वह क्या है ? सो सुनिये ।  “शिश्नात्‌ प्राशित्रावदानम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्मा जी को गधे 
का ससा मिले । जब घर पहुँचेगे तो ब्रह्मा जी की पत्नी और बच्चे यह प्रसाद पाकर कितने 
प्रसन्न होंगे ? वाह-वाह ! कंसे उछलेंगे ? बोलो मत, ग्रश्‍ष्ट उत्पन्न हुआ । 
इस पर श्राप पूछेंगे कि तुमही कहो कि इस सुत्र का अर्थ क्या है? तो सो सुनिये, इस 
प्रकार उपस्थेन्द्रिय का दुरुपयोग करने वाले बालक को चतुवंदविद्‌ ब्रह्मा, जो इस विज्ञान का विशेषज्ञ 
हो, उसको शरणा में ले जावें और उसकी देख-रेख में रह कर इस इन्द्रिय का पुणं सुधार करे, 
जिससे फिर भूल न हो, तब प्रश्‍न होगा कि फिर वह ब्राह्मण खावें क्या ? उत्तर यह है कि इस सुधार 
के विज्ञान से ही उनकी जीविका भी चलेगी, जिस प्रकार नेत्र-विशेषज्ञ नेत्र की कमाई खाते हैं इसी 
प्रकार शिइन-विशेषज्ञ शिशन-सुधार की कमाई खावेंगे और यह श्रद्धा-पूवंक उन तक पहुँचाना 
यजमान का कतंव्य है, इसलिये इसे यज्ञ का अंग बनाया । इस प्रकार हुग्ना “शिइनातू प्राशित्रावदानम्‌' । 
सो इस प्रतीक प्रत्यायनीय के ममं को न जान कर ग्ररृष्टवादियो ने जो वेद का विध्वंस किया उससे - 
ऋषि दयानन्द ने हमारा उद्धार किया, धन्य हो दयानन्द ! उ 


विनियोगवाद 


अब वेदार्थ-ज्ञान का तीसरा महांविध्न विनियोगवाद हमारे सामने भ्राता है । विनियोग 
किसको कहते हैं ? झन्यत्रोपात्तानां वाक्यानास्‌ यथास्थानसुपयोगो विनियोगः-_ जो वाक्य किसी एक 
ग्रन्थ के विशेष प्रकरण में पड़े हों । उनको प्रसङ्गानुसार किसी वसे ही प्रकरण में इस ढङ्क से प्रयोग 
करना जिससे वे उस प्रसङ्ग में फब जावें, यही विनियोग कहलाता है। जैसे, गीता का यह वाक्य... 
“ज्ञातस्य हि भवो मृत्युधवं जन्म मृतस्य च ।, तस्मादपरिहार्ये्ये न त्वं शोचितुमहंसि || (अ०२ . 
श्लोक २७) जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भ्रवश्य होगी । जो मरा है उसका जन्म अवश्य होगा, इसलिये | 
अवश्यम्भावी बात पर तुम्हें शोक करना उचित नहीं । र 
यदि यह श्लोक किसी उपदेशक द्वारा किसी ऐसे अवसर पर पढ़ दिया जाये जहां 
जवान पुत्र की देश-सेवा के कायं में मृत्यु हो गई तो वह इसका ठीक विनियोग होगा । 


परन्तु किसी कन्या के विवाह पर कन्या को विदाई के समय यह वाक्य पढ़ा जावे 


हुआ है अथवा दुनियोग इसके निर्णय करने का उपाय यह है, कि पहिले उस वाक्य का 
जानकर पीछे विनियोग को देखना चाहिये कि विनियोज्य वाक्य का ठीक अर्थ के अनुकुल है 
तु इसके ठीक विपरीत मध्यकाल के मीमांसकों ने विनियोग-वाक्यों का प्रथं 
को उसके पीछे चलाया। उदाहरण के लिये, मैं यजुवद में अध्याय ३७ मंत्र 
मन्त्र इस प्रकार है -- , 


अनाधष्टा पुरस्तादग्नेराधिपत्ये दाः 
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सुषदा पश्चाद्‌ देवस्य सबितुराधित्ये चक्षमे दाः । 
आस्र तिरुत्तरतो घातुराधिपत्ये रायस्पोषम्मे दा! ॥ 


> 


विधुतिरुपरिष्टादू इहस्पतेराधिपत्ये ओजो मे दाः । 
विश्वास्यो मा नाष्ट्राम्यस्पाहि मनोरश्वासि 


पति पत्नी की प्रशंसा में पत्नी से कहता है--“हें पत्नि, मेरा धर्म है कि मेरे रहते कोई तेरी 
झर आंख न उठा सके और तुरे सदा उचित आदर से देखे । इस प्रकार ग्रनाधृष्टा तू अग्नि के राज्य 
में मुझे आयु देने वाली हो, मेरी दक्षिण दिशा में अर्थात्‌ वीय्ये-शक्ति सम्पन्न होने की दशा में तू 
पुत्रवती होकर इन्द्र के राज्य में मुझे प्रजा देने वाली हो, उचित रूप से घर की देख-रेख के लिए घर 
में बेठने वाली सुषदा होकर तू मेरे घर रूंपी सवितृ-मण्डल में मुझे आँख देने वाली हो । चारों 
झोर का ठीक-ठीक गृह-वृत्तान्त मुझे सुनाने वाली, अतएव आश्रति बन कर तू उत्तर दिशा में 
अर्थात्‌ मेरे वामाङ्ग में धाता के राज्य में मेरी गृहलक्ष्मी की षोषक बन, मेरे सिर पर धारने योग्य 
विधुति अर्थात्‌ छत्र-रूप बनकर तू वृहस्पति के राज्य में अर्थात्‌ मेरे मस्तिष्क में ओज भरने वाली 
बन । तू सब नाष्ट्रा अर्थात्‌ व्यभिचारादि द्वारा हमारा जीवन नष्ट करने वाली दुराचारिणी स्त्रियों 
से मेरी रक्षा कर, सो किस प्रकार ? किं 


मनोरश्वासि = अन्तःकरणस्य व्यापिका भवसि । 

भावार्थ- तू मेरे मन में इस प्रकार व्याप जाती है कि किसी दुराचारिणी के लिए उसमें 
स्थान ही नहीं रहता ।” 

यह इस मन्त्र का ऋषि-दयानन्द-कृत अर्थ है । कितना स्पष्ट, कितना प्रकरणानुकूल, कितना 
युक्ति-सङ्गत । मन्त्र में पड़ा हुआ पुत्रवती शब्द पुकार पुकार कंर कह रहा है, कि इसमें पत्नी का 
वर्णन है, इसका विनियोग पृथिवी में हुआ है । सो इस में कुछ श्रयुक्त बात नहीं । विवाह-संस्कार में 
पति पत्नी से कहता है “द्यौरहं परथिवी त्वम्‌” हे पत्नी ! मैं द्यौ हूं, तू परथिवी है । यहां पति को बताने 
वाला द्यौ: शब्द स्त्रीलिङ्ग है । इसका चमत्कार दिखाने का यहां प्रसङ्ग नहीं, वह यथास्थान दिखाया 
जायगा, किन्तु यहां पृथिवी कह कर वेदवाणी ने स्पष्ट-रूप से पत्नी का वणन किया है । भ्रब यदि 
मूल के पुत्रवती शब्द के पीछे पृथ्वी को चलाकर इस मन्त्र का अर्थ समझा जाय तो वह कितना 
शिक्षाप्रद तथा उत्साह-वधंक ग्रहस्थाश्रम में हमारा दर्शन बनता है। वेद की महिमा इससे कितनी 


स्पष्ट दिखती है, परन्तु मध्यकालीन भाष्यकारों ने वेद के पीछे विनियोग को न चलाकर विनियोग के 
पीछे वेद को चलाया है । 


उनका व्यवहार ठीक इसी प्रकार है जसे कोई तय्यार कपड़ों की दूकान पर जाकर एक 
[मा मांगे । जब वह पहिन कर देखे तो पता लगे कि पाजामे की टांगे छोटी हैं तब बड़ी टांगों | 
पाजामा दिखाने के स्थान में दुकानदार ग्राहक से मांग करे कि कृपा कर के टांग कटा कर 

जामा भ्रापको पूरा ग्रा जाएगा । विनियोग के पीछे मूल को चलाना, पजामे के पीछे 1 
के सदृश घोर अत्याचार तथा .पराकाष्ठा की मूखेता है, किन्तु इसी मूखंता का 
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साम्राज्य मध्यकालीन मीमांसको के द्वारा किए गए भाष्यों में दीखता है । ऊपर वशित मन्त्र का 
महीधर कृत भाष्य देखिए । 


“हे पृथिवी जो तु पूवं दिशा में राक्षसों से श्रनाधुष्टा है, अग्नि के आधिपत्य में मुझे 
(यजमान को) आयु दे । जो तु दक्षिण दिशा में इन्द्र के आधिपत्य में पुत्रवती है, सो तू मुझे संतान 
दे, जो तू पश्चिम दिशा में सुषदा म्रर्थात्‌ जिसमें सब भली प्रकार बँठें ऐसी है, सो सविता देव के 
भ्राधिपत्य में मुझे नेत्र दे । हे पृथिवी, जो तू उत्तर दिशा में ब्रह्मा के आधिपत्य में प्राश्र्‌ ति है अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों के वेद-श्रवण से युक्त है, सो तू मुझे धन की पुष्टि दे जो तू उपर की दिशा में वृहस्पति 
के ्राधिपत्य में विधृति है, सो मुझे ओज दे। हे महावीर पात्र के दक्षिण ओर की भूमि, तू सब 
नाशकारक पिशाचादि से हमारी रक्षा कर । हे महावीर के उत्तर भाग की भूमि, तू राजा मनु को 
घोड़ी है। 

इसी प्रकार पशुयाग में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं उनका ऊट-पटांग अर्थ इस लिए किया गया 
कि इनका विनियोग पशु-संज्ञपन में है, अब यदि मूल मन्त्र के पीछे विनियोग को चलाते तो इन 
भाष्यकारों को पशु शब्द का भी ठीक म्रथं ज्ञात हो जाता और संज्ञपन का भी, परन्तु इन विनियोग 
के दास मन्दमति लोगों ने पशु और संज्ञपन दोनों शब्दों के साथ जो लीला की है उस पर रोय 
अथवा हंसे, यह कहना कठिन है । हंसी इस लिए भ्राती है कि यह अर्थ बिल्कुल असम्भव है।पशुके | कु 
माता पिता से अनुमति मांगना, फिर उत्तका अपने बच्चे को मारने की 'अनुमनि देना, फिर मरे हुए... Es 
बच्चे की वाक्‌ प्राण आदि की शुद्धि सब ही नितान्त असम्भव है । उधर रोना इसलिए आता हैं न्न 
कि इन लोगों ने वेद जेसे अमूल्य निधि को सारे संसार का उपहास-पात्र बना डाला है। प्रथम तो 
संज्ञपन का मारना अर्थ सम्भव ही नहीं और यदि कदाचित्‌ व्याकरण द्वारा यह उपपञ्च भी हो 
सकता हो तो सम्यग्‌ ज्ञान देना इस ध्रसिद्धार्थ को छोड़कर प्रकरणा-विरुद असम्भव अर्थ को मन्त्रों -> 
पर क्यों लादा जाय, यह बिल्कुल नहीं समझ में झाता । संज्ञपन शब्द के ग्र्थे का निणंय करनेमें | 
निम्न बातें विचारणीय हैं -- >> ठे 

संज्ञपन का अर्थ मारना करने में मरे हुए पशु को यज्ञ में डालना पड़ेगा, किन्तु शतपथ र 
करता है कि-- 32 


जीवमेव देवानां हविरमृतममृतानाम्‌ | 
(शत० ३।८। 
देव लोग जीवित हैं, मुदे नहीं हैं, इसलिये उनकी हवि भी सजीव ही हो सकती 
इसलिए स्पष्ट है कि पशुयाग में जो मंत्र दिये गये हैं वे जीवित पशु के. 
संचार करने वाले हैं, न कि मुर्दे के, और यह ग्राहुति जीबन-काल में ही दी 
संचार से पशु के अंग पौर भी सजीव हो उठते हैं 1 
कहा जा सकता है कि पशुयाग में जो पशु के अङ्ग-अञ्ग । रडी. करने 

भी जीवित का ही होना चाहिये, क्यों कि शतपथ ने ' कह दिया शि , “जी उ 
जिंदा देवताशों की हवि जिंदा ही हो सकती है, मुर्दा द टर 


> 
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अब प्रश्‍न यह होगा कि क्या यह भी सम्भव है, पशु जिंदा भी रहे और उसके अङ्ग-अङ्ग 
विभक्त हो जावें ? तो इसका उत्तर 'हां' में है। इम गोरखधन्धे को सुलझाने से पहिले हम पशु शब्द 
का र्थं खोलकर दिखलाना चाहते हैं । पशु का अर्थ है बालक, क्योंकि वालक में मनन-शक्ति पीछे 
प्रादुभुत होती है, आरम्भ में उसका जीवन निसगं-बुद्धि (1151101) से चलता है । पशु जीवन भर 
(Instinct) निसर्गे-बुद्धि से ही देखते हैं, कितु मनुष्य मनन-शक्ति की औलाद है उसकी मनन-शक्ति 
उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, सो वह पशु (पश्यतीति पशुः) अवस्था से निकल कर मनु होता 
जाता है । 
भ्रथवं-वेद में मन्त्र आया है-- 
वितिष्ठन्ताम्‌ मातुरस्या उपस्थात्‌ नानारूपाः पशवो जायमाना । 
(भ्रथवं का. १४. अनु. २. मन्त्र २६.) 
इस मन्त्र में नववधू के स्वागत में झाशीर्वाद दिया गया है कि इस माता की गोद से पशु 
“जन्म ले उन्हं प्रतिष्ठा लाभ हो। 
इस मन्त्र के भ्रनुवाद में ग्रिफिथ जैसे कट्टर पन्थी को भी पशु का अर्थ ७2४/९5 करना पड़ा 
है । यजुर्वेद में भी लिखा है । 
देवा यद्‌ यज्ञम्‌ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषम्‌ पशुम्‌ । 
(यजु० ३१।५१) 
विद्वान्‌ जो पवित्र यज्ञ करते हैं उसमें पुरुष पशु को बांधते हैं। यह तो हुई पुरुष सामान्य 
की वात, अब जो घोड़ा, गधा आदि पशुओं के नाम श्रते हैं वे ब्राह्मण क्षत्रियादि गुण वाले पुरुषों के 
“नाम हैं । देखिए -- ४ 
के खै । ] ७ 
` कषत्रं वा अन्वश्वो वश्यं च शूद्र चानुरासभो ब्राह्मणमजः 
| (शत ६।४।४।१४) 
घोडा क्षत्रिय के अनुकुल गुण वाला है, वैश्य गधे के और ब्राह्मण बकरे के गुण वाला । 
सो जो छाग भ्र्थात्‌ बकरी का बच्चा है यह गुरुकुल में प्रवेशार्थी छोटे बालक का नाम है, 


क्योंकि वह ऐसा नम्र तथा भोला-भाला है, इमी लिए अंग्रेजी में भी Innocent 88 4 18110 यही 
उपमा दी जाती है। 


$ इस बालक को जब व्यायाम को शिक्षा दी जाती है तो उसका एक-एक अङ्ग अलग दिखने 
` लगता है और वह जिंदा भी रहता है, इस प्रकार का बालक ही देवताम्रों की हवि होता है अर्थात 
राष्ट्र के जिस विभाग के लिए उसे तैयार करना हो उसके लिये उपयोगी होता है। बेडौल शरीर 
“वाला श्र्थात्‌ चर्बी से लदा हुग्रा ग्रयवा प्रस्थि-पठजर-मात्र बालक यज्ञ अर्थात्‌ संगठन के किसी 
म का नहीं, उसकी चर्बी पेट से कटकर व्यायाम द्वारा जगी हुई, प्राण-शक्ति द्वारा जहां उसकी 
न ; पहुंचनी चाहिये, यही चर्बी के हवन का भाव है । इस प्रसंग में कालिदास का यह 
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उन्मोलित तूलिकयेव चित्रम्‌ स्या शुमिमित्नमिवारविन्दम्‌ । 
बभूव तस्याश्वतुरसशोमि वपुविभक्तै नवयौवनेन ॥ 
-(कुमारसम्भव: १. ३१ ) 
कालिदास पावंती के शैशव से यौवन में प्रवेश का वर्णन कर रहे हे. 


जिस प्रकार चित्रकार की तूलिका चित्र में एक-एक अङ्ग को विभाग करके अलग- 
अलग दिखा देती है, जिस प्रकार सूर्यं की किरणों से कमल की पंखड़ी खिल :जाती हैं उसी प्रकार 
नवयौवन ने पावंती के भ्रङ्ग-अङ्ग का विभाग करके उसे सुन्दर बना दिया । ग्रंब यहाँ क्या श्राप यह 
अर्थ करेंगे कि नवयौवन ने छुरी लेकर पार्वती के अज्भ-अज्भ काट डाले । इसी प्रकार कालिदास का 
एक श्लोक और लीजिये, मृगया की प्रशंसार्थ 'अभिज्ञान-शाकुन्तल' में वे लिखते हैं कि हक: 
` “फेदकलेद-हशोदरं लघु मवत्युत्यान-योग्यं वधु:” । श्र्थात्‌ मृगया से चर्वी कट जाती है न्न 
आर शरीर हलका और फुर्तीला बन जाता है । ग्रब यहां क्या यह अर्थ किया जायगा कि मृगया 
छुरी लेकर पेट की चर्वी काट डालती है, कदाचित्‌ नहीं, तो चर्वी जाती कहां है, अग्नि के 
अर्पण हो जाती है, किसी डाक्टर से पूछ लीजिये, वे आपको वता देंगे कि व्यायाम से चर्बी इंधन के 
समान जल कर छंट जाती है । यही चर्बी की अग्नि में आहुति है । 
` जब तक, शतपथ का “जीवमेव देवानां हथि:” जिन्दा ही देवताभों की हवि हो सकता है 
मुर्दा नहीं, यह वाक्य विद्यमान है, तव तक करोड़ों पण्डित भी इकट्ठे 'होकर यज्ञ में पशु-हिसा 
सिद्ध नहीं कर सकते । | | | 
इसके भ्रतिरिक्त सारे वैदिक वाडमय में पशु-याग-वादी एक स्थान पर भी “पशुम्‌ 
मारयन्ति ग्रथवा प्राणैवियोजयन्ति' ऐसा वाक्य नहीं दिखा सकते । हां, इसका उल्टा तो अवश्य _ | | 
उपस्थित है 2 ३ दु 
तन्नाह जहि मारयेति मालुणं हि तत्‌ संहपयांन्वगन्निति तद्धि देवत्रा स 
यदाहान्वगन्निति एतहि एष देवानंतुः गच्छति तस्मादाहान्वगन्निति ॥ | 
(शत० ३८२ 
पशु के संज्ञपन काल में जहि, मारय, यह शब्द नहीं कहे जाते, क्योंकि वह मनुष्यों : 
व्यवहार है । उस समय शब्द बोले जाते हैं संज्ञपन, अन्वगन्‌, क्योंकि संज्ञपन के द्वारा यह 
अनुगामी बन जाता है । इसी लिये कहा 'ग्रन्वगन्‌' । CE 


यह सचमुच बड़ी विचित्र बाते है कि पशुयाग में संज्षपन और ३ es 
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इसमें पहिले सम्‌ ज्ञा का अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है भली प्रकार जानना और 
पहिचानना, चारों वेदों में यह शब्द और किसी अर्थ में नहीं श्राया, इसका. निम्न उदाहरण 
पर्याप्त होगा-- 


संगच्छध्वं संवद्ध्वम्‌ सं बो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व सञ्जानाना उपासते ॥ 
(ऋग्‌० १०।१९१।२) 
हे मनुष्यो ! तुम संगठित होकर चलो, परस्पर सम्वाद (8111019) से चलो, तुम्हारे 
सन परस्पर एक दुसरे को समते हों, तुम्हारे ग्रन्दर (P०१०० ७६७३] understanding) हो । 
जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वं विद्वान्‌ लोग अपने-अपने कार्य-भाग की उपासना परस्पर संज्ञान-पुर्बक 
करते आये हैं । 
2 मन्त्र का अरथे इतना निविवाद है कि इसमें टिप्पणी की झ्रावश्यकता हो नहीं । इस अर्थ 
में सव सहमत हैं । 
अब संज्ञपित को लीजिये । यह सम्‌--ज्ञा का हेतु+-हेतुमद-भाव का रूप है। इसका अर्थ 
हुआ सम्यक्‌ ज्ञान अथवा भली प्रकार परिचय कराना। फलतः उत्तम शिक्षा देना । इसी से संज्ञपन 
शब्द बना । 
अब इस 'संज्ञपि' का प्रयोग भी देखिये, मनवाणी के झगड़े में वाणी कहती है कि, हे मन, 
मैं तुमसे बड़ी हूँ । इसके लिये वाणी यह युक्ति देती है-- 


15 अथ ह वाशुवाच अहमेव त्वच्छ योऽस्मि यद्व त्वं वेत्थ अहं तदू बिज्ञपयामि 
अहं र ॥ 


(शत० १।५।७।१०) 
हि पुर वाणी बोली--“मैं ही तुझसे बड़ी हूँ । क्योंकि जो कुछ तू जानता है उसे मैं ही 
विज्ञापन करती हूं, मैं समझती हूं।” यहाँ सायण भाष्य (तथा कथित) में भी “सम्यक्‌ प्रतिपादयामि' 
यही अर्थे किया गया है । ; 
यह प्रसंग प्रथम काण्ड का है । पशुयाग-वादियों का प्रसंग तीसरे काण्ड में है । पता नहीं 
गता कि जिस शब्द का अर्थ प्रथमं कांड में सम्यक्‌ ज्ञान देना है उसका अथे तीसरे काण्ड में मारना 
किस प्रकार हो गया ? 
. कहा जा सकता है कि एक शब्द के दो श्रथ हैं, सो, प्रकरण के बल से वहां ऐसा अर्थ 
कर दिया गया होगा । सो, प्रथम तो इस शब्द का दुसरा र्थं जबरदस्ती के बिना किया ही नहीं 
जा सकता, परन्तु यदि दुजनतोष-न्याय से इसके दो अर्थं मान भी लिए जावें, तो अरब देखना 
हिये कि प्रकरणा क्या कहता है ? 
उ पशुयाग-वादियों के मतानुसार 
बच्चे को (2 जब संज्ञपन अर्थात्‌ मारने के लिए ले जाते हैं तो उसे फांसी लगाकर . 
मन्त्र पढ़ते हैं-““ऋतस्य त्वा देव-हविः पाशेन प्रतिमुञ्चामि (यजु० ६} ८ 
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अर्थात्‌ हे देवताश्रों की हविः, तुझे हम ज्ञान के पाश से बांधते हैं । यह गला घोटना खूब ज्ञान का 
पाश हुआ । वः कहिये प्रकरणानुसार सम्यक्‌ ज्ञान देना अर्थ हुआ अथवा गला घोटना, फिर 
मन्त्र पढ़ते हैं-- 

अनु त्वा माता मन्यतामनु पितानु आता सगम्योऽनु सखा सयुध्यः | 

८ (यजु० ६/९) 

हम श्रव तुझे मारेंगें, ब तेरे माता, पिता, सहोदर भाई और टोली के मित्र सब इस 
शुभकार्य में ग्रनुमति दें । 

भला विचारिये कि पहले तो वकरी के बच्चे का उस प्रकरण में कहीं वर्णन नहीं, फिर 
यदि यहाँ छाग मान भी लें तो यह वरान छाग के समान विनीत वालक का हुआ, जो ब्राह्मण 
गुरा वाला है । भला बकरी के बच्चे के माता पिता आदि का प्रथम तो पता ही किस प्रकार लगेगा ? 
फिर वे ग्रनुमति किस प्रकार देगें, फिर यदि उनमें अनुमति देने की शक्ति होती, तव वे तो यजमान 
को ही स्वगे पहुंचाने को कहेंगे, अपने बच्चे को नहीं । 

आगे चलिये । यजमान की पत्नी मरे हुए बकरे के अंग स्पशं करके मन्त्र पढ़ती है 


वाचं ते शुन्धामि प्राणन्ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रन्ते शुन्धामि नाभिन्ते 


शुन्धामि मेढन्ते शुन्धामि पायुन्ते शुन्धामि चरित्रॉस्ते शुन्धामि । 
(यजु० ६/१४) 

हे बकरी के बच्चे, मैं तेरी वाणी शुद्ध करती हूँ, प्राण को शुद्ध करती हुँ, चक्षु को शुद्ध 
करती हुँ, कान को शुद्ध करती हूँ, नाभि को शुद्ध करती हूं, उपस्थेन्द्रिय को शुद्ध करती हूं, गुदा को 
शुद्ध करती हूं, तेरे चरित्रों को शुद्ध करती हूँ । भला यह चरित्र-शुद्धि तो जीवित बकरे की भी 
असम्भव है, मरे की तो कहना ही क्या ? 

फिर अगले मन्त्र में मरे बकरे को आशीर्वाद देते हैं-- 

वाक त आप्यायताम्‌ प्राणस्त आप्यायताम्‌ चक्षस्त आप्यायताम्‌ श्रोत्रं त 


आप्यायताम्‌ । 


(यजु० ६/१६) | 
हे मरे हुए बकरे, तेरी वाणी फले-फूले, तेरा प्राण फले-फुले, तेरे चक्ष फले-फूलें, तेरै कान | 
फले-फूले । 2५ फे | 
(शमहोभ्यः) तेरे दिन सुख-शान्ति से बीतें । अब यदि संज्ञपन के दो अर्थ भी मात के तो | 
देखिये कि प्रकरण में सङ्गत अर्थ कौन-सा है । ९ 
संज्ञपन का अर्थ विद्यादान मानने से अर्थं यों हुआ, हे विनीत बालक ! झज घर से गुरुकुल 
लिए बिदाई देते समय हम तुझे ज्ञान के पाश से बांधते हैं, माता, पिता, सहोदर . भाई, र 
सब तुझे प्रसन्न होकर गुरुकुल के लिए बिदा करें । गुरुपत्नी कहती है, मैं तेरी वाणी 
हूँ, तेरे प्राण शुद्ध करती हूँ, तेरे नेत्र शुद्ध करती हूँ, नाभि शुद्ध करती हूँ, कात! 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शुद्ध करती हूँ, गुदा शुद्ध करती हूँ, अतः इन सब इन्द्रियों की शुद्धता तथा सदुपयोग सिखाकर मैं 
तेरा चरित्र शुद्ध करती हूँ । फिर स्नातक होने के समय उसे ग्राशीर्वाद दिया जाता है--“तेरी वाणी 
फले-फूले, तेरे प्राण फले-फूलें, तेरे कान फलें-फूलें, तेरे दिन सुख से बीतें । 

अब एक ऐतरेय ब्राह्मण का भी प्रमाण लीजिए-- 


ता मुगुरपश्यदापो वे स्पधन्त इति । ता एतयर्चा समज्ञपयत्‌ । 

| (ऐतरेय, ध्याय ८ खण्ड २) 

बसतीवरी और धना नाम की दो 'भ्ापः' में झगड़ा हो गया । इस भगड़े को भृगु ऋषि ने 
देखा, सो उसने उन्हें आपस में एक मत कर दिया । यहां स्वयं सायण ने भी भख मार कर 'समज्ञ- 
पयत्‌' का अर्थ “संज्ञानम्‌ = परस्परमैकमत्यम्‌ प्रापयत्‌” इस प्रकार किया है, फिर पशु के सम्बन्ध में 
इसका ग्रथ किस प्रकार बदल गया । 

इस प्रकार यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस शब्द का अर्थ षड्यन्त्र द्वारा जान-वूक कर 
बिगाडा गया है । 

भ्रव यह स्पष्ट हो गया कि इस विनियोग-वाद ने वेद की कैसी दुर्दशा की है । इन तीन वेद- 
विघातक वादों श्रर्थात्‌ (१) विकास-वाद (२) भ्रदृष्ट-वाद (३) विनियोग-वाद से ऋषि 
दयानन्द ने वेद को मुक्त करके सारे संसार के लिए मोक्ष का रास्ता खोल दिया, क्योंकि जब 


संसार के मोक्ष का उपाय बताने वाला वेद ही स्वयं दास बन गया था तो संसार का मोक्ष किस 
प्रकार हो सकता था ? र 


यहां तक हमने वेद-विधातक तीन वादों का वर्णन किया । अब हम ऋषि दयानन्द की 


वेद-भाष्य-प्रणाली के आधारभूत तीनों वादों का वर्णन झारम्भ करते हैं । वे तीन वाद निम्न- 
लिखित हैं : 


(१) यौगिक वाद (२) समकक्ष-वाद (३ ) विज्ञाताश्रय-वाद । 


योगिकवाद 


सब से पहले यौगिक वाद को लीजिए । वेद के शब्दों का श्रथं लौकिक शब्दों की भ्रपेक्षा 
व्यापक है । यह सब को मानना ही पड़ता है, यदि ऐसा न माने तो :--- 


अरवा भवत वाजिनः गावो भवत वाजिनी? । 
(प्रथवे ० १।४।४) 


यहां वाजी और वाजिनी शब्द का क्या अर्थ करेंगे ? 
घोड़े घोड़े हो जावें और गौवें घोड़ी हो जावें ! कदापि नहीं । 


ह यहाँ सायण को भी 'वाज इति वलनाम' यह निरक्त-प्रमाण दे कर “अश्वाः बलयुक्ता भवथ' 
भोर “गाव: प्रभुत-क्षीरा भवथः', ऐसा ग्रथ । दो [-- 
| गाव व र पैसा अर्थ करना पड़ा । यदि ग्रश्‍वादि शब्दों का रूढ ग्रथ लेंगे तौ-- 


ओ आविदुयुन्मद्भिमेरतः सकेरेथेमियात ऋष्टिम दिभरश्वपणेः | 
मस्कत क 
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५३ 
अश्व-पर्ण शब्द जो रथ का विशेषण है सो कैसे बनेगा ? 


अश्वाः आशुगामिनः पर्णा येषाम्‌ । ` ` 

ऐसा श्रर्थं करना ही पड़ेगा, सो अश्व का ग्रथ यहां शीघ-गामी के भ्रतिरिक्त क्या होगा ? 

इसी प्रकार यदि कण्वादि नाम वेद में व्यक्ति-विशेष में रूढ़ हों तो उनमें तमप्‌ प्रत्यय 
नहीं लग सकता । क्या दुनिया में कभी देवदत्त, देवदत्ततर तथा देवदत्ततम अथवा ४2०127, 
Napolianer, Nap0!ianest का प्रयोग भी देखने में आता है ? कभी नहीं ! किन्तु ऋग्वेद १।३९। 
२ में “त्वमग्ने प्रथमो अंगिरस्तमः' ऐसा प्रयोग है और इस प्रकार का प्रयोग ११ स्थलों पर देखने 
में आता है। 

ऋग्वेद १।८४।४ में “कण्वतमो नुरणाम्‌' यह प्रयोग है जिसका अर्थ मनुष्यों में मेधावितम 
इस प्रकार करना पड़ता है, इसी प्रकार ऋग्वेद १०।१५५।५ में “अग्नि: कण्वतमः कण्वसखा! ॥ 
ऐसा पाठ है जिसका अर्थ बुद्धिमानों का मित्र तथा सबसे बड़ा बुद्धिमान्‌ ऐसा करना पड़ता है । 

यह यौगिकवाद ऋषि दयानन्द ने चलाया हो सो ही बात नहीं, इस विषय में सायण की 
लीला भी देखिये 


उच्डन्त्याँ मे यजता देवक्त्रेर्श॒द्‌ भ्रुवि सुतं सोमं न हस्तिभिरापदूमिर्धाबतम्‌ 
नरा बिभ्रता वचनानसम्‌ । 4, `} \ = ५ । 6 ) 

यहां सायण ने 'हस्तिभिः' का थे किया है, 'अश्वे:', सो किस प्रकार वह भी देखिये 
“इदानीं हस्तिभिः हस्तिवदिभः हन्तेगंति-कमंरणो हस्त-शब्दः गमन-साधन-पादव दरिभिरित्यर्थः । पद्भिः 
पादचतुष्टयोपेते रश्वेः । अर्थात्‌ गमन-क्रिया का साधन होने से हस्त नाम पाद का हुआ, इस 
लिए हस्ती का अर्थं “पेर वाले घोड़े” इस प्रकार हुआ । अच्छा ! फिर आ पड़े हुये 'पद्भि: का 
क्या बनेगा ? यह सायण ही जाने, इस प्रकार सायण यदि हाथी का घोड़ा बना दे तो उस पर खँचा- 
तानी का दोष नहीं लगता । बात तो इतनी है कि इस सुक्त का विनियोग अश्विदेवता की स्तुति 
में है । बलिहारी है विनियोग की । 

अब हुम यौगिकवाद पर-होने-बाले.एक आक्षेप का भी समाधान कर देना चाहते हैं लोगों 
का प्रश्‍न है कि यदि “गच्छतीति -गौः' अर्थात्‌ जो :चले उसका नाम गौ; ऐसा-माना जाय तो लट” 
घडी), नदी, घोड़ा,'खच्चर, रेल गाड़ी, मोटर;'वाईसिकिल सबका नाम गौ होना चाहिये !. नहीं 
यह ठीक नहीं! यौगिकवाद का यहतात्पयंकदापिनही।:::::::::::: 5 

किसी शब्द का यौगिक झरथ जानने का प्रकार यह हैं कि वेद में यह कहाँ-कहाँ किस 
किस प्रकरण में प्रयुक्त हुआ है, यह देखकर ऐसा अथं ढढ़ निकालना जो उन सब अर्था का भ्रपने 
अन्दर समावेश करता हो । जेसे--गो शब्द वेद में धरती, वाणी, इन्द्रिय, स्त्री तथा गाय इन अर्थों 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya, , 


7३5 २२ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ध हु 
प्रकार अर्थं दिया है, परन्तु ऋ धातु का भ्रथ जानने के लिए इसके प्रयोगों को देखना होगा । ऋ 
धातु से ऋतु शब्द बना है जिसका अर्थ है शीतोष्णादि अवस्था विशेष के लिए नियत काल | 
ऋतु का ग्रथं हे सत्य अर्थात्‌ अन्ग्रुनानतिरिक्त यथार्थ ज्ञान । जिसका उल्टा अनृत न्यून अथवा 
अतिरिक्त ज्ञान हुआ, इससे ऋ धातु का अर्थ है परिमित । गति का आशय वेद में स्वयम्‌ अत्यन्त 
स्पष्ट कर दिया गया है । मन्त्र इस प्रकार है-- 


ते नो अवन्तो हवन-श्रतो हवं बिश्वे श्रण्वन्तु बाजिनो मितद्रवः । ` ` ` £ 
वे हमारी आवाज सुन कर इशारे पर चलने वाले 'मितद्र, भ्रर्वा' हमारी बात सुनें, यहाँ 
'अ्रवेन्तः' के अरथे को 'मितद्रवः' ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है । वे इतने सधे हुए घोड़े हैं कि दौड़ने के 
समय द्रूत गति में भी नाप के साथ चलते हैं । 
इन्हीं अर्थात्‌ सभे हुए घोड़ों के कारण श्राया ने भ्ररव देश का नाम अरब रक्खा । ग्ररबो 
भाषा में इस रवं नाम का कुछ अर्थ ज्ञात नहीं, क्योंकि यह शब्द संस्कृत भाषा का है और इस 
देश का नाम आयं-भाषा-भाषी लोगों ने ही रक्खा । भ्राज भी इस के घोड़े 000९1 0190 के नाम 
से पुकारे जाते है । 
इसी ऋ धातु से ग्रय्ये शब्द बना है जिसके ग्रथे पाणिनि के अनुसार स्वामी श्रथवा वैश्य 
हैं (अर्यं: स्वामिवैश्ययो: ग्र. ३ पा. १ सू. १०३) इस शब्द को देखकर पाश्चात्त्य विद्वानों ने खूब 
धांधली मचाई है । उनका कहना है कि ऋ धातु से ग्रय्ये शब्द बना । वेश्य का काम कृषि, गोरक्षा, 
वाणिज्य है, इस लिए ऋ धातु का अर्थ है खेती करना । इसकी पुष्टि अंग्रेजी भाषा के 91801 land 
अर्थात्‌ खेती योग्य भूमि इस शब्द से करते हैं, किंतु यह उनकी भूल है, वैश्य ग्रथं इसलिए कहलाता 
है कि उसके साथ हर बात नाप-तोल में की जाती है । श्राप मां के साथ मचल सकते हैं, मां लड्डू 
खायेंगे, हो सकता है मां आप के हाथ में ताली दे दे, जा जितने जी में ग्राए खाले, परन्तु हलवाई 
से आप मचल नहीं सकते, जहाँ आपने कहा कि ग्राज लड्डु खायंगे और उसने तराजू पकड़ी कि बोलो, 
कितने तोलू ? सो भ्रय्यं का ग्रथे हुआ “मित्या प्राप्तव्यः' । जिसके साथ नाप-तोल में ही बात की जाय, 
स्वामी भी अय्यें इसीलिए कहलाता है, दयोंकि वह सेवक के काम को नाप-तोल कर उसके अनुसार 
वेतन देता है । अंग्रेजी भाषा में जो खेती के योग्य भूमि को 8018016 कहते हैं वह भी इसलिए कि 
उसे ठीक-ठीक नापना पड़ता है । निरुक्त में लिखा है “भ्रय्ये: ईश्वर-पुत्र:” श्रर्थात्‌ ग्रयं का अर्थ है 
सबसे बड़े स्वामी परमात्मा का पुत्र अर्थात्‌ जिस प्रकार परमात्मा का हर कार्य याथातथ्य पर 
अवलम्बित है (याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वती भ्य:: समाभ्यः । यजु:० ग्र. ४० मं. ८) जो उसके 
गुण कर्म स्वभाव श्रपने अन्दर धारण करे अर्थात्‌ जिसका पुणंतया नपा-तुला जीवन हो वही आये 
है । इस शब्द को एक जाति-वाची शब्द मान कर योरोपियन लोगों ने जो बवण्डर खड़ा किया है 
वह आाज दक्षिण देश में अपने रंग दिखा रहा है कि पण्डित जवाहर लाल सरीखे सच्चे देश-भक्त 
तथा पुरुष भी इस क्षेत्र में योरोपियन धूर्तो के चक्र में फंस कर इतने अन्धे हुए हैं कि इस भूल को 
नहीं सुधारते । ग्रापने देखा कि एक शब्द के साथ किया गया अत्याचार कैसे-कैसे गुल खिलाता है । 
सो वेद के शब्द यौगिक हैं भर यौगिकवाद का अर्थे अन्धाधुन्धवाद नहीं, कितु सर्वार्थसमा: 
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इस विषय में ऋषि दयानन्द का पक्ष सत्य की चट्टान पर खडा दै भ्रौर वह समय दूरं 
नहीं है जब विदेशी धूर्तो के जहाज इस चट्टान से टकरा कर भ्रवश्य चकनाचुर होंगे । हो सकता हे 
कि मेरे धूर्त शब्द पर कई लोग आपत्ति करें, किन्तु पण्डित गुरुदत्त जी ग्रादि विद्वानों द्वारा सत्यज्ञान 
कराये जाने पर भी जिन्होंने राजनैतिक स्वार्थवश श्राय द्रविड़ का झगडा करने के लिए ग्रायं 
जैसे पवित्र शब्द की मट्टी पलीद की उन्हें धूर्त न कहूं तो फिर क्या कहूं ? परमात्मा हमारे देश 
के इतिहासविदाभासों का इनके चंगुल से कब उद्धार करेगा ? 


ससकक्षवाद 

अब यौगिकवाद के साथ ही लगे हुए हम एक और वाद की भ्रोर आते हैं, यह है 'समकक्ष- 
वाद? | उपनिषतू में कहा--“'अनन्ता वै वेदाः” स्कन्द आदि भाष्यकारों ने भी ग्राधिभौतिक, ग्राधि- 
दैविक, आध्यात्मिक तीन ग्रथ मन्त्रों के बताये हैं वस्तुतः यह तीन ही क्यों, वेद के एक ही मन्त्र 
के अनन्त भ्रथं हो सकते हैं, परन्तु इन सब अर्थों में एक व्यवस्था काम कर रही हे । सच पूछिये 
तो पुरुष-सूक्त वेद की कुञ्जी है । इस ब्रह्माण्ड में जो सूर्य चन्द्रादि देव हैं उनकी कल्पना 
मनुष्य शरीर में करके फिर उनका प्रतिनिधि मानव-समाज में ढू ढना, यही पुरुष-सूक्त का सार है । 
भाव यह है कि इस संसार में जितने भी प्रकार के यंत्र विज्ञान द्वारा बनाये जा सकते हैं वे सब है 02 
मनुष्य की किसी न किसी इन्द्रिय की सहायता के लिए ही तो हैं, उन यन्त्रों में प्राण, चिन्तन, हर 
मननादि दाक्तिये नहीं हैं, इसलिये वे मनुष्य से कुछ कम ही काम करेंगी, भ्रधिक नहीं कर सकती । 
हां, मात्रा में वे मनुष्य-शक्ति को बहुगुरिणत कर सकती हैं । सो, हम जिस विद्या की भी खोज करना 
चाहें उसे एक पुरुष कल्पना करके पुरुष के अंग उसमें खोज द्वारा उत्पन्न कर दिये जावे । सो, भ्ररिन 
सोमादि जो देवता ब्रह्माण्ड में हैं वे ही मनुष्य-शरीर में हैं । उन्हीं को हमें सवेत्र उत्पन्न कर देना है । 
उदाहरण के लिए, मैं अग्नि तथा सोम को लेता हूं । शतपथ में लिखा है :-- 


रयं वा इदं तृतीयमस्ति आद्र चैव शुष्कञ्च यच्छुष्कं तदाण्नेयम्‌ यदाद़ 
तत्‌ सौम्यस्‌ ।। डु 
फिर अगली कण्डिका में लिखा है-- 
र्यं एवाग्नेयः चन्द्रमाः सौम्यो 5हरेवाग्नेय रात्रिः सौम्या । 


(शत० १।६।२।२३) | 


पशोरश्नाति ॥ 


इसी प्रकार चरक शरी र-स्थान पञ्चाध्याय का झारस्भ इस 


- CC-0, Panini 
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५६ 
पुरुषोऽयं लोक-सम्मितः । तस्य पुरुषस्य प्थिवी मूतिः आपः क्लेदः 
तेजोऽभिसन्तापः ` वायुः . प्राणः वियन्सुषिराणि, ब्रह्मान्तरात्मा, यथा खलु ब्राह्म 
विभूतिलोंके तथा पुरुषे 5न्तरात्मनो विभूतिः त्रह्मणों विभूतिलोके प्रजापतिरन्तरात्मनो 
विभूति! पुरुषे स्तम्‌ । यस्खिन्द्री लोके स पुरुपेऽहङ्कारः आदित्यस्त्वादानम्‌' सोमः 
प्रसाद्‌; ।। 
इसी प्रकार सूत्र-स्थान ग्रध्याय ६ में लिखा है-- 
विसर्गः सोम्यः आदानम्‌ पुनराग्नेयम्‌ ।। 
इसी प्रकार हमने देखा कि दिन, रात, सूर्यं, चन्द्र, ग्रीष्म, वर्षा, कफ, पित्त इन सबको अग्नि 
तथा सोम कहा गया है, किन्तु.इसमें इतना स्पष्ट है कि एक क्षेत्र में अग्नि का एक ही अर्थ होगा 
झर उस पर यह नियम लागू होमा कि-- 
यदेव शुष्कम्‌ तदाग्नेयम्‌ यदाद्र म्‌ तत्‌ सोम्यम्‌ ।। 
इस प्रकार लोक में ग्नि अग्नि है, जल सोम है, आकाश में सूर्य अग्नि है, चन्द्र सोम है; यह 
नहीं कि आकाश में. चन्द्र का नाम अग्नि हो जाय । शरीर में पिक्त अग्नि है तो कफ सोम है । हम 
शुष्कम्‌ और आद्र मु के नियमानुसार जब किसी एक क्षेत्र में श्रग्नि और सोम कां भ्रर्थ पता लगा 
लें तो दूसरे हर क्षेत्र में उनके समकक्ष अग्नि और सोम कहलावंगे। इसका नाम समकक्षंवाद 
है । इस प्रकार हम यदि वेद के किसी एक क्षेत्र में ग्रंथ ठीक-ठीक जान लें तो हर क्षेत्र में उन शब्दों 
का अर्थ जानना सुगम हो. जायेगा.। इस बात. को हम मानचित्र के दृष्टान्त से भली प्रकार समझ 


सकते हैं । हम ,एक मानचित्र के छोटे बड़े श्रनेक मानचित्र वना सकते हैं, परन्तु उनमें कलकत्ते 
आर दिल्ली की दूरी का थ्रनुमान सदा एक रहेगा । 


समकक्षवाद का एक सुन्दर उदाहरण शतपथ ब्राह्मण में क्रतु, दक्ष शब्दों की व्याख्या में 
मिलता हे-- 
क्रतुदक्षी, हेवास्य  सित्रावरुणी एतन्न्वध्यात्मे स्‌ यदेव _मनसा;रामयत इदं 
मे स्यादिदं कुवीयोत, स एव क्रतुरथ यदस्मे तत्‌.: समृध्यते स दक्षो मित्र एव क्रत- 
वरुणो दक्षो ब्रह्म व. मित्रः क्षत्रे वरुणो ऽभिगन्तै ब्रह्म कर्ता कषत्रियः 


४४2४८७ 3 


(शंत० ४।१।५।१) 
; क्रतु और दक्ष का अर्थ है मित्र और वरुण । अपने ग्रन्दर देखने पर इनका ग्रथ होगा कि 
_ जो मन में सोचता हैं मुझे यह प्राप्त हो उंसके लिये मैं यह करू वह क्रतु है और जब उसका वह संकल्प 
फल-समृद्ध होता है तब वह दक्ष कहलाता हैं (दक्ष समृद्धौ) मित्र ऋतु, दक्ष वरुण है 1 ब्राह्मण मित्र 
क्षत्रिय वरुण है, क्योंकि मार्गदर्शक विधान बनाने वाला ब्राह्मण है जो आगे चलता है वह ब्रह्म है । 
कार्ये को करने वाला क्षत्रिय है । ः 
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इन्हीं मित्र वरुण को प्रथम काण्ड में-- 


“प्राणोदानो वे मित्रावरुणी? टु: 
॥ शत० १।९।३।१२॥ > 
इस प्रकार आधिदैवत पक्ष में जो प्राण उदान हैं वही अधिराष्ट्र अर्थ में मित्र तथा वरुण 
हैं। वही ग्रध्यात्म क्षेत्र में संकल्प तथा प्रयत्न हैं। इन तीनों क्षेत्रों में इनका नाम क्रतु दक्ष अथवा 
मित्र वरुण है। सो, मित्र तथा वरुण एक क्षेत्र में एक ही हैं, किन्तु क्षेत्र-भेद से वह संकल्प तथा 
प्रयत्न, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय, प्राण तथा उदान तीनों हैं । हां, उनमें समकक्ष भाव है, एक ग्रभिगन्ता 
है, दुसरा कर्ता । 
इसी प्रकार छान्दोग्य द्वितीयाध्याय दशम से इक्कीसवें खण्ड तक हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, 
प्रतिहार श्रौर निधन इन पांच संगीत के अंगों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समकक्षवाद के आधार पर 
दिखाया गया है । 
संगीत के आरम्भ में जो राग का मन ही मन में भ्रास्वादन किया जाता है गुनगुनाया जाता १5७ 
है वह हिङ्कार है । राग की स्थायी प्रस्ताव है, तान अलाप का फेलाव उद्गीथ है, धीरे-धीरे समाप्ति नर 
की ओर मुड़ने के लिये उतार का नाम प्रतिहार है और सुन्दर समाप्ति का नाम निधन है । यह 
पांच अंग मानसिक क्षेत्र में अग्नि-प्रज्वालन, स्त्री-सहवास, सूर्योदय, मेघ-वृष्टि, ऋतुपरिवतंन, यौः 
पृथिवी, पशुपण्डल, शरीर रचना, चन्द्रोदय अग्नि, वायु, आदित्यादि देव मण्डल इन ११ क्षेत्रों में दिखाये | 
गये है । इन प्रकरणों से समकक्षवाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है । वेद में जो अनन्त विद्या भरी. 
है उसका यही रहस्य है। हम यदि समाजशास्त्र में अर्ति सोम इन्द्र आदि के अर्थ ठोक-ठीक जान | 
लें तो यन्त्र-विद्या में उनके समकक्ष क्या हैं यह जानकर यन्त्र-विद्या भी उन्हीं मन्त्रों द्वारा जानी | 
जा सकती है । यह .बात यौगिक वाद के सहारे ही खड़ी रह सकती है । यदि हम जान लेंकि, .. 
अग्नि का अर्थ अग्रणी है, तब तो यह सब अर्थ ठीक समझे जा सकते हैं, परन्तु यदि हम अग्निका 
रूढ़ अर्थ अङ्गारों से जलने वाली अग्नि ले ले तो फिर हम वेद का रहस्य कुछ नहीं जान सकते, यह 
. समकक्ष वाद ही है जिसके सहारे वेद समस्त विद्याओं का बीजख्प ज्ञान देने वाला कहाता है। | >. 
अब हम इस वाद-माला के अन्तिम वाद विज्ञाताश्रय-वाद पर भाते हैं । १ क 
| “ ', ` विज्ञाताब्रय बाद ` 
० विज्ञाताश्रय वाद यह नाम नया है, वैसे यह कोई नई बात नहीं है 
का स्वरूप जानने के लिए हमें ज्ञात वस्तुओं का आश्रय लेना पड़ता है। . | 
मान लीजिए कि कोई नौकर अंग्रेजी के आयल शब्द अर्थ नहीं जानता,,यदि को 
फूटी हिन्दी जानता. है, किन्तु ग्रायल शब्द की हिन्दी भूल गया है वह अपने नौकर 


इस दोवे में बत्ती है, पर आयल नहीं रहा, तुम इस बोतल में से आयल २ 
जाय । इसमें बत्ती है पर आयल नहीं है तो नौकर कट समझ 
वह साहब से पूछता है, साहब तेल डाल लु । अंग्रेज झट कहता 
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तो यहां इस विज्ञाताश्रय वाद के सहारे उसने श्रायल शब्द का अर्थ जान लिया । उसे दीया, बत्ती, 
जलाना, रोशनी इन शब्दों का अर्थ ज्ञात था, केवल आयल शब्द के भ्रथं का ज्ञान नहीं था, सो उसने 
दीया, बत्ती, जलाना, रोशनी इन विज्ञात शब्दों के आश्रय से श्रॉयल इस अज्ञात शब्द का भ्रथे जान 
लिया । बस, इस विज्ञाताश्रय-वाद के सहारे हम वेद के सब विवादास्पद शब्दों के ठीक अर्थ का 


निणांय कर सकते हैं । 


उदाहरण के लिए, वेदिक शब्द मरुत्‌ को ले लीजिए। हमारे विचार से मरुत्‌ का अर्थ 
सैनिक है । पौराणिक भाष्यकार तथा उसके पिछलग्गू योरोपियन विद्वान्‌ इसका अर्थ पवन का देवता 
करते हैं । सो इस विवाद का निणांय “नृ' शब्द से हो सकता है । ऋग्वेद में मरुत्‌ देवता के ३७ सूक्त 
हैं, इनमें १७ स्थलों पर इनको नरः कहा गया है। इस शब्द ने सायण के लिए कठिनाई उत्पन्न 
कर दी जिन्हें वह देवता कहता है उन्हें वेद नरः कहता है, इससे बचने के लिए सायण ने उसी 
यौगिकवाद का आश्रय लिया जिसको आज सवंत्र हंसी उड़ाई जाती है । वह कहता है, “नरः मेघानाम्‌ 
इतस्ततो नेतार इत्यर्थः” परन्तु इस विवाद का श्रन्तिम निणाय मृ धातु करती है । मृ धातु का अर्थ 
प्राण-वियोग सरवंवादि-सम्मत है । इधर सायणादि सब पौराणिक भाष्यकार देवों को अमर बताते 
हैं। उधर वेद में चार स्थलों पर इन मरुतों को मर्याः भ्रथवा मर्त्ताः कहा गया है। रब यहां तो 
यौगिक अर्थ भी सायण का साथ नहीं देता, उधर मरुत्‌ शब्द स्वयं इस मृधातु से बना है (मृग्रोरुति: 
उणादिः १ पाद ५४ सूत्र) इस प्रकार मृ धातु के विज्ञातार्थं के सहारे मरुत्‌ एक प्रकार के मनुष्य 
हैं, यह निर्णीत हुग्ना, फिर उनका उत्तम शस्त्र धारण करना, पंक्ति बांध कर चलना, कन्धे पर 
हथियार रखना आदि सारा वणान एक सैनिक का चित्र खेंच कर रख देता है । इसका विशेष वर्णन 
मेरे ““मरुतूसुक्त” नामक निबन्ध में देखना जो गुरुकुल काङ्कड़ी से प्राप्य है। यहां विस्तार के भय से 
नहीं दिया जाता, फिर इनको अनेक स्थानों पर 'रुद्रस्य मर्याः! (रुद्रस्य पुत्राः' “रुद्रस्य सूनवः' आदि 
विशेषणों से लक्षित किया गया है जिससे रुद्र का अर्थ सेनापति स्पष्ट हो गया। जो यजुवद रुद्राध्याय 
में दिए गए सेनान्ये ( यजु० भ्र० १६ म० २६ ) इस विशेषण से बिलकुल मेल खा जाता है। 
ऋषि दयानन्द ने रुद्र का भ्रर्थ सेनापति किया है सो, उसकी इस प्रकार बड़े प्रबल प्रमाणों से 
पुष्टि होती है । 


इस प्रकार हमने मृ धातु के सहारे मरुत का ग्रथे जाना, फिर मरुत्‌ के सहारे रुद्र का गर्थे 
जाना, इस प्रकार पूर्वे विज्ञाताथं शब्दों के आश्रय से हम उत्तरोत्तर भ्रविज्ञातार्थ शब्दों का अर्थ 
ठीक निश्चय कर सकते हैं, यह विज्ञाताश्रयवाद ही वेद का ठीक मर्थ निश्चय करने की वैज्ञानिक 
'कुञ्जी है, इसको छोड़कर जो पाश्चात्त्य लोगों ने भाषोत्पत्ति-शास्त्र ( 0७11010829 ) के नाम से लाल 
बुझक्कडो-सी लीला की है उस का कुछ भी मूल्य नहीं है । 


ह मू धातु का अर्थ वेद में तथा लौकिक संस्कृत में मरना है, इस सत्य को करोड़ भाषातत्त्वविद 
"अहार भी Fo पलट सकते, परन्तु योरोपियन भाषातत्त्वविद तो हमें निरुक्त, निघष्ट्ट 
समस्त भाषा के कोषों को तिलाञ्जलि देने को कहते हैं। एढ्ताट 888 नामक पुस्तक जो 
वन बम्बई को भोर से प्रकाशित हुई है उसमें लिखा है-- 


'3 Maha Vidyalaya Collection. 
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Shiva and Vedic god Rudra have been identified, it is just likely that 
the name of the red god of Dravidion speakers the most important divinity 
in their pantheon was first rendered in Aryan speach as Rudra. 


( 5. K. chatergy Vedic age ) 

इस विचित्र पुस्तक ४८12 ४४० में एस० के० चॅटर्जी श्रीमुख से कहते हैं कि वेदिक 5 

देवता शम्भु तामिल चम्पू है जिसका श्रथ है तांबा । तांबा लाल रंग का होता है । सो रुद्र देवता भी द 
लाल रंग का होता है । सो रुद्र शब्द पहिले रुधिर था वह तामिल लाल रंग का देवता था । क्योंकि ER 
रुधिर अर्थात्‌ खून का रंग लाल होता है, इसलिए लाल देवता का नाम रुधिर हुआ और पीछे से वही a रु 
Ph 


रार्यो का रुद्र देवता हो गया । बलिहारी है इस सूक की ! शम्भू शब्द शम्‌ भ्रोर भू दो शब्दों से ह 
बना है, यह हम भली प्रकार जानते हैं, फिर हम उसे तामिल चम्पू से क्यों मिलाएं ! क्योंकि मक 
श्री चैटर्जी ने ऐसा करने का नादिरशाही हुक्म सादिर किया है, पहिले हम उसका नाम रुधिर 
रखें, फिर ग्रायों के देवता रुद्र से उसे मिला दें। ऐसा हम क्‍यों करें ? इस प्रकार का कोई नियम 
अभी तक हमारी लोक-परिषद्‌ ( पालियामेण्ट ) ने नहीं बनाया । बना भी दें तो फिर हमें उसके कू 
विरुद्ध घोर सत्याग्रह करना होगा । यदि इन महाशय को सवं-सम्मति से “लाल बुझक्कड़ शिरोमणि” उ 
की उपाधि दे दी जाय तो कुछ भ्रनुचित नहीं होगा । वह विचित्र पुस्तक जो देश का लाखों रूपया 
बर्बाद करके श्री के० एम० मुन्शी ने प्रकाशित करवाई है, जिसकी चारों झोर धूम है हमें तो 
संदेह है कि कभी चण्डू खाने में भी किसी ने ऐसा श्रसम्बद्ध प्रलाप किया होगा, किन्तु आज इसी 
का नाम स्कोलरशिप और भरिजिनेलिटी है । फिर जब यह पुस्तक देश-देशान्तरों में जावेगी तो . 
लोग वेद के सम्बन्ध में कितने घोर ज्ञान के गढ़े में गिरेंगे। विदेशी ही क्यों, हमारे देश में भी _ 
सम्पूणं विश्वविद्यालयों में यह पुस्तक बड़े भादर के साथ पढ़ाई जाती है। निस्सन्देह हमें इतना _ 
कट्टरवादी नहीं होना चाहिये कि हमारी धमं-पुस्तक पर कोई युक्तिहीन प्रहार करे तो हम उस 
उत्तर युक्तियों के सिवाय किसी अन्य प्रकार से दें, किन्तु हमें इतना भ्रात्म-विद्दीन भी तो नहीं i 
होना चाहिए कि हमारी धमं-पुस्तक का ऐसा गुक्ति-हीन उपहास विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों 
के रूप में पढ़ाया जाय । मेरी सम्मति में भ्रायं-समाज को इसके विरुद्ध घोर आन्दोलन करना चाहिये 
जिससे इस प्रकार की पुस्तकं पाठ्य पुस्तकों का स्थान न पा सकं । इसी प्रकार के कपोल-कल्पिः 
इतिहासों का परिणाम यह श्रायं-द्रविइ-संघर्ष है जो इस समय दक्षिण को विलोडित कर रहा 
झौर जिसका दुष्परिणाम न जाने क्या होगा ? क्या देश के शासक चेतेगे ? षया श्राय 
अधिकारी चेतेंगे ? क्या आयं-जनता चेतेगी ? 
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भण्डलादू मण्डलं गच्छत्‌ 
मण्डल १ 


पुष्टिवर्धन :-- 
जीवन [गनुकरणा] के लिए श्रादश्ञं = माडल =पुरो-हितः [प्रग्न-- नी] भ्रग्ति--जी वन की 
सार्थकताः “तम से मुक्ति'+-'ज्योति से संगम होता [अग्नि] = उद्बोधक [आत्मा तथा परमात्मा 
का] = संगति-कारक १ । 5 स 
ऋग्वेद के उपक्रम (मण्डल १) तथा उपसंहार (मण्डल १०) में एक-सुत्रता = पुरोहित १-२ 
-ज्ञान-यज्ञ (ऋग्वेद) का सर्वश्रेष्ठ साधनः परस्पर संवाद [अनु-प्र-वहन ] १-२ 
प्रथम मण्डल की विशिष्टता [तत्सूचक पदादि]: पुष्टिवर्धन = पोष [तथा उसके देवता: 
ब्रह्मणस्पति, अग्नि, सोम], इष्‌ [श्रन्न], रयि, तनुक्ृत्‌ [स्वास्थ्य की लालिमा, इष्टि की स्वच्छता ]-इष्‌ 
उषा, सूर्य [परमात्मा] क्षत्र, सोम [भ्राचायं ] ३-४. 2 
. प्रथम मण्डल का मुख्य विषय: स्वास्थ्य की उन्नति ३--दो प्रकार के भन्न की मांग [प्राणमय 
एवं मनोमय की उन्नति के लिए] ५ सवंवीरा विश्ववीरा (उषा सन्ध्या) की अदुभुत ज्योति; उषा 
सन्ध्या-परक साहित्य का विभेदक संकेत ४ धरती को स्ववेती बनाने में ब्रह्मक्षत्र = मित्र--वरुण 
का सहयोग--सोम [ग्राचायं ] का ध्येयः तमोहरण+-प्र-नयन = मार्ग-दशंन [ज्योति-दान = उल्लास] ५ 
उपसंहार-भ्रथम मण्डल का विशिष्ट-विषयः स्वास्थ्य तथा विद्या ५ 
मण्डल २ 
 ., -=-रयिबित्‌ः- 
द्वितीय मण्डल का श्ररिनि के लिए अपना विशेषण: रयिवित 
ge का अविभाज्य युगल: श्रर्थात्‌. 24 में 'सुवीरत्व' कायम .रखने के लिए न्रह्म--क्षत्र का राष्ट्र-सम्पद 
पर अंकुश ६-७ मण्डल का. प्रतिपादय:.'सुयमस्य राय: पतिः? सम्पन्नावस्था में सुवीरत्व र 
हि स्ह ९... ५ ४६० ५ हार हे ह र वि हे 53 ह BU बे 
23. । प्रात वात के युगल को युक्ति : 'विप्रराज्य की [इन्द्र कौ] स्थापना? (ब्र०)-|-जन-जन में 
मघोनी [दक्षिणा] का समुचित वितरण (क्ष०): धर्म द्वारा धरणी का दि-विध=द्विगुशित धारण ७-८ 
. स्थापना की समर्थक शब्द साक्षी--पद एवं मंत्रांश ८-११; मंत्र ११-१४ 
_ सम्पत्ति के स्रोत ८ सम्पदू-वितरण का अन्तिम अधिकार: सविता [ = संगथ = विधान 


-रेयि-वित अग्नि और बृहस्पती 


सोम--पुषा--वितरण-विभाग : नियुत्वान्‌ [वायु] १०-११ सु-राज्यका | 


a 
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“नाडी तंत्र': आवास; यातायात; जल । वायु-शक्ति [प्रपांनपात्‌ १] का संयत उपयोग, तदत सेना- 
संचालन [अपांनपात्‌ २] का भी १२-१४ 
उपसंहार-मण्डल १>२ का संगति-सूत्र: स्वस्थ सुशिक्षित प्रजाजन को ही प्र्थ-सम्पादन 
का भ्रधिकार-ब्रह्म-निदेशन एवं क्षात्र अनुशासन में ही रचनात्मक कार्यक्रमों की भ्रविसंवादी, अबाध 
प्रगति १५ 
सण्डल ३ ee 
र —: कविक्रतु :-- > 
समृद्धि के अनन्तर,-प्रब, 'कला की उन्नति” कला की दो धाराएं: विपाट्‌ (खण्डन) तया शुतुद्री कम 
(मण्डन)-जीवन में सरसता का अवतरण १६ 
स्वच्छ हृदय से फूट निकला रस का-रस का स्रोत-काव्य के मिष से कला-कला का विस्तार- 
वात्सल्य की स्वाभाविक परिणति वीर रस की स्थिरता में--देव पथ १७: जातवेदाः द्वारा हृदय-हृदय 
में प्रसुप्त दैवी संस्कारों का उदबोधन-लोक कवि द्वारा अतिथि बनकर, गांव-गांव की गीत-यात्रा, 
और वेश्‍नानर बन, पुनः, लोक वाङमय द्वारा जन-जन में क्रान्ति का सन्देश-वहन १८ 
'नेता' वह जो प्रजाश्नो को पुनर्‌-नव कर दे, देवों का भी उन्नयन कर दिखाए, घरती पर्‌ 
स्वगे उतार लाए १९-२०-'वात्सल्य' में व्याघात से 'बीर' की निष्पत्तिः झपांनपात्‌-मानुष को भ्रदम्य _ 
सिंह-गजंना २०-२१ ४ 
रात्रि में उषा का विहान, अन्धकार पर वसु का प्रहार; विजय के पूर्वाभास २२-दुर्गति दूर 
हुई; “प्रथमानि धर्माणि’ की पुनः प्रतिष्ठा हुई; अमृत की नाभि पुनः सजग हुई--भालस्य, प्रमाद, 
भोग, दुराचारादि सब भाग गये २३-२४; अहिसा, सत्य भ्रादि के आगमन से हर मनुष्य “वीरः 
कर्मण्यः सुदक्षः' बन गया ! वीर-|-अक्ति द्वारा [नगरौं में, वनों में] सवंत्र यज्ञ का [स्नेहिल, सवं-प्रिय] . 
प्रणयन २४-२५ 'पीर पराई? पर कुशिक का सानुक्रोश रोदन--सत्य-परायण, सर्वहितकारी 
का घर-घर स्वागत वात्सल्य-वीर को मुति “रोदसी पिपत्तिः' कथनी-करनी का परिणय २ 
वीर रस और [वीर-] कवि का.जन्मः वात्सल्य की ऋत्विय योनि से; दोनों का ४ 
से गुजरना, भ्रनिमिष [मुसलसल रियाज का, देवी] जीवन २७ 


उस में भी पुनः सहयोग बस्तीराम की प्रत्युत्पन्न “धमन्ती (वाणी)' का २७-२८ राजा का | 
लोक-कवि के प्रति धर्म: (१) कवियों द्वारा 'मूक बलिदानों का इतिहास” लिखवाए; (२) सुतन विज्ञ 


--कवि का इति कत्त॑व्यः (१) इन्द्र [राजा] में विक्रमादित्य हे 
प्राण होने का, संदेश फुक दे ३०-०३१ --विपाट्--शुतुद्री धाराश्रों 

(२) किन्तु सत्यान्वेषणा में दुभद्य पर्वत, ता बिपाः (त गः 
सम्बन्ध में भी राजा द्वारा मर्यादा-निर्धारण 
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[धातु] में मूल परिवर्तन कर शुक्र वणं की भ्रोर, आायंत्व को ओर, स्वामित्व = ग्रन्तःसमता की ओर 
अनुपरम प्रगति--३२-३३ 

काव्य-शक्ति द्वारा राज्य में समृद्धि, तथा ब्रह्म-राज्य की स्थापना--मानो सारी व्यवस्था 
खुद ब खुद [स्वधया? वि-धया] चल रही हो! ३३-३४-राज्य की खुशहाली में हर व्यक्ति [भरत] के हर 
साधन [भारती] के सवन का योग [भक्ति]-सूखी धरती हरयाली से लहलहा उठी, वसिष्ठ बन गई: 
अर्थात्‌ कमं से द्रभ्रुत रस की संभूति ! ३४-३६--यत्सत्यम्‌ः वाचस्पति ही हम भरतों का [वसुञ्रों का] 
वसोष्पति है, प्रजापति है ! और यह हरियाली [हयंशव= सोम] [उसकी] वाणी की ही देन है ! ३६-३८ 


इन्द्र की शरण में-वीर की छाया में पनपता वात्सल्य के क्रम-बद्ध पार्वतीय दुर्गे, ये जीवट 
वाले वीर, सतीत्व पर भ्रनिमिष चौकसी; ग्रौर 'फिर' सभी पर एक-सा हावी हो रहा कवियों का यह 
उद्बोधक गीत ! वीर रस का वह श्रसञ्र स्रोत, वह नशा, श्रौर 'वह उर विशाल' ! ३८-४२ 

उषस्पुत्र ये राष्ट्र-पुरुष-ज्योति, वात्सल्य एवं भक्ति की विश्ववारा वेला--कमं-भूमि के 
स्व-सर क्तु ४२-४४ 

थे ४ -मण्डल की भूमि काः 'सुव्यवस्था’ के लिए 'प्रचेता: वरुण और उसके सह-देवों का 
ग्राह्वान ४४ 


[ मण्डल ४] 


न“ प्रचेता :-- 

“रमीणां रयि' [काव्य-सम्पद्‌] की अभिरक्षा के लिए, अब, दण्डव्यवस्था की झावश्यकता-- 
प्रचेता: [पोलीस के अधिक/ री] में प्रपेक्षित गुण: मरुतों में से ही वरुण का उद्भव ४५-४६ 

वरुण का कार्य : दुष्ट-दमन; बिना पुरुषार्थ फल-प्राप्ति के इच्छुक पणियों पर नियन्त्रण; 
और उनकी वर्जित गतिविधियां खोज निकालने के लिए सरमा (गुप्तचर) विभाग की नियुक्ति; 
प्रजा में कमंठता तथा ईमानदारी का प्रचार--भ्रग्ति--वरुण की जोड़ी ४६-४८: शुचि--सुकर्मा 
जनों की दुष्टों के जाल से भ्रभिरक्षा के लिए “वरुण के जागृवि पाश” ४८-५० इस प्राक्‌ प्रतीकार के 
ग्रनन्तर दण्ड-व्यवस्था : 'प्रतिस्फुर' प्रकृष्टसेना [प्रसिति] की नियुक्ति ५०-५२ र 


पोलिस के सिपाहियों के गुण ५२--दुष्टों के लक्षण : (१) अनृतमय, (२) श्रसत्यमय 
 ‰२-५३-्रचेता वरुण उनको निरस्त्र कर दे, उनके पाप-संस्कारों को दुर करे: झज्ञान, पाप, 
दुर्मति का उपचार ५३-५६ 
क | ह के सुप्रबन्ध से, परिणामतः, राष्ट्र की निरन्तर बढ़ती सुख-समृद्धि ५७- किन्तु 
' ढील फिर भो नहीं, श्रश्विना द्वारा सूचनाप्नों का झाहरणा, तथा दण्डाध्यक्ष के यहां उनकी 
परीक्षा -सत्य निष्कर्ष तक्र ५७-५८ 
'राजा । का इति कत्तव्य [१] : ग्रभिसारी पापियों में [गुप्तचारी] सरमाओं की 
(कुत्सो) का सान्त्वन; पतितों का हृदय-परिवतंन, राष्ट्र हितकारी. 
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कार्यों में उनका भी योग ६०-६३- इन्द्र का मन्यु, वचत : राजा का श्रधुष्य, अभिगम्य, व्यक्तित्व 
राज्य का परम-ऐश्वर्य [प्र-मुमा] ६३-६४ 

इन्द्र का इति कर्त्तव्य [२] : ऐश्वयं का शिल्पोन्नति में योग : दुष्टता-दमत का श्रेष्ठ उपाय 
सवन = रचनात्मक कार्यों [कृष्टियों] का श्रविरत सिलसिला ६४-६५ 

सत्यमन्यु दण्ड का उपयोग--इन कायाकल्पित डाकुश्रों की सही नियुक्ति उपयोगिता 
हृदयतन्त्र से राज्यतंत्र की उपमा ६५-६६ 

अध्यक्ष की योग्यता : 'वहूनि मे अकृता कर्त्वानि’ भ्रप्रतिम वौर-ब्रती, इन्द्र-सखा (विष्णु) की कर 50% 
प्रजाओं दवारा नियुक्ति : क्योंकि-वह प्रौढ, भोग-विमुख, अनाधुष्य, अन्य-निरपेक्षगति पादगृह्य, एव 
मधुवर्षी है ६६-६९--सत्य की आधार--शिला, [अमावादि] समस्याश्रों से जुकने की बुद्धि, विजन र 
में नयी राह निकालने का साहस, लोक-कल्याणार्थ सद्वृत्त की “सप्तपदी” योजना का प्रवतन, 
अकर्मण्यता [वृत्र] का नाश, अन्न की रक्षा, वणं-व्यवस्था की प्रतिष्ठा ७१-७३ -ऐश्वर्यजन्य 
अकमंण्यता का उपचार, राजा वीरता का आदर्श उपस्थित करे--श्रनुशासन [सुमति] ७४-७७ ड 


वीरता--सुमति की अनभिगम्यताः ऋत--न्याय की तुला ७७-७८--भोगियों में त्याग 
की भावना का प्रसार : यज्ञ-शिष्टाशी के प्रति इन्द्र का प्रत्यनुराग ७८-८९ 5; 
समृद्धि में ज्ञान--कम का परिणयः श्रकमंण्य दासता दानशीलता में परिणत हो गई! . 
८१-८३ क 
इन्द्र का सच्चा उपासक : देव-काम = सोमी = अम-फल का निष्काम [भ्र-परिष==अविवेत| i 
उपाहर्ता ५३-८४--'झात्मा का गौरव? : स्वावलम्बन) पुरुषकार, भौशिज कक्षीवान्‌ का प्रतिमान, 
बाधाओं (शम्बर-दुर्गो) के भंजन से 'अनुपरति'=इन्द्रिय--जयः इन्द्रत्व--वीर [रस] के दिन-दिन 
बढ़ते अनुयायी, उपासक ८४-८६ 
गात्मा द्वारा 'एकाग्रता पूवंक संकल्पपूति की साधना” [प्रभुभक्ति के बिना ग्रधुरी ८६- 
उपासना? द्वारा 'देवों का प्रयोजन-वशात्‌ जन्म'=दूसरा जन्म ८८:/ जन्‌ १/ ज्ञाः सुख आन नन्दः सू 
गात्मा का अन्तबल [वज््र=ग्रन्न] ८९-९० उषा और काम-दहन का रूपक ९१-९ 
अग्रहार-दान--श्रविद्या का नाश-विद्या की वृद्धि (१) संशयजाल [सरयू] (वेतरणी) का 
चित्र-रथ के अदभुत तकों का सही समाधान ९३ > 
भग [अन्धा वात्सल्य]-अयंमा [पक्ष-विहीत न्याय] [दन्तहीन] 
सविता के अन्ध--पंगु न्याय [कायं-संविभाग] द्वारा प्रजाश्नो का सुपालन 
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कोई आप निभाये, जैसे 'ऋतावरी द्यावा-पृथिवी ऋतं पिश्रती| १०१-१०३ : पुरुषार्थ में रस और 
फल-प्राप्ति में श्री १०३ 

दण्ड के पीछे छुपी सहृदयता [साम]-हृदय [वामदेव] की भ्रांति रक्त-शोधन-|-संचार-- 
शक्ति-ग्राधान + उल्लास-दान : दण्डाध्यक्ष का कर्त्तव्य १०३-११४--हृदय की भांतिः कवि को भांति; 
[मधु--ध्रुत का रूपक] किन्तु दण्डाध्यक्ष की “मधुमान्‌? 'ऊमि' सदा उसके हृदय में गुप्त ही रहती है 
१०४-१०५ हृदय, अर्थात्‌ दण्डाध्यक्ष का कार्यालयः शासन के दो भाग [दमन और शमन]; यज्ञ में 
मधु-कलश की अभिरक्षा: जीवन-तन्त्र का अन्त: सूत्र -स्रोत = प्रस-सविता १०५-१०८--वीर रस 
के तीन स्वाभाविक रूप: ज्ञान [पूर्य], बलः [विद्य त्‌] क्रिया [वेन] >घृत == जीवन-सार = स्वधा 
१०८-१०९ 

हृदय- समुद्र से निकलती धाराओं का त्रिवेणी में कायाकल्प : अर्थात्‌ पशु [स्वाभाविक 
वीर]>पशुपति [प्रज्ञावीर] = रुद्र [दण्डाध्यक्ष] = गोपति = जितेन्द्रिय = इन्द्र--प्रतिधाराग्रों से 
समुद्र में ज्वार भी, पुनः, शान्त-रसता भी १०९-११०-इस महा तरंग का संयमन-|-सदुपयोग ही, 
अब, हृदय-देश से (दण्डाध्यक्ष के प्रतिनिधित्व से) : इन्द्र. का परम कर्तव्य [घमं] ११० 


सण्डल ५ 
- गणपति :-- 

मण्डल का प्रतिपाद्य : आन्तरिक सुव्यवस्था के धनन्तर राष्ट्र की बाह्य आक्रमणों से 
झभिरक्षा का प्रबन्ध : सेना-व्यवस्था ११३-११४ 

[तत्र प्रमाणम्‌ः] [क] अग्निर गणस्य रशनामजीगः-भ्रर्नि= गरुस्य सेनानीः =बृरहस्पति = 
रुद्र--गणपति ; = रशना = रासः गण [मारुतों की] = सेना [ए]-[ख] अग्नि के कतिपय विशेषणः 
वाजयत्‌, वृहत्केतु, सहस्य = सासहत्‌ = [पृतना = सह] =सासह्यत्‌ = सहसान = अभिमातिषाट्‌, सहस- 
सपुत्र =्ओरजिष्ठ, परिभू “सिंहं न क्र द्धम' [प्राजिषु--पृत्सु = भरे-भरे, धूषक्‌ ११४-१२३ 

सेनाध्यक्ष [तथा राजा] के गुण : विशाल भ्रध्ययन, सूक्ष्म बुद्धिः, भ्रपराजितजेता, भ्रश्वमेधी, 
'क्षत्र-र्माति, दस्यु-हन्ता, सूर्यं फे समान नक्षत्र-पति [प्रतिमास तीस सेनापतियों का शिक्षक]! ११६ 

इन्द्र का रूप [१] प्रेरणा-्रोत "धेहि झोजो जनेषु' सुक्षत्र (सत्पति), विश्रुत, महावध, 
साधिष्ठ, [वि] भीषण ११६-१२०; [२] = “विजय: सव्य आहितः” विजयी का स्वागत-गीत, सुशासन, 
भ्रपब्रत-रूप तमस्‌ का निराकरण, अमय-दाता १२०-१२१ | 1 
रुद्र-प्रमुख 'सह-देव' : उवंशी [विधान-सभा] पुरन्धीः मरुतः , इळस्पति, भ्रश्‍विना १२२- 
९१२३; विश्वे देवाः- १ विइदे मरुतो [जना: |, सप्त सिन्धवः शविष्ठ वाज (ऽ७।८।५० ५७३१), जागृवि 

अग्नि; विश्वे देवाः- २, सत्य-अंगिराः [विज्ञानमय], देव पत्न्यः १२४-१२५ 

> दोरों का प्रबोध-गीत: [क] उषा के श्री मुख से [१] चातुवेण्ये शासन-सूत्र (२) राजनीति में 
त्रिघातु-प्रक्रिया [३] सेनापति विरोधियों का प्रत्यनीक हो-- प्रत्याक्रमण के लिए सेना को समुचित 
| व्यवस्था १२६-१२३ [ख] सविता के श्री-मुख से: 'युवा [यूयुवि:] वह जो विश्व भर को 
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द्वेष की भावना से मुक्त करा दे'--इस द्वेप-भुक्ति-यज्ञ में मरुतों का झ्रावाहन, सेनाओं की व्यूह-स्थापना, 
स्व-राज्य के हित थ्रहिसा-व्रतो ब्रह्म+ क्षत्र का योग, झ-परिहेय लोक-सम्पक द्वारा राष्ट्र-सम्पत्ति की 
सुरक्षितता १२७-१३३ 

उषा +सविता का प्रत्यभिनन्दन १३३-'वन्दे मातरम्‌ पृथिवीम्‌’ १३३-१३४ 


उपसंहार : सेना में कितवों/रिपुझओं के प्रवेश पर प्राक-प्रतिबन्ध, सूक्त के उपक्रम उपसंहार में 

(वरुण के साथ) मस्तो के स्मरण की संगति १३४ 
सण्डल ६ 
—: सहसे सहध्ये :-- 

मण्डल १-५ का संगति-सूत्र : 'राष्ट्र' १३२-[मण्डल ३-५ का अन्तः सूत्र एक बार फिर 
१३५-१३६] मण्डल ६ का प्रतिपाद्य : “बस्तियों [राष्ट्रों] में परस्पर श्राथिक सहयोग ' [और इस 
प्रकार विश्व-राजनीति की आधार-शिला]: 'ग्रतिराष्ट्र' १३५ 

मण्डल में ग्रग्नि का नया [सोम्य] रूप : सहकार और सहिष्णुता का-दाह नहीं, पुनर्‌ वास: | खु 
विश: > वसव: > वस्यसः > वसिष्ठा: [मण्डल ७ में विश्व-राजनीति के प्राण]-विश्व-मानुष २५२० 
[मण्डल ८] के लिए भूमिका निर्माण : ग्राथिक सहयोग [सहसे सहध्यं] > विश्व-प्रेम १३६-१३८ 

सौम्य अग्नि शब्द-प्रमाण : (क) वसु > वसीयस्‌ > वसिष्ठ-यजत >यजीयस्‌ >यजिष्ठ 
[प्रसंगात्‌ ऋक्‌ (ग्न्त) यजुष्‌ (प्रारम्भ) की संगति] १३८; [ख] अग्नि का उग्र > मंगल रूप समनाः 
सौभगानि, अवृकेभि; समानान्‌; 'विश्ववारा द्रविणानि’, भ्रध्नू क्‌, “स्पृधो बाधस्व', दहन्ति (समजन्ति), 
वेश्वानर अतिथि “विद्याधन [ज्योति] का दानी' १३८; [ग] रयिवित्‌ > सदनं रयीणाम्‌-विश्व- 
सम्राट्‌ [संन्यासी] ==वेश्वानर-संगीत-सप्तक-ऋग्मिय राजा-'कृष्ण-अजूु न का भाव? स व 
मुख से दैवी [द्वितीय] जन्म 'तमसि तस्थिवांसं ve घत्ते-वेधस्तमः [ऋषिः] 

| विशां -पृणक्षि शवसा उत रायः, १४१- = 

fr वि मिट इन्द्र] वृत्रघाती नहीं, “वृषभो मतीनाम्‌' ऋतस्य मातरा B+ 
अधारया' १४७-१४८ इर्द्रञ-विष्णु त पूषा के तीन “अतिराष्ट्र कोप' [सरोवर] | १४८; पानो हसि ट्य 
का सहवास-सम्पादक [सहिष्ठ], आयंत्व का प्रचारक-सहसे सहध्ये-नतम नयी नुन कुत्स 
ग्रातिथ्य' कृत्नु'राष्ट्राणां राजा , सहिष्ठ महेन्द्र १४८-१५१ 22 

इन्द्र के नये कारनामे : “ग्रदित्सन्तं दापयति’, उदात्ती-करण द्वारा निम्न प्रवृत्तिय 1 
व्यसन की दिशा बदलते हुए : काम, मोह प्रादि का कायाकल्प-प्रतिभा की मुक्त-कण्ठ- 
उजाला कर दासों को झायं कर दिया ! १९२-१५६- सहृदयता; “गवामिव सतय 
झालस्य का शत्रु १५७-तप और बलिदान की सराहना [२६-६] १५८-१६० 

इन्द्रत्व : प्रदर्शन की वस्तु नहीं आज हो चायमान 


का साक्षात [२७-४-६] ज्ञान भक्ति का दोहरा संगीत का 2 


इन्द्रत्व : गो-पालत, इन्द्रिय-जय-प्रभु कर 
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सेवा-कार्यो का पोषण : क्षेत्र-क्षेत्र की 'गो', क्षेत्र-क्षेत्र के 'गो-दान' १६३-१६४ 

इन्द्रत्व : भक्ति द्वारा शक्ति- संचय-ज्ञान--उत्साह [इष्‌ +-ऊर्जे] का युगल-ग्रालस्य-दुगे 
का पतन, सत्य का सत्त्व, और ग्रप्रमृष्य (0169६ ॥६7' [महे रणाय चक्षसे]; इसी लिए [वि-वाचा:] 
विश्व-राष्ट्रों से तथा विशव-कवियों से मंत्री-ग्राय वूत्रों से भो युद्ध; वृत्रता मात्र का वध-वीर ही एक 
मात्र रस १६४-१६७ 


इन्द्रत्व : विश्वजन्‌-य विजयोत्सव-पुरुश्चन्द्र वसु एको विश्वस्य भुवनस्य राजा-विशववार 
रथ पर वापसी- विश्व-संघ के लिए [ऋत-राज्य के लिए] पुकार १६८-१६९ 

इऱ्द्रत्व : गो-मात्र [विनय की मूति १७७] की 'एक शरण -युद्ध में भी, निवेश-न में भीः 
फिर भी रथित्तम > द्युम्तवत्तम-बिशवासाह > विशवचर्षरि- अब वज्र हरामखोरों पर वृषभ भी 
वर भी-'ग्रशृत' [सोस=दुग्ध] का वितरण; निर्बंलों का बल = ब्रह्मवाहस्तम दूणाशं सख्यं तव [५n- 
failing friend] जुआरियो तक में सद्बुद्धि जगा दी: उन्हें सन्मार्ग पर प्रेरित कर दिया ! --सत्कर्मो 
के प्रवाह का युग १७०-१७५ 

इन्द्रत्व : सोम [क] वीर रस की महिमा [श्राल्हा-ऊदल] : विजयोपरान्त नव-निर्माण का 
[सुनीति का] युग-सोम = ब्रह्म = रस = स्वः > (धरती पर) ज्योति-ग्रभय--स्वस्ति की [तीन-तीन 
स्वर्गो की] संभुतिः लोक > उरु = उर्वी = उरस्वती-पुरु-रूप समृद्धि । सोम [ख] भक्ति-रस की 
महिमा : मिथ्या स्तोक > प्र-स्तोक-शम्बर के ग्रालस्य > प्रत्यग्रभीष्म कमंवीरो का युगः 'कुण्वन्तो 
विश्वमार्यम्‌ -तपोवनों में क्रान्ति के केन्द्र, गोधन के भी- [गौ] पृथ्वी रोम-रोम से प्रत्युच्छूवसित हो 
उठी, [श्रश्‍व] क्षात्रों के पंख लग गये ! १७५-१७८ 


उपसंहार (१) अर्नि=जननायक [ इन्द्र ] : 'विश्वासां मानुषीणां विशां गृहपतिर्‌’ भ्ररित 
ही लोक-हित की सीख, घुट्टी में मारण-मरणा पिलाने वाला 'विश्व-दोहस्‌, विश्वभोजस्‌' धरती है, 


गो है, मां है (४८-१२-१३) : 'ग्र-वृकमस्तु ते सख्यम्‌'--इस धरती-सी दूसरी धरती और-कहीं होगी 
क्या ? (२२) १७८-१७९ 


देव-देव : सुम्नयन्ता, सुक्षत्रास:, ्रदप्त-क्रतवः, युवत्योः--श्ररतयः--मूक सत्यश्रू त कवि 
वायु--वृहृद, विश्ववार रयि के प्रदाता 'ग्रच्छिद्रशरण, दुराधषं-श्ं हों',-पूषा के मुक्त-हस्त -- त्वष्टा 
के शिल्पी हस्त--'भुवनस्य पितरं सुषुम्न॑ इन्द्र'--मारू के 'युवाना कवयो मरुत:'-- वर्णाश्रम- 
व्यवस्थापक विष्णु--प्राण-दान के लिए उतावला प्राणी-प्राणी--वसुन्धरा दीक्षाग्नि के रक्षक भ्राचाये 
र “मातृतमा भिषजः श्राप: [ देव--मतुष्य ] सभी विश्व के निर्माण में हमारे सहायक 
. हों। १७०-१८४ 


नमो नमः::-- प्रणिपात : 'एक विनय में लाख विनय है'-किन्तु ' र 
न्तु ब्रह्म--क्षत्र शक्ति का 
उस शक्ति के स्रोत, तपो-वनों का हास न होने पाए। १८५ 


ओ_  उपसंहार [२] पुषा--मण्डल का प्रतिपाद्यः एक विश्व की स्थापना की भूमिका-राष्ट्र-राष्ट्र 
थिक सहयोग १८६; सो, 'सरव-तातये १९० मह्यौ सख्याय स्वस्तये १९०-१९१'-कोड़ी-कोड़ी धा | 
er वाले, रथीतम, किन्तु शान्त, भ्र-दन्तक १९२ पोष-सम मृदु-स्वभाव, इन्द्र के दाएं हाथ | 


a Maha Vidyalaya Collection: 


en आळ, 1 हि. जु A, a ते 
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१९० देवता (पूषा) का आह्वान : १८६-१९२ -[१] हे पथस्पति, हे ग्रहपतिः तू, कंजूस का हाथ 
खोल, पणियों को लोक-कल्याणाभिमुख प्रेरित कर, नमुचि को वित्त-मोह से विमुक्त करा (तु 'वियुचो 
नपात्‌' है) ! कर्म-शील का मित्र है, ब्राह्मण-वृत्ति है ! [२] सहिष्णुता के प्रतीक आदर्श दम्पति, हे 
उभयतो भद्रा राति वाले, आरादु-भुवना संचक्षाण, “विश्व भुवनं श्रपित’ः वसुन्धरा’ को विश्वराज्य 
की स्थापना में “भूमिका' वना दे! १८६-१९२ 22 

इन्द्राग्नी : इ०-[-रथि के दाता एक भ्रातृ-युगल [राजा और जननायक] को शान्ति-कालीन | es 
संघर्ष--'विश्व [आयु] पोषस्‌ रयिः' की त्रिवेणी (१) सहयोग की सहज भावना; (२) परिस्थिति- 
जन्य साहस (३) स्वभाव बन चुकी सहिष्णुता--दुष्टताओं (वृत्राणि) का मुकाविला सुम्न भाव सें 


लोक-सेवा-कार्यक्रमों के चरिष्णु श्रणाव, उद्धल प्रवाह १९२-१९६ हः 
र 


FR 


सरस्वती [क] (१): इन्द्र-स्थानीय वूत्र-घ्नी लोक-वाणी [२] 'युद्ध छेइने से यथा-शक्ति बचना 
चाहिए': शान्ति-काल में सरस्वती की मूक (६२८) [विनशन] लोक-प्रेरणा (चरिष्णु अर्णवा) सामग्री . 
संग्राहिणी (ऋतावरी) 'विषमताएँ दूर हो जाएं, वह जाएं [ख] पुषा स्थानीय भोः “रदा पूषेव नः 
सनिम्‌' 'वध्रूयश्व में भी जान फूकने वाला वर्णाश्रम-व्यवस्था का मूलाधार “सप्त स्वसारः' 
(६१-९-१२) का त्रि-षप्त बल ; 
गश्विना : (भ्र-ब्र.ह) सही सूचनाएं-हमेशा तैनात [प्रक्ताय = भ्रश्विना =सादी (नासत्य)] | 
सौहार्द [सुम्न] के, स्नेह के सदा युवा पुतले-ग्रादित्यों वसुश्रों के प्रति-रूप भी, रुद्रों के भी, | 
विपद्ग्रस्तों के लिए आदर्श वेष्णव जन-- २००-२०२ क 
उषा : अश्विना की सहचरी का उत्साहवधंक साहित्य, देव-समागम [जागरण] गीत | 
“वो वाजमिषमूर्जं वहन्ती’ चतुमु खी मघोनी २०३-२०१५ 
मरुतः की [श्रिया भ्रवद्यानि पुनानाः, शुचयः ] शान्ति-सेनाएं-ग्रब 'जीवन-गीत' २०५ | 
मित्रा-वरूणा : ब्रह्मक्षत्र का अविभाज्य युगल [बुद्धि] बल] व्यवस्था के अन्तर्यामी 
(यविष्ठ) सूत्रधार एवं छत्रघर-प्रजाजन में “यज्ञ सावी' भावना एवं वृत्ति- मातृवात्सल्य की 
प्रति-मूति युवतियां-ऋतेन-वृत्रतुरा सवं-सेना के नये उपक्रम (६८-२) बाह्य अभिरक्षा के लिए इन्द्र. 
का भुज-बल, तो अन्तव्यवस्था के लिए वरुण का बुद्धिवल-जन-जन में झात्म-विश्वास [. सोम रः 
सोमस्य वृष्णा वृषेथाम्‌] एक और 'घन-माला' २०६-२०७ RT 
[विष्णु] = वृष्णु = वृष्णी ? : इन्द्रस्य युज्यः सखा-प्रजाजनों द्वारा ही इन्द्र 
नियुक्ति--ह्रामखोर--स्वार्थी असुरो के लिए दण्ड-व्यवस्था भी मूलतः एक 
परिणाम-स्वरूप [मधुना, घृतेन संरराणे | [धुतब्रते] “विश्व शंभुवा रोदसी? [` 
'एकसमा' २०८-२०९ | वच चया 
सविता : “विश्वस्य-भूमन: प्रसवे, निवेशने विश्वजन के लिए “वामं 
की उच्छवासमयी [वयन्ती] नयी सवन-इष्टि २१० pS 
सोम : झाचायं का 'महि/सहित्व'-इन्द्रसोमा भू_त्यं 
शुरुकुलों को परस्परा : (विद्यया) देवलोकः विग्र-राज्यः ` 
'गविद्यया--मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽम्ृतमश्नुते -- "शं द्विपदे चतुष्प 
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उपसंहार [३] जीमूत-वाहन [मण्डल ७ की भूमिका]: क्षिति-क्षिति में [ग्राथिक] सहयोग 
के अनन्तर विशवराजनीति, विइव-सेना की आवश्यकता विश्वसेनानी [६-७५]: सम्पूर्ण मानवता को 
एक परिवार समझने का नजरिया भी एक यज्ञ-हृष्टि है (७५-८) जहाँ ग्रश्व-ग्रश्व प्रचेता है ! इस 
सेना का हर सेनिक मौत को हथेली में लिए एक जीवट जीमूत, पीर-पराई को शान्त करने वाला 
यर-जन्य है, क्षत्र जिसके मर्मस्थल ब्रह्म के अन्त: कवच में नित्य-सुरक्षित हैं ! २१३-२१९ 

[ सण्डल ७] 
— वसिष्ठाः 

स्थापना : कुशल राजनीति के दो सूत्र-[१] राज्य का आर्थिक ढांचा सही हो (मण्डल ६) 
(२] राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध सही हों (मण्डल ७) वणां-व्यवस्था-मूलक राजनीति में 'शक्ति की एक | 
[छत्र] ता की महत्ता २२० 

शब्दसाक्षी- [क] क्षितयः < राष्ट्राणि «एक राष्ट्र, एक राजा, एक महासेना--इन विश्व- 
चेतना प्रबुद्ध वसिष्ठ 'भ्रग्नियों के विशेषण (२-९-१;७.१.४--८) 

(ख) सुमहान्‌, महासेन, भूमा, ब्रह्म [इन्द्र] सुम्ता:--विश्वजन्य विश्ववार-बुहतो भ्रध्वरस्य 
ईशे-विश्वशुच-वेश्वानर “विश्वस्य राजसि’ २२२ 

मण्डल का प्रतिपाद्य : विश्व भर के राजनीति-विशारद नेताओं द्वारा एक-छत्र विश्वराष्ट्र 
का निर्माण २२२ 

प्रतिपादन [१] स्थिर गाहंपत्य [कुटुम्बकम्‌] किन्तु दूरेहक [वसुधैव] (संकीणं-हृदय नहीं) 
उर विशाल [द्युमान्‌] गाहंपत्य भावना द्वारा संकीणं स्वदेश-भक्ति का उदात्ती-करण [उत्‌+-शशाधि] 
रद्र < वसु जब घृताची युवतियां 'घर बसाने को कटिबद्ध [वसूयु] हों” (१-५) और अनुभव-वृद्ध नरः’ 

` मित्यासः < पुरुत्रा: हों-२२३-२२५ 


[शान्ति] ग्रहिसा--वुत्रहत्या को युगल-बन्दी [वसिष्ठ के सैनिकों में] गरहमेधारिनि का विस्तीर्य- 
माण लोक (१३) 'वीरतम' सत्य के पुजारी [ऋतावा] का शस्त्र : 'अहिंसा अ्र-वीरता नहीं २२६ ' 


(२) तु मे ब्रह्मारि उत्‌-शशाधि [उदात्तीकरण] मा वीरो अस्मत्‌ नयो विदासीत्‌ (दासता- 


मुक्ति) मा दुभू तये, दुमंतये [भुखभरी, बुरे विचार] यं, सूरिर्‌ (सुपात्र) अर्थी पृच्छमान एति 
[्रभिगम्य-ग्र-विक्षितासः] [706 ५7००९१ ०1९१] २२८-२२९ 


Cf 


[३] “वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ' को संभावना के १२ तत्त्व और उन में क्रम (आाप्री चक्र) २२९- 
घर का चित्र यज्ञिय [ग्रध्वयु | वृत्ति से भरा सत्यवाक्‌, उदात्तीकार का सजीव वातावरण-इळ 
येभि तीन देवियाँ, वीरः कर्मण्य: सुदक्षो = देवकामः-पशुशक्ति की उपद्रव-मुक्ति-इन से धरती 
अदितिः सुपुत्रा । "चित्रो न सूरः पूभिरायसीभिर्‌ नि पाहि" देवयज्याय . सुक्रतुः-सु-पूत, 
त्वे सुमनसः स्याम -गर्भभूमिश्च विश्वधावसं बिभति, मा ग्रवीरा:, मा भ्रपत्रतः, मा अद्रह 
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[४] वचन-दान की महिमा [सूक्त ५] 'हव्य-मति-गी' की एक-रूपता-वैश्वांनर के संमुख 
शपथ २३७ [वसिष्ठ पद पर चिन्तन] सुजातः 'उरु ज्योतिर्‌ जनयन्‌ आर्याय'--सावे-भौम महाव्रत- 
ग्रहण के क्षेत्र द्वि-जात वेश्वानर के आँसू २३८-२३९ 
[५] 'पुरंदर' [इन्द्र-सम] अग्नि: 'पाप' का चिन्तनावस्था में ही 'विनाश'-कायाकल्प 
“अयज्यून्‌ अपरान्‌ ग्रक: ।---मूल [चारित्य-] संपद्‌ ही [बुध्न्या वसूनि एव] ग्राह्य २३९-२४१ 
[६] चुने हुए विश्ववत्‌ नेता में आवश्यक ये तीन भौतिक गुणः मन-वचन-कमं में ग्रभेद 
(७-४)-सुमहान्‌ +-सु-जात का द्वि-बहँ सु-जन्म-कवितम, पावक; द्रविणोधाः पुरुनीथ २४२-२४५ 
[७] बृहस्पति की विश्वजन्या अदिति और विश्व-वार ऋक्व (१०-४) सर्वेजुष-विश्वतः- 
प्रत्यङ, “स्वे दमे-पतिः २४५-२४७ 7 
[५] त्याग-मूति की देखभाल-ब्रह्म-वृद्ध २५४ विश्व-दूतः ब्रह्म-पूत + ब्रह्म-जूत--[ब्रह्मवीरा:  « २ 
राजा-इव, धैनुवत्या' = गो-पति = वचन-बद्ध [जिसका 'शंसन' ही शासन है ।] २४७-२५२ कोई ह 
चैन नहीं [सदामुदः] प्रलोभन-विमुख «न्द्र का यः-भ्रस्ति-सः चित्र । = पुवं + ज्यायान्‌ --अमृत- पुरुः 
हूत २५३ 5 
[९] जनीरिव पतिरेकः समानः--निमामृजे ९--एको विभक्ता तरणिर्‌ मघानाम्‌-युद्धों में 
भी+-गोचरों में भी गो-पति--विश्व-मित्र--विश्व-मोहन । २५४-२५८ Se 
[१०] ब्रह्मात-अषाळ ह--तूतुजि--ब्रह्मकृती : ब्रह्म वीर ब्रह्म-कृति जुषाण:......उप . 
ब्रह्मारिण शृणव इमानः' २५८-२५९ SE) पड टे 
--महे नृम्णाय, महे क्षत्राय-विश्वेषु सेन्यः । 'त्वं वर्माऽसि’ सप्रथ [ब्रह्म-वर्म ममान्तरम्‌] | 
२५९-२६१ मुड र अ 
- [११] न त्वदभ्यन्मघवन्‌-श्रद्धा इत्‌ ते वाजम्‌ २६१-२६२; विश्व-वंसिष्ठ का राष्ट्रः 
बसिष्ठों को संदेशः [सूक्त ३३] इढनिश्चयी और कर्मठ राजनीति-विशारदों की कृपा से यह 


बसिष्ठ-तंत्र की परिधियाँ-तंत्र का 'ग्रावाप-नेता का स्वयं खुशी-खुशी नियमों में बंधना-वसिष्ठ ठ 
केः लिए मैत्रावरुण = ब्राह्म संस्कार होना अपरिहेय २६९ : आचार विधान का? 
विद्याएं/शास्त्र लोकमति [उवंशी] वसिष्ठ की दूसरी मां २७० प प 


[सजूर्देवेभि:| लोक-प्रेम में हब रहे विरोधी-'बुध्न्य पुरुषों की आधार- ला 
[झ-रमति] वसू-यु त्वष्टाजन स्त्री जाति का [वरूत्री] आंचल-स्वण पंच 
राजा-+पोलीस--सदाचार [ब्राह्मण ]--पुरोहित-- विद्यार्थी २ 
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वसिष्ठों [तीन-तीन सम्राटों: मित्र-|-वरुण--अयं मा] की शपथ-ग्रदिति की भौतिक--श्राध्यात्मिक 
उन्नति < दोष-उपेक्षा --गुण-उन्चयन [भग-इष्टि] २७५-२७७ 


विश्वे देवा: [प्रभात-वन्दन सूक्त ४१] क्षेत्र-क्षेत्र के इन्द्र [ -पदस्थ] : देव-जनों में क्रम, 
[उक्त विश्व-प्रणीति का फल]--बीती ताहि बिसार दे; [भग] नव जीवन का आरभ सौभाग्योदय- 
शुचि पद २७७-२८०--नये आधार, नये संग्राम;-नये सौहाद्र, नये पथः एक रह अ २५०- 
२८२ विश्व-भोजन, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था के लिए--तप में श्रशिथिलता-संन्यासियों की प्रभुता 
[प्रभाव ],आदित्य ब्रह्मचारियों की, अदिति-ग्राश्रमों/कुलों की २८२-२८४, गुरुकुल में शिक्षा पा रहे स- 
्रह्मचारियों-मरुतों (सूक्त ५६) की स-नीडता, अज्ञात-कुलशील-वृत्ति । श्री, सवतः --शुचिता [शिशवो 
न शुभ्राः] सुम्नः राष्ट्र-जीवन की ्राधार-शिला-माताग्रों द्वारा पुत्र-दान-- [मृत्युञ्जय] = त्यम्बकः 
घर-घर मरुतों का स्वागत २८५-२८८--सूर्ये का सत्य-श्रालोक= उपदेशः "ऋत व्धयत'-तीनों 
आदित्यो [मि० व० ग्र०] की भाँति निण्य श्रनृत के 'चेतार:' वनों -क्रतु,कृत्व, कृती का त्रत [सूरयः] 
प्रौर तुरीय [अदिति = पभ्रग्ति] को भी मत भूलो २८८-२८९ 

| सिन्र-वरुण-झर्यमा [ख] महान्‌ ्रणंवः सूयंस्य केतु:--सिन्धु-पती मित्रावरुणौ-ऋत के इन 

तीन विदथों में सब कुछ ग्रा गया ! (६४-१३-१०)-- इन्द्रस- मित्र: ब्रह्म नक्षत्र २९०-२९१ 

संदेशहर [अश्विना]: मनोजव, शचीवसू--ऋषियों के प्रथम साम के [उषसि] श्रोता-विश्वतः- 
पाञ्चजन्य रै के 'वाहक'---'विश्‍वजन्य राधः'=प्रभरुभक्ति के उषसि २९२-२९५ 

'अंगिरस्तमा' उषा (सुक्त ७५-८१)--जितेर्द्रिय (सृ जय) प्रभु-प्रे मो का मजनः विश्वराधसे [ 
महे सौभगाय !- अन्तरिक्ष में बण (व्रत) व्यवस्था [७५.३; विधान ६]--मघोनी (यज्ञ की देवी-- 
उषा और गाएं [७]-धरती पर वर्ण-श्यवस्था के प्रतीक [८] २९५-२९७ 


[खः उद्दोधन ] कलह समाप्त >क्रतु का ग्रारम्भझ-विश्‍वानर [सविता] की विश्वजन्य संजीवनी 

-देवों का सधमाद-काव्यमयता-चर्या: गोचर्या - ब्रह्मचर्या-गवालिन का नेतृत्व: उषा की सेना [कितवः] 
उषस्पुत्रः सूर्य, यज्ञ, ग्रग्नि (७८.३) चैतन्य, उत्साह का पारावार--बोध एवं भावना का उदर्क 
इन्द्रतमा, मघोनी, अंगिरस्तमा; वसूनि २९७-३०२ 
8: [ग] प्रतिबोध [मानुषीषु क्षितिषु] विप्रासः उषसं गीभि; प्रत्यवुध्नन्‌: एषा स्या नव्यमायुक्‌ 

दधाना अबोधि [उत मातेव] प्राचिकितत्‌ सूर्यम्‌, यज्ञम्‌, अग्निम्‌; द्यौः का पृथिवी को वरदानः[संयजन]ः 
श्रव-ग्रमृत-वाज के अज्र छलकते स्रोत भोगस्थली ३०२-३०८ 
इन्द्र य-वरुणः 'वृत्र [विद्या] का नाश! ब्रत [विद्या] की ग्रभिरक्षा--दो-दो वृत्र [८३-१]-- 
` महे शुल्काय; महावसू- पुरुक्ष, विश्ववार [रयि] २०४ । 
सोमः स्निग्धता+-उत्साह4-भ्रोज ३०५ वरुण [कवितर] में इन्द्र [कवि] का निलय : वरुण 
४ शत्रु [८६-३], ४ गुप्तचर [८७.३]--'वसिष्ठ का वरुण से हर वक्त सम्पकं बना रहे', समुद्र में 


il 
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प्रवाह में रखे, समृद्ध रखे, ऋत के दोनों द्वार सरस्वती के लिए सदा खुले रहें--/इपे +-ऊर्जः' सरस्वती न 
का पयोधर स्तन ३०८-३१० बक 

सोमशाला में सवन --वृहस्पति का स्मरण--सोम के पुतलों का प्रस्थान-विष्णु नींद से र ५ क 
जागाः जनगण का प्रसुप्त अज्ञान बल [विश्वजन्या सुमति] ३११ Po 

न्याय के पुतलों को वसिष्ठ का उपदेश :--तिस्रो 'वाच>, त्रिधातु 'शरण' त्रि-वतु ज्योति: नका 
त्रय: 'कोशास:', तिस्रो 'द्याव':--मेघ-वृष्टि का हृदय में प्रतिग्रहण [१०१.३] अयि भुवन-मन- RF रा 
मोहिनि' ! [ऋतम्भरा]' (४) : प्रभु ऊजड़ चित वस्ती करिये ! : पृथिवी के [इस देह के] हृदय में 
प्रसुप्त बीजों को 'जिन्वः' धरती की कोख को सशक्त करो हे ! ३१२, ३१३ 

सोम-सरोंबर : मण्डूको, ब्रतियों की पर्जन्यजिन्विता वाक्‌_ वर्षा का उत्सवः गीत, अनुगीत, 1 शक 
संगीथ, संस्वर, माधुरी [पंचवाण] बरसने की प्रतीक्षा - प्रणव च-उद्गीथ [८]: परिवत्सरीण | प नट 
ब्रह्मोद्य [प्रसंगा त-संवत्सर > ऋतुचक्र >ग्रीष्मोत्तर वर्षा की युक्ति] --सहस्र-साव सवन: षडज [जल/ 
ग्रालाप] ३१४-३१७ 

सर्वश्रेष्ठ सवन : पृथ्वी > म्रस्त> रेतस्‌> संतान> स्नातक [वधूयृ] ब्राह्मण [सौम्य] = 
सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा = विप्रराज्‌ = परिद्राजक = सम-राज = न्यायमूत्ति ३१७ [ख] न्यायः 
मूत्ति (सुविज्ञानं चिकित्वान्‌) का स्वरूपः सत्य का, “ऋजीयस्‌ का' रन्वीक्षक हो--विश्व-न्यायालय को 
श्रावश्यकताः धनुष», वाणी के द्वारा =श्रात्मशोधन द्वारा ३१८ [ग] सोम की वि=चक्षणता, इन्द्रको 
प्रति-चक्षणताः ब्रह्मद्विष्‌ के प्रति [जब लोकमत से (मेधया) काम न चले] द्वेष भी, मन्यु|सहस्‌ 
भी, किमी दिनों के दुर्गो पर वस्न भी--असतो वक्ता न असतु : 'पिल्लरी हिम्‌, इन्कासंरेट्‌ हिम्‌' ! _ 
अन्न-दूषण, जाति--दूषक को मृत्यु दण्ड तक [कम से कम तिर्वासन]--राक्षस और भ्सत्यवादो उभो 
इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते' (१३) श्रपराधियों हारा शपथ-ग्रहण (१४-१५); असत्य पर महावध 
(गिलोटीन, फ्लॅजिलेशन)-स्त्री [मायावी यातुधान] का भी कोई लिहाज नहीं (१७,२४); 
विध्वंसकों की पिसाई-सोमास्त्र (१९), ब्रह्मास्त्र (६)-पंचतन्त्र को सोख छह 'यातुओं पर (२०-२ 
कातिल [भूरदेव] को एकरात की भी मोहलत न दे-न्याय ग्रौर दण्ड : सोम और इन्द्र सुर 
पड़े ३१९-३२३ 


मण्डल ८ 
-7 इन्द्र त्वमसि साधारण : विशवमानुषः' : ¬ 
मण्डल का प्रतिपाद्यः [ मघोनां ज्येष्ठः ( सम्‌-राट्‌ ) : विश्वमानुषः | र 
( ७-३४-११ ) = 'एकराड्‌ अस्य भ्रुवनस्य' इन्द्र = महेन्द्र का ज्येष्ठ राज [ ५४ सुक्तो 
विइव-जित्‌, विइवतो-धीः, विइव-पूः, विश्व-पूषा [ रथिः ], विदव-प्सु र 
बिइव-वायं, विश्व-मानुष को प्रतिष्ठाः सावंभोम चक्रवर्ती प्रजा ३२४-३२ 
इन्द्र: विश्व मनुषां मरुताम्‌ इयक्षसि’ [यजिष्ठ ].-्रह्म 
[स्थिये च अद्रिवत्‌]; J वसुत्वनाय राधसे [वासः नां 
धर्मकृत्‌, भ्ररंगम, मीठह्वान्‌ | सुख | 


न 
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सत्पत्ति= मीळ ह.न्‌, किन्तु ददेरि ३३१, लौह पुरुष [ ३३० ] ३२५- ३३० 
इन्द्र-राज्य : एकं वा इदं विवभूव सवंम्‌-विश्वमनुषां मरुतां “पति: = सेनानी: =मरुत्वान्‌ 
[ इन्द्र ] =जनेन्द्र ( ७-६४-३ )-विप्रराज्यः सुक्तमरिण [ सूक्त ५८ | : प्रजा में यज्ञभावना : बुद्धि+- 


कर्म का युगल [ धिषणे ] ( इन्द्रस्य = मात्मनः ) [ स्व-राजं निष्टतक्षतुः ]-अंशुमती के तट पर 


त्यागी = तपस्वी वृहस्पतियों की बस्ती-विश्व-याग की श्राग ३२७-३३१ 

उपसंहारः इन्द्र की स्तुति समाप्त, अब सोम की स्तुति भ्रपेक्षित ( मण्डल ९ )-धरती एक 
हो गई: सुम्न > झुम्नः धरा का | अपने ही प्रयत्न से सोदुभरि | अभ्युत्थान स्वर्गे स्वर्नरः घर-घर 
में सोम-सरोवर ३३१-३३२ 


सण्डल द 
= विशवमनुषाम्‌ पुनर्‌ श्रंगिरस्तमा :-- 


इन्द्र -सोम का ग्रविभाज्य युगल- इन्द्र की एकराट्‌ नियुक्ति के अनन्तर, उस पर अंकुश 
की आवश्यकता : | इन्द्रसनि ३७० ] सोम [ कुल-गुरु = विइवतस्पति ३३७ | का सवन ३३३ 

सोम : अस्माकं ब्राह्मणानां-राजा'--सोम के ४ धाम [ समुद्र आश्रम ३५६ | पृथ्वी- 
ग्रन्तरिक्ष-द्यौः-स्वः ३३४-३३५ 

सोम का इति कत्त व्यः मण्डल के क्रमानुसार रजिष्ठ 'पथ का दीप' : 'वानप्रस्थ' तपोमूत्ति 
= 'भ्राचारं/व्रतं ग्राहयति, 'र्थान्‌ चिनोति’, पवमान-यज्ञभूमि में सरस्वती-इळा-मही का 
ग्रामन्त्रण-सत्य की हिरण्मयी शिखा ३३५-३३८ 

सोम का याथम : वात्सल्य के निर्भर-काव्य के ्रजस्र स्रोत; भक्ति की पावनी- गृहस्थ 
आर संन्यास को सूमिका- मनुष्यता =ग्रायंत्व का निकष ३३८-३४२--कान्ति का कुण्ड; युग- 
निर्माण-३ वाजों [ = इषों ३६२ ] का सवन ३४३: ऋणमोक्ष को कला ( व्रत-बन्धन ) ३४४- 
धनुर्वेद और सेना-सप्तपदी; सेनापति की योग्यता, अन्तर्मन के संघर्ष और ब्रह्मचयं ३४५-३४६ 
प्रचार-कायं की आग [ वाणी में माधुयं द्वारा ] ३४७-३४८ 

नवस्नातक : वाग्वज्ञ द्वारा ब्रह्महत्या का चमत्कार = ( वृत्र की नहीं, वृत्रत्व की हत्या 
[ हृदय-परिवर्तन ] हत्या अघ की नहीं, भ्रध-शंस [ विचार ] की हत्या) ३४९-३५०--स्वर्‌- 
जित्‌ +- विश्वजित्‌ = मनसस्पति ३५१ 

समावतन : उपस्नातक--गृहस्थ-वानप्रस्थ ३५१-३५२ संन्यास की संधि [ भक्ति ]- 
स्वाध्याय शीलताः नया कदम [ विद्या-शास्त्र] = वेधस्‌-रस का उद्रोक सृष्टि > इन्दु > ब्रत> राये > 
नवीयः पदम्‌ [ प्र-प्रक्रमु ] : विवेक-बुद्धि ३५३-३५५ . 


गृहस्थ : व्यवस्था-सुत्रों का श्रादशं--पवित्रता का धुम-जाति में नयी जान--कवि-प्रेरित ४ 


| - वसु, ४ ग्रारोह ३५८-श्येन की जययात्रा; कुलपति की वनज्योत्स्ना, पर्जेन्य-वत्ति; नगर में आगमन- 
__ ज्ञान्--भक्ति का उमड्ता समुद्र ३५९-३६० 
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वानप्रस्थ : दूसरा ब्रह्मचर्यं [ ड्रिवहस्‌ रयि ]-प्रोत्साहन-प्रदा वाणी, चारित्य बल- 
सावन की कड़ी और विद्युत्‌ का चमत्कार-संजीवनी ( बासवी वाशी ) ३६२--[ शास्त्रा में] 
'तूफानों में डेरा; अवतार’; वीरता का ब्राह्म संस्कार/संचार ३६२-३६३- सत्संग; कीत्तेन-मण्डल 
[ मानो विद्यालंकृता कन्या हो ! ]-कमंयोगी ३६३-३६४ १ 

शिष्य की सुकृत्याश्रों [. भ्रमृत-वर्षा ] से गुरु को महिमा ३६५- गृहस्थ : सोम-क्रयण का 
प्रतिरूप-वाग्वस्त्रः समुद्र-गर्जना : वाग्यज्ञ ३६६--वीररस की परम्परा-ध्वस्र, पुरुषन्ति के दान का 
उद्धार ३६७-३६८--पौर-जानपदप्रिय जगदगुरु की स्तुति : रेतस्‌ का द्विविध उपयोग ( यज्‌ ) 
प्रज्ञास-प्रजनन ( ज्ञा%/जन्‌ ) ३६९-३७० 

सिन्धुतट पर तपोवन : ब्रततिजनों पर जागृवि श्रांवन-ज्योति [भ्रग्नि: शिव [वृतीयनेत्र]: 
मूल शंकर (दयानन्द की। ] ऋरा-मुक्ति की सोरियाँ, वाग्बद्ध गुरु और शिष्य- रथ यात्रा (६२-१७) 
सुदीक्षित [पारंगत] कर्मठ, आद्र हृदय वृष्णियों [स्नातको = धर्मोपदेशकों] का कार्य-कषेत्र में प्रवतरण 
जन-हृदय समुद्र में चन्द्रमा की छाया ३७१-३७२ 

[ विश्वदर्षतः] सोमो वधूयुरभवत्‌ : श्रभिसरणीय (सूर) का घर-घर में आतिथ्य, विवस्वतो 
के म्राजि में एक विप्र ३७३-३७५--शुरवीर+-दानवीर सोम ३७५ 

वानप्रस्थ में दोक्षा : भिक्षापात्र ३७५ पुरुजनों की झोली ३७६-कल ब्रह्मचारी था, आज 
वानप्रस्थ-आश्रम-परिवर्तन की वेला में भक्ति-गीत ३७७ गीत का अन्तस्‌ में अ्वतरण-श्राज्ञ [पुराने] 
(असश्चत) ग्ननासक्त जागृवि वानप्रस्थ का आशीर्वाद [निगरानी] गृहस्थ पर परदा; तम का 
अनावरण-सनातन प्रतिमान :--'गीत' का सार-ग्रहण [प्रणव] कमं-कांड से मुक्ति, किन्तु ज्ञान+उपा- 
सना का सातत्य ३७७-३८० 

सद्यो वनस्थ : भ्रसहाय शिशु-सा-नव-संकल्प-विश्रूत आचार्य का नया गुरुकुल-सूयं-पथ पर 
[नया ब्राह्म उत्साह] स्वतंत्रता के खुले घोंसले में विश्वराट्‌; ऋषित्व वहन-योग्य 'विद्या-वारिधि! 
३८०-३८१ विद्या--सत्र में देव-ऋण से निष्कृतिः विद्या का प्रसाद, भिक्षण- विप्रसम्मेलन, उपनयन 
संस्कार-नये शिष्य, और राज्य-तत्र ३८२-३८४ आ 

वाणी-बाणी तेरी प्रतिभा से अन्तर्‌-गभित हो, किन्तु तू अनवद्य रहे ! झो विश्व-बीणा _ ee 
के सूल वादक, झो अध्यात्म के सविता, झो मधुमय, पवमान, ब्रह्म-पुत [हिज] ८५-६ देवों में तेरी 
[लोक-लोक में] तेरी वि [वेक] ख्याति हो ३५३-३८६ त का: 

संन्यासोन्मुख : परम तत्त्व- दिव्‌--आचायं |-सभी क्षेत्रों में परम प्रमाण; मूर्धन्य - 
-जन्म के दाता (उपनेता) का आभार ऋण-मुक्ति-केंइली का त्याग २८६-३२७७ | 

झतिमुक्तक : ऋषि की अन्तई ष्टि-देव मन्दिर---तदी-तठ पर भगिनि का बसेरा' 
भी, श्येन भी--धनुर्वेद का मर्म भी प्रोर 'अभय-दान' ३८८-३८९ 8 

संन्यास को संधि : मनीषिणे, प्रवकत्रे [नमः] शान्ताय तेजसे स्वर्ज्गा उषासः, 
पसः--विइव देवो (परिव्राट्‌ ६३-१) अनुजजन।न्‌ यतेते (९२-३) स्वर्‌-विदे भुवनानि प्रथन्त 
श्रीमय, ज्यो तिमंय, स्वधावान्‌, आविष्कर्ता ३९-३९२ cope Sc SN 
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[ख] जीमूत-वाहन: गो-भक्त, सदा केसरिया बाने में--सर्व-जनिता (परमात्मा का भो 
जनक ९३-६) लोक--प्रिय, कवियों का उपजीव्य--नवजात (त्रि-ज) शान्ति-दूत, सान्त्वना [साम] 
की मूति ३९४ ग्राजौ प्रचेतयन्‌; सौमनसम्‌ ग्रा पवमानः; 'जीवट वाला' [ऋतस्य धाम] भड़क उटी 
्र-बह्लि २९२-३९६--धमं-धुरन्धरों का प्रभिपूज्यः “वाचस्‌ पतिर्‌ मखस्यते'--हर किसी की जुवान 
पर एक उसी का नाम-- उसके तीन ग्राश्चमों का पू्वोतिहास, आज 'ऋतं बृहत्‌ पवमानः: = सूयः, 
“जनयन्‌ ज्योतिर्‌ मन्दना’ ३९६-४०० 


'एकतारा : अमृत मन्त्र का उपदेष्टा-निशिजं दधे-'परिब्रज्या-|-प्रश्नज्या'--कितने ब्रती, 
कितने इन्द्र--'शयंणावति बल दधानः दिशापति-सोम के जनक ४ तत्त्व, ३ पोषक--स्वर्‌ लोक 
४०१-४०५ विरोधाभ्षासों का पुतला-'सप्त-युत' उन्माद से विमुक्ति : संन्यास ४०५-४०६ 


सण्डल १० 
¬ तानि धर्माणि प्रथमानि श्रासन्‌ :-- 
मंडल १-१० तक का मरि सूत्र : अग्नि = पुरो-हित (श्रादर्श )--मण्डल १-९: पुष्ट देह > सौम्य 
सन्यासी ४०७ 


मण्डल १० का सुत्र : परित्राजक--'घर-घर का अतिथि/--फेरी वालाः विशव-व्यापिनी 
मतुष्यता का सम्देश-वाहक [वक्ति] विश्वमेकनीडम्‌ की कवि-कल्पना : यज्ञ ४०७ 


यज्ञ-कल्पना [ कुपु सामर्थ्ये ] के प्रत्यक्ष प्रतीक संवत्सर-ऋतु-दिवा-रात्रि 'चक्र'; ऋत्विक्‌ के 
यज्ञ । ऋतु-चक्र--देव-यज्ञ का पृथ्वी पर श्रनुकरण = नाटक [सजुर्वेदादभिनयम्‌ ]--पुरुष-सूक्त की वे प्रथम 
व्यवस्थाएं; कल्पबेदांग का सूत्रपात--जीवन की मर्यादाएं-गहमेधार्नि [पुरो-हित] की घर में, 


विश्वमेकनीड में, प्रतिष्ठा--द्यावा-पृथिवौ में परस्परं-भावयन्तौ की संगती -करणा-व्यवस्था-देव-पथ 
` पर ४०७-४०६ 


शब्द-साक्षो: कृपू > कल्प [सूत्र] का क्षेत्र--सामथ्ये = 
कल्पयाति : २-३) चारों ऋत्विजों के कार्य (७१-११) 
` सम्त्रन्धिनी व्यापक व्यवस्था (१२९); (२) आश्वम-व्यवस्था 
> १२९]; विश्व-तन्तु [यज्ञ] के अनुकरण पर राजा, सम 
वसिष्ठ के निदेश, साम्राज्ञी एहिणी--४०९-४१२ ` 


थात्मनिर्भरता-सो भ्रध्वरान ऋतून्‌ 
पुरुष-सूक्त (९०) की सृष्टि-यज्ञय-पुरुप- 
1 का निदर्शन-सूर्या का विवाह [८५> ९० 
एज आदि अन्य व्यवस्था एं [तिन्त्र, अवाप]--- 


4 


(असपत्न-ता का, प्रफुल्लता का] मंत्र [सूक्त १५९]: 
'जनस्य च विराजनि' > उद्योग-शोलता; 
[ग] र विष्णर्‌ योनि कल्पयतु (सूक्त १८४) (घ) सृष्टि-चक्र : यथा-पूर्वमकल्पयत्‌ 


'] [ङ] मन-वचन-कर्म में संगति संगीय ऋक यजुप्‌: संगच्छध्वम्‌, संवदध्वम्‌ > श्रे ष्ठ-तमाय 
(कल यजु' का समन्वय-सुत्र ४१२-४१४ 
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प्रथम मण्डल 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के प्रथम सूक्त के प्रथम मन्त्र में अग्नि को पुरोहित कहा है । वह है न 
भी उचित। जव भगवाद्‌ मनुष्य मात्र के मार्गदर्शन के लिये कोई उपदेश देने लगें, तो सबसे प्रम कोई 
झादशं उपस्थित करना चाहिये, जिसका अनुकरण उन्हें पने जीवन में करना है। सो पुरोहित शब्द का ड्र 


अर्थ है आदश (१४00०) । जिसको जिस किसी क्षेत्र में भी किसी का अनुकरण करना हो, उसके 
लिये आदर्श उसके 'सामने रवखा जायगा? । बस, यही पुरोहित शब्द का अर्थ है । पुरः=सामने, हित= 
रक्खा हुआ । उस आदर्श में से भी जिस विशेष गुण को आगे रखना है, वह है--भागे बढ़ना, इस लिये 
इस वेद का आरम्भ अग्नि' शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है--अग्र--रणी =झ्ग्र+-नी प्रर्थात्‌ भागे ले 
जाने वाला । 

आगे बढ़ने के लिये दो बातें भ्रपरिहेय है । १-शक्ति-सूचक गर्मी । २-प्रकाश । ये दोनों बातें 
भौतिक भाग में विद्यमान हैं, इसी लिये इसे भी अग्नि कहते हैं । अब यह “आगे बढ़ना? किस प्रकार का 
आगे बढ़ना है इसे १९ वें मण्डल के प्रथम मन्त्र में इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 


निर्जगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागात्‌ ॥ 


अग्नि की कृपा से साधक यजमान अन्धकार से निकलकर ज्योति के साथ ग्रा मिला है । स्पष्ट 

है कि आगे बढ़ने का ग्रथ यहाँ “अन्धकार से प्रकाश की ओर' अथवा 'अज्ञान से ज्ञान की ोर'बढ्नेका | 
~ le होता ८ 
है । यह अग्नि कौन है ? यह बात चौथे मन्त्र में धविश्लु माजुषाष होता ऋ० ॥१०१४॥ इन शब्दों | 
में प्रकट की गई है । मनुष्य प्रजा में आहुति करने वाले दो ही हो सकते हैं, मनुष्य अथवा परमात्मा।सो 
यही दो भरग्नि के मुख्यार्थ हैं। यही बात छठे मन्त्र में पुरोहितो राजन्‌ यक्षीह देवान्‌ बट 
ऋ० १०।१।६॥। से प्रकट होती है। हे अग्ने ! तू हमारा पुरोहित अर्थात्‌ आदश बन कर देवों के _ 
साथ संगठन करता है भ्रथवा देवों को संगठित करता है ।' ब्राह्मण-पक्ष में देवों के साथ सञ्गतिकरण पतिका 
करता है? यह अर्थ होगा भौर परमात्मा के पक्ष में देवों को सङ्गतिकरण में लाता है' यह अर्थ होगा 
इस प्रकार जिस पुरोहित शब्द के साथ प्रथम मण्डल का आरम्भ हुमा था उसी पुरोहित 
अन्तिम दशम मण्डल का भी आरम्भ होने से उपक्रम आर उपसंहार की एकता स्थापित हो गई अब 
इस पुरोहित शब्द को ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त के साथ मिलाइये तो बात बिलकुल स्पष्ट हो जायगी । 
॥ ७ संवंद्ध्वम्‌ | 8 

अन्तिम सुक्त में वही पुरोहित कहता है--कि संज्ञे च्छष्य बम्‌ || १०१९ १ 

'हे मनुष्यो ! अपने कल्याणा के लिये झज्ञान से ज्ञान की ओर बढो । जड़ 
देवों से तथा चेतन विद्वा तथा परमात्मा से भ्रौर पशु-पक्षी आदि से भी यह ज्ञा 
संगठित पुरुषार्थं कर 


रो ।' इस ज्ञान-यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ साधन है परस्पर संवाद 
तात्पर्ये है कि हम अन्धकार से प्रकाश में झा जावे| व वह 
१०।२।३॥ मन्त्र में इसप्रकार स्पष्ट किया याह | 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan (04. 


२] [त्रट्स्वेद-मण्डल-मरिण-सुत्र 


आ देवानामपि पन्थामगन्म , यच्छक्नवाँम तदनु प्रवोढुम्‌ ॥ 
[पिछले नौ मण्डलों में] हमने देवों का (जड़ चेतन दोनों का) मार्ग पा लिया है और वह इस 
लिए कि हम यथाशक्ति अपने जीवन-रथ को उनके अनुसार वहन करने में समर्थ हो सके । 
इस प्रकार उपक्रम तथा उपसंहार की एकता स्थापित करके हम प्रत्येक मण्डल की ` 
विशिष्टता की ओर ग्राते हैं। 
पुष्टिवर्घनः' यह प्रथमा विभक्ति के एक वचन वाला अग्नि का विशेषण प्रथम मण्डल के 
अतिरिक्त कहीं नहीं आया । प्रथम मण्डल में यह--- 


यो रेषान्‌ बसबित. पुष्टिवर्धनः | १।१८।२॥ 
त्वम॑ग्ने वृषभ! पुंष्टिवधन! | १।३१।५॥ 
गयस्फानो... ब॑स॒बित्‌ पुष्टिवर्धनः | १।९१।१२॥ 
इन तीनों स्थानों पर ग्राया है। 


प्रथम स्थान में इसका देवता ग्रर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मणस्पति है, दूसरे में झग्नि 
तथा तीसरे में सोम । स्पष्ट है कि ब्राह्मण-राज्य के राजा ब्रह्मणस्पति, अग्नि अर्थात्‌ 
पुरोहित तथा सोम अर्थात्‌ गुरुकुल के ग्राचाये इन तीनों का कार्य शारीरिक पुष्टि की वृद्धि बताया 
गया है । 


यही बात प्रथम सूक्त के तृतीय मन्त्र में आई है-- 
आग्निर्ना रुयिर्मद्नवत्‌ पोष॑मेव दिवेदिवे | यशस॑ वीरवत्तमम्‌ ॥ 


ह हम रिन द्वारा इस प्रकार का धन प्राप्त करें जो दिनों-दिन पुष्टि देने वाला हो, यशोवर्धक 
हो तथा हमें वीरों से युक्त बनाने में सर्बेश्र ष्ठ हो । 


यह बात ८९ वें सूक्त के 5 वें तथा ९ वें मन्त्र में और स्पष्ट हो गई है । मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
भद्रं कर्णसि! शृणुयाम देवा भद्रम्‌ पंश्येमाक्षर्मियजत्रा। | 
स्थिरेसलेस्तुष्ट्वांसस्त॒नूभिन्येशेमद्दि देनददितं यद्‌ यु! || 


के . है देवो ! हम अपने कानों से भद्र ही सुने । हे यज्ञ-शीलो ! आँखो से सदा भद्र अर्थात्‌ 
ग-कारक बात ही देखें । 


__ स्थिर अङ्गो से गुण वर्णन (तथा अनुकरण) करके हम अपने शरीरों से देवों द्वारा हित-रूप 
' का उपभोग करें । 
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ऋरवेद-मण्डल १] [१ 


“वह समीप से समीप विन्दु सौ वर्ष ही हो जहाँ देवों ने हमारे शरीर का जीणं होता 
निश्चित किया है ।! 

वही यह आयु है जब हमारे पुत्र भी पितर कहलाने लगते हैं । हे दिव्यगुण-युक्त शक्तियो ! 
तुम इस प्रकार का साधना-बल हमें दो कि हमारी आयु का रथ इस जीवन-यात्रा में चलने में कहीं अटक 
न जावे । 

फिर ३१ वें सूक्त के नवम मन्त्र में तो अग्नि को स्पष्ट ही “तनुकृतू' भ्र्थात्‌ शरीर बनाने 
वाला कहा गया है । अग्नि का यह विशेषण भी प्रथम मण्डल के भ्रतिरिक्त और कहीं नहीं भाया । फिर 
१६५ से १९० तक के (१८७, १८८ को छोड़ कर) १४ सूक्तों की टेक इस प्रकार है-- 


“हम जोरदानु अर्थात्‌ जीवनदायक अन्न प्राप्त करें” (“जीवेरदानुक्‌” महाभाष्य इष्टि) 

जो दो सूक्त छूट गए हैं उनमें से भी १८७ वें सूक्त में 'पितु' अर्थात्‌ अन्न की स्तुति की गई है 
जिसे खाने वाले को कहा कि खाकर पूरी मेहनत भी कर और हे (वातापे:!) सदा गति-व्यस्त 
व्यायामशील४! (पीव इद्‌ भव) खुब मोटा-ताजा बन । 

. शव्व्वेंसूक्त में भी ( सहक्लिणी! इषेः ) हजारों बोरों में भरे अन्न की प्रार्थना है और 

कहा (स्फातिमायंज ९ वां मन्त्र) हमारा डील-डौल खूब विशाल करदे । 

फिर १९१ वाँ सूक्त जो प्रथम मण्डल का अन्तिम सूक्त है उसमें शतायु होने में बाधक सब प्रकार 
के विष-नाश का उपाय बताया है जिसमें सब से मुख्य स्थान सूर्य-किरणों का है अथवा यदि सूयं का ग्रथ 
शतपथानुसार वीये समझें तो वीयं का है । | 


इसके अतिरिक्त इन्द्र का 'सुरूप-कृत्नु' यह विशेषण भी प्रथम मण्डल, चतुथं सूक्त के अतिरिक्त कः 
कहीं नहीं आया । भेद केवल इतना है कि इस सन्त्र में शारीरिक सौन्दर्ये का वह रूप दिया गया है जो 


घ्रात्मिक पवित्रता से उत्पन्न होता है । इन सब प्रसङ्गो से यह बात स्पष्ट हुई कि प्रथम मण्डल का एक 
मुख्य विषय स्वास्थ्य की उन्नति! है । 
किन्तु एक दूसरे प्रकार के भी शब्द हैं जो प्रथम मण्डल में ही आये हैं। वे शब्द हैँ 


` ज्योतिषकृत्‌ १।५०।४ ॥ 
ज्योतीरथम्‌ १।१४०।१ ॥ 
ज्योतिषाम्‌ १।११३।१ ॥ ` 
ज्योतिष्मत्‌ ११३६३ ॥ 
ज्योतिष्मती १४६६ ॥ | 
ज्योतिष्मतीम्‌ ११३६६॥ * 


00-0, Panini Kanya Mah 
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४] [त्रष्ग्वेद-मण्डल-मरिण-सूत्र 


४६ वें सूक्त के ६ ठे मन्त्र में अश्विनौ से कहा गया है-- 
या न; पीर्परदरिविना ज्योतिष्मती तमस्तिरः | 
तामस्मे र।साथामैषम्‌ ॥ 

“विद्या को विद्यार्थियों तक, विद्यालय तक पहुंचाने वाले हे अश्विनौ ! जो ज्योतिष्मती 
इष्‌ अर्थात्‌ ज्यो तिष्माव्‌ अन्न हमें पार उतार कर अन्धकार से परे पहुँचा दे वह (ज्योतिष्मती इष्‌ अर्थात्‌ 
ज्योतिष्मान्‌ अन्न) हमें दो ।' 

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम मण्डल में दो प्रकार का अन्न मांगा गया है । एक पुष्टिवर्धन 


दूसरा ज्योतिष्मानु । पुष्टिवर्धन शरीर का अन्न है, ज्योतिष्मान्‌ मन का । ऋग्वेद प्रथम मण्डल के ५० वें 
सूक्त का चौथा मन्त्र इस प्रकार है । 


तराणिविंश्वद॑शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य | 
विइबुमाभआंसि रोचनम्‌ ॥ 


इसमें सूर्य के इष्टान्त से राजा को कहा है कि 'हे राजनु ! तु इस संसार का तारने वाला 
है । अपनी प्रजा को विश्व अर्थात्‌ समस्त ज्ञान का दर्शन कराता है । तू ज्योति का उत्पन्न कराने वाला 
है। हे सूर्य ! तु श्रपनी किरणों से संसार को रोचक बना देता है! । 
क? जिस ज्ञान के बल से लोग उस परम सूर्य परमात्मा तक पहुंचते हैं । उसके लिए यह 
. ज्योतिष्कृत्‌ शब्द प्रथम मण्डल में ही भ्राया है । 
फिर ११३ वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में इस ज्ञान-प्रकाश की ओर प्रसद्ध से पुनः निर्देश किया है । 


यहां फिर उसके प्रसङ्ग से राष्ट्र में प्रसार का वणन है, उषा उदित हुई- इद श्रेष्ठम्‌ 


१23 


गह्‌ ज्योतियों में श्रेष्ठ ज्योति का उदय हुआ । यदि यहां केवल स्थूल अंधकार तथा स्थुल 
का ही वरन होता तो उषा के लिए सव्बवीरा तथा “विइबवारे? में 
ण त T | ये सम्बोधन प्रयोग में 
यहाँ यह लिख देना अप्नासज्ञिक न होगा कि वेद में उषा के नाम ३ में 
oh ता नाम से 

त्स ह-वर्धक साहित्य का तथा संध्या के नाम सें विपत्ति में अवष्टम्भक साहित्य का वणान है क 
रे स के तीसरे मन्त्र में मित्र तथा वरुण को अर्थात्‌ ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को 


ज्योतिष्मतीमर्दितिं र घारुयत्‌ क्षितिम्‌ खवैतीम्‌ 
दिवे-दिवे जागबां्सा 
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ऋग्वेद-मण्डल १] [ine 
“इस धरती पर बसने वाली प्रजा को ज्योत्तिष्मतौ-ज्ञान-प्रकाशंवती अदिति अर्थात्‌ अखण्ड 
उत्साह वाली और स्ववंती भ्रर्थात्‌ सुख-सम्पन्न बना-वना कर धारण करते हुए प्रतिदिन राष्ट्रहित में 
जागरूक ब्राह्मण तथा क्षत्रिय परस्पर सहयोग से काम करते हैं ।' है 
इसके अतिरिक्त प्रथम मण्डल के ९१ वें सूक्त में गुरुकुल के आाचाय के रूप में सोम का | 
वणन है। | डड 
इस सोम का क्या काम है ? 
त्ये ज्योतिषा वि तमो वव्थे | क्र» १।९१।२२॥ 
'हे सोम ! तूने सदा ज्योति के द्वारा अन्धकार को दूर किया है । 
त्वं सोम प्रचिकितो मर्नाषा त्वं राजिष्ठमर्न नेषि पन्थाम्‌ । 
तव प्रणीती पितरे न इन्दो देवेष रत्नमभजन्त धीरा! ॥ १।९१।१॥ 
'हे सोम ! तु प्रकृष्ट मनीषां का प्रकाश करता है । तू ज्ञान के देदीप्यमानतम माग पर हमें 
ले जाता है। हे विद्यारस से सब को स्नान कराने वाले इन्दो ! तेरे मागं-दशत द्वारा ही धीर जन विद्वानों 


में बैठकर ज्ञान के छिपे रत्न प्राप्त करते रहे हैं ।' 
सोम जो ज्योति प्रदान करता है उस का फल क्या है-- 


सोमों घेनुं सोमो अवैन्तमाशु 
सोमों बीरं कमेण्य ददाति | 
सादन्यं विदुर्थ्यम्‌ सभेयम्‌, पितृश्रवणं 
यो ददाशदस्मै ।।१।९१।२०॥ 
“जो सोम के लिएं भक्ति-पुर्वेक दान करता है । गुरुकुल का आचार्य सौम उसे पशुपालन: 
सिखाकर दृध देने वाली गाय, सुशिक्षित, नियम में सधा हुआ अर्वा अर्थात्‌ घोड़ा तथा क 
कुशल, युद्ध-कुशल, सभा-कुशल, ग्राज्ञा-पालक वीर भ्रर्थात्‌ सन्तान देता है । 
यह 'कर्ेण्यं वीरं ददाति वाक्य भी ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं नहीं है । तथा 
श्रवखसू, समेयसूः कमंण्यस ये चारों विशेषण भी ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं नहीं दै । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्योतिष्माच्‌ अर्थात्‌ कमं-व्यवहार-कुशल, 


A 


इससे स्पष्ट है कि ब्राह्मण का रथ जहां 
स्वास्थ्य तथा विद्या प्रथम मण्डल के 
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द्वितीय मण्डल 


भ्रब दसरे मण्डल को लीजिये । इस मण्डल में प्रथम ही सूक्त में भ्रग्नि का एक विशेषण 
रयिवित्‌ (धन प्राप्त करने वाला) (३ रा मन्त्र) दिया गया है। भ्रग्ति का यह विशेषण सारे ऋग्वेद 


में अन्यत्र कहीं नहीं आया । यह धन प्राप्त होता है 'द्युमिः' दिन-दिन के परिश्रम से । 


कहां से प्राप्त होता है ? जल से, पत्थर से, वन से, अन्न से वह सब काम “ब्रह्मा रयिवितू' 
धन प्राप्ति का मागे बताने वाला रयिवितू ब्रह्मा कराता है, परन्तु धन के साथ एक अंकुश है-- 


| माइं---राय१.-...- सुयमादव स्थाम्‌ | २२७१७ ॥ 
- .: मैं सुनियन्त्रित धन से पृथक्‌ कभी न होऊ।' ग्रिफिथ ने इसका अनुबाद किया है -- 
| May I never lack wellorderd riches. 
परन्तु यह नियन्त्रण क्या है ? यह भी स्पष्ट कर दिया है । हम धन पर ऐसा नियन्त्रण 
रखें जिससे हम सुवीर हाँ । याद रखिए, सुवीर हों केवल वीर नहीं । सुवीर का लक्षण यही हैं कि वह 
ब्राह्मण के नियन्त्रण में हो । 


जह्मणस्पते सयम॑स्य विइवद्ा राय! स्याम रथ्यो वय॑स्वत} | २२४१५ ॥ 


ग्रिफिथ का अनुवाद लोजिए-- 
i “0 Brahmanaspati ! may we be ever masters of wealth wellguided, full of 
al strength 
' फिर ब्रह्मणस्पति से कहते हैं-- 
शक र | १७ Brahmanaspati ! be thou controller of this our hymn 


जह्मणस्पते स्वमस्य यम्ता सक्तस्य | 


लाची शक्तिशाली सन्देशवाहक विद्वान्‌ (बह्वयः) सुनते हैं । वह सभा- 
ं र्य रण करता है और उसके द्वारा धन भी देता है । बड़े से 


न वही = 
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उसका अपने द्रोहियों के प्रति क्या व्यवहार है वह भी सुनिये 
विइवेभ्यो हि त्वा सुर्वनेभ्यस्परि त्वष्टा ऽजैनत्‌ साम्न॑$ साम्नः कवि! | 
2510 धर्तेरिं 
स ऋणचिद ऋणया अझणस्पातिढुद्ो हन्ता महऋतस्य॑ धेरि ॥ २२४९७ ॥ 
हे ब्रह्मणस्पते ! विधाता ने ब्रह्माण्ड में जहां-जहां सङ्गीत तत्त्व था उसे उपादान कारण बना 
कर तुझे पैदा किया और वह स्वयं कवि बना ।' 
संगीत का एक ही मूल मन्त्र है--मार खाकर मीठा बोलना चाहे कण्ठ हो बाद वाद्य, आघात 
से मीठा सवंत्र उत्पन्न होता है । बस, यह संगीतमयता तेरे जीवन में है । तू अपने द्रोहिय को इस ke 
मारता है कि उनके सिर पर ऋण का पहाड़ चिन देता है, इसलिए तू ऋरचितू है। आर द 
ऋतम्भरा के स्वामी ! तुमसे नाना प्रकार का ऋण-न्ञान प्राप्त करके वे धर्ता तथा भ्रमर 
बन जाते हैं (५०५९ ५९७६ हो जाते हैं) | द 
इसलिए इस मण्डल में 'भ्रवंता' घोड़े से भ्रर्थात्‌ क्षत्रिय-शक्ति से तथा 'ब्रह्मणा' अर्थात्‌ विद्या 
धन-शक्ति पर अंकुश लगाना है । 
इसलिए 'सुवीराः' शब्द इस मण्डल में २३ वार झाया है। 
अन्य मण्डलों में--प्रथम मण्डल में दो बार, तृतीय में एक वार, पाँचवे में एक वार, छठे 
में एक तथा दसवें में दो बार आया है । 1 
द्वितीय मण्डल के ४३ में से २२ सूक्तो के अन्त में बहू बैदेस विदथे सीरा यह 
वाक्य झाया है--'हम वीर पुरुष अपनी सभा में गौरव-युक्त बात कहें।' 
? 
परन्तु यह सब योजना है किसलिए ! १ 
इस मण्डल में ग्राथिक वैभव-प्राप्ति का वर्णन है । प्रथम मण्डल में स्वस्थ तथा अ 
सुशिक्षित पुरुष बना । वह शिक्षा ठीक थी वा नहीं इस की परीक्षा आथिक सम्पत्ति में होगी । स 
भी वीरता नष्ट तो नहीं हुई । ब्राह्मणों का राष्ट्र पर ठीक नियन्त्रण है वा नहीं , इसका नाप हु. प्रकार 
होता है । यदि म।नव-राष्ट्र अर्थ- शक्ति पाकर भी सुवीरत्व नहीं खो बैठा तो समझो कि' वह सुयमस्य 
राय: पतिः’ है । यह बात कँसे हो ! | 
प्रथम भक्ति से । हणत. 358: 
त जितना सुन्दर भगवाव्‌ का नियन्त्रणकारी रूप इस मण्डल में (स जनांस इन्द्र? इस. 


१२ वें सूक्त में दिया है ऐसा किसी मण्डल में नहीं । 


फिर परमात्मा के इस स्वरूप की सच्ची भक्ति को प्रजा के घर-घर में पहुंचाने वाने 


का भी वणान, जैसा, इस मण्डल में है, वैसा कहीं नहीं । यह ब्रह्मणस्पति वही है जिसकी शोर. 

यजुर्वेद में /विप्रराज्ये” (यजुः ३३ ,८३) इस शब्द में निदेश किया गया है। ह. pe 
बह्मणास्पति का काम है राजा को इन्द्र बताता ! इसलिये १०७ हा न पन इन्द्र 

कहकर राजा का पुणे चित्र दिया है--हि राजप ! उस परमेश्वर की ओर देर PR र तेरे 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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आदर्श है और हे प्रजाजनो ! जब तुम राजा इनो, तो देख लो, कि वह इस चित्र का कहाँ तक 
अनुकरण करता है ।' 

इन्द्र के ऐश्वर्य के साधन इस प्रकार बताये हैं--- 

(१) दक्षिणा मघोनी । यह शब्द इस मण्डल में कई स्थानों पर भ्राया है मघवा को 'मघवा' 
बनाने वाली मघोनी दक्षिणा ही तो है । वह भगवान्‌ इस विशाल ब्रह्माण्ड-यज्ञ में एक-एक प्राणी को उसकी 
ठीक-ठीक नपी तुली दक्षिणा देता है । बस, राजा का भी यही धमं है। यदि वह चाहे कि राष्ट्र ग्र्थे- 
शक्ति-सम्पन्न हो तो उसे 'दक्षिणा मघोनी' को कभी नहीं भूलना चाहिये। जहाँ इसमें गड़बड़ हुई कि 
दाह उत्पन्न हुआ, इसीलिये कहा है-- 

नूनं सा ते प्रतिवर जरित्र बुँहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी | 
शिक्षा स्वोदभ्यो मा्तधग्‌ भगों नो बृहद्‌ वदेम विदे सुरा! ॥ ऋ. २११२१ ॥ 


हर व्यक्ति को ग्रपनी पसन्द का काम मिले। पसन्द का प्रमाण यह है कि वह अपने काम 
का स्तुतिगान करे । उस गान करने वाले को 'दक्षिणा मघोनी', 'दुहीयत्‌'=पुण-काम कर दे दाह 
उत्पन्न न हो और सुवीर लोग सभा में इकटु होकर बड्प्पन की बात क*--कमीने-पन की नहीं । यह 


है इन्द्र का इन्द्रत्व । 
र अब यह आथिक सम्पत्ति ग्रावे कहाँ से ? सो यह बात “रयिवित्‌ ब्रह्मा' से पूछिये । जो ब्राह्मण 
PE 'इन्है भ्राथिक सम्पत्ति प्राप्त करने का मार्ग बताता है उसका चमत्कार राष्ट्र की हर वस्तु से प्रकट होता 


है, इसलिये इस मण्डल के प्रथम मन्त्र में ही कहा है-- 
Thou again shining in the glory through the days, art brought to life 


from out of water, from stones, from out of forest, trees and herbs that grow 
on ground. 


ओ अब हम सूक्त-क्रम से उन शब्दों को तथा मन्त्रांशों को दशति हैं जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि द्वितीय मण्डल का अर्थं-सम्पत्ति से सम्बन्ध है-- 
Me प्रथम वक्त 
 रयिवितृ-(३य मन्त्र) 
 पुक्ष (=अ्नन्नमु)-(१५श मन्त्र) 
0 द्वितीय सूक्त 
रयिमस्मासं दि (६षठ मन्त्र) . 
गोअंग्राम्‌ अइवपेश ॥ ~ उंपसुजन्ति | 
पड मामू अडबपेशसं रातिम्‌ उंपल्लूजन्ति सूर्य; | (१३श मन्त्र) 
लोग अर्थ सम्पत्ति के लिये हमें वह “राति' देते हैं, जिसमें गो मुख्य है ग्रौर जिसका 


समन्ते थुमिस्त्माधयुशुक्षाणिस्वमद्रयस्त्वमरर्मनस्पार | 
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वस्वो राय! पुरुङ्चन्द्रस्य्‌ भूय॑सः प्र॒जाव॑तः स्वपत्यस्थे शग्धिनः | (१२श मन्त्र) 
‘Help us to wealth, exceeding good and glorious, abundant rich in 
children and their progeny. 
तृतीय सुक्त 


बर्हि!"”स्तीणे राथे | (अवे मन्त्र) 
(सब सामान धन के लिये फेलाया है ।' 
चतुर्थ पक्त 
अस्मे अग्ने संयहीरं बृहन्त कषुमन्तं वाज खपत्य राय दा! | (८म मन्त्र) 
०0 Agni! give us wealth with store of horses and mighty strength, 
in food and noble offspring. (ग्रिफ़िय) ` 
षष्ठ दकत 
द्रविणस्य द्रॅविणोद! (३य मन्त्र) 
“धनप्रवाह के लिये हम प्रवाही धन देने वाले अग्नि की सपर्या करें । 
स नै! सहस्रिणीरिषः (५म मन्त्र) 
“यह हमें हजारों वाहनों वाला धन दे ।' 
सप्तम बरकत 
आमै" पुरुखद रयिम्‌. (१म मन्त्र) 
“हमें वह धन दे जिसकी सब स्पृहा कर ।' 
नवम वक्त 
सहरम्मर?--*--" अग्नि! (शम मन्त्र) 
अग्ने--------त्वं रयिपती रयीणाम्‌ ( ४ थं मन्त्र ) 
“हे ग्ने ! तु धों का धनपति है। 
एकादश बरकत 2 
राये रासि बीरवैन्तमू ( १३ श मन्त्र) | 


तु हमें वीरवाला धन देता है । a 
त्रयोदश एक्त _ 


प्रजाभ्य! पुष्ट विभ्जन्त 
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एंकविंग उक्त 
हमें क्या क्या मिले-- 


इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि घेडि चित्तिं दक्ष॑स्य सुभगत्वसस्मे । 
पोषे र॒यीणामरिष्ट तनूनां स्वाद्मान वाच? सुदिनत्वमहाम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
'हे इन्द्र ! हमें श्रेष्ठ-प्रवाह युक्त धन दे । हमारें कार्यदक्ष कार्यकर्ताओं को दृढ़ निश्चय दे। 
हमें सुभगत्व दे, धन की पुष्टि दे, शरीरों का आरोग्य दे, वाणी का मिठास दे और दिनों का सुदिनत्व दे ।' 
त्रयोविंश क्षक्त 
हे ब्रह्मणस्पते ! हमें ऐसा कर जिससे-- 


स्पाही वसु मनुष्या ददीमहि ( ९ म मन्त्र) 
हम मनुष्य स्पृहणीय से स्पृहणीय धन लोककल्याण के लिये दान कर दें । 


पश्चावश घूक्त 
गोमी र॒थि पप्रथदू-...रह्म॑णस्पतिः (२ यं मन्त्र ) 
ब्रह्मणस्पति अपनी वारिणयों से हमारे धन का विस्तार करता है ।' 
सप्तविंश सूक्त 


मा रायो राजन्स्सुयमादवस्थाम्‌ ( १७ श मन्त्र ) 
मैं सुनियन्त्रित धन से परे कभी न होऊ ।' 


| अष्टात्रिश रक्त 
 झाथिक सम्पत्ति के बंटवारे का अन्तिम अधिकार सविता को है, भ्र्थात्‌ राष्ट्र की विधानसभा 
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.--सह्दख्िणो र्थांस!... । | 
हजारों मन ढोने वाले रथों वाला एग वायु नियुत्वान्‌ की नियुक्ति करे । 


द्वाचत्वारिश वक्त हु 
इस ऐश्वर्य से सम्पन्न राष्ट्रपति कपिञ्जल पक्षी के समान मीठा राग सुनाकर सबको नन्द 
दे । इसी में प्राथिक सम्पत्ति की सफलता है । क 
अव॑ऋन्द दक्षिणतो ग्रहणी सुमङ्गल भद्रवादी शकुन्ते | (३ य मन्त्र) > 
हे पक्षी के समान मस्त प्रजाजन ! हमारे घर की शोभा इसी में है कि तू हमारे घर की _ 
प्रदक्षिणा करे भ्रौर हर ओर तुझे मङ्गल मिले तथा तू हमारे लिये कल्याण की कामना करे ।' 
त्रयश्चत्वारिश पक्त ४ 
इस ग्रांथिक सम्पत्ति के बल से ब्राह्मण भौर क्षत्रिय दोनों मस्त होकर ग्रपना काम करें-- म | 
उपसंहार इस प्रकार है-- 
आवदंस्तवं शने भद्रमाव॑द तुष्सीमासीन सुमतिं चिकिद्धि नः | 
यहुत्पतन्‌ वंद्सि क्रियया बृहद्‌ व॑देम ` विदथे सुवीराः ॥ ( ३ य मन्त्र) | 
'हे राष्ट्र के आशिक वैभव से शक्ति-सम्पन्न अतिथि जन ! अब आप हमारे घर में ग्रा 
तो भद्र बात बोलें । चुपचाप बैठे हों तब भी आपका मूक प्रभाव सुमति-वर्धक हो और उडते समय 
उड़ान की बात कह जायँ- जैसे--“करो, कुछ करके मरो? । इस प्रकार उद्बोधन करने वाला रणवाद्य 
कहता है जिससे हम सुवीर लोग अपनी सभा में ऊंची बात ही कहें, कमीनी नहीं । . द 
कुळ विशिष्ट मन्त्र > 
` अब इस मण्डल के कुछ विशिष्ट मन्त्र देते हैं जिनसे इस मण्डल के प्रतिपाद्य विषय य 


प्रकाश पड़ता है-- 


भोजं स्वार्मिन्द्र व्यं हुवेम वुदिष्ट्वमिन्द्रापौसि वार्जान्‌ | 

अधिड्ढीन्द्र चित्रयाँ न उती कृषि बुंषज्षिन््र वस्थसो नः ॥ : 

र हे र! झोजन देने वाले तुझे क पुकारते हैं, तू हमें काम भी देता 

अपनी विचित्र सहायता से तू हमारी रक्षा कर ग्र हमें वसुतर बना दे । | १? 
इस प्रसङ्ग में १३ वां सुक्त विशेष ध्यान देने योग्य है। इन्द्र भ्र 


८. परिट विभर्थन्त आसते रयिमिव पुष्ठं प्रमवन्तम 
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फिर छठे मन्त्र में कहा है-- योहि 
यो भोर्ज॑नञ्च दय॑से च व्धैनमाद्रोदा शुष्क मधुमद्‌ दुदोहिंथ | 
यो शैयाबें निदंधिषे विवस्व॑ति विइवस्यैकं ईशिषे सास्यक्थ्य; || 
"हे इन्द्र अर्थात्‌ राजम्‌ ! तू भोजन की रक्षा करता है और गन्ने ग्रादि पदार्थों के गीले रस से 
शुष्क गुड, खांड ग्रादि दोहन करवाता है ग्मौर फिर उस भोजन की रक्षार्थं शेवधि अर्थात्‌ भण्डार बनाकर 
राज्य-प्रबन्ध-कर््ता विवस्वान्‌ के भ्रधिकार में रखता है। इस सारे विश्व का तू एक स्वामी है। यह 
तेरा प्रशंसनीय स्तुतिगान है ।' 
फिर सातवें मन्त्र में कहा है-- 
यः पुष्पिणीरच प्रस्वरच घर्भणाधिदाने व्यशबनीरधांरयः । 
यइचासंमा अज॑नो दिद्युतो दिव उरुरूत्रों अभितः सास्युक्थ्यः || 
एक तेरी प्रशंसा यह है कि--तू धर्म्मानुकूल (जलादि-विभाग की व्यवस्था करके) धरतियों 
को पुष्पिणी ग्रौर फलवती बनाये रखता है तथा विशाल प्रदेशों में विद्युत्‌ का अप्रतिम प्रकाश उत्पन्न 
करता है।' 
१५ वे सूक्त में नहरों का वणन है 
सञ्षेव प्राचो विमिंमाय मानेवज्ञेण खान्यंतृखन्नदीनांम | 
बृथांसजत्‌ पथिमिंदींथेयाये! सोम॑स्य ता मद इन्द्रं चकार || (२ य मन्त्र) 


इन्द्र अर्थात्‌ राजा ने प्रजा से जो कर लिया है, उस सोम [= कर-रूप सोम] की मस्ती में; 
उसने जिस प्रकार मकान बनाने से पहिले मानचित्र बनाते हैं, इस प्रकार नहरों के मानचित्र बनवाकर 
अनुसार नहरों के रास्ते खुदवाये ग्रौर उसी [सोम = ] धन की मस्ती में जिधर चाहा उधर लम्बी- 

यात्रा कें लिये लम्बी-लम्बी सड़कें बनवाई ।' 
फिर ३५ बं सूक्त में 'भ्रपांनपातू'.यर्थात्‌ जलपुत्र के वणान में तो नहरों से उत्पन्न होने वाले 
| इतना स्पष्ट वर्णेन है कि उसमें सन्देह का स्थान ही नहीं । वह भ्रपांनपात्‌ = जलधाराग्रों का 
अर्थात्‌ जल को व्यर्थ 2. गिरने देने का ग्रधिष्ठाता राष्ट्र का जलाध्यक्ष क्या करता है सो सुनने योग्य 
है । सारे ` यहां दने से ग्रन्थ का कलेवर बहुत बढ़ जायेगा, इसलिये कुछ स्थलों को उद्धत करते हैँ 


अपांनर्पादसुर्यस्य ] 


पादुरस्य महा विइवान्यर्यो भुबंना जजान | (२ य मन्त्र) 


2 ने ग्रपनी महिमा से जो निरुपयोगी पदार्थ पड़े थे उन सबको ऐसा बना 
[मी होना गौरव की बात है ।' 
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“कुछ नदियां तो इसका जलभण्डार भरने के लिये एक स्थान पर इकट्टी होती हैं भ्रोर कुछ 6 उ ह 
वहां से खेतों को जाती हैं। परन्तु ये सब नदियां राष्ट्र के भण्डार को समान रूप से पुण करती हैँ। | हि 
फिर राष्ट्रिय ऐश्वयं से देदीप्यमान इस पवित्र जलाध्यक्ष के चारों ग्रोर नाना प्रकार की _ 
जेलधाराएं आज्ञाबद्ध होकर खड़ी रहती हैं। कक 
सेनापति अपनी सेना के सःच्चालन की विद्या भी यहीं से सीखता है । जिस प्रकार एक चतुर 
जलाध्यक्ष नहरों के केन्द्र के स्थान पर बैठा हुआ कहाँ किस समय कितना जल भेजना है इसका पूरा _ 
नियन्त्रण रखता है, इसी प्रकार चतुर सेनाध्यक्ष भी सेनाग्रों का सर्जन और विसर्जन यहीं से सीखता हैं। _ 
झइव' का अर्थ है 'कब्जा करने वाला! । घोड़ा भी, क्‍योंकि रास्ते पर कब्जा कर लेता है, इसलिये ग्रश्‍व दई 
कहलाता है । क्षत्रिय राज्य पर कब्जा रखता है, इसलिये राज्य के प्रकरण में वह अश्व कहलाता ह $ 
इसीलिये शतपथ ब्राह्मण में लिखा है क्षत्रं वा ग्रश्‍वः' (शत० १३।२।२।१७) अब देखना चाहिये कि इस 
सूक्त के निम्नलिखित मन्त्र में 'अश्व' का क्या अर्थ है ? मन्त्र इस प्रकार है-- ५ 
अइवस्थात्र जनिमास्य च ख्ंद्रेहो रिषः सम्प्रच; पाहि सरीन | षक 
आमासु पर्णु परो अंप्रमुष्य नारांतया विनशन्नानतानि॥ (शम अन्त) 
यहां इस जलाध्यक्ष के जल-नियन्त्रण-स्थान में ही भ्रश्व का जन्म होता है । यहीं सुख मिलता है। 
हे सेनाध्यक्ष ! जलाध्यक्ष से जलतियन्त्रण सीखकर तू सेताओं की रचना कर उन्हें पूरी युद्ध 
शिक्षा दे भौर द्रोही शत्रुओं के आक्रमण के सम्पर्क से हमारे अग्रेसर लोगों को बचा । ग 
“यदि तू इस प्रकार की शिक्षा नहीं देगा तो हमारे दुर्गे कच्चे रह जायेंगे और पर 
शत्रु असह्य हो जायगा, न शत्रु नष्ट होंगे, न अनुत व्यवहार । 
इसी प्रकार के सेनाध्यक्षो के द्वारा सेना के निर्माण का स्पष्ट वणान ऋग्वेद १० 
भी इस प्रकार है-- 
घतत्रेता; कषत्रिया यज्ञनिष्कृ्तों बृहहिवा अंष्वराणामभिश्चिय | 
अग्निददोंतार ऋतसापों आदुह्दो$पो अंसजन्नल बृत्त ॥ 
“सो अपानपातृ के अनु अर्थात्‌ अनुकरण द्वारा वृत्रवध में क्षत्रियों ने | र : 
का निर्माण किया । ors 
इस प्रकार के प्रकरण को न समझकर ग्रिफिथ ने “अश्व है ङ 
के जत्म' ऐसा कर दिया। वेदानभिज्ञ विदेशी होने के कारणा एतदर्थ वह 


भयङ्कर भूल । 
आगे वह जलाध्यक्ष अन्न उत्पन्न करने के लिये 
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“नदी रूपी इस जंगली गाय को, 'अपांनपात्‌' (=जल के एक बुःद को भी व्यर्थ न गिरने देने 
वाले) ने भ्रपने वश में करके, उसे सुदुघा बना दिया है। अतः अब वह अपने दमे (= जलदमनस्थान 
में = जलनियन्त्रणस्थान में) उत्तम रस पीता है और उत्तम उत्पन्न होने वाला अन्न खाता है ।' 

“वह जल में इस प्रकार बल पैदा करता है कि चतुर परिश्रमी किसानादि निर्माण-कायं में 
लगे हुए विधाताशों के लिये नाना प्रकार से धन उत्पन्न करके उन्हें देता है और इस प्रकार इस 
राष्ट्रोन्नति से चमकता है।' 

अगले मन्त्र में फिर इसका वणान सुनिये-- 

यो अप्स्वा झुचिंना दैव्येन छतावाजंख उर्विया विभाति | 
वया इदन्या भुर्वनान्यस्य प्रजायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिँ; ॥ (८ म मन्त्र ) 


यह 'ऋतावा' नपे-तूले ज्ञान से आगे बढ्ने: वाला अ्रजस्र-अनथक जलाध्यक्ष ग्रपनी दिव्य 
ईमानदारी तथा विद्याकौशल से खूब चमकता है । इसके दिये हुए जल द्वारा वृक्षलतादि की खूब शाखा- 
प्रशाखाएँ फुटती हैं और उन शाखाझ्रों के सदश नित्य नये क्षेत्र तथा नई वस्तियां भी लहलहाने 
लगती हैं । 
त अगले मन्त्र में जल-विद्युत्‌-प्रवाह का इतना स्पष्ट वणन है कि यदि ग्रिफ़िथ आदि पक्षपात 
__ में अंधे न होते तो उनको भी दीख जाता । मंत्र इस प्रकार है-- 


अपाँ नपादा ह्यस्थांदुपस्थ जिह्यानांमर्थ्वा विद्यतं वर्सान; 
तस्य ज्येष्ठ महिमानं वहन्तीहिरण्यवणों; परियन्ति यही) || ( ९ म मन्त्र) 


यह जलाध्यक्ष उन नियन्त्रित जलधाराझओों की ठीक गोद में बैठा हुआ है। टेढे मेढे पेचदार 
विद्युत-यन्त्रों के बीच उसका स्थान सबसे ऊपर है । जहाँ से वह सबका नियन्त्रण करता है । उसने 
` निद्युन्मय वस्त्र पहिना हुआ है । यहाँ से यह्वीः = बड़ी लम्बी लम्बी हिरण्यवर्खा: = प्रकाशमयी दीपस्तम्भ- 
प ॥ क्तियां उसकी श्रेष्ठ महिमा का गान करती हुई चारों ओर फेलती हैं, फिर इसी जलाध्यक्ष की 
छाया से १० वे, ११ वें तथा १२ वें मन्त्र में ब्रह्मचारी गर संन्यासी का, एवं च १३ वें और १४ वें में 


Wa NN 
0१११ ५०११ 


हुः में भेजता है और जहाँ नहीं भेजना चाहता वहाँ नहीं जाने देता । इसलिये वह हैरण्यरूप हो 
` प्त: वह भी (=सेदु) एक 'श्रपांनपातू' है । 

जब गृहस्थ में प्रवेश करता है तो 'धमँ जनयति' झौर जब नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
तो 5 भर की स्त्रियों के लिये शिशु बन जाता है, उन्हें माता मानता है 
वात्सल ष्टरि रखती हैं जैसी बछड़े को चाटने वाली गाय की 


८ 4३ 
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आया, न उसने कमीनी बात कही । सदा बड़े दिलवालों की बात बोली। न धन का 
दिया । “सुयम रे' से कभी भी पृथक्‌ नहीं हुआ । 


के पश्चात्‌ मनुष्य सुशिक्षित, सुपुष्ट तथा तपस्वी होने के कारण रयिवित्‌ होकर 
अधिकारी होता है, यह बात द्वितीय मण्डल में बताई गई और एतदर्थ रयिवित्‌ अग्ति का वर्णन 


इति द्वितीयं मण्डलम्‌ - 
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तृतीय सण्डल 


सुशिक्षित ग्रौर संयमी मनुष्य धनसम्पन्न होकर क्या करे ? उत्तर है--जीवन का कला गो 
उन्नति में लगावे । कला धन का भी धन है । इस उद्देश्य की पूत्ति पवित्र कवियों 'कुविमि। पवित्रे! 
( ३.१.५ ) से होगी । इसीलिये तीसरे मण्डल के आरम्भ में ही मानव-समाज के नेता कहते हैं कि 
संयम, पुष्टि, ज्योति तथा ग्राथिक सम्पत्ति से युक्त होकर हम लोग--- 

प्राब्चे यज्ञ चकूम ॥ क्र. ३.१.२ ॥ 

--मानव राष्ट्र को (=यज्ञम्‌) भ्रपुष्टि से खींचकर पुष्टि में और अन्धकार से हटाकर ज्योति 
में ले आये हैं; फिर उसे रयिमाब्‌ भी बना लिया और सुवीर तथा सुसंयत व्ययी भी बना लिया । 
यहाँ तक आगे खींच लाये, परन्तु यह वीरता सदा स्थिर रहनी चाहिये । बस, यहीं से तृतीयमण्डल 
का आरम्भ होता है। इसी वीरता को स्थिर रखने के लिये हमारा क्या कत्तंव्य है ? उत्तर है--तन की 


वृद्धि हु, ज्योति का रथ घूम गया, रयिमाव भी हुए; भ्रव मैं शमाये- शान्ति खोजता हुं । 
तू शान्तिदायक होकर, तन्व जुषस्व ( ३.१.१ ) मेरे शरीर में घुस जा भर अब तेरे द्वारा-- 


स वर्धतां गी? ( ३.१.२ ) वाणी ( =वाङ मय ) आगे बढे । 
। | वाणी तो केवल उपलक्षण मात्र है । चित्रकला, सङ्गीतकला आदि सब कलाश्रों का वर्णन 
F | इस मण्डल में है । कला की. दो धाराएँ बताई गई हैं। एक “बिपाट्‌' अर्थात्‌ सत्यमागं के पाशों को 
0004 करके नष्ट करने वाली और दूसरी “गुतुद्री' अर्थात्‌ सन्मःगं के लिये प्रेरणा देने वाली 
को आशु (न तत्काल) दौड़कर पहुंचाने वाली । इनके संगम से ही कल्याण है । श्रकेला 
कम व तथा अकेला मण्डन दोनों उपाय इसमें समर्थ हैं। किच ये दोनों धाराएँ किसी दूसरे का दर्द 
हर | उसको दूर क के उपाय सोचने वाले सच्चे ऋषि के ही वश में ग्रा सकती हैं, इसीलिये 
[सिर मण्डल का ऋषि विश्वामित्र है, जिसे यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण में 'शरोत्र' 
पर्यायवाची वाची कहा है। (यजुः, १३.५७) ठ 2१ 
ओ इस वाणी को कौन बढावे ? किस प्रकार बढावे ? बस वही अग्नि अर्था 
र प्रथम मन्त्र में उसी से प्राथंना है । ने 
४ सोम॑स्य मा तवसं वक्ष्यग्ने | 
हा क शुष्कं तदाग्नेयं यदाद्र तत्‌ सोम्यम्‌’ (१.६.२.२४) । अब 
खिये-- हैं भ्रग्ने ! तू मुझे सोम की ततबसमु' ग्रर्थात्‌ शक्ति तक भी पहुंचा दे । मैं मानव 
न बना, विद्वान भी हुआ, धनवान भी हुआ, पर मैं ग्रपने जीवन 
। अब शुष्क नहीं रहना चाहता हूं |! उस परम अग्नि भगवानु ने 
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ऋर्वेद-मण्डल ३] [१ 
७ 
> के के लिय सरस साहित्य उत्पन्न कर । वह सरस साहित्य किनके द्वारा प्राप्त होगा ? 
` उत्त पाचवे मन्त्र में दिया है-- किविभि; पवित्रे? अर्थात्‌ पवित्र कवियों द्वारा । ये 'कविसिः 
कयी ) शब्द भी अन्यत्र कहीं नहीं आये । “कविभिः” अकेला झाया है, 'पवित्रेः' भी अन्य किसी का 
गराहा हः है, 0 'कविभिः' विशेष्य तथा “पवित्रे” विशेषण यह सङ्गम अन्यत्र कहीं 
प्रश्‍न र 
नें भनन सलि a कि सामान्य विद्वान को भी तो कवि कहते हैं, इसके निराकरण के लिये 
इचोत॑न्ति घारा मधुनो घतस्प वृषा यत्र वाबुधे काव्येन | 
. गह्‌ रसवर्षी विद्वान जब अपने मार्ग में काव्य के बल पर बढ़ता है तो 
धाराएँ वह निकलती हैं। ता ह 
a [1] ४३ [नि ~ 
डु फिर 'विश्वान काव्यानि विद्ठान' ( ऋ ३.१.१७ ) यह वाक्य भी अन्य किसी मण्डल 
। नहीं आया । वाक्य की तो बात हो क्या, 'काव्यानि' यह शब्द भी एक बार प्रथम मण्डल के ९६ वें सुक्त 
में तथां चतुर्थ मण्डल के तीसरे सूक्त में राया है। सो इस प्रकार स्पष्ट है कि इस मण्डल में रसवर्षी की 
ललित कलाओं का विस्तार है। तभी तो वीररस की रक्षा हो सकेगी । इसलिये 'कविभि:' पर 'पवित्नैः? 
का ग्रझ कुश लगाया गया है। इस प्रकार काव्य यद्यपि वाङ मय का वाचक है; तथापि रसोत्पत्ति के १ 
साधनभूत चित्रकला तथा सङ्गीतकला को भी नहीं भुलाया गया है । इस तृतीय मण्डल के प्रथम र 
सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में सात बड़ी नदियों द्वारा श्वेत वर्षा की उत्पत्ति बताई गई है सो सात रङ्गो की हः 
.किरणां मिलकर श्वेत रंग उत्पन्न करती हैं, इन्हीं के द्वारा चित्रकला रस को व्यक्त करती है । हि के 
पञ्चम मन्त्र में शुक्रेमि भिरङ्गै १' बीर रसमय तेजस्वी अङ्गोँ से देदीप्यमान ताना तना पा 
गया है । इस प्रकार नाट्यकला का वर्णन है । इसीलिये इन नाट्यकला के कवियों पर “पवित्रे: का 
अ्रद्धू श लगाया गया है । फिर छठे मन्त्र में 'सप्तवाणी' सात स्वर-लहरियों ने एक नादमय गर्भ को 


धारण किया है । सातवें मन्त्र में ये सब (बिइवरूपा!” (=नानारूपाः) कलाएँ रस उत्पन्न करने के लिये 
एक स्थान पर 'संहत” अर्थात्‌ घुलमिल कर एक जान हो गई हैं । 

उद्देश्य एक है, एत को (=वात्सल्य-रस की) तथा मधु की वर्षा । परिणाम है . 
(रभसा वर्पूषि' (८ म मन्त्र) अर्थात्‌ सदा पराक्रमयुक्त, हर रसमय कार्य को प्रारम्भ करने के लिये ु 
सदा उद्यत शरीर । यह काम अग्नि का है । वह केवल स्वयं पराक्रमयुक्त नहीं है, किन्तु दुर्वा!" 
रभसा वपूंषि? --सारी प्रजा के शरीरों को रभस=कार्यशील बनाता है । क्यों न हो, उसका सम्बोधन 
~_+सहृसः सूनो” [ 005 सूनो सहस! ८म मन्त्र] हे सहनशक्ति के पुत्र । इसीलिए वह “दै वानी ` 
केतुः? (= देवों का झण्डा कहलाता) है (ऋ. 3 १.१७) । यह सदा रथ पर सवार है, इसलिये 
है । इस प्रकार राष्ट्र में 'देवाव अनुयासि' (अच देवान्‌" "यासि ऋ ३ ११७ ) ज्र देवों ४ 
करता है। किसलिये 7-- साधन जो देव नहीं हैं उन्हें साधना द्वारां देव 
[ऋ ३.१. १७] FS 


पी अ 
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इसलिये १६ वें मंत्र में (हस्तैः? शब्द का प्रयोग नहीं किया। यह कवियों की सेना है; यह 
लड़ने चली है। किनसे ? (पुतना यूरेद वान्‌? (१६ श मन्त्र)--जो देव नहीं हैं और हम पर 
आक्रमण करना चाहते हैं, उनसे । फिर उन्हें आक्रमण से पहिले ही रोक लें तो क्या अच्छा हो। यह है 
'स॒रेतसा शर्वसा (१६ श मन्त्र) वीयेवाब्‌ वचन सुनाकर उनका मन दुष्टता से हटा दें । झूठी खुशामद से 
नहीं--गालियों से नहीं,अपि तु ! ुरेत॑सा श्रव॑सा? | कवि का कार्य यही है। हर जु के श्रन्दर सम्पूर्ण कार्य 

निहव ho 
सिद्ध करने वाला 'जातवेदा अग्नि' छिपा पड़ा है-- जन्म॑न्‌ जन्सन्‌ निहितो जातवेदाः’ (ऋ. ३।१।२०) 
जन्म-जन्मान्तर से यह संस्कार हर मनुष्य लाया है, पर वह सोया पड़ा है, परन्तु यह प्रबुद्ध कैसे हो? 'विश्व- 
कर्मा' ऋषि तथा “विश्वाभित्र' ऋषि के सहयोग से । “विश्वकर्मा नाम हैं वाणी का* । *चिइवासित्र' नाम 
है कान का] । बस, कवि अपनी वाणी में शत और मधु भरे । प्रजा कान से उसका पान करे । ऐसे पवित्र 
कवियों की कृपा से तथा प्रजा के कानों के सहयोग से मानव-राष्ट्र का कल्याण न होगा तो कैसे 
होगा ? यही २१ वें मंत्र में कहा है। इसी से हम कल्याणकारी सौमनस में रहेंगे। श्रत एव 
इस मंत्र की समाप्ति निम्नलिखित वाक्य से हुई है-- 
तस्य॑ बयं सुमतौ यज्ञियस्यापे भद्रे सौमनसे स्याम | 

-5उस यज्ञप्रेमी (= विश्वसङ्गठन-प्रेमी) परमात्मा अथवा कवि के कल्याणकारी सौमनस 

में हम सदा रहें । सूक्त की समाप्ति पर अग्नि' (= परमात्मा ग्रथवा तदनुकारी पुरोहित) से प्रार्थना है-- 
इळोमग्ने पुरुदर्स सनिं गो; श॑इवत्तमं हवमानाय साध | 
स्यान्नः सूलुस्तन॑यो विजावा 5ग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥ ° ३।१।१३॥ 

हें अग्ने ! हमारी इडा (=वाणी) को तथा उसके द्वारा भूमि को ऐसा बना कि हमारा 
पुत्र आज्ञा-पालक (=सूनु) तथो नाना प्रकार के क्षेत्रों में कौशल दिखाने वाला हो, हमें तेरी ऐसी सुमति 
प्राप्त हो । न 
“इडा' नाम वाणी का है, देखिये--इळा येषां गण्या माहिना गी; | (क्र० ३।७।५) 
मा इस प्रकार प्रथम सूक्त में जिस साहित्यनिर्माण की चर्चा आरम्भ हुई है वही सूत्र इस 

तीय मण्डल के ग्रन्त तक बराबर चला गया है। मण्डल का विशेष बल इस बात पर है कि यह 

साहित्य सारी प्रजा तक पहुंचे । इस मण्डल में वैश्वानर को 'विज्ञां कवि:” (विशां कवि ऋ. ३.२.१०) 
1 द्श्वानर देवता का अ्रथे भी यही है--भ्रजामात्र का हित करने वाला” । यह संन्यासी का ही 
नाम दै, इसलिये यह विशेषण वैश्वानर के अतिरिक्त किसी झन्य का नहीं आया (ऋ.७.१३. १) । 
i [4 थीऋतर 
करता क्या है? रथीऋतरस्थ? (३.२.८)--ज्ञान को अपने रथ में बैठा कर प्रजा के 
पहुंचा देता है, इसीलिये उसका नाम वंइवानर है, किन्तु यह “ऋत' अर्थात्‌ ज्ञान को 


वाचँ गृह्वामि । यजुः १३.५८ ॥ वाग्वे विशवकमंषिः (शत.८.१.२.९) 
पा... शोते गृहामि...। यजु ; १३.५७॥ र 


३.५, ४ गू - 
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रोचक वना देता है, इसीलिये वह प्रजा तक पहुंच जाता है। अत: इसे (रोचनुस्थाम्‌? (३.२.१४) 
कहा गया है। इसका डेरा ही “रोचन” में (ज्ञान के सर्वरुचिकर बनाने मे) है। 
| इस कवि का दूसरा कत्तंव्य यह है कि वह धमं को रोचक भाषा में तो पहुंचावे, पर दूषित 
~ ०१ २ [१ 

भाषा में नहीं, 'अग्निहि देवाँ असतों दुवस्यति अथा घमाँणि सनता न ढुदुषत्‌” (ऋ. ३.३.१), 
इसीलिये लोग उसके स!मने “रत्नां विधन्त? (ऋ. ३.३.१) नाना प्रकार के रत्न रखते हैं। 

इस कवि का रथ जहाँ जाता है वहीं आह्वाद पहुंचाता है। इसीलिये इसे ' चन्द्ररंथ' 
कहा गया है (५ म मंत्र) । चौथे मंत्र में इसे 'कवि' स्पष्ट ही कहा गया है । 

वह घर-घर जाता है, इसलिये उसे “प्रतिथि” कहा है । (८ म मंत्र) । वह ऐसा कवि 
है कि उसने माता-पिता का नाम उज्ज्वल कर दिया है (११ श मंत्र) । 

0 
चतुथ सूक्त 

उस का काम है यज्ञ को मघुमातू बनाना-- सिम यज्ञं मधुमन्त कृधी न? (र य मंत्र)। 
उसकी किरण विश्ववारा है (३ य मंत्र) । एक उषा (= कार्यारम्भ में उत्साहवर्धक साहित्य), दुसरी 
उषा अर्थात्‌ सन्ध्या (> विपत्ति में धैयंवर्धेक साहित्य) ये दोनों “उषसा” उसके पास खड़ी मुस्कराती रहती 
है-- उषसा उपाके... स्मयेते' (६ ष्ठ मंत्र) । 

हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इस कवि की कृपा से क्या परिणाम उत्पन्न करता है, यह ९ वें मंत्र | 
में कहा है-- ... वीर! करण्यः सुदक्षो युक्तमवा जाय॑ते देवकामः | | 

व पञ्चम सूक्त 

५ म सूक्त में उसे “(पद्वी। केबीनाम्‌? (कवियों के लिये आदश) कहा है (१ म मंत्र) । _ 

उसे नदियों के किनारे और पवंत प्यारे हैं । 'मित्र; सिन्धूनास॒त पर्थैतानाम (४थे मन्त्र 

ये ज़मीन, श्रासमान जो हमारे प्रतिदिन के देखे हुए हैं, उसकी कविता के बल से नित्य 


रूप में हमारे सामने आते हें । उसके हृदय में इतना स्नेह भरा है कि वह उसमें डुबोकर 
स्नेहास्पद वना देता है । उसके हृदय में गान भरे हैं। वे गान जब प्रकट होते हैं, तो सब 


लगते हैं-- 4 
आ योनिमग्निघतबन्तमस्थात्‌ परशुप्रगाणमशन्तमुशान! | 
दीद्यांन! झुचिऋष्व! पांबक! पुनः पुनमोतरा नव्य॑सी ` 
(उश्ञन्तम्‌ उशान:)-- कक 
--दुनिया उसे प्यार करती है और वह दुनिया को । 
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जहाँ भी रोचक वस्तु हैं, तु उनके. सौन्दर्य में मस्त होकर चमक उठता है--द्विश्चिदा 
तै रुचयन्त रोका उषो बिभातीरचु भासे पूर्वीः ॥ (७ म मन्त्र ) । 

' इसलिये उससे प्रार्थना है-*आर्बह देवान! (६ ष्ठ मन्त्र) संसार भर के दिव्य गुणों को 
धरती पर उतार ला, परन्तु सुखी वही है जिसका जन्म ऋत में है और परिणाम सत्य में-- 
(हतजांतस्य स॒त्ये? (१० म मन्त्र) 

सप्तम सक्त 
इस सूक्त का आरम्भ भी (सप्त वाणी)” से हुआ है। वे वाणियां कसी हैं ? ( मधुमद 
वन्ती}? ( २ य मन्त्र ) । 
इसीलिये वह रयीणां रयिवित्‌ है ((रचिविदू रयीणाम्‌? ३ य मन्त्र ) । द्वितीय मण्डल का अग्नि 
'रयिवित्‌ था, परन्तु धन का अन्तिम उद्देश्य तो राष्ट्र को मधुमय बनाना है। इस लिये कवि धनों 
के भी धन--झानन्द को उत्पन्न करता है, भ्रत एव कहा-- र॑यरविद्‌ रयौणाम्‌' | 


अष्टम सुक्त 
वे कवि लोग वन के पति ग्रर्थात्‌ गुरुकुलों के आचायो को भी अपनी कविता से मधुमान बना 


देते है अव्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो बन॑सपते मुना दैव्येन ( १ म मन्त्र) । 


उन ग्राचार्यो के प्रभाव से वसु, रुद्र, आदित्य सब ब्रह्मचारी इस मानव-राष्ट्र को उन्नति की 
आर ले जाते हैं और हिसा का झण्डा ऊंचा करते हैं-- 


आदित्या रुद्रा वसव! सुनीथा द्यावाक्षामां प्रथिवी अन्तरिक्षम्‌ । 

सजोषसो यज्ञमवन्तु देवां उध्ये कुण्यन्त्व्वरस्थ॑ केतुम्‌ ॥ (८म मन्त्र) 
यह सब कवियों का ही प्रभाव है, इसलिये कहा-- 

उन्नीयमाना। किमि! परस्ताद्‌ देवा देवानामापि यन्ति पार्थः | (९म मन्त्र) 
क्योंकि हर ब्रह्मचारी को कवि ही उन्नत करते हैं-त॑ धीरास; कबय उन्नयन्ति(४थं मन्त्र) 
क ह जरम उक 
इस सुक्त में अग्नि को 'अपांनपात्‌' कहा गया है । यहां काव्य 'का प्रकरण है। वीर रस 
ह 1 है । वीर रस का प्रतीक अग्नि है । वह भ्रग्ति जल-विद्युत्‌ के समान वात्सल्य रस से उत्पन्न 


लीजिये कि वीर रस उत्पन्न होता है वा नहीं ? जिसके हृदय ` 
Op rr Un 
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प्रादुर्भाव हो जाता है । वह वात्सल्य-धारा ही वीररस की जननी है । कविहुदय में प्रबल वेग से बहने 
वाली श्रनुभूति-धारा इस विद्युत्‌-यन्त्र का सञ्चालन करके वीररस उत्पन्न करती है, इसलिये कवि को 
'श्रपाँ नपात्‌: कहा है और 'प्रप:' को “मातर:' कहा है (२ य मन्त्र) । 
अच्छे कवि की पहिचान है कि-कटु से कटु परिस्थितियां भी उसका मन कलुषित न कर सकें, 
इसलिये कहा--“अतिं तुष्टं ववाक्षिथाथैव सुमर्ना असि'--तुत्ने कठोर यातनाएं सही हैं, फिर भी तू 
प्रसन्नचित्त है। 
प्र प्रान्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषाँ सख्ये असि शरितः | (इय मन्त्र) । 
तेरे यहाँ श्रोताओं का तांता लगा रहता है । आगे बढ़-बढ़ कर लोग तेरी कविता सुनने श्राते हैं। 
वे चले जाते हैं तो दुसरे ग्रा बैठते हैं । क्यों न हो, जिनका तू सच्चा सखा है, वे तुमे क्यों न पेरे रहें ? 
वह वीर रस का कवि निरां कोरा कवि नहीं है । लोगों ने उसे-- 
इयिवांसमतिस्िधः शरव॑तीरतिं सश्चत? | 
अन्बीभबिन्दन्निचिरासों अदरुद्दोऽप्ु सिंदर्भिंव भिंतम्‌ | (यं मन्त्र) 
--छू ढने वाले गुणग्राहकों ने, उसे शत्रुओं को लांघते हुए तथा चारों ओर से घिरती हुईं 
शब्रुसेनाश्रों को पार करते हुए और उन सेनाओं की धाराग्रों में सिंह के समान डटते हुए भी देखा है । 
यह कोई आलङ्कारिक पदार्थ अथवा देवलोक का जीवन नहीं है। ६ ठे मन्त्र में उसे स्पष्ट 
सम्बोधन करके कहा है--'मानुष' ! 


दशम सुक्त 
जो इस कवि की सङ्गति करता है । वह"““धत्त सुवीर्य स पुष्यति ( ३ य मन्त्र ) 
---उत्तम वीरता धारण करता है मरौर पुष्ट होता है । 
विद्वान समालोचक स्तुति द्वारा उसका उत्साह बढ़ाते हैं-- 
तं त्वा विप्रां विपन्यवो जाणवांस) समिन्धते | 
हव्यवाहुम्मत्यं सह्दोवृधम्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) । छ 
_--बह प्रजा के कानों में ठीक हवि पहुँचाता है, सहन शक्ति बढ़ाता है। वह अपने 
अमर है । : 
एकादश सक्त 
हर यज्ञ में उसका झण्डा आगे है-केतुयेज्ञस्य॑ प्येः (३य मन्त्र) । 
इसकी कविता क्या है, राष्ट्र की नौका है--अर्थ हास्य त्राणि! 
वह प्रजाओों का अदम्य अगुभ्ना है-- अदाम्यि।पुरएता 
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द्वादश सूक्त न र 
ह हे राष्ट्र के राजा तथा ब्राह्मणो (5-इन्द्राग्गी) ! इस कवि ने नाना वाणियों का सार 
निचोडकर निकाला है । यह सार बहुत बढ़िया है, इसका अपनी बुद्धियों द्वारा यथेच्छ पान करो-- 
इन्द्राग्नी आग॑त॑ सुतं गीर्मिनेमो वरेण्यम्‌ । 
` अस्य पातं घियेषिता ॥ ( १म मन्त्र) । 


उन्हे “काविच १ 
राजा और ब्राह्मण ही तो कवियों के ठीक गुराग्राहक हैं, इसलिये उन्हें ' कबिच्छर्दा' कहा 
(३ य मन्त्र ) । 
इस काव्य-रूपी सोमरस के पान से वे 'वृतहणो, श्रपराजितो और वाजसातमौ' हो गये । 
(श्थ मन्त्र) । 


त्रयोदश सूक्त 
ज्ञान की खोज करने वाले इस कवि को नाना प्रकार की सामग्री देकर प्रदीप्त करते हे, पर 
वह अपनी प्रतिभा से उस ज्ञान में एक अपुवता पैदा कर देता है, इसीलिये वह प्रजा के नेताओं का भी 
नेता कहलाया है-- 
दीदिवांसमपूर््य वस्वीभिरस्य घीतिभिँ; | 
ऋक्वाणो अग्निमिन्धते होतारं विपति विशाम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र) । 
७ 
श सक्त 
'कविर्तम* पय छ 
बह्‌ है (१ म मन्त्र) । 
| स्वयं विद्वान्‌ है, इसीलिये विद्वानों को खैंच लाता है और उनके बीच में बैठता है-- 
बिद्वाँ आवाक्षि विदुषो निषास्सि मध्ये (२य मन्त्र) 
तेरे अन्दर से दो--उषा और सन्ध्या--उत्साहवर्धक तथा धैयंवर्धक दोनों प्रकार की काव्य- 


हं बह निकलें प्रौर हमारे अन्दर बल उत्पन्न करें--- 
द्रव॑तां त उषसां वाजयन्ती (३ य मन्त्र) । 


पञ्चदश सूक्त 


रिन है देहधारी मनुष्य, इसीलिये उसे कहा--'तन्वा सुजात? (२ य मन्त्र) । 
प्रजाओं मे तर इस प्रकार उत्साह की ज्योति बढ़ाता है जेसे काली रात में अरुणोंदय--- 
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कवि का काम है वीररस की वर्षा करके प्रजा की दुर्गति दूर करना, युद्ध में विजय दिलाना 
और ऐसी रुचि उत्पन्न करना-- 


el ~ ७ पु 
प्रपीपय वृषम जिन्व वाजान्‌ अग्ने त्वं रोदंसी सदोचे | 


देवेभिर्देव सरुचा रुचानो मा नो मत्तस्य दुमीतः परि छात्‌ ॥ ( इष्ठ मन्त्र ) । 
षोडश सूक्त 
कवि क्या न करे? -- 


मा नों अग्न5मतये माझयोरंताये रीरधः | माऽगोतायै. . . ( ५ म मन्त्र ) । 
-है भ्रग्ने ! हमें ज्ञानहीन, वीरताहीन तथा गोहीन मत होने दे। कवि क्या करे ? हमारे 
अन्दर से द्वेष दूर करके शत्रुओं को भगा दे- अप द्वेषांस्या क्ञाधि (५ म मन्त्र) । 
सप्तदश छक्त 
अहिंसा, सत्य आदि जो मूल धमं हैं उनके अनुकूल तेरी शिक्षा हुई है-- समिष्यर्मान! 
प्रथशानधमी | (१म मन्त्र), इसीलिये तू 'विइववार' है । 


देवों ने तुझे भ्रपना दूत बनाया है, तू इस संसार में अमृत का केन्द्र है, तू अनथक है-- 
त्वां दूतर्मरातें ह॑व्यवाई देवा अंण्वन्तमृतंस्य नाभिम्‌ | (४थं मन्त्र) । 
अष्टादश सूक्त 


इस धरती पर बसने वाली बस्तियाँ आपस में न लड, यह कवि का काम है । वह काम, 
क्रोध आदि शत्रुओं को जला दे, जिससे भयङ्कर द्रोह मिटे 


भर्वा नो अग्ने सुमना उपेतौ सखेब सख्ये पितरेव साधु! | 
पुडे दि क्षितयो जनानां प्रति प्रतीचीदैहताद्रांतीः ॥ ( १ म मन्त्र) । 
इसलिये 'तपोष्वंग्ने अन्तरा आमित्रान्‌ ? (रय मन्त्र)- हमारे आभ्यन्तर शत्रुओं को तू 
तपार्कर बाहर निकाल दे । 


चिकितानो अचित्तान्‌?__अज्ञानियों को ज्ञान दे। (रय मन्त्र)। तू तो “बसु है, | 
तेरा काम है उजड़ों को वसाना । 
एकोनविंश 


दसरे मण्डल में 'रयिवित्‌ अ्रग्नि' ने हमें धन दिया, पर “वह धन हमें ग्रालसी. प्रमादी और 
ओग-जर्जर न बना पावे' यह कारय, हे कवे ! हम तुझे सौंपते हैं-- अग्ने रायो नुतमस्य प्रभूतो अयाम 3 


(३य मन्त्र) । र 
इसलिये तू दिव्य सेना--अहिंसा, सत्य, क्षमा, दया आदि की दिव्य सेता को बुला-आवह 


दिव्यं शर्धः (आ बह... शै?. . . दिव्य... (४ थे मन्त्र) । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. : ड्‌ 
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विंश सूक्त 
तु हमारी साहित्य-धाराग्रो की अप्रमत्त होकर रक्षा कर-- पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ 
(रय मन्त्र) । | 


कवि का काम है प्रजा को दुराचार से पार उतारना और देवों के गुण मनुष्यों में लाना-- 

अग्निता भगं इब क्षितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतावां | 

स ब्रह सनयों विश्‍वनेंदा! पर्षद्‌ विइबातिं दुरिता ग्रणन्त॑म्‌ ॥ ( ४ मन्त्र ) । 

एकविंश सूक्त 

हे कविशस्त | (=कवि-मण्डलौ में प्रशंसित ! ) कवे ! तूने हमें परिश्रम करना सिखाया, 
दु इसलिये हमारे मध्य भाग की अर्थात्‌ पेटो की चर्बी छँट गई है । हम तेरे बनाये वीर मार्ग पर चलते हैं, 
हि इसलिये हमारा हर मनुष्य--वीरः कमंण्यः सुदक्षः होता है। (३.४.५) । बस, वह पेट की चर्बी हमने 

री तेरी भेंट चढा दी है-ओजिष्ठं ते मध्यतो मेद उद्‌भ्रंतं प्र ततै ब्य द॑दामहे (एम मन्त्र) । 
द्वाविंश प्रूक्त 
| हाजा की जठराग्नि उत्तम भोजन मांगती है। वह अपने कोष में उत्तम से उत्तम साहित्य 
: चुन-चुन कर संग्रह करना चाहता है जिससे कि उसका उपयोग, ग्ने वाले विद्वान्‌ कर सके । सो, यह 
के सुकवि बह अग्नि है जिसमें राजा अपने चुने हुए साहित्य-रूपी सोम का समरपंण करना चाहता है-- 
अय सा अग्नियेस्मिन्‌ सोममिन्द्रः सुत दधे जठेरे 

पा > मच सासामन्द्र; सुत दुधे जठरे वावशानः | ( १म मन्त्र ) 
व हे कवि ! तु प्रसुभक्ति-ल्पी जल की ओर लपकता है । सूर्य, चन्द्र आदि देव भी तेरे सम्पर्क 
र वी तेरे द्वारा दिव्य सन्देश देते हैं तथा बुद्धिवद्धक विद्वानों को भी तू उनके ज्ञानकोष का संग्रह करने 
023 हे कहता है ग्रौर वे तेरा कहा मानते हैं। कौन ? जो सूरय अर्थात्‌ वीर्य से परे हैं और जो सूर्य अर्थात्‌ 
_ तीय से नीचे हैं। अर्थात्‌ वीर्यरक्षा द्वारा अन्तिम ध्येय ब्रह्म-प्राप्ति तक पहुँचे हुए महापुरुष और उनसे 
-विधि हाः ज्ञान के इच्छुक साधक-वगं, ये दोनों प्रकार की प्रजा तेरे पास आती हैं, क्योंकि तू 
रुचिकर (= कान्तिमाधु) बनाना जानता है; तू स्वयं रोचक लोक तक पहुँचा हुआ है-- 


अन्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छां देवाँ ऊचिषे धिष्ण्या ये | 

या रेचने परस्तात्‌ सुसैस्य याइचावस्तांदुपतिष्ठैन्त आप! ॥ | (उय मन्त्र) । 
त्रयोविंश वकत 

प्रणेता : है-- कविरध्वरस्थे प्रणेता' (१म मन्त्र) । 


हि श्रेष्ठ वरणीय पद पर प्रतिष्ठित करता हूँ । तु इडा के मुख्य पद पर 
७ वें युक्त के ५ वें मन्त्र में पाण्या सादिना गी!” 
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प्रतिष्ठित पद पर तुझे स्थापित करता हूं । तू इस धरती पर सुदिन लाने वाला है । है तो तू मनुष्य, पर 
भ्रद्धू मनुष्य है । कोई विद्वानों की सभा में चमकते हैं, कोई मुखों में, परन्तु तु तो सरस्वती नदी अर्थात्‌ 
विद्वानों की सभा तथा इषद्दती नदी अर्थात्‌ जडमति मूर्खो की सभा दोनों नदियों में तैरने वाला है । सो 
तू इस प्रकार चमक कि सब तुझे रयीणां रयिबित्‌' (३.७.३) कहने लगें। इसीलिये कहा-- 


चतुर्विश सुक्त 
नि त्वा दधे वर॒ आ एंथिव्य़ा इळांयासदे सुदिनत्वे अह्म्‌ | 
हृषह॑त्यां माझुंष आपयायां सर॑स्वयां रेवदग्ने दिदीडि॥ (४ मन्त्र) । 
हे कवे ! बाह्य तथा श्राभ्यन्तर--दोनों भ्रभिंमानभरी सेनाम्रों को हटा । तू शत्रुओं से हमें 
पार कर दे, पर वे तुर पार न कर सके-- 
~ ~ [ती |] 
अग्ने सह पृतना अभिमांतीरपास्य | च 
दुष्टरस्तर्नरांतीवेचोधा  यज्ञवाहसे ॥ (१म मन्त्र) 
तेरा कार्य-क्षेत्र क्या है ? --देवेभिभेहया गिर; (४ थे मन्त्र) दिब्य पुरुषों तथा भावो से 
हमारी वाणियो को महानु बनादे । 


कवि के सम्पर्क में आकर जमीन श्वासमान-विश्व-कल्याणकारी हो जाते हैं भ्रौर इस प्रकार ८ 
की कविता भी अमर हो जाती है और कवि भी-- 

अग्निद्योवापथिवी विइबजैन्ये आ भांति देवी असवे अमूरः । 
क्षयन्वाजैं) पुरुरचन्दरो नमोभिः ॥ (इय यन्त्र) 

इस प्रकार की कविता के "साधन दो हैं--वाज और नमः-वीररस आर भक्तिरस 
ऐसी कविता से वह पुरुदचन्त्र सवंलोकवल्लभ कहलाता है । द 
हम कोत हैं ?--कुशिक' । कुशिक के सम्बन्ध में निरुक्त में सिखा है--कोशतेः 
कमेण:? । वेद(यजुः० १३।५७) में लिखा है- विश्वामित्र नाम कान का है । जब किसी दु 
सुनें तो उसके क्रोश में सानुक्रोश होकर जो रोएँ, उन कानों का नाम है 'कुशिक' । 
र ऐसे सहृदय लोगों की सभा उत्तम कवि से कहती है--हम प्रजा के दुःखों 
प्रजा-हितैषी लोग (=कुशिकासः), जब खुब मनन करके जान गये कि यह कवि ' 
भर के मनुष्यों का हितैषी है, सत्य-परायण ( - झनुषत्य) है तथा सबको 
विद्या का खूब सुदान करता है, सदा लोकप्रियता के कारण रथ पर चढा रहता 


0001 
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सुखपूर्वंक बसने की कामना से प्रजा को मुग्ध करने वाले इस कवि को हम लोग बुलाते हैँ । इसकी सेवा 
के लिये हमने बहुत उत्तम हवि तैयार की है— 
वैदवानर मनेसाग्नि निचाय्यां हुविष्मन्तो अनुषय स्वर्विदम्‌ । 
सदा देवं रथिरं वैसयवॉ गीर्भी रण्वं कुंशिकासों हवामहे ॥ ( १म मन्त्र ) 

हमने इसे इसलिये बुलाया है कि यह मनुष्यों को देव बना दे-- नुंषो देवतातये? 
(२ य मन्त्र )। ओजस्वी उपदेशों से सैनिक क्या करने लगते हैं यह ६ ठे मन्त्र तक बताया गया है । 

यह कवि कहता है--'भ्राज मेरा जन्म सफल हुआ; श्राज मैंने जो जन्म पाया, सो इस जन्म से 
मैं जातवेदा अग्नि कहलाया । मेरी झांखों में वीर रस को दीप्त करने वाला घृत है तथा मुख में अमृत 
है- यह मैंने आज भ्रनुभव किया है'--आग्नरस्मि जन्म॑ना जातवेदा घतं मे चक्षरमतें म आसन्‌ | 
(७ म मन्त्र) 
; जहां इस प्रकार के सच्चे कवि प्राप्त हों वहाँ क्या करो, यह उपसंहार में बताते हैं--- 
न | शतर्धारमुत्समक्षीयमाणं विपरिचत पितरं वक्‍त्वॉनाम्‌ | 

भाळ मद॑न्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पितं सत्य॒वाच॑म्‌ ॥ (९म मन्त्र) 

हे रोदसी भ्रर्थात्‌ राजा और प्रजा ! गुरु-शिष्य ! अथवा दम्पती ! तुम दोनों मिलकर ऐसे 
सच्ची वाणी बोलने वाले बनकर परमेश्वर पिता तथा धरती मात! की गोद में मस्त होकर खेलते हुए, 
__ इस सैंकड़ों ज्ञान की और रस की धाराएँ बरसाने नाले फव्वारे का--इस ओजस्वी व्याख्याताओं के पिता 
व्याख्याता का सदा आदरपूर्वक पालन करो और इसकी इच्छाएं पुरी करो । 
| सप्तविश दकत 

यह अग्नि यज्ञ को किस प्रकार सिद्ध करता है-- 

ळे अग्नि विंपदिचत गिरा यज्ञस्य साध॑नम्‌ (रय मन्त्र) 

. वाणी द्वारा यज्ञ को सिद्ध करता है। 


| : _ इसका प्यारा रस क्या है ?--ऊजो नपातम्‌ (१२ श मन्त्र) यह ऊर्ज का=वीर रस का 
है । इसकी वाणी में बल क्यों है ? कविक्रतुम (१२ श मन्त्र) जो कविता में कहता है वही 


देवताओं व देवलोक से भूलोक पर लाने वाला 'ब्रइव' कह सकते हैं। जड़ देवताओं 
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एकोनत्रिश सक्त 


यह कबि बाजी विग्रः कविशस्त? सदानु) (७ म मन्त्र) है, परन्तु अयमाग्नि} एंतनाषाट 


सर्वारो येन॑ देवासो असहन्त द्स्यून्‌ (९ म मन्त्र )--इसने युद्ध में दस्युओं का दमन भी किया है । 
यह दस्यु-दमन, वीर रस के कवि का “ऋहत्विय-योनि'-ऋतु के अनुकूल घर अथवा जन्म-स्थान है माँ के 
पेट से पैदा होने पर इसे चन्द घरवाले पूछते, पर भ्राज तो यह संसार का रुचिभाजन हो गया है । 
इसी जन्म की र इस सूक्त के १० वें मन्त्र में निदेश किया है-- 
अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः | 
अब ग्यारहवें मन्त्र में उस जन्म की प्रक्रिया बताते हैं । सुनते हैं कि उद्‌ काव्य के उस्ताद 
कविता सिखाने के समय सबसे पहिली बांत यही कहते थे कि--'पहले आशिक बनकर झाग्नो' । यह बात 
वेदानुकूल हो है। देखिये, वेद भी वीर रस के कवि की जन्म-प्रक्रिया किस प्रकार बताते हैं-- 
तननर्पादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायंत | 
सातरिश्वा यदर्भिमीत मातरि वात॑स्य सगो अभवत्‌ सरीमाणि ॥ २९-११ ॥ 
वीर पुरुष चार कोटियों में से गुजरता है । पहिली का नाम है--'तन्ुनपात्‌ ग्रर्थात्‌ परिस्थि- 
तियो से मार नहीं खाऊंगा--मै अपनी तद्रू को गिरने नहीं दुगा, परन्तु यह भावना आसुर भावना 
है; 'हारना नहीं, चाहे कुछ भी करना पडे' । यही राजनीति में सारे भ्रष्टाचार का मुल है, परन्तु वीर 
रस का ठीक विकास होना है, उसे नर की प्रशंसा करनी आनी चाहिये; चाहे वह विरोधी ही क्यों न 
हो । इस गुण-ग्राहकता के कारण वह “नराशंस” कहलाता है । यही वीर की दूसरी कोटि है। इसके 
पश्चात्‌ जब प्रशंसा की भावना इतनी बढ़ जाती है कि वह कोई माँ बना लेता है ग्रथवा किसी की मां 
बन जाता है तब वह 'मातरिश्वा' कहलाता है क्योंकि वह मां में समा जाता है। यही वीर की तीसरी 
कोटि है, परन्तु जब उस माँ पर श्रथवा उस वत्स पर आक्रमण होता है, तो वह मातरिश्वा से 'वातस्य 
सर्ग:' हो जाता है--मन्द पवन से प्रभञ्जन--मीठी हवा से तूफान हो जाता है। १२वें मन्त्र मे इसे 
फिर कवि कहा है । 
वह सुरण सुरुचियुक्त भ्रथवा उत्तम योद्धा रात-दित मानव-समाज के हित में जागरूक रहता 
है, कभी झपकता नहीं । उसे अपने अन्धकारमय दिन याद हैं, वह निकम्मे ग्रालसी असुर समाज के ही 
पेट से पैदा हुआ है; उससे प्रतिदिन लड़ता है, इसलिये कवि ही नहीं 'कविक्ठ' भी हैन निमिषति 
सरणों दिव दिवे यदर्सुरस्य जठरादर्जायत (१४ श मन्त्र) 


त्रिश सक्त 


इसमें इन्द्र,का वणान है। इन्द्र क्या करता है ?--जो मानव-समाज के शत्रुओं के दुग पा | 
नहीं थे उन्हें भी गिरा देता है भौर इस प्रकार हर प्रकार के उन्नति-विरोधी वृत्रों को मारता हुमा 


घुमता है-- 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 ; 
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त्व॑ हि ष्मा च्यावयन्नच्युंतान्येको ब॒त्रा चरसि जिघ्न॑मानः (४थे मन्त्र) 
“पाप्मा वे बुत्रः' (शत० ११।१।५।७) 
यह सब कार्य करने में उसे सफलता क्यों मिली ? वहां फिर कवि की सहायता आ खड़ी हुई । 
अळातणो बळ ईन्द्र ब्रजो गो! पुरा हन्तोभेथमानो व्यार | 
सुगान्‌ पथो अंकृणोन्निरजे गा! प्रावन्‌ वाणी! पुरुहुत॑ धन्वः ॥ (१० म मन्त्र) 
“वल' नाम उस रूढिवाद का है जो मनुष्यों को अन्धे विश्वासों में फंसाये रखता है। यह 
शब्द 'बल वेष्टने' [?, 'वल संवररो....' भ्वा०] धातु से बना है। इसी से वलय शब्द वना है। सो 
यह मनुष्यों की गौवों को अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाली इन्द्रियों को घेरे रहता है, अपने क्षेत्र से 
बाहिर चरने ही नहीं देता। इसका उदाहरण विनियोगवाद है, जो सायण जैसे प्रतिभाशाली 
शास्त्राक्षर- भण्डार विद्वानों को भी सत्य तक नहीं पहुँचने देता । यह 'अलातृण' है । ज्ञानप्राप्ति के 
लिये मनुष्य का मस्तिष्क जिधर से बाहिर निकलना चाहे, अन्धविश्वास के डण्डे से उधर से मारकर फिर 
उसे अपने ब्रज अर्थात्‌ अपनी चरागाह में घुसेड़ देता है। इन्द्र राज्य को जब आगे बढ़ाना चाहता है, तो 
उसका काम सबसे पहिले इससे निपटना होता है। इससे छूटते ही इन्द्रियां सत्यज्ञान-प्राप्ति का काम 
करने लगती हैं और इस प्रकार गौवों के लिये वलासुर के बाड़े से छूटकर ज्ञान-क्षेत्र में चरने का मागं 
| सुगम हो जाता है, परन्तु ऐसे समय इन्द्र को दादा बस्तीराम की सी 'धमन्ती' अर्थात्‌ धमाकेदार 
। वाणियों की आवश्यकता पड़ती है। उस समय पुरहत (= सवंलोकशरण) की रक्षा, यह “धमन्ती' 
द्‌ वाणियाँ ही करती हैं। 
इस प्रकार यहाँ कवि की लोकप्रिय खण्डनात्मक कविताओं की ओर निर्देश है। 


परन्तु केवल खण्डनात्मक साहित्य ही पर्याप्त नहीं, स्वादु भोजन भी - आवश्यक है, नहीं तो 
केवल लोप-लीला होती रहती है । इसलिये कहा-- 


माहे ज्योतिर्निहितं वक्षणास्वामा पक्व च॑रति बिश्रंति गौ | 

विश्व खाद्य सम्भ्नतमस्तियायां यत्सीमिन्द्रो अई॑धाद्‌ भोजनाय ॥ (१४श मन्त्र) 

इन ज्ञान-वहन करने वाली लोकप्रिय कविताओं में (= वक्षणासु) महान्‌ ज्योति रोचक-रूप 
रख जल है। यह लोकवाणी गौ: यद्यपि 'सद्यः- प्रसुता' है, परन्तु इसके स्तनों में जो दुध है, वह 
परिपक्व ज्ञान का है । हर स्वादु भोजन का इस वाग्धेनु के स्तनों में राजा ने सम्भरण किया है। यही 
लोकप्रिय ज्ञान-संग्रह है, जिसे इन्द्र ने प्रजा के मानसिक भोजन के लिये यत्नपूर्वक सम्भाला है । 


2 
व एकत्रिंश सूक्त 


८ हर कलाकार की कृति उसकी दुहिता है और यश उसका यमज पुत्र । जो कलाकृति अत्यन्त 
है वह्‌ 'घातृमती पुत्री है । जो कलाकार ऐसी गुढ कृति तैयार करते हैं कि उनका 
हुक समालोचकों द्वारा होता ही है । उनका वंश जामाता के द्वारा चलता है। क्योंकि 


जामाता होते हैं और दुष्ट समालोचक व्यभिचारी पुरुष । 
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राजा का धमं है कि अपने शासन में किसी कलाकार को (यदि वह सच्चा कलाकार है तो) 
तथा उसकी कृति को अच्छे समालोचक कलाकार तक पहुंचा दे । इस अलङ्कार को न समझने के कारण 
आज तक कोई भाष्यकार इस सूक्त के देवता इन्द्र के साथ इसकी प्रथम दो ऋचाम्रों का सम्बन्ध न 
समभ सका । 


हर मनुष्य का कत्तव्य है कि वह अपने कुलतन्तु का वहन करे । इसोलिये वह “वल्लि 
कहलाता है । कलाकारों का भी कलामय कुलतन्तु है । जिसका वंश नष्ट होता हो उसका कुलतन्तु स्थिर 
करना राजा का धर्म है । महापुरुषों का जीवन उनकी सवेश्रेष्ठ कला है, उसके समालोचक कवि होते 
हें । वे ही उस वंश को अपनी कविता द्वारा स्थिर रखते हैं । जिन चुपचाप काम करने वालों का कोई 
गुणग्राहक न हो; इन्द्र का धमं है कि वह उनके जीवन के भी प्रशंसनीय भागों को खोजकर उनका 
तन्तुवहन करे । बस, इसी प्रकार का शासन राजा को करना चाहिये | सो राजा जिन इस प्रकार के 
कवियों को निष्काम--चुपचाप काम करने वालों के गुणगान में नियुक्त करता है, उन्हें तीसरे मन्त्र में 
अग्नि! कहा गया है । ऐसे मूक बलिदान करने वालों की प्रशंसा प्रजा में यज्ञ-भावना बढ़ाती है और 
फिर यज्ञों से अर्थात्‌ निष्काम-सेवा-युक्त कर्मों से इन्द्र की प्रजा'में यश की प्रवृत्ति बढ़ती है । 

इसी लिये चारों ओर से उषा अर्थात्‌ उत्साहवर्धक साहित्य की धारा उसका स्वागत करती सद 
हुई भाती है-- तं जानतीः प्रत्युदायन्नुघास्‌। (४ थं मन्त्र) और इन्द्र वाण्यों का पति हो 
जाता है -पतिगेवासभवदेक इन्द्र: (४ थं मन्त्र) 

इस साहित्य के प्रभाव से ही विजयशील सेनाएँ सदा उसके सामने उपस्थित रहती हैं 


१०० ८ 


अभिजत्रारसचन्त रपुधानम (४ थं मन्त्र) । न 
क्योंकि जिनका यश अन्धकार में छिपा हुआ था, उन्हें यह राजा प्रकाश में ले आया झौर 
इस प्रकार प्रजाओं ने अन्धकार में छिपी हुई बहुत बडी ज्योति को बाहिर निकाल लिया । ans 
इस प्रकार 'सरसा'--छिपे रहस्यों को खोजने वाली विद्वानों की बुद्धि ने अज्ञात तत्त्वरूपी 
पर्वत में एक प्रवेश द्वार पा लिया और फिर एक सीधा, सुगम, लम्बा मागं वहाँ वना लिया । एवञ्च 
इस “सुपदी'- मङ्गल चरणों बाली ने; अक्षरा के भण्डार को--अनश्वर तत्त्वज्ञानों के भण्डार को र्‌ 
आगे बढ़ा दिया तथा अन्दर छिपी हुई व्यवहारोपयोगी ज्ञान-दुध से भरी जो वाणियाँ रंभा रही थीं उनके 
स्वर की पहिचान से उन्हें जा पकड़ा प | 
'विदद यदी. सरमां रुग्णमद्रेसदि पार्थ! पूज्य सञ्रयक्क। | ह 
अग्रै नयत्‌ सुपद्यक्षराणामच्छा रवै प्रथमा जोन॒ती गात्‌ ॥ (६ष्ठ मन्त्र 
अन्धविश्वास से निकल कर (= अलातूणः ३०।१०) नये ज्ञान को खोज तक पहुंचने ८ 
सुन्दर वणान है। प्रब यह अज्ञान का झद्रि (= अविदायं पहाड) ही हमारा परम 


विद्वान्‌ भी उस के पास मित्र बनकर गया और मित्रों की तरह लडा-- ध गंच्छदु 


में झोंक दिया । ताका र 
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क्यों न हो, जिस इन्द्र ने कलाकारों की इतनी परवाह की है, उसका बल: भी किसी दूसरे से 
हुकुम लेने वाला नहीं 


गिरो यस्मिन्ननवद्या! संमीची। विश्वा इन्द्राय तर्विषोरचुत्ता! ॥ (१३९ मन्त्र) 
इस प्रकार इस महापु इन्द्र ने--इस प्रजाप्रेमी (= विश्व) इन्द्र ने, ऐसी श्रानन्ददायक ज्ञान- 
धारा तथा सदा प्रफुल्लवदन प्रजा उत्पन्न कर दी; जो पवित्र कवियों द्वारा ग्रानन्द के स्तर को पवित्र 
से पवित्रतर बनाती जाती थी और रात-दिन मस्त होकर आगे बढ़ती थी-- 
अपरिचदेष विभ्वो ३ दमूना; प्र स॒र्धाचीरसूजदू जिश्वइच॑न्द्रा) | 
मध्ये! पुनानाः कावोर्मिः पवित्रेययाभेहिन्वन्त्यकताभेधेचुत्री! ॥ (१६श मन्त्र) । 


क्यों न हो, दमूना :--घर-घर का प्यारा जो हुआ । उससे आापश्चन्द्रा:, (मनुष्या वा. 


चन्द्राः (शत. ७.३.१.३०) उत्पन्न न हों तो क्या हो । 


वेद हर राजा से कहता है कि हे'राजनु ! इस प्रकार खोजवाली बुद्धियों के धनी विद्वानों 
को खोज में लगा । खोज करने वाले निष्काम पुरुषों के विस्मृत यश को कवियों तक पहुंच! । गूढ़ाथं 
कवियों को सच्चे टीकाकारों तक पहुंचा । 


इस प्रकार पातिभैव हि "सुनृतानां गिरां विश्वायुवैषभा वयोधा! ( १५ श मंत्र) तू प्रिय 


तथा सत्य वाणियों का स्वामी बन, विश्व पर सुख-वर्षा करने वाला बन, आयुभर शक्ति स्थिर रखने 
. वाला बन। 


द्वात्रिंग सुक्त 


क इस सुक्त में, वीर रस की कविता को सुनकर इन्द्र अर्थात जीवात्मा अथवा राजा पाप के 
` साथ युद्ध करने के लिये किस प्रकार तैयार हो जाता है, यह बात विश्वामित्र अर्थात्‌ दूसरे के दुःखों को 
सुनकर उनको हूर करने के लिये उपायों का द्रष्टा वीर कवि कह रहा है--हे अपने आध्यात्मिक राज्य 
' योद्धा ! भ्रथवा राष्ट्र के इन्द्रवीर राजा ! तू मेरी इस कविता पर मस्त होकर वृत्रासुर के वध 
कटिबद्ध हो जा । तेरे जीवन का सूर्य आज माध्यस्दिन है अर्थात्‌ चरम सीमा पर है; यह 
रक्षा का समय है; नहीं तो प्रगद से प्रमाद उत्पन्न हो जाता है । तू ही नहीं, तेरे इन्द्रिय-रूप 
तेरा साथ दें, क्योंकि वे मरुत तेरे प्राण हैं । 
के पक्ष में--कवि कहता है कि हे प्रभो ! माध्यन्दिन सवन--मेरी इस वीर रस 
बुनकर ऐसा वरदान दे कि मैं सदा ऐसी ही कविता करता रहूं भर मेरे इस हृदय 
व नवास करके मुझे मस्त बनाता रह । ऐसी मस्ती दे कि मैं ज्ञान के सूर्यं और 
कौर रचे सूर्य और उषा को देखकर करता रहूं । इन उत्साह और विश्रान्त 


0०४०१ HTT 
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धारा फूट निकलेगी । इस अज्ञान-रूप ति ग्रविदारणीय वृत्रासुर के वध के लिये भगवान्‌ निष्पाप 
ज्ञान-रूप ऐश्वर्यं के भण्डार उस परम इन्द्र भगवान्‌ को और उसका अनुकरण करने वाले राजा तथा 
जीवात्मा को बुलाते हैं । 


सूक्त का उपसंहार इस प्रकार है-- रष 
शुनं हुंबेम मधरवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृर्तमं वाज॑सातौ | द्य 
शुण्वन्तसुभ्रमूतये समत्स घनन्तै त्राणि साजेतं धनानाम्‌ ॥ ( १७ श मन्त्र ) 9 
--हम सुखदायक मघवा = पाप-रहित ऐश्वर्य वाले इन्द्र को; इस धन, भ्रन्न तथा बल के | | 


देने वाले ज्ञान भर प्रज्ञान के संग्राम में सदा बुलाया करें। जो हर मुठभेड़ में ज्ञान-श्राप्ति में बाधक 
कारणों को मारता है और शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तीनों प्रकार का धन जीतने की शक्ति हमें 


प्रदान करता है । 


NOT A NIN 0५४३९ 


त्रयस्त्रिश सूक्त 


उस प्रभु की सृष्टि में इन कवियों के पुरुषार्थ से दो प्रकार की धारायें फूट निकलती हैं । एक 
वृश्रष्त धारा, दूसरी धनञ्जय घारा । वृत्रध्न धारा का नाम 'विपाटू' ( = विपाश्‌) है, क्योंकि वह ज्ञानप्राप्ति 
में बाधक पाशों के बन्धन से ज्ञान-मार्ग को वियुक्त करती है अथवा बृत्रों का विपाटन करती है। दुसरी | 
धनञ्जय धारा का नाम--'शुतुद्री' है, जो प्रबल वेग से उत्तम ज्ञानसहायक पदार्थों को पहुंचती है।यह | 
जहाँ कहीं होती है वही पवित्रतम स्थान है, क्योंकि अज्ञान के खण्डन के साथ-साथ सुज्ञान का प्रतिपादन | 
मिले तो ज्ञान पूरा होता है, नहीं तो ग्रधुरा । उदाहरण के लिये, आहार के हीन मिथ्याऽतियोग रूप बूच 
के नाश से मनुष्य की मौत नहीं होगी-विनाश नहीं होगा; परन्तु ठीक आहार-योग को जानकर उसके 
सेवन से पुष्टि होगी । सो हीन मिथ्यातियोग का नाश और युक्ताहार की संम्भूति दोनों श्रावश्यक हैं-- 

बिनाशेन मुत्यु दीत्वो सम्भूत्या ऽसृत॑मइ्ुते | (यजुः ४०.११) न 

सच्चे श्रोता अर्थात्‌ विश्वामित्र जब वेदादि शास्त्रों में अथवा सृष्टि-रूपी पुस्तक में आते 
तो श्रज्ञानान्धकारग्रस्त प्रजा पर करुणाद्र होकर कहते हैं कि हे प्रभो ! आपकी कृपा से मैंने 
अगाध घाराश्रों का गाहन कर लिया है, इसलिये मैं तो गाधेय विश्वामित्र कहलाया, परन्तु ये 
प्रकार के सम्भार--लोककल्याणार्थ भरण करने के लिये उत्सुक “मरत' लोग मेरे साथ चल रहे हैं, : 
लिये भी तो उनको गाधा कर दो । हे ज्ञान-धाराझो ! जरा देर रुक जाओो, मैं ही तुम्हारा म 
करके तुम्हें प्रजा के लिये गाहनीय कर दु' । सो अज्ञानग्रस्त प्रजा की दुःखभरी, 
सुनकर, उनके दुःख दूर करने के सच्चे उपाय सोचने वाले विश्वामित्र-ऋषि लोग, इन 
नदियों को कहते है--रास्ता दो, हम पार उतरेंगे, तो ये नदियाँ उन्हें रास्ता देती हैं। _ 

जिस विद्वावृ ने जो सत्यान्वेषण का क्षेत्र निश्चित किया है वह उसका 
अद्रि" होता है। पर विद्वान्‌ उसे पवं-पवे करके, उसमें रास्ता बना लेते हैं त 


दो धाराएँ--एक अज्ञानोच्छेदक विपादू, 
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हें । इन विश्वामित्रों के बल से ये दोनों अध शान गम्भीर नदियाँ सुपार! हो जाती हैं और अस्त में 
साहित्य-सिन्धु में जा मिलती है। इस सुन्दर रूपक का पूर्ण रसास्वादन करने के लिये सम्पूर्ण सूक्त 
पढ़िये। हमें तो केवल यह दिखाना है कि इस तीसरे मण्डल का मुख्य उद्देश्य पवित्र कवियों द्वारा 
साहित्यसागर को भरना है। 

साथ ही इन्द्र अर्थात्‌ राजा का कर्तव्य है कि वह अपने भी इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा की आज्ञा- 
नुसार इन ज्ञानधाराश्रों को मर्यादातिक्रमण न करने दे, जिससे वे ज्ञानधाराएं बह सके--'तस्यं बयं 


प्रसवे याम उर्वी (६ ष्ठ मंत्र) । परन्तु विश्वामित्र तो स्वयं 'कारु' है। ज्ञानधारा का शिल्पी है, 
ग्रतः ज्ञानधाराएं कहती हैं कि, यद्यपि हम इन्द्र के शासन के श्रतिरिक्त किसी का शासन नहीं मानतीं 
तथापि तेरा कहना मानेंगी, क्योंकि तू स्वार्थ से प्रेरित नहीं है, तेरा उद्देश्य तो यही है कि 
'भरता! सन्तरेयुः' भरत पार हो जावें । (११ श मंत्र) 

इस सुक्त में वित नदियाँ, सामान्य नदियाँ नहीं हैं, अपितु ज्ञानधारा-रूपी नदियाँ है, इसका 
सवेश्चेष्ठ प्रमाण ५ म मंत्र में पठित “ऋतावरी” सम्बोधन पद है । 


चतुस्त्रिश सुक्त 
अब उस इन्द्र (= परमात्मा और तदादेशानुर्ती राजा) की कौन-सी मर्यादाएँ हैं, जिनका 
पालन करती हुई विपाटू-शुतुद्री कहती हैं कि (तस्य बयं प्रसवे यांम उर्वीः (३.३३.६) --हम 
अपनी नाना शाखाझ्रों के साथ: उसके शासन में चलती हैं । उन्हीं का वर्णन इस ३४ वें सूक्त में है। 


“दास! और 'दस्यु ये दो मानवसमाज के शत्रु हैं। “दास' वे हैं जो भ्रन्याय सहते हैं भौर 
“दस्यु! वे हैं जो अन्याय करते हैं । इन्द्र को दासता आर दस्युता दोनों का नाश करना 
होगा । वैसे शत्रुओं पर दया करके दा--स भर्थात्‌ दानशील बनाना होगा । दस्युओं को 
. दण्ड देकर (विपाट्‌ में स्नान कराके) नञ्र बनाना होगा । दासों को-_क्षीणों को, उत्साह बढ़ाकर 
. (दास) दाता बनाना होगा । कहना होगा-तुम अपने अंदर हीन भावना लाकर मांगने वाले 
"द उपक्षये' वाले “दास” मत बनो, अपितु 'डुदाञा, दाने! वाले 'दास' बनो । मैं तो उसे बढ़ाता हूं जो 
जितना 7 अधिक दान करता है वाबृधानो भूरिदात्र (१ म मंत्र) । देखो, मैंने समुद्र को नदियों 
दारा और आकाश को मेघ द्वारा जल से भर दिया है कि नहीं ? मैने मनुष्य मात्र के लिये दिन के 

य॒ प्रकाश का झण्डा फहराया है कि नहीं ? 


सेना अंधकार को दुर कर ज्योति फैला रही है। मैं इस “ब्रहते रणाय ( ४ म मंत्र) 
लिये निकला हूँ । ज्ञानवृद्धि के लिये मैंने मनुष्य मात्र को एक शुक्र अर्थात्‌ तेजस्वी 
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ब्रतों में से एक चुनकर फिर उसे अपना ध्येय बनालो । चुनाव अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार 
करो । तब तुम अपने जीवन के श्रयं अर्थात्‌ स्वामी वनोगे और क्योंकि तुम्हारे जीवन. का हर क्षण 
उसके अनुसार परिमित होकर व्यय होगा, तो यह तुम्हारा वर्ण झाये ग्रर्थात्‌ परिमितता से उत्पन्न 
होगा । वस यही मर्यादा सिखाती हुई विपाट्-घुतुद्री नामक ज्ञानधारा ब्रह्माण्ड में बहती आई है श्रौर 
बहती रहेगी। इसीलिये कहा--'हत्बी द्स्य्नू प्रार्य वर्णमावत्‌ (९ ममंत्र)। | 
हन पञ्चत्रिंश सरकत कट 

. है इन्द्र! हम अग्नि को (= अपने पुरोहित ब्राह्मण को) सदा यह उपदेश देते पाते हैं 
कि 'यज्ञ पवित्र कवियों द्वारा पवित्र होता है' झौर इसलिये सदा ऐसा ही पुरोहित मांगते हैं (३.१. ५)। 
परन्तु हम स्थुलदर्शी है । जब तेरे संदेशहर उषा औौर संध्या के:सूर्य - शोर्णा धृष्णू नरवाह॑सा 
(१.६.२), हमें तेरा. उत्साह और विश्रांति का संदेश देने राते हैं, तो 'हम उन लाल-लाल संदेशहरों 
को तो देखते हैं, पर हे इन्द्र ! ऐसी कृपा कर कि उस रथ पर आरूढ़ तुझको देख पावें । वायु 
का अपना रंग कोई नहीं, इसलिये जब वह नाना पदार्थों को गति देता हुआ भ्राता है, तो हम गति 
के कारणभूत वायु को जिस प्रकार देखते हैं और वायु की “नियुत्‌' --आँधी पानी-वाली लम्बी ट्रेन 
जब आती है, तव जैसे वायु के दर्शन हठात्‌ हो जाते हैं, ऐसे ही तेरे इन्द्रूप के भी तो दर्शन हों। 
जिस दिन वे दर्शन होंगे, उस दिन हमारे कवि पवित्र होंगे। नहीं तो इस रंग-बिरंगी दुनिया के 
रंगों में उलके रहेंगे पर तेरा रंग नहीं पा सकंगे । हम अपना सव कुछ तेरे अपण करते हैं, पर तू 
भी तो इसे स्वीकार कर। हमें वह सूक्ष्म दृष्टि दे, कि हर रंग में हमें तेरा रंग दोखे; हर संदेशहर 
तेरा संदेशहर हो, जिससे हमारे कवि पवित्र .हों-- _ प १ हे 

तिष्ठा हरी रथ आ यब्यर्माना याहि वायुने नियु्तों नो अच्छं । 
पिबास्यन्धो अभिसंष्टो अस्रे इन्द्र खाद्दां ररिमा ते मदाय ॥ ( १म मन्त्र ) 


. हे प्रभो ! मेरे हृदय में काव्यशक्ति का हरा मैदान है । ये तेरे दो लाल घोड़े (सायं- 

प्रातः के सूर्य) मेरी इन काव्य-भावनाश्नों को चर के, मेरे हृदय में हिन-हिनावें, बस मैं कवि बन 
जाऊंगा, परंतु तेरे घोड़े ही क्यों ? तू भी तो इस हृदय में अपना भोजन पाकर उसका आस्वादन 
कर। यह स्थुल हरी घास, स्थुल घोड़ों के लिये है भौर संसार के प्राक्त भोग, प्रकृति के बंधन में 
बंधे हुए जीवों के योग्य हैं ; ये तेरे सहश अर्थात्‌ अनुरूप नहीं हैं- तेरे आस्वादन के योग्य नहीं हैं । 


मेरे प्रेमाग्नितप्त हृदय में .भक्तिभाव के जो “धाना:” सुत रहे हैं-ये तेरे सदश हैं। इनसद्यी : 


उपयुक्त धानाओं को खा--- | य 
उपो नयस वृर्षणा तपुष्पोतेमव त्वं वृषभ स्वघावः.| / डी 
्रसेतामरबा विर्मुचेद शोणा दिवदिवे सहशीरद्धि घाना? ॥ ( इय मन्त्र ) 

इसलिये इन तेरे संदेशहर शोण हरियों (घोड़ों) को मैं सदा ब्रह्म के साथ अर्थात्‌ ते 
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इन्हें ब्रह्म से मिलाकर प्रजा के पास तेरा संदेश देने भेजता हूं तो वह मुझे पवित्र कवि कहती है, 
अश्लील कवि नहीं 


रमणा ते त्रह्मयुज युनज्मि हरी सखाया सधमादं आशू | . 
स्थिरं रथै सखर्मिन्द्राधितिष्ठंन प्रजानन्‌ विडा उप॑ याहि सोम॑म्‌ ॥ ( ४थं मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! यह काव्यरस हमने वीररस की वृद्धि के लिये बनाया है, इसलिये ऐसा उपाय 
कर कि इस वीररस-रूप सोमरस की सुगंध, पृथ्वी की हर हवा में फैलकर मनुष्य मात्र में प्राण 
संचार करके संसार की हवा बदल दे भ्रथवा हे इन्द्र! अर्थात्‌ राजबु 1 तु और तेरे सैनिक दोनों 
इस रस का पान करे 
याँ आ स॑जो मरुते इन्द्र सोमे ये त्वामव॑धेन्नभंवन्‌ गणस्ते | 
तेमिरेतं सजोषा वावशानो ३ ऽग्नेः पिंच जिह्वया सोम॑मिन्द्र ॥ ( ९म मन्त्र ) 
हे परमात्मप ! जिस जिह्वा से तुझे इस रस का पान करना है, वह तुझ निराकार के 
पास कहाँ ? तू हमारा पालन करने वाली अपनी सामथ्येरूप स्वघा से इसका पान कर अथवा तेरे 
भक्त ब्राह्मण इसका गान करें और फिर उस गान को सुनकर दूसरे गान करें, जिससे गान-परम्परा 
फैले, इसलिये भ्रग्ति की जिह्वा से इसका पान कर अथवा इस कविता को सुनकर संसार से हिसा 
का नाश करने वाले क्षत्रियों के शक्तिशाली हाथों में, जो शस्त्रो के प्याले हैं, वहाँ से इसका पान कर 
अर्थात्‌ उन 'अध्वयु” (हिसानाशक) वीर पुरुषों को आशीर्वाद दे, जिससे वे अनुभव करें कि तूने 
उनका प्राणोपहार स्वीकार किया-- 
इन्द्र पिबं स्वधर्या चित्‌ सुतस्या5ग्नेबों पाहि जिहर्या यजत्र | 
अध्वर्योबी प्रय॑तं शक्र इस्ताद्धोतुंबौ यज्ञं हुविषों जुषस्व ॥ ( १०म मन्त्र ) 
षट्त्रिश सकत - 
ब्राह्मण (- कवि) और क्षत्रिय (=ग्मध्वय्‌) ही क्यों, हर कमंशील मनुष्य जो तुझे 
_ स्मरण करके, किसी न किसी पदार्थ का तेरी प्रजा की सेवा के लिये, उत्पादन कर रहा है, वह उसका 
सोम हे । हर दम्पती की संतान उनके सुत भर सुता हें । इन सब सोमों को स्वीकार कर, 
र जिससे क बर्धनेरि लं भि्महद्भिः ~ 
ससे कह सके कि-संते सुते वावूघे वधैनेभि; यः कमैमिमेदद्भिुशूतो ऽभूत्‌ ( १म मन्त्र ). 
- पीन १ हे प्रभो ! इस सवन का विस्तार अनन्त है । आकाश के तत्त्व जानने के लिये चन्द्रलोक. की 
यात्रा करने वाला विमान भी तो सवन ही कर रहा है, इसलिये “नाहं विव्याच प्रथिवी चुनैनम्‌” 
पृथिवी भी इसे नाप नहीं सकी । 
' यह सब शक्ति मनुष्यमात्र में शाई कहाँ से `` “वांवृघे, . : काव्येन? (५ म मन्त्र) 


प्रकार समुद्र को प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार 
“ का ही तो प्रताप है। कवियों का | 
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दोहन किया हुआ सोम, इन्द्र की सभा से बहकर सेनाओं को वीररसमय बना देता है, तब ही तो इन्द्र 
सभा में श्रेष्ठ कहलाता है और जव उस राजा-रूप इन्द्र को कोई सन्देश लेना होता है तो परमात्मा- 
रूप इन्द्र की सभा- इस तारा-नक्षत्र-मण्डित गगन-मण्डल से ले लेता है-- 
प्र यस्सिन्धवः प्रस॒वं यथायन्नापः समुद्र रथ्येब जग्मु! । 
अर्तार्चदिग्द्रः सद॑सो बरीयान्‌ यदीं सोमप्ृणति दुग्धो अंशु} ॥ (६्ठ मन्त्र ) 
बड़े बड़े व्यापार-केन्द्र-रूप समुद्रों में यह जो नाना पदार्थो की, सिन्धवः बह रही हैं इनमें हर 
“भरत (P7०००) अपना 'सुषुत' ( = बढ़िया से बढ़िया तैयार माल) लिये जा रहा है । ये कुशल- 
हस्त लोग, अपने माल ढोने वाले 'मरित्रों' से, प्रजा के कल्याण के लिये मधु की धारा को छानकर 
दे रहे हैं । क्योंकि कवियों ने अपनी मधुर कविता, इन्हें छानकर दी है-- 
समुद्रेण सिन्धो यादमाना इन्द्राय सोम सुषुतं भर॑न्तः | 
अंशु दुहदन्ति हस्तिनों सरित्रेमेष्व॑ः पुनन्ति धार॑या पवित्र; ॥ ( फम मत्त.) 
हे इन्द्र ! 'अस्मे बीरान्‌ शहवंतः” (प्रर्यन्धि) (१० म मन्त्र) हमें सदा वीरपुरुष दे । 
इस लिये वीररस के उन कवियों को प्रोत्साहन दे, जिन की वीरता भक्तिरस से पवित्र हो चुकी हो । 
सप्तात्रश उक्त 
हे इन्द्र ! हम वाणी कोई बोलें पर नाम तेरा ही ळे; जिससे हम वीरत्व-सुलभ दोष-. 
अभिमान को सहन कर सर्के--श्रभिमान के वेग को दबा सके-- वडी 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिगीर्मिरीमद्दे | इन्द्रॉंभिमातिषाहय ( ३ य मन्त्र) 
जिससे हम वृत्र को मार सकेंगे, परन्तु ग्रभिमान हमें नहीं मार सकेगा--न अपना और न 
शत्रु का-- 
वाजेषु सासद्दिभैब त्वामीमहे शतक्रतो | इन्द्र त्राय हन्तवे | (इष्ठ मन्त्र ) 
हमें अभिमान न हो कि बल हमारा है। (उत्ते झुष्मै तिरामासे ( १०म मन्त्र) -तेरे बल 
से हमने कठिनाइयों को पार किया है यह हम सदा याद रक्खें । x 
अष्टात्रिंश पक्त 
फिर केवल छन्द गाने वाले ही तो कवि नहीं है; शुष्क से शुष्क विषय में ज्ञान का. 
रस लेने वाले भी तो महाकवि हैं; जिन्हें कि स्वंत्र तेरी कविता का दशन होता है। बस वे 
हमारा मागे-दर्शन करें कवीरिच्छामि संच सुसेधा$ (१म मन्त) 
इन विज्ञानवेत्ता महाकवियों से पूछता हूँ, तुम्हारा जन्म कहां से हुआ ? वे कहते हँ उस 
महान्‌ मन व शक्ति के भण्डार सुकर्मा परमात्मा से; बस हमारी कविता का लाभ यह है कि तुस इस . 
धरती को 'तक्षत द्याम्‌' (२ य मन्त्र) --घड्घड़ कर दो बना दो । इनके प्रणीत विज्ञानमार्गो से. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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मनुष्य ने मन का वेग धारण कर लिया है और वह अपने कत्तंव्य पालन के लिये, मन के वेग से 
कत्तेव्य-स्थल तक पहुँच जाता है । क्या यह शब्रइभुत रस की कविता नहीं है? परन्तु ये कवि 
पवित्र हैं, इस लिये (घमैणि स्मन्‌? (२ य मन्त्र) न तु पापे। 
एकोनचत्वारिंश प्रकत 
परन्तु यह याद खक्‍खो कि ये मेघा-कवि (= वैज्ञानिक लोग) मानसिक क्षेत्र में कितनी भी 
प्रद्धूत रस को कविता करें, किन्तु जब तक कलाकार कवि उनके हृदय भक्ति-रस तथा वीररस से न 
भर देंगे, तब तक वह सही ग्र्थो में 'रस” नहीं कहलायेगा; अपितु वह अद्ध त रस, भ्रद्धू विष बन 
जायेगा । इसलिये कहा-- इन्द्र मतिह्ेद आवच्यमाना5च्छा पीत स्तोम॑तष्टा जिगाति | 
(१ म मन्त्र), इन भक्त कवियों के प्रभु-भक्तिमय स्रोतों से घड़ी हुई (= स्तोमतष्टा) जागरूक मति, 
जो सदा हृदय से उठकर वाणी द्वारा प्रकाशित होती है तथा अपने पति परमात्मा को अभिमुख करके 
स्तुतिगान करती है--जब कवि--सम्मेलनों में प्रशंसा पाती है तो हर श्रोता समझ लेता है और कहता 
है-हे इन्द्र ! जो तेरे द्वारा पैदा किया जाता है, वह माल तेरा नहीं, उसका है ॥ 
यह्‌ पुण्यरूपा शुक्लाम्बर-धरा सत्त्विकी बुद्धि है। कवि लोग प्रभु की दिव्य सृष्टि में, अपनी 
दिव्य दृष्टि द्वारा इसे प्राप्त करते हैं । जिसके पास यह इष्टि हो वही 'पितृ' पद के योग्य है-- 
भद्रा वस्त्राण्यजुना वसाना सेयमस्मे सनजा पित्र्या धी; ॥ ( रय मन्त्र ) 
जिस राष्ट्र में राजा (गोषु य|घा!” वाणी के क्षेत्र के योद्धा अर्थात्‌ वीर रस के कवियों का 
ए हो है, उन की निन्दा करने की सामर्थ्यं किसो में नहीं । किंच वहाँ 
नकिरेषां निन्दिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोष॑ योधाः | 
इन्द्र एषां इंहिता माहिनाबानुद्गोत्राणि ससजे दंसनावान्‌ ॥ ( ४्थे मन्त्र ) 

2 ग्राहक राजा और पुण्यापुण्यविवेक में समर्थ अन्तर्यामी भगवान्‌ यह जानते हैं कि किस गाय 
के स्तनों में कितना दूध है । जिस प्रकार किसी का पाप प्रभु से छिपा नहीं, इसी प्रकार किसी का मधु 
भी उससे छिपा नहीं । किच संसार में सत्कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है । कोई दूसरा उस सच्चे 
$, कर्मेकर को दक्षिणा दे या न दे, परन्तु हर मनुष्य के दक्षिण हाथ में उसकी दक्षिणा धरी है । पुरुषार्थ 

_ वह करता है, दक्षिणा इन्द्र देता है । इसलिये हे प्रभुभक्त कवियो ! चाहे संसार तुम्हारी कविता का 
मूल्य जाने या न जाने, परन्तु प्रभु अवश्य जानता है। और यदि राजा सच्चा प्रभुभक्त है तो वह भी 


सार र र ह के लिये प्रभु के समान श्रइश्य होकर (अपने प्रसिद्ध रूप से भिन्न 
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वह ज्योति को डुनता है । कहता है- “लोगो ! ज्योति को प्यार करो और दुरित से दूर रहो ।' बस 
ऐसे रसीले कवि को तू अपने पास रख । 


अथवा हे इन्द्र ! ऐसे कवि को तू अपने पास रखता है । हम भी उसकी कविता सुनें, जिससे 
हम भी ज्योति से प्यार करें और दुरित से दूर रहें-- 


उग्रातिथषिणीत तमसो विज्ञानन्नारे स्याम दुरितादभीके | ब 

इमा गिर! सोमपा! सोमवृद्ध जषखेन्द्र पुरुतर्मस्य कारो} ॥ ( अत ) 2 

जहाँ ऐसे कवि होते. हैं वहां 'सुपारासो वसव! (८ म मन्त्र)- वहाँ के निवासी सब नि 
कठिनाइयों से सुगमता से पार हो जाते हैं । | 


चत्वारिश सरकत 
यह सोम, वाणी का सोम है; इस का प्रमाण ६४ मन्त्र में 'गिर्वेण': (गिवंणस्‌-सम्बुद्धौ) यह र 
विशेषण है । हे सच्ची वाणी के रखैया ! हम यह सवन करके तेरे लिये लाये हैं, इसे तुझे अपंण कर ली, 
दिया, तो बस मैंने यश पा लिया । हर: 


गिबॅण!पाहि न; सुतं मधोधोराभिरज्यसे | इन्द्र स्वादातामिदू यश॑} ॥ ( ६ठा मन्त्र ) 
एकचत्वारिश उक्त 

हे प्रभो ! तेरे इस संसार में अनेक समस्याग्रों के पहाड़ ऐसे हैं, जो भ्रद्वि हैं--दृटते ही नहीं 

है--( न बिदारयितु' शक्यन्ते ), परन्तु तेरे भक्त भी ऐसे हैं जो भ्रद्रियो के भी अद्वि हैं, वे प्रातःकाल 

ही उठकर इन दुर्गो को तोड़ने में लग जाते हैं। और वे इस में अवश्य सफल होंगे. क्योंकि उनके सिर 
पर तेरी छत्र-छाया है-- | 

सत्तो होता न ऋत्विय॑स्तिरित्रे बर्दिरानषकू | अशु प्रातरटरय! ॥ ( रय सन्त्र) 

ऐसे शूर भ्रद्रियों को प्रजा बुला कर कहती हे, 'शुर वीहि पुरोडाशम्‌' ( 'वीहि शूर 

पुरोडाशम्‌ ?३ य मन्त्र)-यह तेरे सामने उत्तम भोजन खखा है, हे शुर ! तु इसका झास्वादन कर 

यहां जिस “सवत? का वणान है, वह वाणी का 'सवन' है; इस लिये चतुर्थं मन्त्र में फिर र» 


*गिवण:' (वाङ -ममंज्ञः) यह सम्बोधन पढ़ा है । ् 
इस ज्ञान-यज्ञ के सवन में सवनकर्ता' इन्द्र को सुमतियाँ इस प्रकार चाटने लगती | 


जैसे गाय बछडे को--- क 
मतरः सोमपामुरु रिहन्ति शव॑सस्पतिंम्‌ | इन्द्रै ब॒त्सं न मातर ॥ ( एम मन्त्र ) 

'मतयः” पद यहाँ ध्यान देने योग्य है। | 

हे कवि ! तू यूद्ध-क्षेत्र में अटल है, इसीलिये हम तेरा मङ्गल मनाते 
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-बात'भी सही है, वीर रस का कवि ही क्या हुमा, जो रणक्षेत्र में जाकर लड़ न सके । 


ह त्रयश्चत्वारिश दकत डु 
` हे इन्द्र ! आज तो सघमाद है--कवि-सम्मेलन है । आज केवल दो लाल सन्देशहरु (प्रातः 
काल-सायङ्काल के सूर्य) से काम नहीं चलेगा । हर अपने नये घोड़े पर सवार कवियों पर, तू सवार 
होगा, परन्तु इतनी प्रार्थना है कि हर घोड़े पर सवार तू नजर आवे । कवि अपने-अ्रपने घोड़ों पर 
सवार, तु कवियों पर सवार, इसलिये आज “हरिभिः घोड़ों से मुक्त होकर ग्रा-- 
आ नें यज्ञं नैमोवृधै सजोषा इन्द्र॑ देव हरिभिर्याहि तूय॑म्‌ । 
अहं हि त्वां मतिभि जोहबीमि घृतअंया) सधमादे मधूनाम्‌ ॥ ( ३य मन्त्र ) 
और वे तेरे जो दोनों सखा- उत्साह और विशान्ति हैं, वे तो साथ होंगे ही, उन्हें छोड़ मत 
आना-- आ च त्वमेता बृष॑णा बहतो इरी सखायां सुधुरा खङ्गा ॥ 
न; हे प्रभो ! तु मुझे कभी प्रजा का रक्षक बनाता है, कभी राजा बनाता है, कभी ऋषि 
ऊ बनाता है और कभी अक्षय धन का स्वामी बनाता है, पर मैं हूँ कवि, जो करूंगा वाणी के क्षेत्र में, 
> और गान करूँगा तेरा-- 
कुविन्मा गोपां करसे जनस्य कुविदू राजानं मघवन्नजीषिन | 
कुविन्म ऋषि पपिवांस सुतस्थे कुविन्मे वस्था असृत॑स्य शिक्षा ॥ ( ५म सन्त्र) 
जत चतुश्चत्वारिंश दकत 
> है इन्द्र परमात्मबु ! तुने अ्तिप्रेम से उषा को कवियों की अर्चना के योग्य बनाया । सूर्य को 
टं वीररस के कवियों की रुचि का पात्र बनाया । हे हर पदार्थ से संसार को सन्देश पहुंचाने वाले प्रभो ! 
ष प्रकार तू अपने ग्रभिमुख आश्चितों को, उनके जीवन में बृद्धि करने वाले पदार्थों से बढ़ावा देता 
दै) तु खूब पहिचानता है कि किसे किस प्रकार की भ्रभिलाषा है और उसकी पुत्ति का साधन क्या है- 
४०१ , हेयेन्नुषसमचेय सूर्य इयैन्नरोचयः | 
` ८ ` ` विद्ांदिचकित्वान दयैव वर्धेस इन्द्र विशां आभि श्रिय; ॥ ( रथ मन्त्र ) 


.  पञ्चचत्वारिंश प्रकत 
हे इन्द्र ! i वीर रस के कवियों को तेरे अन्दर क्या देखना है ! वृत्रनाशक, रूढ़िनाशक, दुष्टों 

हर का नाशक ! छिपे हुए रस-प्रवाह को उभारकर निकालने वाला ब्रह्माण्ड-रथ का अधिष्ठाता 
में वह स्वर निकालता है कि बड़े से बड़े जमने वालों के पैर: उखड जाते हैँ-- 
. डत्रखादो वंठरुज; पुरां दर्मो अपामजः | 
2 ._ ख्थाता र्थ्य हर्योरामिखर इन्द्रो हा चिँदारुज$ ॥ ( रथ मन्त्र ) 

ल शत्रुओं पर ही दा नहीं होती । शररागतवत्सलता भी एक वीर- 

दै इन्द्र ! हमारी जीवन-यात्रा को धारण करने बाले 


CIO ST । 
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उस धन को हम पर बरसा, जिसके वियोग में हम दुःखी हो जाते है । इस धन को वसे ही बरसा, 
जैसे भ्रेमाद्र' पिता योग्य पुत्र को भ्रपना पूर्व प्रतिज्ञात अंश बिना मांगे देता है अथवा जैसे पके 
फलों से लदा वृक्ष, परिपक्व फलों को स्वयं टपका देता है-- 
आनर्ज र॒थि भरांशं न प्रतिजानते | 
बुं पक्वं फळमङ्कीच धूनुदीन्द्र सं पारणं वर्खु ॥ ( इभं मन्त्र ) 
ष्ट्चत्वारिश् उक्त 
हे इन्द्र ! तेरे वीर कम अद्भुत हैं तू योद्धा भी है भ्रौर धारावर्षक भी। सारी शक्तियाँ 
तेरे पास स्वयं ग्रा खड़ी होती हैं । तू उग्र युवा के समान सदा जोड़ भी करता है और कसौटी के पत्यर 
के समान स्थिर रहकर सब रत्नों की घिसने द्वारा परीक्षा का साधन भी है । वज्र लेकर सबको जीणा 
कर देता है, परन्तु स्वयं ग्रजर है। तेरी महिमा बड़े से भी बड़ी है-- 
युध्मस्थ॑ ते बूषभस्पं खुराज॑ उग्रस्य यून! खर्विरस्य घृष्वेः । 
अजूयैतो बञ्चिणो बौयाँ ईणीन्द्र अतस्थ महतो महार्नि ॥ ( १म मन्त) 
सप्तचत्वारिश् सकत 
हे राजद! तु उत्तम फलों का रस उत्तम अन्न से मिश्रित करके सैनिकों-सहित पान कर 1 
तुरे युद्ध के लिये जाना है । अपने कोष-रूप उदर में प्रजा द्वारा उत्पादित पदार्थो के मधुर सार को 
सञ्चित कर । तू राजा है- . आ 
मरुत्व इन्द्र बृषभो रणाय पिबा बुधं मदाय | 
आ सिंश्चख जठरे मध्ये ऊभि त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥ ( १म मन्त्र ) 
, है परमात्मद्‌ ! तू अपने ब्रह्माण्डलूप उदर में उन सब पदार्थो का कोष सञ्चय करके 
इम कवियों को दे, जिससे हम काव्य-माधुरी का विस्तार करे । 
हे राजम्‌ ! तू शुर भी है, विद्वान्‌ भी । अपने बीर सैनिकों के गणसमेत इस सारे राष्ट्र के 
सार रूप धन (सोम) का पान कर। शत्रुओं को मार, झाक्रमणकारियों को भगादे । हमारे लिये चारों 
ओर से ग्रमयावस्या की स्थापना कर | 
सजोष इन्द्र सर्गणो मर्सद्भिः सोमै पिब वुत्रह्म शर विधान | 
जहि शत्ररप सुधों चुदूस्वाऽथाम॑यं ऋणुद्द विइबतों न! ॥ ( रय मन्त्र ) 
> ० 


प्रयोजन नहीं । 
ह त्रिपञ्चाश उक्त 


i भागों वं “पर्वत नार सेना के ) 
सेना के भिन्न-भिन्न दल जहां रहते हैं, उत भागों को पर्व कहते हैं १ सो पवत नाम प्त 
शिविर तथा सेना के अध्यक्ष का हुआ । अतः 'इन्ब्र' राष्ट्रपति तथा “पबंत' सेनापति हुआ। हे 
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राष्ट्रपति तथा सेनापति ! तुम महाग श्थ से वीर सैनिकों में शक्ति भरने वाला अन्न डालो 
आर कवि लोग वाणी से तुम्हारा उत्साह बढ़ावें और उस उत्साहथुक्त वाणी. से मस्त होकर पूरी 
कत्त॑व्य-परायणता से हिंसा-विनाशकारी यज्ञों में आनन्दपूर्वंक युद्धरूप हव्य आहुत करो-- 


इन्द्रापवेता बहुता रथेन बामीरिष आ बतं सुबीरां? | 
बीत इंव्यान्यंध्यरेषु देवा वर्धथा गीर्भिरिळया मद॑न्ता ॥ ( १म मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! मैं कवि तेरा पल्ला पकड़कर पुत्र को तरह तुझ से मांग करता हूँ कि तु सदा 
हमारे पास रह, दूर मत हो । हमने राष्ट्र-रक्षार्थ बड़े परिश्रम से जो सोम (<< नानाविध उत्तम पदार्थे) 


तैयार किये हैं उन सबको तेरे अपंण कर रहा हूँ और तुझे राज्य-रक्षक समझकर स्वादिष्ट वाणी से 
तेरी स्तुति कर रहा हुँ ` ` 


तिष्ठा सुकं मघवन्‌ मा परा गा; सोमस्य नु त्वा सुघुंतस्य यक्षि | 
पितुने पत्रः सिचमारभि त॒ इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ॥ ( रय मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! हे राजव ! हमारी सेवा को स्वीकार करके युद्ध की तैयारी के लिये घर जाइये । 
श्राप की पत्नी भी लोक-कल्याण-कामा हैं । इसलिये युद्ध के नाम पर वहाँ रोना-पीटना नहीं होगा, 
'अपिठु वीर पत्नी के वीर परिवार में 'सुरणम्‌-सुरणसु' = युद्ध में सुख हो-विज्जय हो--श्रहा उत्तम 
"युद्ध ग्राया' यही सुनाई देगा । वहाँ युद्ध के लिये महापु रथ तैयार होगा, जिसके घोड़े तभी खुळेंगे 


सन तुम विजयरूप दक्षिणा लेकर घर ओ्राओोगे और सारा राष्ट्र तुम्हारी वीरता की दक्षिणा तुम्हें 
न्न $ छ 


| अपा सोममस्सिन्द्र प्रयाहि कल्याणीजांया सुरण रहे तै | 
यत्रा रथस्य बृहयो निघाने विमोच॑नं बाजिनो दार्शिणाबत्‌ ॥ ( इष्ठ मन्त्र ) 


0 राष्ट्र के दुःखों की पुकार सुनकर, युद्ध में विजय के उपाय सोच निकालने वाला यह जो 
वि (= राष्ट्र का श्रोत्र) है, इसने. राष्ट्ररक्षा के लिये सहायता मांगी है। राष्ट्र के सब 
 'मोजा:-दानी लोग--अपने अङ्गों का रस निकाल कर राष्ट्रहितार्थं देने वाले ये सब देवपुत्र--ये जीवट 
> वाले सेनापति के वीर; ग्राज इस *सह्नस्तव! अर्थात्‌ जहाँ सहस्नों का दान बरसे--उस राष्ट्र-रक्षा-यज्ञ 
` में विश्वामित्र को नाना प्रकार का धन दे रहे हैं, यहाँ तक कि आयु भी दान कर रहे हें-- 


५ भोजा 2 रसो 
- इमे ओजा अज्ञिरसो विरूपा दिवस्पत्रासो असुरस्य बीरा; | 
विइवासित्राय ददतो. सघानिं सहस्रसावे प्रतिरन्त आयु; ॥ (७म मन्त्र) 

यह्‌ राजा बेमौसम के विपत्तिमय टार भी प्रजा की रक्षा करता है और जैसा शत्रु सामने 
'लिये जिस प्रतिरूप का प्रयोजन हो वही धारण कर लेता है-- 


'घोभवीति जी ति 


४५, रे 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋण्वेद-मण्डल ३] | [४१ 


चतुःपश्चाश बरकत 
इस सूक्त के १० वें मंत्र में वीर रस के कवियों का भ्रत्यन्त स्पष्ट वर्णेन है । हे रोदसी ! 
हे नेता और नीयमान हे एक दूसरे के दुःख में रोने वालो ! मैं वीर रस के कवियों का स्तुतिगान 
करता हूँ । मित्र, वरुण तथा अन्य झादित्य लोग जो इस मानव-समाज के सम्राट हैं, सदा युवा हैं; 
वे अपनी काव्य-सन्तति का विचार करते रहते हैं । भ्रग्निजिह्व लोग ही सच्चे कवि हैं-- 


इमं स्तोम॑ रोदसी प्रत्नवीमि-ऋदूदरां! शणवन्नग्निजिहा! 

भित्र; सम्राजो वरुणों युवांन आदित्यारस॑ः कबर्यः पप्रथानाः ॥ (१०म मन्त्र) 

वीर रस के श्रवण के पात्र कौन हैं, यह १३ वें मन्त्र में कहा-गया है और इसीलिये वीरों 
से युक्त धन इस मन्त्र में मांगा गया है--'घा्ता राथे सहवीरं तुरास!? (१३ श मन्त्र) 


कवियों की सफलता इसमें है, कि वे सब देवों को इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा तथा राजा की ओर 
बढ़ाते चले श्रार्वें हे कवियो ! जब सब देव इन्द्र के दरबार में हों-- 'महत्तदू। कवयरचारु नाम 


` यद्ध॑ देवा भव॑थ विश्व इन्द्रे? (१७ श मन्त्र)-हे कवियो ! यह तुमने बड़ा सुन्दर नाम पैदा 
किया है । 


कवि कहते हैं कि सेनाओं के 'पर्वत' अर्थात्‌ क्रमबद्ध सन्निवेश तथा “भ्रदिति” ये सव हमारा 
वीर गान सुनें, जिससे सैनिक लोग हमारा कल्याण करने में समर्थ हों-- 


शुण्बन्तुं नो वर्षण; पर्वेतासो भ्ररवक्षेमास इळ्या मदन्तः | 
आदित्येनों अदिति; शणात्नु यच्छ॑न्तु नो सर्तेः शर्म भद्रम्‌ ॥ ( २०७ मन्त्र ) 
सप्तपश्चाश ब्रत 
इस ब्रह्माण्ड की कर्मशाला मैं हर देव एक न एक प्रकार का युद्ध कर रहा है-- ** विइबे 
यदस्यां रुणयन्त देवा! ` `` ( स्य ज्म ) 


हर स्त्री जो गर्भ धारण करती है उसके गर्भ में. पति की शक्ति होती है और उसके पाल्न. ः कर 
के लिये शरीर शक्ति मांगता है। वीर रस के बिना कोई माता नहीं बन सकती-- टर 


या जामयो वृष्ठां इच्छन्ति शक्ति: न॑मस्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन | ` | 

अच्छा पत्रं घैनवों वावशाना मह्दइचरन्ति विश्नतं बपूषि ॥ ( इय मन्त्र ) | 

ह अग्ने ! = वीर रस की आग फू कने वाले कवि ! अपनी जिह्वा से सबको वीररसमय मधु 

का पान करा-- 


या तै जिह्वा मधुमती सुमेथा अग्ने देवेषच्यत उरूची | 
तयेह विइवाँ अबंसे यज॑ज्ञानासांदय पायया चामघूनि 


He 
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वीर रस का मूल वात्सल्य रस है। इसलिये तू हमें विइ्वजन्या न्-बिश्वकल्याणकारिरणी 
मति दे..-वसो राख्य सुमतिं विउवर्जन्याम्‌ ( ६ष्ठ मन्त्र ) विश्वकल्याण के मार्गे में बाधा होने पर 
वीर रस आप ही उत्पन्न हो जायगा । - 2 
अष्टपञ्शाश प्रकत 
प्रतिदिन उषा इसी वीर रस को जगाती है-“उषस; स्तोमो अश्विनांबजीग$? (१म 
मन्त्र) रक्षक और रक्षणीय 'भ्रक्विनो' हैं । ये दोनों जाग गए तो भक्षक की खेर नहीं । 
नवपञ्चाश इकत | 
वीर रस को जगाना है तो पहले सर्वभूत मैत्री को जगाओ-मित्रार्य '** घ॒तब॑ज्जुद्दोत 
(१ म मन्त्र) 
हु - सूर्य सब के प्रति मैत्री व्रत लेकर घूमता है, उससे यह गुण सीखो-- 
डे ---यस्तं आदित्य शिक्षीति ब्रते (२ य मन्त्र) 
<: हम सूर्य से यह मित्ररूपता का ब्रत ग्रहण करें-- “आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्तों बयं मित्रस्य 
सुम॒तौ स्याम? (३ य मन्त्र) 
यह मित्र हमें सिखाता है कि राजा कैसा हो । 
षष्टितम प्रक्त 
उत्साह शक्ति से “ऋभु' लोग अर्थात्‌ शिल्पकला के कुशल ग्राचाय किस प्रकार राजा की 
सहायता और प्रजा की सेवा द्वारा परसेन्द्र प्रभु की सच्ची पूजा कर सकते हैं, यह ६० वें सूक्त में 
बताया गया है— 
इन्द्रस्य सख्यसृभवः समानश मनो नपांतो अपसों दधन्विरे | 
` ` सौधन्वनासो अमृतत्वमेरिरे विष्ट्वी शमीभिः सुकृत सुक्रत्ययां ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


' राष्ट्र के वीर पुरुषों की पहिचान यह है कि वे उषाकाल में निद्रा त्याग कर स्वकर्म में प्रवृत्त 
जाते हैं। नही तो धीरे-धीरे उनकी वीरता नष्ट हो जाती है । जहाँ उत्साहवर्धक कवि रहते हैं; 
सामाजिक उषा भी सूर्य की उषा के साथ मिलकर एक स्वर में गाती है। यह उषा तथा तत्सदश 
मानव-समाज को प्रतिदिन व्रतपालन का पाठ पढाती है, इसीलिये उसे 'भ्रचेताः पुराणी युबतिः' 


र “विश्ववारे' कहकर सम्बोधित किया गया है। 
जहाँ यह ग्रालस्य-त्याग और उत्साह-वृद्धि रहते हैं वहाँ की जनता नित्य पुरानी-नित्य, नई 


> 
श्र 
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क इस उत्साह-युक्त कविता-रूप उषा के रथ में पू्णंतया नियम से नियन्त्रित रहने वाले तथा 
औरों को रखने वाले वीर, वात्सल्य तथा भक्ति-रस के कवि जुते होते है । उस मानव-समाज में चारों 
वर्ण हिरण्य-बर्ण अर्थात्‌ सत्य ज्योतिमंय होते हैं क्योंकि यह कविता 'सुनृता ईरयन्ती'-सत्य तथा 
मीठी वाणी की शरोर प्रेरणा देने वाली होती है-- 

उषों देव्यम॑त्यां विभाहि चन्द्ररथा सुनुतां ईरयन्ती | 
आ त्वां वन्तु सुयर्मासो अइबा दिरिण्यवर्णी प्रथपाजंसो ये ॥ ( २ य मन्त्र ) ` 
हे पवित्र कविता रूप उषा ! तू सायंकाल सुश्रान्त पुरुषों की सुविश्रान्ति के पश्चात्‌ प्रतिदिन 
आ और यह तेरा चक्र सदा चलता रहे-- 
उँष। प्रतीची भुर्वनानि विश्वोध्बों तिष्ठस्यसृतस्थ केतुः | 
समानमर्थ चरणीयमांना चक्रमिव नव्यस्या व॑वृत्स्व || ( ३ य सन्त्र ) 


हे उषा! जिस प्रकार उत्तम पत्नी बिस्तर लपेट देती हैं, तूने गन्धकार-रूप बिस्तर, जिस 

पर सब सोये थे, उसे लपेट दिया । जो अब भी सोते रह गये थे, वे इस तमोमय बिस्तर में लिपट 
गये । प्रातः काल हर मनुष्य को 'स्व+-सर' --झपने-ग्रपने लिये 455/7९4 745८ पर चले जानां 
'चाहिये, इस लिये सूर्य की हर किरणा अपने अपने “स्बसर' पर चली गई--“उचञ्चा इव स्वसरारिए' । 
तू सबसे पहिले अपने लोक-जागरण के कत्तंव्यपालन पर आई, इसलिये 'स्वसर' के पालन करने वालों 
में तु श्रेष्ठ है। तेरा यह रूप धरती, आकाश संत्र एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गया-- 

अवुस्यूमेव चिन्व॒ती सघान्यषा यावि स्वसरस्य पत्नी | 

स्व१जेनन्ती सभगा सदसा. आन्तांदू दिवः प्रथ आ प्रंथिव्या) || ( ४ थं मन्त्र ) 


इस संसार में रमणीय स्थल कहाँ नहीं ? परन्तु जिस प्रकार श्रन्धकार में वे नहीं दीख 
पड़ते, उसी प्रकार रमणीय स्थल के रसिक पवित्र कवियों की उत्साह-वर्धक कविता के बिना भी वे 
दीख नहीं पड़ते । बस हे पवित्र कवियों ! यह उषा तुम्हें 'रण्बसन्हक्‌' = रमणीयता का ` सम्यरदशंन 
"(कुत्सित दर्शन नहीं) कराने आई है । ए मनुष्यो ! इस उत्साहवर्धक कविता का प्राण तथा अन्नदान 
द्वारा सदा पालन करते रहो । यह ऊपर से मधुवर्षा करती है और तुम उस मधु को कटोरी में खाते 
हो । इस प्रकार यह इस संसार को रुचिकर बना देती है-- 


अच्छा वो देवीसुषसै विभाती प्र वो भरध्यं नम॑सा सुबुक्तिम्‌ | 
ऊध्य गंधधा दिवि पाजा अभेत प्र रोचना रुरूचे रण्वसँहक्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


यह ज्ञान भी देती है र ज्ञान तथा कमं के योग होने पर अविण भी । यह “ऋतावरी! भी. 
है रौर वामम प्रशस्त द्रविण देने वाली भी । इसका आदर करना सीखो-- a 


कऋताव॑री दिवो अकेरंबोष्यारेबती रोद॑सी चित्रमंस्थात | [ 
आयतीम॑ग्न उषस विभातीं वाममेषि द्रविंण मिक्षमाणः ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
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5 यह नहीं भूलना कि उषा के भी पीछे कोई है, जो “तस्य॑ बुधे? (७ म मन्त्र ) 
ज्ञान के मूल में रहता है । यह उषा उसी की कठपुतली है । यदि उसको भूल जानोगे तो उषा तुम्हें 
नहीं मिलेगी--जिस प्रकार प्रथम मण्डल के अन्त में मोरनियाँ नाच कर कह रहीं थीं-“अब राष्ट्र 
के दारिद्रथ-निवारक रयिबितू अग्नि का स्वागत हो रहा है । क्योंकि सर्वश्रेष्ठ धन अन्न है, उसका 
उत्पादक मेघ है और उसके स्वागत में मोरनी नाच रही है”, फिर जिस प्रकार तृतीय मण्डल के कवि 
के स्वागत के लिये द्वितीय मण्डल. के अन्त में.वीर-रसोत्तेजक 'कर्करि' नामक युद्धवाद्य का स्वर लिये 
हुए कपिञ्जल ने गान किया था उसी प्रकार श्रव तृतीय. मण्डल के अन्त में जो देवता आये हैं वे 
चतुर्थमण्डल की भूमिका बना रहे हैं । 


मनुष्य ने प्रथममण्डल के उपदेश से स्वस्थ और सुशिक्षित होना सीख लिया । इस प्रकार 
संयम-शील होकर उसने द्वितीय मण्डल में नहरें खोदीं, खाने खोदी, मकान बनाये, बिजली के प्रकाश 
के लिये “यह्वी' अर्थात्‌ लम्बी-लम्बी प्रकादास्तम्भों की पंक्तियाँ खड़ी कीं, बिजली उत्पन्न करने के 
लिये श्रपां नपातृ==जल से उत्पन्न विद्युत्‌ का सहारा लिया और रयिवितु वना । तदनन्तर रसमय 
' होने के लिये शआनन्दपूणां जीवन के लिये तृतीय मण्डल में पवित्र साहित्य की--काव्य की रचना की । 
र अब उसको काम्नुन बनाने हैं, पोलिस बनानी है, न्यायालय बनाने हैं। इसलिये तृतीय मण्डल की 
क समाप्ति पर निम्नलिखित देवताग्रों का वर्णन है। इस ६२ वें सुक्त में तीन-तीन मन्त्रों में एक-एक 
देवता का वर्णन हैं । कुल १८ मन्त्र हैं । इस प्रकार छह चित्र हैं इनका नाम इस प्रकार है- 
१. इन्द्रावरुणों--इन्द्र > राष्ट्रपति, वरुण = पोलिस विभाग का अध्यक्ष । 
- ब्रृहस्पति--उपदेश द्वारा प्रजा का सुधार करने वाला विप्रराज्य का अधिष्ठाता । 


२ 
३. पृषा कर इकट्ठा करने वाला तथा अन्य शासन में चलने वाले कर्मचारी । 
४. सविता-- विधान-निर्माता । 

५. सोम--न्यायाधीश । ८ - - 

` ६. सिन्नावरणौ--मित्र 5 झाचार शास्त्र का विद्वाषु, वरुण = पोलिस विभाग का अध्यक्ष । 
इस प्रकार तृतीय मण्डल के अन्तिम सूक्त भर्थात्‌ ६२ वें सूक्त का आरम्भ तथा अन्त, “वरुण 
हुआ हे । वरुण का' सम्बन्ध संदा यज्ञिय पाशों के साथ झाया है। वह गुप्तचरों से संसार भर 
* वृत्तान्त को जानता हैं तथा “प्रचेताः? है । सदा चेतावनी देता है» । इसलिये व्यवस्था के साथ सीधा 
सम्बन्ध म्बन्ध उसी का है । बस जिस वरुण के“ साथ तृतीय मण्डल की समाप्ति होती है उसी के साथ चतुर्थ 
डल का आरम्भ होता है । राष्ट्र के सब मंनुष्य: स्वस्थ हैं, सुशिक्षित हैं, सुसम्पन्न हैं, किन्तु इनमें 
समान धर्मात्मा तो नहीं। विशेषकर सम्पत्ति पाने पर तो कुछ न कुछ बिगड़ेंगे ही, 
डत्यवस्था चाहिये"। बेस यह सुव्यवस्था ही चतुर्थ मण्डल का ध्येय है। .: 


८ त दद अ 


पणा“ न 
ह" र न 


म पुस्तक में देखिये (गर. का.) 


ह ने 
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चतुर्थं मण्डल 

प्रथम मण्डल में स्वास्थ्य का मधुर ' छंद कानों 'में गूजा । द्वितीय मण्डल में ग्राथिक 

सम्पत्ति के लिये मिलकर काम करने 2 उपदेश दिया, इसलिये इसका क्रषि *गृत्समद' है । ग्रृत्समद 
वह है जिसे मेधावियों की मण्डली में श्रथवा समूह में भ्रानंद आता. हो, अकेले काम करने में नहीं ।. 
तीसरे मण्डल में वीररस तथा उसके जन्मदाता वात्सल्य रस का वर्णन हुआ । अरब पुष्ट-शरीर, अर्थ- 
समृद्ध पुरुष कितनी भी पवित्र कला से प्रेरणा प्राप्त करें, कुछ न कुछ मनुष्य काम, क्रोध, लोभ 
आदि विकारों के शिकार होकर रहेंगे तथा दण्ड के बिना सीधे रास्ते पर नहीं चलेंगे, इसलिये 
चतुर्थ मण्डल का आरम्भ “प्रचेता:' श्ररिन को उत्पन्न करने. से हुआ--अग्नि (जनत प्रचेतसम्‌? |. 
30 ु (४1१॥१) 

हे अग्ने ! हे पुरोहित ! छोटे-छोटे परिवारों तक आपकी व्यवस्था चली । भ्रब बहुत से 
परिवारों से मिलकर ग्राम, ग्रामों से जनपद और जनपदों से राष्ट्र बन गये । अव दुष्ट लोगो को 
दुष्टता करने का अवसर मिला । प्रजा में रोष हुआ । पर रोष से तो कांम नहीं चलेगा । दुष्टता 
किसने की ? इसका पतो लगाना होगा । झूठ मूठ किसी ने आरोप तो नहीं लगाया, यह जानना 
होगा, फिर अपराधी को “दण्ड देना होगा, इसलिये अब यह काम नो मनन-सहित रोष से होगा, 
इसलिये मन्युयुक्त प्रजा ने आपको प्रेरणा को है । श्राप सब मिलकर भगिनि की (पुरोहित की) सहायता 
से प्रचेता को पैदा करो, जनत प्रचेतसम्‌ - -जनत प्रचेतसम्‌? चारों ओर से यही आवाज झा 
रही है-भ्रचेता को पेदा करो । 2 कु 
त्वां हयग्ने सदामित्‌ संसन्यवो देवासो देवमरतिं नयेरिर इति ऋत्वां न्येरिरे | 25 
अम॑त्यै यजत मत्येष्वा देवमादेव जनत प्रचेतसं विश्वमादेव॑ जनत प्रचेतसम्‌ ॥ 


(१म मन्त्र) ॥ म 
इसलिये पुरोहित जौ ! अपने भाई बरुण को जा घेरो । पुलिस के अधिकारी में इतनेगुण | 
होने चाहियें-- डड कट ७ . 
१. सुसति अर्थात्‌ तीव्र बुद्ध। | र 


२. यज्ञवत्सल- संगठन के हित के सामने-स्वार्थ को पीछे फैक करं लोकहित चाहने वाला | 

“ऋतावाब' विद्वानु तथा नाप-तोल द्वारा बिना परखे;.बात न मानने वाला ॥ | वडी 
३. ादित्य' अर्थात्‌ सूर्य के समान तेजस्वी, निष्कलङ्क तथा न दबने वाला। 
४. ध्चर्षणीधत्‌' अर्थात्‌ प्रजा को प्रेम से वश में करने वाला तथा उनका पुणं सहयोग 

करत्ते वाला शट! ks 5 टर र हे र र 2 20. 

_ ४. "राजा" -अर्ने को. राजा'तथा राष्ट्रजनों को अपनी आशित प्रजा सः 
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इस प्रकार के प्रचेता को--सदा जागरूक वरुण को उत्पन्न करो और यह प्रयत्न करो कि 

अग्नि अपने भाई वरुण की ओर अभिमुख होवे-- 

' स ज्रार्तर वरुणमग्न आ व॑दृत्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञबनसं ज्येष्ठै यज्ञवनसम्‌ । 
. . . ऋतारवानमादित्यं चषणीधूत राजानं चर्षेणीधृ्तम्‌ ॥ (२ य मन्त्र ) 

. उसे सैनिकों से भी सहायता लेनी होगी । अपितु ऐसे वरुण का उद्धव भी चतुमु ख 
प्रतिभावाले 'मरतों' में--सैनिकों में--सिपाहियों में ही होगा-- मरुत्सु विश्वर्भानुषु | (४.१.३) 

` इसप्रकार के योग्य मनुष्यों की पहिचान भी तो विद्वान्‌ ब्राह्मण ही करेगा, इसलिये यह्‌ 
कायं अग्नि को सौंपा गया-- 

त्वं नों अन्ने वरणस्य विद्वान्‌ "°` ( ४ थं मन्त्र ) 

. , वरुण का कार्य आगे स्वयं स्पष्ट हो जायेगा, परन्तु भ्रग्नि को प्रचेताः क्यों कहा ? यह 
विचारणीय है । यह नाम पौराणिक साहित्य में तो बर्ण का है । बात यह है कि, यद्यपि चतुर्थ मण्डल 
पोलिसविभाग का मण्डल है तथापि पोलिस का काम भी पहिले यथाशक्ति चेतावनी देकर लोगों को बुरे 
मागे में जाने से रोकना है । (संन्यासी तथा दण्डाध्यक्ष के, कुमाग से रोकने में इतना भेद अवश्य है-- 
कि दण्डाध्यक्ष के पीछे वरुण के पाश तथा वरुण का दण्ड स्पष्ट सामने दीखता है), इसलिये इस मण्डल 

' में अग्नि उस क्षत्रियशक्ति का प्रतिनिधि है, जो लोगों को दुष्ट मागे में फंसने से वचाती है, इसीलिये 
. चतु सूक्त के भ्रष्टम मन्त्र में कहा है--।।अस्मे क्षत्राणि घारये!!?--हे अग्ने ! तु समस्त क्षत्रिय- 
शक्तियों को धारण कर, न केवल तू, किन्तु हम सब प्रजाजन भी स्वश्चा। ` ` ` सरथां मृजेयेम्‌? भश्व- 
रथादि शक्ति से तेरा पूर्णं सहयोग करके तेरी अर्चना करें । इस भ्रग्ति से कहा है-- विइवा इषासि 
[ असुुरष्यस्मत्‌ः (४.१.४) सम्पूरां द्वषपुरणं दुष्टों को हम से दूर करके हमें मुक्त कर--इस दुष्ट-दमन 

अग्नि ने पहिले भी हमें क्वड़ाया । उस का इतिहास हमें वत्तंमान दुष्टों से छुड़ाने तथा भविष्य में आने 
ष्टों के हतन का उपाय पहिले से सोचने में सहायक है। 
` इस अनन्त काल की--भूत वर्तमान, भविष्यत्‌ इन तीनों मणियों में यह सूत्रवत्‌ पिरोया 
बह्‌ दुष्ट-दमनोपयोगी त्रिकालाबाध्य है । 

रस्य ता परमा स॑न्ति स॒त्या स्पाही देवस्य जानिभान्यग्ने! 
अन्त! परिवीत आगाच्छाचे! शुको अर्यो रोरूचान! || ( ७ म मन्त्र ) 
शि अनुभव-पांच प्रकार का प्रत्यक्ष, इस शास्त्र को जानने वालों का अनुभव ` 
की प्रतिभा; ये प्रत्यक्षानुमानजन्य सात प्यारे इस अग्नि को जन्म 
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यह अग्नि हृदय के समान हैं । जिस प्रकार सूर्य से उषा का जन्म होता है, इसी प्रकार 
हृदय से वरुण की बनी नाड़ियाँ चारों ओर रुधिर लेकर जाती है । यह हृदय = यही “वामदेव ऋषिः 
मनुष्य शरीर के वाम भाग में रहता है। 

. सो जिस प्रकार 'उषा' अन्धकार में, 'वव्रे' लाल रंग बखेरती है उसी प्रकार दण्डाध्यक्ष, 
वरुण की सहायता से उषाझों को जन्म देता है । दण्डाध्यक्ष के सबसे बड़े शत्रु कौन हैं ?--पणि लोग। 
पणि का ग्रथे है 'जुआरी' । जो बात-बात में पण लगाता हो वह पणि है । चोरी, व्यभिचार, मद्यपान 
आंदि सब बुराइयों का मूल कारण बिना पुरुषार्थं फल-प्राप्ति की इच्छा है। चोर चोरी, पुरुषार्थ से. 
बचने के लिये करता है । व्यभिचारी, पत्नी तथा सन्तान के प्रति कत्तंव्य-पालन से बचने की इच्छा 
से व्यभिचार करता है । वह बिना उत्तरदायित्व के उपस्थेन्द्रिय का सुख चाहता है । झालसी, प्रमादी 
तथा भक्तिरस-हीन स्वास्थ्य का शत्रु मनुष्य ही स्वास्थ्य के नशे को शराब से, बिना व्यायाम आदि 
परिश्रम के प्राप्त करना चाहता है । इसी प्रकार जुआरी इस काल का परमाचायं है । 

देवशुनी 'सरमा” इन दुष्टों की खोज में लगी रहती है । बस, राष्ट्र का स्वास्थ्य चाहने वाला 
दण्डाध्यक्ष भी पणियों को खोज-खोज कर उन दुष्टों के हाथ में पड़ी प्रजा की इन्द्रियरूपी गोझो 
का सदा उद्धार करता रहता है । 

यही राष्ट्र के स्वास्थ्य का रहस्य है । जहाँ के दण्डाध्यक्ष वामदेव ऋषि हिसा करते हैं, वहाँ 
की प्रजा के जन-जन के चेहरे पर उषा की गुलाबी-लाली खिली रहती है-*** आविसुवदरुणीयेशसा 


गो!” ॥ (१६ श मन्त्र) 
दण्डाध्यक्ष प्रजा की पशु-शक्ति को नष्ट न करे, नियन्त्रित करे। इन्द्रियनाश न करे, इन्द्रियों 
का नियन्त्रण सिखावे । उसका उपाय है-- उन्हें 'कार' = कमेपरायण बनावे । जो लोग ऐसी प्रज्ञा 
तथा कमं करते हैं वे दुष्टों के दुर्गम से दुर्गम किले तोड़ने में समर्थ होते हैं-- 
ठे मेसैजत दद्वांसा आहें तदेंषामन्य आभिवो विवोचन । 
पश्वयन्त्रासो आमि कारम॑चेन्‌ विदन्त ज्योविश्वकुपन्त घीमिः ॥ (१४ श मन्त ) 
उनकी पांच प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये सारी शक्तियाँ तीनों-तीनों कालों में तिगुनी 
होकर भौर अबाध गति से चलकर दुष्टदमन में समर्थ होती हैं-- | 
"त्रि सप्त मादुः प॑रमाणिं विन्दन ॥ ( १६ छ मन्त्र ) 


यह प्रचेता अग्नि सदा जागरूक रह कर देखता है कि कौन मनुष्यों में ऋजु मार्ग से. चलः; रर 2 ी द क > 


रहा है और कौन 'वृजिन' मागे से श्रर्थात्‌ बजित मागें से ! श 
. „आ सर्यी इहुतसिं्ठरजा काजु मर्तेंषु इजिना च पश्यन्‌ ॥ (१७ श भन्छ) | 

|... ऐसे राष्ट्र में प्रतिदिन "विशवास दुर्यासु--घर-घर में परियों के पज्जे से, इन्द्ियख्म 
गौवों का मोक्ष होता है । हे मित्रवत्‌ पुरोहित रूप में विद्यमान ब्राह्मणों ! तथा हे पाश द्वारा दुष्टोका | 
दमन करने वाले वरुण लोगो ! तुम्हारे सामने एक ही लक्ष्य है--घर घर के द्य.मक्‍त देदीप्यमान 
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रन्न मिलें (न कि परियों द्वारा जीते हुए) | याद रक्खो, जुए के नाश का एक ही उपाय है--घर-घर 
में सत्यमस्तु' ईमानदारी हो । जुए का सबसे बड़ा शत्रु सत्य है-- 
~ [| ~ 
आदित्प॒श्चा बुबुधाना व्यख्यन्नादिद्‌ रत्न धारयन्त॒ दुर्भक्तम्‌ | 
विश्वे विश्वासु ढुयौसु देवा मित्र धिये व॑रुण सत्यमस्तु ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व तथा उनकी परम सहायक शूद्रत्व की ब्रतरूपी आग, सत्य की 
के सबसे बड़ी रक्षक है। यह अग्नि ही “विश्वभरस्‌' है--सबका सच्चा भरण करने वाली है । घर-घर 
री में गोदोहनः तथा जीविकोपार्जन से पुर्व इस ब्रतरूप अग्नि का स्मरण करना आवश्यक है— 
अच्छा वोचेय शुञ्चचानमरिन होतारं विश्वर्भरसं याजिष्ठम्‌ | 
शुच्यूधों अण्न गवामन्धो न पतं परिषिक्तमंशो। ॥ ( १९ श मन्त्र ) 
यह अग्नि भ्रदम्य है । घर-घर में सदा. घुम-घुमकर रक्षा करता है-- 
"""बिश्वेषामतिथिसाचुषाणाम्‌ | ( २० श मन्त्र ) 
| द्वितीय सूक्त 
टु दस नियन्त्रक अग्नि के दो काम हैं-- 'शुचध्यै, ईरयध्यै' लोगों को शुचि रखना तथा सदा 
 किसीन किसी प्रजा- हितकारी काम में लगे रहने के लिये प्रेरणा करते रहना-- 
"""होता यारे महा शुचध्ये हृव्येराग्निमेलुंष ईरयध्यै | ( १ म मन्त्र ) 
| इस पवित्र काये में मित्र, वरुण, मरुत्‌ आदि सब देवों की सहायता श्वावश्यक है 
अयेमणं वरुण सित्रमेषामिन्द्राविष्णू मरुतो अश्विनोत | (४ थे मन्त्र ) 


इस अरिनि की सहायता से इढ तथा विशाल जड़ों वाला धन मिलता है, क्योंकि इस धन पर 
स॒भा कां नियन्त्रण है-- 


ह गोमाँ अरनेऽविंमाँ अशी यज्ञो नुवत्संखा सदुमिदप्रसृध्य; । 
. इन्मवाँ एषो असुर प्रजाबांन्‌ दीर्घा राये! पथुबध्न! सभावान्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
__ हे अर्ने ! पापवृत्ति वालों से हमें बचा-- . 
। -”“विश्वस्मात्‌ सीमघायत उंरुष्य ॥ (६ ७ मन्त्र ) ॥ 
तुझे सर्वस्व देते है श्रौर तुझसे मांग करते हैं कि समस्त दुष्ट-मार्ग-गामियों से हमें पार 
तमंईस) पीपरो दाश्वांसम्‌ | ( = म मन्त्र ) अ 
क [ अग्ति की सेवा करते हैं.उनका धन से कभी वियोग नहीं होता तथा बुरा 


कभी नहीं घेर सकता-- 
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७06 जब यह अग्नि दुष्ट-दमन के लिये हमें सहायतार्थ बुलावे तो हम सब प्रजाजन प्रसन्न होकर 
१7 पहुंचे; जिससे यह होत्रा 1819 प्रसन्नता से भरी हो तथा इस नेता के कायं की वृद्धि हो जो हमारे 
लिये दुष्टदमन कर रहा है-- 
यस्य त्वम॑ग्ने अध्यरं जुजोषो देवो मत्तेर्य सुधित रराणः 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यंविष्ठा5सांम यस्य॑ विधतो बुधार्स; ॥ ( १० म मन्त्र ) 
कौन प्रसन्न होकर कार्यं करता है? कोन चित्तहीन होकर ? किसी की पीठ भारी बोझ 
सहार सकती है ? किस को वर्जनीय है? हे भ्रग्ने ! तू इस विषय का विद्वान्‌ है । हे अग्ने ! हमारे धन 
की रक्षा के लिये तू दिति अर्थात्‌ दाता की रक्षा कर तथा भ्रदाता को भली प्रकार बन्धन में कस दे, 
- जिससे वह देना सीखे-- 
चित्तिमचित्तिं चिनवद्‌ वि विद्वान्‌ पुष्ठेव बीता दुंजिना च मत्तोन्‌ । 
राये च॑ नः खपत्याय देव दितिं च रास्तादितिसुरुष्य ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
हे अग्ने ! तू यह मत देख कि लोग क्या कहते हैं; तू यह देख कि उनके पैर किधर जाते हैं 
अर्थात्‌ उनका आचरण क्या है । क्योंकि आचरण करना ही कठिन है, मुख से (=वाणी से) तो सभी 
देवता बन जाते हैं-- 
अतुस्त्वं हर्या अग्न एतान्‌ पड़ाभिः प्येरदूसुं्तां अये एवं३ ॥ (१२ श मन्त्र ) 
जिस प्रकार चतुर शिल्पी पूर्ण नाप-जोख के साथ रथ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार. 
तेरी प्रेरणा से मनुष्य हाथ-पैर, शरीर से नपा-तुला जीवन बिताते हैं। यही दुष्टता के दमन का 
स्ंश्रे ष्ठ उपाय है-- . 
अधां हु यदू बयम॑ग्ने त्वाया पदमिदेस्तेमिश्वकृमा तनूभिँ; 
२ रथं न ऋन्‍तो अपसा भरिजों ऋतं येमु; सुध्य आञ्चुषाणाः॥ ( १४ श मन्त्र ) 
र ; उत्साह-वर्धक साहित्य रूप माता उषा के गर्भ से हम कार्य-कुशल मनुष्य पदा कर 
टूटने वाले समस्याश्रों के दुर्ग को तोड़कर छिपा धन निकाले-- 
ज् अघा मातुरुषर्स; सप्त विप्रा जायेमहि प्रथमा बेघसो नन्‌ | 
दिवस्पत्रा अङ्गिरसो भवेमा 5द्रिं रुजेम घनिन शचन्त३ ॥ ( १५ श मन्त्र 
जैसे हृदय में से निकलती हुई अरुण-वर्णो रुधिर से भरी नाडियाँ क्षाम ले 
देदीप्यमान बना देती हैं, वैसे ही क्षीण राष्ट्र को उपभोग-पदार्थों की नाड़ियाँ देदीप्यमान 
ड अघा यथा नः पितर! परासः प्रत्नासो. अग्न ऋतमों शुष् 


हे भग्ने ! तेरे भय से कामचोर लोग भी सुकमा जाते 
लोहे को तपा देती है; जैसे फेफड़ों की धोंकनी | 
१३,९५55 
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तेरी धौंकनी सुकर्मा मनुष्य पैदा करती है । जब वे कामचोर नहीं रहते, तो चोरी भी नहीं 
करते-- 
सुकमोण! सुरुचो देयन्तो ऽयो न देवा जनिमा घमन्तः | 
शुचम्तों अग्नि वंदृधन्त इन्द्रमूर्व गव्ये पोरिषर्द॑न्तो अग्मन्‌ ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
हे भ्रग्ने! तू अपने भक्त मनुष्यों की 'उवंशी' बनाता है । निरन्तर गमनशील, श्रविरत 
कायंशील नर-पंक्तियाँ ही 'उवंशी” हैं-- 
*** मतीनां चिहुषेरीरङृम्रन्‌ " "° ` `` ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
हे भग्ने! हम सौर-चक्ररूप देव के देदीप्यमान चक्ष्‌, इस सूर्य का प्रतिदिन स्वागत करते हुए 


उठते हैं और हर उषा हमें नये हुए ज्ञान के तेज से आच्छादित करती हुई उठाती है । उस उद्बोधन 
से हम न केवल कमंशील बनते हैं, पितु सुकार्यंशील भी बनते हैं-- 


अकमै ते खप॑सो अभूम ऋतम॑बसन्नुषसो/ विभाती} | 
~ [| >] 
अर्नूनमग्नि पुरुधा सुन्दर देवस्य मसजतश्ारु चक्षु! ॥ ( १९ श मन्त्र) 


हे अग्ने ! हमें शिक्षा ने वसु बनाया है, धरती पर बसना सिखाया है, तू हमें 'वस्यम्‌” बना 
झौर परिष्कृत नागरिक वना--- 


क मक """उच्छोचख णादि वस्यसो न! **-- || ( २० श मन्त्र ) 


तृतीय सूक्त 


अग्नि ने अपने भ्राता वरुण के साथ मिलकर मानव-राष्ट्र को दुष्टों के जाल से बचाना 


है। सो इससे पहिले कि वे अपना जाला ताने, सत्ययज्‌' रुद्रदेव अग्नि को श्रपनी रक्षा के लिए 
बुलाव, दुष्ट जाल बिछने ही क्यों दें-- 


आ बो राजानमध्वरस्व॑ रुद्र होतार सत्ययजं रोद॑स्योः | 
~ ~ 
आग्नि पुरा त॑नयित्नोर्‌चित्ताद्धिर॑ण्यरूपुर्से ऋणुध्वम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र) 


यह दण्डाध्यक्ष चारों ओर से सब की सुनें तथा कभी दपं में भरकर किसी दुबंल से दुर्बल 


प्रजाजन करे पे 

मज के छ की भी अवहेलना न करे-- “आशुण्बते अद्टपिताय” (रय मन्त्र) । हर व्यक्ति का बिलकुल 
चपा-तुला लेखा तैयार करे--+ऋत 
153 < 


स्य बोधे ऋतचित्‌? ( ४ थं मन्त्र ) 

डु हो कौन ग्रहीतव्य है ? किसने क्या अपराध किया है ? इसकी सुचना मित्र आदि को, न्यायाधीश 
दुष्टो का वध कुरने वाले (--तृध्ने रुद्राय) सेनापति को देता है-- 

` कदू घिष्ण्यांसु वृधसानो अग्ने कद्‌ वाताय प्रत॑बसे शुभये | 

` परिने नासत्याय क्षे तब; कदे रुद्राय चरने ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) . 
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जैसे, गाय घास को खाकर दूध वनाती है, जैसे, काली रात्रि दिन-रूपी उज्ज्वल दूध देती 
है; उसी प्रकार इस दण्डाध्यक्ष की कठोरता से उज्ज्वल लोक-कल्याण जन्म लेता है-- 
ऋतेन॑ ऋतं निर्यंतमीळ आ गो रामा सचा मर्धुमत्‌ पक्वमर्ने । 
कृष्णा सती रुश॑ता धासिनेषा जामर्येण पयसा पीपाय ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
इसका हर काम नपे-तुले यथार्थ ज्ञान से सम्पन्न होता है-“ऋतेन' (९-१०-११-१२) 
यहाँ तक प्रजा को उत्तम कमं में लगाकर, कमजोर न होने देने का-दुष्टता के प्राकप्रतीकार 
का वणंन हुआ, परन्तु फिर भी जो दुष्टता की श्रोर प्रवृत्त हों, उनकी ओर दण्डाध्यक्ष को १३ वें मन्त्र 
में अभिमुख किया गया है 
हे अग्ने ! तू दुंष्टों का निमन्त्रण कभी स्वीकार न कर । उनके संगठन ( =यज्ञ) में मत जा, 
वेशजीवियों में मत जा । हमें कभी कुटिल भाई के ऋण का ग्रास मत बनने दे और उस मित्रवेशधारी 
शत्रु के अन्न पर न पलने दे जो कि हमें बिना पुरुषार्थ का अन्न खिलाकर आलसी तथा अकमेण्य 
बनाता है-- 
मा कस्य यक्षं सदुमिद्धुरो गा मा वेशस्य प्रमिनतो मापेः । 
मा भ्रातुरग्ने अनुजोऋंणं बेमां सख्यदेक्षं रिपोझुंजेम ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
तु हमें बचा । 'प्रतिस्फुर'-दुष्टों का सामना करने के लिये उनसे भी अधिक फुरती वाला 
बन, वलवान्‌ वन, वद्धमूल पाप को खदेड़, राक्षसों को मार । यदि वे विशाल आकार धारण कर रहे 
हों तो उससे पहले ही उन्हें नष्ट कर दे-- 
रक्षा णो अग्ने तब रक्षणेभी रारक्षाणः सुमख प्रीणानः | 
प्रतिष्फुर वि रुज वीड्व॑ँहों जदि रक्षो महि चिदू वावधानम्‌ ॥ (१४ श मन्त्र) 
यहां पोलिस विभाग का आदर्श 'प्रतिस्फुर' में कितना स्पष्ट हुआ है, इसका रस कोई 
अ्रपराध-शास्त्रज्ञ ही ले सकता है। 
° 
चतुथ सकत 
तु दुष्टों को पकड़ने के लिए दुष्टों की सेना के पीछे-पीछे श्रपनी प्रकृष्ट सेना (= प्रसिति) 
लगा दे और अपने गरम से गरम शस्त्रों से राक्षसों को मार-- 
कृणष्व पाज प्रसितिं न पृथ्वी याहि राजवार्मवाँ इभेन । 
तृष्वीमन प्रसिंतिं ृणानोऽस्तांसि विष्यं रक्षसस्तपिष्ठैः ॥ ( १ म मन्त्र ) 


चारों शोर तीब्र गति से तेरे उड़नदस्ते (= भ्रमासः) चक्कर काटे, चारों ओर जलती 
चिनगारियाँ उड रही हो-- 


तब अमास आशुया प॑तन्ति डः असैदितो विसु विष्वंगुल्का! Mee 15832 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
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इस प्रजा का अदम्य रक्षक बनने के लिये चारों ओर गुप्तचरों को छोड़ जो पापकर्मा, प्रजा 
का बुरा चाहने वाला (=झ्रघशंस) दूर भाग रहा हो अथवा समीप छिप गया हो, ऐसा कोई भी 
प्रजा को व्यथा पहुंचाने वाला (=व्यथि) तुझे परास्त न कर सके, तेरे सामने किसी प्रकार ताव न 
लर प्न | च ७, ॥ 
प्रति सशो विस॑ज तूर्णितमो भवां पायुर्विशो अस्या अद्ृच्घ! । 
यो नों दूरे अघशसो यो अन्त्यग्ने माकिष्टे व्याथिरा दधर्षीत्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
तेरे पेने शस्त्र मित्रों को भस्म कर दें । शत्रुओं के विरुद्ध शक्ति का ताना तान । जो कोई 
प्रजा को यह सिखाता हो कि--'राजा को ग्रपना देय मत दो', इस प्रकार के भ्ररातियों को सूखे तृण 
के समान नीचे पटक कर फू क दे, ऊंचा बना रह-- 
उदंग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व न्यमित्राँ ओषतात्‌ तिम्महेते । 
७०९ ७९ अरातिं [oN च ° | ° ॥ क 
या नो अरातिं सासिधान चक्र नीचा तं धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ | ( ४ थे मन्त्र ) 
शत्रु एक मारे तो तू चार मार, अपनी दिव्य शक्ति का परिचय दे, चालढाजों की 
(=यातुजूनाम्‌) चेष्टाएँ जड़ीभूत कर दे, शत्रुओं को कुचल दे-- 
ऊर्वो भव प्रतिं विध्याध्यस्मदाविष्क॑णुष्व दैव्यान्यग्ने | 
अर्व स्थिरा त॑नुहि यातुजूनों जामिमजामिं प्र संणीहि त्रन्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


हम केवल वाणीमात्र से ही नहीं, अपितु घोड़े और रथ लेकर सदा तेरी परिचर्या करें | तू 
हमारी क्षत्र-शक्तियों को सदा ठीक बनाए रख-- 


*:-स्वश्थास्त्वा सुर्था मजैयेमा ऽस्मे क्षत्राणि घारयेरन द्यून्‌ ॥ ( = म सन्त्र) 
हे दण्डाध्यक्ष | तेरी सारी सफलता का मर्म तीव्र गति में है, पिता गोतम से- गन्दै रुधिर 
कर देने वाले प्राण वायु के प्रवाह से, यही परम्परागत ज्ञान पाया है-- 
1 ८७ aS ट्र 
महो रुजामे बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुगोतमादान्बियाय || ( ११ श मन्त्र) 
क पोलिस के सिपाही कैसे हों ? कभी कत्तव्य में न सोने वाले, आपत्तियों से तारने वाले, उत्तम 
क 2 तन्द्रा-रहित, शवुका :--लोभ-रहित, कभी न थकने वाले भ्रौर सदा परस्पर सहयोग द्वारा 
वाले (--सश्नूयञ्चः) रक्षाकार्य में नियुक्त सेवक, तेरे सामने उपस्थित रहकर, सदा हमारी रक्षा 


को लाल 


Ue सुशेवा अतन्द्रासोऽडुका अश्र॑मिष्ठाः | 
यचो निषद्या5ग्ने तवै नः पान्त्वमूर ॥ ( १२ श मन्त्र ) 


पक क 
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हैं, परन्तु हे दण्डाध्यक्ष ! तेरी कृपा से वे ठग लोग चाहते हुए भी उन्हें नहीं ठग सकते । तू जानता 
है कि नगर में कौन दुष्ट कहाँ छिपा है। तू उनसे नागरिकों की रक्षा करता है-- 
थे पायबों सामतेयं तै अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ | 
ररक्ष तान्त्लुङतों विश्ववेदा दिप्स॑न्त॒ इदू रिपवो नाह देसुः ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
हे सत्यताते ! तू प्रकट और प्रच्छन्न दोनों प्रकार के ठगों को, अपने सत्य-पाश से नष्ट करता 
है । हम तेरी रक्षा में निशशङ्क अन्न भोग रहे हैं 
त्वर्या वयं संधन्य १स्त्वोतास्तव प्र्णीत्यद्याम वाजान्‌ | 
उभा शंसा सूदय सत्यतातेडलुष्ठुया कुणुह्यहययाण || ( १४ श मन्त्र ) रा 
श्रद्धा-रहित राक्षसों को फू क दे । द्रोह, निन्दा तथा दुष्ट कर्म से हमें वचा -- के हः 
.'-दहाशसों रक्षस॑ः पाह्य ९ स्मान्‌ दरुदो निदो भित्रमदो अवद्यात्‌॥ ( १५ श मन्त्र ) न 
. पञ्चम सूक्त : 
पञ्चम सूक्त में 'तिग्मजस्भः' विशेषण बहुत ध्यान देने योग्य है, इसका अर्थ है--'तोदरादंष्टू 
जिसके पैने जबड़े से कोई दुष्ट बचकर नहीं निकल सकता । उससे कहा गया है कि तू अपनी दाहक- 
तम ज्वाला से उन्हें भत्सित कर-'तापिष्ठेन शोचिषा? ( ४ थे मन्त्र ) 
उन दुष्टों का लक्षण क्या है ?--जो मित्र के उन प्यारे धामों को हानि पडेचाते हैं, जहाँ 
वरुण का राज्य है-- 
'अ ये मिनन्ति वर्रणत्य धार्थ प्रिया मित्रस्य चेत॑तो प्रवाणिं' ॥ (४ मत्व) 
तवद्रेः पोलिस विभाग का अध्यक्ष है, यह बात तो स्पष्ट ही है। भ्रथवं० में कहा है-- 
'हो सैन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तदू बेद वरुणस्तृतीरय!? ॥ ( भ्रथवे० ४१६२) ल 
इस दण्डाध्यक्ष के पद का जन्म किनके कारण हुआ ?--*"*।पापासः सन्ता अन्नुता 
असत्या इदं पदम॑जनता गमीरम? | (५ म मन्त्र )-जो पापी होने के कारण यथार्थ ज्ञान को. 
पाप के समर्थन में प्रयोग करने के कारण अनुतमय तथा झूठ बोलने के कारण झसत्यमय हैं। | र 
वह गुप्त रहस्यों का पता लगाता है और जिस प्रकार प्यार से गाय का दूध निकाला जाता 
है, इस प्रकार वह रहस्य-दोहन करता है-- 2६2 अप 
प्रवाच्यं वच॑सः किं में झस्य गुददां हवितमुप निणिग्‌ बंदन्ति। 
यदुखियांणामप वारिंब व्रन्‌ पाति' परिये रुपो अमै पदं बे ॥ ( 
झूठी निष्फल बात बोलने वाले, सैंकड़ों झूठे प्रत्यय दें और कितनी हो 
तृप्त नहीं करते । तू उनका भण्डा फोड़ करके--उन्हे शस्त्रहीन करके ही छोड़ता 
अनिरेण वच॑सा फरेन प्रतीत्येन कुघुनातुपासः | 
अघा ते जने किमिह्ा वंदन्त्यनायुघास आसवा 
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[ ` पृष्ठ सूक्त 
छठे सूक्त में 'प्रचेता': विशेषणा है, जो कि वरुण का प्रसिद्ध नाम है और जिसका अर्थ है-- 
सदा जागरूक । | 
उसकी 'धृताची' अर्थात्‌ स्नेहभरी वाणी, सब में दीप्ति भरती है तथा ढाढ़स बंधाती है-- 
(यता सुजर्णी रातिनी घ॒ताची `**पश्चो अनक्ति सरितः सुमेकः? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


“००३ FANN» १५ 


कश) 


वह लोगों की उत्तम नैसर्गिक प्रवृत्तियों को उत्त जित करता है, इसलिये “पशुपाः? कहलाता है 
भयैग्नि; पशुपा न होता? | (४ थं मन्त्र ) 


ST A 


(भयन्ते बिश्वा भुवना. ,.? (५ म मन्त्र ) सब लोक उससे डरते हैं । कितना स्पष्ट 
दण्डाध्यक्ष का रूप है । 


यद्यपि वढू घोर है, फिर भी उसका दर्शन कल्याणकारी है--(--घोरस्य सतः भद्रा संक) 
उसको ज्योति को £ध्वंसक लोग अपने अन्धकार से दबा नहीं सकते और संसार में पाप का आधान 
नहीं कर सकते-- 


भद्रा तें अग्ने स्वनीक सदृग्‌ घोरस्य सता विषुणस्य चाई? | 
न यतू ते शोचिस्तम॑सा बरन्त न ध्वस्मानस्तन्वी ईरेप आ छुः । ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


तू इतना बेलिहाज है कि मानुषी प्रजा में माता पिता तक तेरे दण्डदान को नहीं रोक सकते, 
अतः तु अपने न्या . से देदीप्यमान है-- 


न थस्य साहुजेनितोरबारि न मातरांपितरा नू चिंदिष्टी | 
अर्धा मित्रो न सुवितः पावको ३5ग्निदीदाय मालुधीषु विक्षु ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
तुझे स्त्री-पुरुष दोनों प्रकार की पञ्चविध प्रजा ने अर्थात्‌ चार वर्ण तथा इतर जनों ने मिल 
कर नियत किया है । तुझे उन्होंने मानो उसी प्रकार उत्पन्न किया है, जिस प्रकार शिशु-पालन-कुशल 
धात्री दांत उत्पन्न करती है-- ं | 
हिथे पञ्च जीज॑नन्त्संबसाना; स्वसारो आग्नि माञुपीषु विश्लु । 
उबबुंधमथर्याई न दन्तं शुक्र स्वासँ परशुं न तिग्मम्‌ || ( = म मन्त्र ) 


यहाँ बडी विलक्षण उपमा दी है । वस्तुत: दण्डाध्यक्ष का काम वही है, जो मुख में दांत का 


| ५०० काटना और चबाना तथा यथा-सम्भव हर पदार्थ को शरीरोपयोगी बनाना; नहीं तो छीलकर 
फेंक देना । | 


निका रान” 


१ 


ह ६ सपा पक्त ` 
भी लोग निर्भय होकर विचर सकें तो, समको कि राज्य सुराज्य है । इसलिये वह 
गे प्रजा का रक्षक । 


हे -वनेषु चित्र विभ्वं विशेविशे? ॥ ( १ म मन्त्र ) 
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वह घर-घर में भी रक्षा करता है--«- “हरुक्त्तारं दर्मेदमे” ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


वह विवस्वान्न का--राज्य शासन का दूत है तथा 'विक्षेविक्षे' प्रजा-प्रजा के लिये परिपाककारी 
अग्नि के समान है-- 


आशुं दूतं विवस्वतो विइवा यश्च॑षेणीरामि | 
आ ज॑भ्रुः केतुमायवो भ्रर्गवाणं विशेविशे ॥ ( ४ थं मन्त्र) 
वह देवमागे के वाधक तत्त्वों को खूब जानता है तथा निरोधकों से भ्रधिक विद्वान्‌ है, इसी- 
लिये वह उनका प्रतीकार करने में समर्थ है-- 
वेरध्व॒रस्थ॑ दूत्यानि विद्वानभे अन्ता रोद॑सी संचिकित्वान्‌ | 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोध॑नानि। ( = म मन्त्र ) 


वह शत्रुओं पर छिपकर आक्रमण करता है, उनके तमोमय मार्गो को जानता है तथा अपने 
को छिपाने में वैसे ही कुशल है, जेसे- कुमारी गर्भ को-- 


कृष्ण तु एम रुश॑तः परो भार््यरिष्ण्व १ र्चिवेपुंषामिदेर्कम्‌ | 
यद्प्रवीता दर्षते हू गर्भ सद्यश्विज्जातो भवसीढु दूतः ॥ । ९ म मन्त्र ) 


अष्टम उक्त 
वह तीब्रगामी अस्त्र के समान मानव-प्रजा को ग्रपने बल से दबाकर रखता है-- 
स वि्रश्चषेणीनां शब॑सा मानुंषाणाम्‌ | 
अतिं क्षिप्रेब॑ विध्यति ॥ ( = म मन्त्र ) 
नवस दकत 
प्रजा के कष्टों की सूचना राजा तक पहुँचाने में, वह दुत का काम करता है 
स मादुषीषु दूळमों बिक्षु प्रावीरमंत्ये! । 
` दूतो विश्वेषां भुवत्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
दशम दकत ॒ 
यदि तेरी प्रजा के हर मनुष्य का शरीर पापरहित है और धन तपे धृत के समान पवित्र हैं । | 


हे दण्डाध्यक्ष ! यदि तेरे शासन में यह गुण है, तो यही तेरा स्वणाभूषण है--रुक्म है-- 
तं न पृतं तनूररेपाः शुचि हिर॑ण्यम | 
तत्‌ ते रुक्मो न रोचत स्वधावः || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
तू दण्ड देकर प्रजा के कृत पाप को भी दूर करता है-- 
कृत चिद्धि षमा सनेमि ठ्रेषो 5रन इनोषि मीत्‌? | (७ 
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एकादश पक्त 

तेरी पहरेदारी रात में भी प्रकाश किये रहती है । तेरी सेना रात को दिन के समान निर्भय 
सञ्चार-योग्य बनाती है-- 

मद्रं ते. अग्ने सहसिन्ननौकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य | 

रुशंद्‌ दृशे द॑दशे नक्तया चिदरूक्षितं दश आ रूपे अन्नम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 

हे वीर-वेशधारी ! तेरे सहारे से ही प्रजा को झाराध्य पदार्थ मिलते हैं-- 
(वि षा्ग्ने ग्रणते मनीषा: ` - शुक्रदेवैसतन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्म’ ॥ (२ य मन्त्र ) 


तुझ शत्रुनाशक की सब पूजा करते हैं-'द्वेषोयुतमा विंवासन्ति घीमि१? || (शम मन्त्र) 


तु ग्रज्ञान, पाप भ्रौर डुमंति, इन तीनों को हमसे दूर रखता हे । तू रात्रि में भी हमारा 
प रक्षक है-- 


अस्मद्मातिमारे अंह आरे विश्वौ डुमीतिं यन्निपासिं । 
शिव; संहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्‌ सच॑से स्वस्ति || 


( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


आ 
दो 


हादश सकत 

तू रात दिन धन की रक्षा करता है तथा धन-पुष्टि के शत्रुओं को मारता है.... स इधान! 
प्रति दोषासुषासं पुष्यन्‌ राये स॑चते घ्नन्नमित्रान्‌ | (२ य सन्त्र) 
हम भूल से अपराध करें तो हमारे उन पाप के संस्कारों को दूर करके हमें निरपराध बना-- 

यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यबिष्या5चित्तिभिञ्चक्रमा कच्चिदाग; | 

कृधी ष्व १स्मा अर्दितेरनागान्‌ व्येनाँसि शिक्षयो विष्व॑गग्ने ॥ ( ४ थे मन्त्र) 
हम तेरे भय से ( अयन्ते बिइवा झुबैना ४।६। ५) कभी पाप के पास भी न फटके । 
हम पर देवों का दबाव पड़े, चाहे साधारण मनुष्यों का, हम कभी सम्मागं से भ्रष्ट न हों-- 
. महश्चिदरन एन॑सो अभीकं ऊर्बादू देवानासुत मत्यीनाम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


हमे पाप रे न डा, हमें पार उतार, हमें दोघं से दीघं गयु दे, हमारे पैरों में पड़ी पाप की 
से वेधी गाय के पैर के बन्धन-- 
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त्रयोदश दकत 
जहाँ इस प्रकार का दण्डाध्यक्ष हो, वहाँ हर प्रातः काल नई उषा नये-नये रत्नों से भरी 
झोली लेकर आती है। यातायात निशशङ्क होता है-प्रत्यग्निरुषसामग्रमंख्यद्‌ विभातीनां सुमर्ना 


रत्नधेयंम्‌ | यातर्मखिना सुक्रतो दुरोणम्‌ ॥ (१ म मन्त्र), दण्डाध्यक्ष की सुव्यवस्था से उत्पन्न होने 


वाली सुखसम्रृद्धि दिखाई देती है-- धरव्षेमा अन॑बस्न्तो अथम्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
संसार की हर वस्तु स्पष्ट दीखती है । अन्धकार का वस्त्र उघड़ जाता है-- 
'अवब्ययन्नासेतं देव बस्म॑--- चर्मेवांघुस्तमों अप्सव १ न्तः? [| ( ४ थं मन्त्र ) 
चतुर्दश सरक्त 
यह दण्डाध्यक्ष का सुप्रबन्ध देवलोक का आधार स्तम्भ है-- हा 
(दिवः स्कम्म; सत; पाति नाक॑म्‌? ॥ ( ५ म मन्त्र ) क 
देखो ! सृञ्जय में--अर्थात्‌ जहाँ दुष्टों के सब प्रकार के अभिसरण, उपसरण, संसरण क 
आदि के मार्ग जीत लिये जाते है और दुष्टों की पूरी नाकाबन्दी कर दी जाती है, उस दण्डाध्यक्षके . 
सदन में ; यह मानव-समाज के शत्रुओं को चकमा देने वाला (श्रमित्दम्मन) दण्डाध्यक्ष, किस प्रकार 
प्रदीप्त किया जा रहा है । इस सुञ्जय अर्थात्‌ दण्डाध्यक्ष-सदन में सदा दिव्य वायु बहती हे, इसलिये 


इसका नाम देवता है । 
अयं यः सब्जये परो दैववाते संमिष्यते | 


द्यमॉ अंमित्रदम्भन; ॥ (४ थें मन्त्र ) 
पांचवे मन्त्र में फिर अग्नि को 'तिग्मजम्भ' अर्थात्‌ पैनी दाढ़ों वाला कहा गया है । अं 
इस अग्नि को प्रजा ने ही उत्पन्न किया है । (४. ६. ८), देवलोक के शिशु के समान ही | 
इसकी प्रजा पूजा करती है र 
तमैन्तं न सानसिसरुष न दिवः शिशुम्‌ | 


म्भुज्यन्ते दिवेदिवे ॥ ( ६ ष्ठ सन्त्र) 


अब वह अग्नि स्वयं वताता हैं कि मैं कैसे--“उदरसू'- उदित हुआ हूँ? 
उदित हुआ हूँ कि मानो प्रजा ने कहा कि--सामने झा। और मैं आ गया | कहाँ ? 
सामग्री को लाने वाले तथा ले जाने वाले हरणकर्त्ता 'हरि' लोगों के पास, सुङ्जर 


हृदय । 
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५८] 
इन सत्र हरियों से-उभयविध हरणकर्त्ताओं से परिचय करवाया और मैं इस प्रकार सबके समक्ष 
उपस्थित हो गया 


बोध॒द्‌ यन्मा हरिभ्यां कुमारः साहदेव्य! | 
अच्छा न हुत उदरम्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


यह साहदेव्य कुमार कौन है ? पहिले देखना चाहिये कि 'सहदेव' कौन है ? इस मण्डल के 
आरम्भ से अग्निदेव दण्डाध्यक्ष के रूप में प्रकट हुआ भौर पञ्चम सूक्त के द्वितीय मन्त्र में ग्नि से कहा 
गया है--'आतेर वरुणम्‌ `` "आ ब॑बृत्ख' --अब तू अपने भाई वरुण की योर झुक । बस 
अग्निदेव का सहकारी होने के कारण बरुणदेव ही यहाँ सहदेव है, क्योंकि वह सहकारी देव है-- 
मुख्य सहकारी देव है। यह वरुण अर्थात्‌ पोलिस विभाग जो भी तथ्य दण्डाध्यक्ष के सामने रखता है, 
वह तथ्य कुमार अर्थात्‌ शिशु के समान झपरिपक्वावस्था में होते हैं । उन्हें नाना प्रकार के प्रमाण 
व देकर पुष्ट करना है । जिस प्रकार मधुच्छन्दा = जिह्व तथा गृत्समद = पाचनसंस्थान द्वारा उत्पन्न 
ईः अन्नरस कुम।रावस्था में होता हैं और हृदय में पहुँचने पर वह रक्तूप धारण करके तरुणावस्था में 
+ गाता है, किच अन्ततः शुक्ररूप में परिवत्तित होने' पर वह परिपक्व कहलाता है, उसी प्रकार 
| सहदेव -- वरुण द्वारा उपस्थित घटनाचक्र को न्यायाधीश के सामने पहुंचाने पर सवन-चक्र पूरा होता 
है। किच जैसे प्रन्नरस जब तक रुधिर आदि को अवस्था में रहता है तब तक 'सोमक' (अल्पाथं 
अथवा हस्वार्थ में सोम से क प्रत्यय) कहलाता है और वीयं-खूप को प्राप्त होकर वही सोम कहलाता 
है (-रेतो वे सोमः'**) वैसे ही, वरुण = पोलिस विभाग द्वारा पुर:स्थापित तथ्य तब तक 'सोमक' 
ही कहलाते हैं जब तक कि वह, दण्डाध्यक्ष = झरिन के दरबार में सुसिद्ध नहीं कर दिया जाता । 
_____ तदनन्तर ही वह सोम कहा जाता है । इसी इष्टि से नवम मन्त्र में उसे 'सोमक' कहा गया है। वह 
'सोमक' परिपक्व होता हुआ अपनी पुणं झ्रायु को पहुँचे, यही दण्डाध्यक्ष का कत्तेव्य है-- 
पुष वां देवावश्विना कुमार! साहदेव्य; | 
दीघायुरस्तु सोम॑क$ ॥ (९ममन्त्र) ` 
कि इस प्रकार वह खूब परखे कि पोलिस विभाग जो चित्र उसके सामने रख रहा है, वह 
न्यायाधीश के निर्णय की आँच सहन कर सकेगा वा नहीं । जब पूर्ण सन्तोष हो जाय, तभी उसे 
भागे भेजे । वह शतायु हो, परन्तु यह हो कैसे ? यह तभी सम्भव है, जब समाचार लाने और सन्देश 
ने वाले “अश्विनो' तथा सामग्री लाने. और जांच की सामग्री प्रयोगशाला में पहुँचाने वाले 


' इस प्रकार की पुष्टि देने का कत्तंव्य-भार भ्रपने ऊपर लें । इसी लिये कहा-- 


म 'साहदेव्य' कुमार को दीर्घायु करो । 
पक्ष मानने वाले--सुज्ञयं रौर साहदेव्य कुमार का यहाँ क्या प्रसद्ध है?, 
उनके पक्ष को का प्रमाण है। पम र 
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षोडश ब्रत 

यहाँ तक अग्नि के सूक्त थे। अब इन्द्र के सूक्त आरम्भ होते हैं । दण्डाध्यक्ष से प्रजा को 
वया लाभ होता है यह श्राग्नेय सुक्तो में बताया गया था । भ्रब यजमान के साथ (मथवा राष्ट्ररूप 
महायज्ञ के यजमान राजा के साथ) दण्डाध्यक्ष का क्या सम्वन्ध है, यह बतायेगे । इस सुक्त का पाठ 
माध्यन्दिन सवन में 'मंत्रांवरुण' करता है, इससे यहद स्पष्ट है कि सूक्त का मुख्य सम्बन्ध मित्र = ब्राह्म 
वरुण = क्षल्तिय' से है । 

प्रजा कहती है कि दण्डाध्यक्ष तभी सफल हो सकता है जब इन्द्र के हरि अर्थात्‌ सन्देशहर 
तथा सामग्री पहुँचाने वाले उस की सहायता करें, क्यों कि 'क्रजीषी'-भ्नन्तिम निचोड निकालने का 


अधिकारी वहो है-- 
आ सत्यो यांतु मुघषाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य इय उप॑ न! | 
तस्मा इदन्थ॑! सुषुमा सुदक्ष॑मिद्दाभििस्वं करते ग्रणान! ॥ ( १ म मन्त्र ) 
वह गूढ़ 'निण्य' गृढ़तम रहस्यों को निकालने में साधक है । जिस प्रकार सूर्य सात रश्मियों 
का विस्तार करता है तथा जिस प्रकार शरीर में सात घातु (रसांसृड_ मांसमेदो5स्थिमज्जा-शुक्रारि) हैं, 
इसी प्रकार राष्ट्र की भी सात धातु हैं भौर राजा उनका निर्माता है । प्राथमिक रूप से प्राप्त सूचना 
रस है । वरुण द्वारा परीक्षित होकर दण्डाध्यक्ष के पास पहुँची सूचना रुधिर है । न्यायाधीश द्वारा 
परीक्षित होने पर वह मांस है । उसके द्वारा उत्पन्न न्याय से सन्तुष्ट प्रजा का राजा के प्रति तथा राजा 
का प्रजा के प्रति स्नेह मेदस्‌ है। परस्पर का विश्वास श्रस्थि है । भविष्य के लिये कार्य-निदेशक लेखा 
(९०८०१) मज्जा है । दुष्ट लोगों पर राजभय की धाक शुक्र है । इन सातों के कारु अर्थात्‌ कर्ता = 
शिल्पी, इन विषयों में राज्य का ज्ञान बढ़ाते तथा 'गुणाना:” उसका प्रचार करते हेस 
कृविने निण्यं विद्थानि साधन. वृषा यत्‌ सेर्कै विपिपानो अचोत्‌ | 
दिव इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहां चिच्चक्रवेयुन। गुणन्त; ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
राजा प्रजापीड़कों के निग्रह के लिये सदा इस प्रकार अन्धकार का निवारण करता है-- ` 
अन्धा तर्मासि दु्घिता विचक्षे नुभ्यञ्चकार नृतमों अमिष्टों ॥ ( ४ थं मत्त) 
जिन बातों को साधारण लोग निस्सार समभते हैं, राजा उन्हीं में से शिल्पियों की सहायता 
से गूढ़तम रहस्य का पता लगाता है, इसी लिये उसे “ऋजीषी? कहते हैं । इस प्रकार उसकी अन्तिम 
महिमा प्रकट होती है-- नयर 
ववक्ष इन्द्रो अमितसडीष्युरभे आ पप्रौ रोदसी सहा | 
अत॑श्चिदस्य महिमा वि रेच्यामि यो विश्वा सु्बना बभूव ॥ ( ५ मं 
इन्द्र के वे कारु भर्थात्‌ शिल्पी इतने चतुर हैं कि पहाड़ फोड़कर उसमें से भी 
निकाल लेते हैं और तब ज्ञान-दुग्ध-धारा बहाने वाली ज्ञान-पयस्विती में मेधाओों के ब्रज, 
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घुसने लगते ह प वी 
रे विश्वौनि शक्रो नयाँणि बिद्वानपो रिरेच सखिभिर्निकामैः | 
अदमानं चिद्‌ ये विभिदुवेचोमित्रेज गोर्मन्तसुशिजो वि वंब्नु; ॥ (६ प्ठ मन्त्र) 
प्रजा के सुख के निरोधकर्त्ता दुष्टमण्डल को तु परास्त करके मारता है-- 
अपो बुन्न वंत्रिवांसं पराहन्‌--"( ७ म मन्त्र ) 
तेरी दुष्टान्वेषिणी गुप्तचर सेना का 'सरमा' नाम सार्थक है । क्योंकि वह्‌ चुपचाप दुष्टों में 
सरण करके, उन का ठीक-ठीक नाप लेती है । उसमें जासूसी कुत्तों की-सी सू'घने की शक्ति है । वे 
दुष्ट ,लोग समाज पर गुप्त आक्रमण रूप जो वाज (= युद्ध) सदा चलाये रखते हैं, उसे तू विदीरों 
कर देता है ग्रथवा उन दुष्टों के अन्न-मागे विध्वंस करके उन्हें नष्ट कर देता है- 
ल अपो यदाद पुरुहूत दबैराबिशुँबत्‌ सरमां पवय ते | 
Er स नें नेता वाजमा द॑र्षि भूरिं गोत्रा रुजन्नन्निरोभिग्रंणान! ॥ (८ म मन्त्र ) 
| तेरी चतुराई से मायावान दस्यु निशरहीत होता है--नि मायावानन्रह्मा दस्युरत (९म मन्त्र) 
व हे राजन ! कुत्स भ्रर्थात्‌ कुत्सित भ्रवस्था में पड़कर राज्य की निन्दा करने वाला हर मनुष्य 
जे तेरी मित्रता चाहता है और तू दस्युओं को मारकर, उसे इतना सुखी कर देता है कि वह अपने आप 
2 को तेरे सदश समझने लगता है । उसकी पत्नी प्रणय-हास में कहती है कि गये तो थे रोते हुए, परन्तु 
धन्य है राजा जिस की कृपा से तुम ऐसे ठाठ बनाकर गाये हो, मानो तुम स्वयं ही राजा इन्द्र 
हो गये हो-- 2 है 
आ द॑स्यघ्ना मन॑सा यास्तं सुर्बंत्‌ ते कुत्स; सख्ये निकाम | 
खे योनो नि ष॑दतं सरूपा वि बौ चिंकित्सदृतचिदूध नारी ॥ ( १० म सन्त्र) 
हे राजन ! तू इतना प्रजा-वत्सल है कि विपदु-ग्रस्त की सहायता के लिये तथा दुष्टों को 
कोडे लगाने के लिये तु वायुवेग से वहाँ पहुँच जाता है । यह काम तुभे इतना प्यारा है, मानो तू कोई 
बढ़िया मिठाई खाने जा रहा हो-- : 
यासि कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदो वात॑स्य हयोरीशानः | 
ऋज्ञा वाजं न गध्यं युयूंषन्‌ कावियदहन्‌ पायीय भूषात्‌ ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
हे राजम्‌! तु दुष्ठों को दिन चढते ही दबोच लेता है अर्थात्‌ वे पुरी तरह तैयार भी नहीं 
पाते हैं कि तू जा पहुँचता है । वे तेरी प्रजा के विपत्ति-ग्रस्त निबंल, दुःखी मनुष्यों का शोषण 
चाहते हैं; परन्तु तू अपने, दुःख-ग्रस्त, कुत्सों के हितकारी वत्र से ऐसे सहस्नों दुराचार-परायरों 
तथा दस्युओं को सदा वैसे ही कुचलता रह जैसे, सूर्य निर्भय होकर अन्धकार तथा मेघ 


रहता है ति 
ष्ण॑मशुषं नि बर्दी; प्रपित्वे अहन! कुर्यवं सहस्ता | 
कत्स्येन प्र सूरश्चक्र बंहतादभीके ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
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हे राजन्‌ ! जो दुराचारी नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा श्रथवा आंशिक कामनापूत्ति 
द्वारा फुसलाकर, तेरी प्रजा को मार्गभ्रष्ट करते हैं; उन शत्रुओं को अथवा जो सदा शिकार को 
तलाश में घूमते हैं तथा बेबसों पर जबदंस्ती करके, उन्हें मागं-भ्रष्ट करते हैं, उन इन्द्रियलोलुप 
'मृगयों' को तू यथासम्भव तप द्वारा शोधकर मनुष्य बना देता है, परन्तु इस कार्य को तू इसलिये 
पूर कर पाता है कि, तुझे समाज-कल्याण की कामना से प्रेरित तथा दुष्टों को ऋजु मार्ग में लाने 
की प्रबल कामना करने वाले (= वेदिन - ऋजिइवतू) मिल जाते हैं। मनुष्य की १०० वर्ष की 
आयु में से प्रत्येक वर्ष के सहस्न-सहस्न भाग करले तो एक लाख भाग हुए । जिनमें से ५० सहु्न भाग 
सामान्य मनुष्य के तो निद्रा में जाते हैं; परन्तु इन निशाचरों के वे भाग भी काली करतूतों में जाते 
हैं। रात्रिकालों में वे दुष्टकर्मों में प्रवृत्त होते हैं, परन्तु तू अपनी राज्य-रक्षा की कुशलता से 
उन्हें वश में लाकर, धीरे धीरे उनकी दुष्टता वैसे ही छुडा देता है, जैसे बुढापा यौवन को; अर्थात्‌ 
उनकी दुष्टता जराजीणं हो जाती है ग्रौर यौनव सदवृत्ति पर ग्रा जाता हैं-- 

त्वं पिम्नं सगयं गरुवांसंमुजिर्थने वैदाथिनार्य रन्धीः | 

पञ्चाशत्‌ कृष्णा नि व॑पः सहस्रा5स्कै न पुरों जरिमा वि द॑दे? ॥( १३ श मन्त्र ) 


हे राजब्‌ ! सूर्य तो . स्थूल अन्धकार दूर करता है, परन्तु जब तू इन दुष्टों के हृदयान्धकार 
को दूर करने में समर्थ होता है, तो सूर्य भी तेरे समीप फीका पड़ जाता है । तुर पर एक भ्रमर प्रताप 
का प्रदीप्त आवरण चढ़ जाता है । इस प्रकार तू शस्त्र-ग्रहण करके दुष्टों का दमन करता है।हे 
इन्द्र | तुझ में हाथी का बल और सिंह का भयङ्कर पराक्रम है । दुष्टों के सुधार में तू हाथी बन कर 
चोका ढोता है तथा पराक्रमशाली दस्युओं पर सिंह बनकर झाक्रमण करता है। तेरी मार से 
न दस्यु वचते हैं, न पिप्रु ओर न मृगयु-- 
सूर उपाके तन्वं १ दर्धानो वि यत्‌ ते चेत्यमृतस्य वै! | 
सुगो न हस्ती तविीसुषाणः सिंहो न भीम आयुधानि विभेत्‌॥ ( १४श मन्व) 
इसीलिये घनरक्षा न होने पर अथवा दुष्टों से पीड़ा पाने पर इन दोनों प्रकार के युद्ध में _ 
लोग इस प्रकार के राजा की शरण में जाते हैं और राजा रमणीय भवन के समान उन्हें शरण देता $ क 
है और ऐसी पुष्टि देता है कि वे विपद्ग्रस्त, दर्शनीय हो जाते हैं-- 
इन्द्रं कामां वसूयन्तों अग्मन्स्वमीळहे न सबने चकाना! | या 
वस्यः शशमानास उक्यैरोको न रण्वा सुद्दशीव पृष्टिः ॥ ( १५ श सत्तर ) _ 


इन्द्र की प्रजाराधना स्पृहणीय है--“"।मध् वाजं अरति स्पाहेरांधा! ॥ (१६श मन्त्र 

हे इन्द्र ! जो नाना प्रकार के घुत्त, तेरी प्रजा को जाल में फंसाकर ठग लेते हैँ, 

सुहुकों पर तेरा तीव्र वज् पडता है । घोर से घोर युद्ध में तू हमारा सहायक a र 
तिग्मा यदुन्तरदानिः पताति कार्शिळ्चिच्ळ्र मुहुके जनानाः 

चोरा यदंये सर्सतिभेवात्यध॑ स्मा नस्तन्वो बोधि गोपा! ॥ ( 
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जिस प्रकार शरीर में वामभाग में स्थित हृदय, त्यन्त वननीय रुधिर को सारे शरीर में 
पहुँचाता है, इसी प्रकार तू प्रजा के रक्षक वामदेव (= दण्डाध्यक्ष के प्रशंसक प्रजाजन) के प्रजारक्षार्थे 
कृत कर्मों का रक्षक बन । युद्ध में निष्कपट सखा बन ! जैसे, शरीर में जो आन्तरिक शत्रु हैं, उनका 
नाश रुधिर-प्रवाह द्वारा होता है और इस प्रकार झन्तयू द्ध चलता रहता है वसे ही यहाँ प्रजा के 
चोर डाकू आदि ग्राभ्यन्तर शत्रुओं से वाजसाति=युद्ध का वर्णन हे । हे इन्द्र ! भ्रर्थात्‌ आत्मब ! 
तेरी शबित के बिना रुधिर शक्तिहीन है तथा राजा की सहायता के विना, दण्डाध्यक्ष-रूप श्रित तथा 
प्रजापीडकों के नाश के इच्छुक स्वयं सेवक वामदेव--ये दोनों शक्तिहीन हैं-- 
भुरबो5विता वामदेवस्य धीनां भुवः सखांबुको वाज॑सातौ | 
त्वामनु प्रमंतिमा जैगन्मोरुशंसों जरित्रे विश्व॑ स्था! | ( १८ श मन्त्र) 
क हे इन्द्र ! तेरी सहायता से हम क्षपा (=निद्रा द्वारा शक्ति-क्षयकारिणी रात्रि) में भी 
मस्त होकर सोते हैं और ठण्ड में ठिद्वरने के समय, तेरे प्रताप से मस्त रहते हैं-- 
र एमिननेमिरिन्द्र त्वायुभिंष्ट्या मचवद्धिमेघबन्‌ विश्व आजौ | 
क. द्यावो न झम्नैराभि सन्तों अये! क्षपो मंदेम शुर पूर्वी! ॥ (१९ श मन्त्र) 
जिस प्रकार पूणं तपस्वी भृगु लोग शरीर-रूप रथ को सुन्दर बनाते हैं, इसी प्रकार तू हमारे 
राष्ट्र के शरीर का रक्षक है। हम तेरे लिये सोम-रूप रथ सजाते हैँ । इस पर चढ़कर तू प्रजा की 
रक्षाकर, जिससे जिधर तू जावे उधर ही तेरा कीत्तिगान हो । 
एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्मकर्म म्रुगेवो न रथम्‌ | 
नू चिद्‌ यथां न! सख्या वियोषद्रसन्न उम्मोंडबिता तनपाः ॥ ( २० श सन्त्र) 
ER है राजगु ! तेरे इन गुणों को सीबकर हम भी तेरे समान प्रजा हितार्थ नित्य हविर्दान करने 
` अवस्वदाता बन । ग्रह ! तूने तो सुख की नदी बहा दी-- 
नू ष्टुत इन्द्र नू गणान इथ जरित्रे नद्योईन पपिः | 
अकारि ते हरिबो जहम नव्य॑ घिया स्याम रथ्यं; सदासाः ॥ (२१ श मन्त्र ) 


2 छ सप्तदश सूक्त 
७ दण्डाध्यक्ष निर्भय होकर दुष्टों का दमन करता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि, इन्द्र अर्थात्‌ 
अपनी पा सेना-सहित सदा उसकी पीठ पर है अथात्‌ पोलिस की सहायता के लिये इन्द्र ने 
गों को भी सृष्टि की हुई है । वह सदा भ्राभ्यन्तर तथा वाह्य दोनों प्रकार के युद्ध के 
है। ( विश्व आजो ४। १६। १९ ) अरब दण्डाध्यक्ष की सहायता करने का, 
७ वें सूक्त में दिखाया है । 
सहिमा-छाया, ब्रह्म आदि नेता गण तथा साधारण प्रजा 
पीछे चलते हैं। तुने वैसे ही इस आलस्य-ग्रस्त प्रजा में से 


वा सि 
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ऋग्वेद-मण्डल ४] [६३ 


पृथिवीपालक पजन्य बना देता है-- 
५ २४ | ७ 9, च्छ 
त्व महाँ ईन्द्र तुभ्यं हु क्षा अल क्षत्रं संदना मन्यत ययोः | 
त्वं त्रं शसा जघन्वान्त्युजः सिन्धुँरदिना जग्रसानान्‌ । ( १ म मन्व ) 
यदि यहां केवल मेघ का ही वर्णान होता तो क्षात्र बल को चर्चा का क्या प्रयोजन था ? 
क्षात्र बल से रची हुई 'झ्पः' सेनाओं के अतिरिक्त और क्या हो सकती हैं ? यह सेना का स्वरूप अगले 
मन्त्र में और भी स्पष्ट है । 
हे इन्द्र ! तेरे उत्पन्न होने पर तेरी तीव्रता से 'दयौ: अर्थात्‌ प्रजा में नेता कहलाने वाले 
भी कांपने लगते हैं । जैसे, मेघ पर वज्ञ-प्रहार होने पर आसमान गड़गड़ाइट से काँप उठता है, वैसे 
ही, तेरे मन्यु के भय से धरती तथा नेताझ्रों द्वारा नीयमान लोग भी कांप उठते हैं। दृष्ट लोगों के 
छिपने के स्थान पर्वेत भी “सुभू? अर्थात्‌ उत्तम भूमि कहलाने लगते हैं। उनका नाम “ऋषि- ८ 
“तपोमुमि' आदि हो जाता है । वहाँ ज्ञान-धारा-प्रवाह के विद्वाषु मरुभूमियों को आकान्त करते हैं और 
वहाँ ज्ञान कीं गद्भाएँ बहने लगती हैँ-- 
तर्य त्विषो जनिमन्‌ रेजत यौ रेजद्‌ भूमिर्भियसा खर्ख मन्या! | 
ऋषायम्त॑ सभ्व! १ परवैतास आईन्‌ घर्न्वानि सरयन्त आफै ॥ ( २ य मन्त्र ) 
तु अपने वस्न की प्रेरणा से दुष्टों के पहाड़ी दुर्गो को तोड़ डालता है और तब वृत्रासुर 
की सेनाएँ स्व-सेनापति से रहित होने पर, तेरे अधीन होकर .नहरों के समान नियन्त्रण म बद्ध 
होकर लोकपीड़ा के स्थान में लोककल्याणार्थ बहने लगती हैं--अवृत्त होती हैं । (यहाँ 'हतवृष्णी: शब्द 
सेनापति की ओर कितना स्पष्ट निर्देश कर रहा है) । इस प्रकार तु अपना ओज प्रकट करता है 
भिनद्‌ गिरिं शर्वमा वर्जमिष्णन्नांविष्कण्यान: संहसान ओज; | 
वर्धीद्‌ बुत्रै वञ्जेण मन्दसानः सरज्ञापों जब॑सा हतरदुष्णी! ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
जब इस प्रकार का प्रजा-प्रतिपालक राजा संसार में ग्राता है, तो उसको चुनने वाला 
प्रजा-प्रतिनिधि-मण्डल (= प्रजापति) गर्वं करता है कि, हम आज वीर-प्रसव करने वाले र सुवीर ` 
कहुलाये; क्योंकि हम एक उत्तम इन्द्र के कर्त्ता हैं (यहाँ 'जनिता! का अर्थ स्थुल-रूप में गर्भ से बाहर च 
झाना न समझा जाय) इसलिये (इन्द्र॑स्य कत्ती? कहकर शति ने पना राशय स्वयं स्पष्ट कर दिया 
है। इस प्रकार के राजा को डुनकर निर्वाचक-मण्डल अपने झापको 'स्वपस्तम' = ङृतङत्यतस मानता 
है । वह निर्वाचकमण्डल कहता है--'हमने आज ऐसे मनुष्य को इन्द्र बनाया है, जो प्रजा को सदा 
सुख देने वाला (= स्वयं) है । जिसका वञ्च कभी भ्रदण्डय को दण्ड नहीं देता है, इसलिये वह 
“सुवत्रः है । उसे न तो कोई अपनी सभा से च्युत कर सकता है और न “झुमा' (7०5९) 
से ही- i मळी 


सुवीर॑खे जनिता मन्यत द्योरिन्दरस्य कतो स्वप॑स्तमो भूत | न 
य ई' जजार्न स्वये सुवझमनंपच्युत सदसो न भूमं ॥ (४ थे सत्त. 
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ऐसा उत्तम राजा नाना प्रकार की “कृष्टि' अर्थात्‌ द्रव्य-निर्माण-क्रिया द्वारा इतनी खुशहाली 
उत्पन्न कर देता है कि वह 'प्रभूमा' कहलाता है। इस प्रकार वह दारिद्रथ-जन्य दुष्टता का दमन 
करता है, साथ ही प्रजा में सत्यभाषण के प्रचार द्वारा ऐश्वयं-जन्य दुष्टता का भी शमन करता है। 
तब इस सत्यवादी राजा को देखकर, सब झानन्द-विभोर हो जाते हैं और इसका अनुसरण 
करते हैं-- 

य एक इच्च्यावर्याति प्र भूमा राजा कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रः । 
सत्यमेंनमनु विश्वे मदान्ति रातिं देवस्य गृणतो मघोन! ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

वैदिक भाषा में शिल्पजन्य पदार्थों को भी 'कृष्टि! कहा गया है। बढ़ई लकड़ी में से चारपाई 
आदि का कर्षण करता है, यह उसका शिल्प उसकी ठीक उसी प्रकार 'कृष्टि' है, जैसे किसान की 
फसल । गुरु शिष्यों के मस्तिष्कों में विचार तथा सदाचार के बीज बोकर सदाचार-वसु (101281) पैदा 
करता है, यह उसका शिल्प = क्रुष्टि है। 

कृष्टि का अर्थ अंग्रेजी भाषा में 0781. शब्द से ्रधिक से श्रधिक समीप है, किन्तु भूल 
से आज यह संस्कृति का पर्यायवाची माना जाने लगा है। 'संस्कृति' शब्द बिल्कुल स्पष्ट स्वतन्त्र रूप 
से यजुर्वेद में उपस्थित है-(सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा? | ( यजु० ७। १४), अब 
‘ष्टि’ निश्चय ही 'संस्कृति' से भिन्न है। 

सो दुष्टदमन का एक उपाय, हर व्यक्ति को बेकारी से हटाकर, किसी न किसी शिल्प 
(टुकी) में लगाना भी है । इस “कृष्टि' से उत्पन्न होने वाले पदार्थ का नाम 'सोम' है और इस 
प्रक्रिया का नाम 'सवन' है । ये सोम तथा कृष्टि रूपी उपाय, दुष्टता को, उसके उत्पन्न होने से पहिले 
हो रोकने के उपाय हैं, यही ६ठे मन्त्र में कहा गया है। जब हर 'कृष्टि' वाला श्रपना सोम उत्पन्न 
करने में लग जाय तो दुष्टता का अवकाश ही कहाँ ? -- 


सत्रा सोमा अभवन्नस्य विशवे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठा! | 
पभवो बसुपाति 9 
सत्राभवो वसुपतिवेसूनाँ दत्रे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी; ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र) 
इस 'कृष्टि' द्वारा ही वृत्रासुर का बध होता है । दुष्टदमन का यही सबसे प्रथम उपाय 


` है। जो इससे ठीक न हों, उनका उपाय दण्ड है-- 


त्वमध॑ प्रथम जाय॑मानोऽभे विश्वां अधिथा इन्द्र कृष्टी? | 

त्वं अति प्रवतं आशयान्मा्िं वर्जेण मघवन्‌ वि बैश; ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
_ वह प्रजा को अन्न तथा सुख देता है और वृत्त को मारता है-- 
त्ता यो बुनन सनितोत बाजे दात! मघानि मघवां सराधा!! ॥ ( ८ म मन्त्र ) 


सुसङ्गठित प्रजा-पीडक शतु-सेताओं को खदेड़ देता है तथा 
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इस प्रकार यह उत्तम पदार्थो की उत्पत्ति द्वारा दारिद्रचजन्य दुष्टता को तथा दण्ड द्वारा 
ऐश्वर्यंजन्य दुष्टता को (जयन्न्‌त घ्नम्‌) नाश करता हुआ, गोसहश - शान्तिप्रिय प्रजा को उत्तम विधि 
प्रकृष्ट बनाता है । जब यह अपना 'सत्ममन्यु' (R।४{००४ 1101878807) प्रकट करता है 
तो बड़े से बड़े म्रकड़वाज भय से कांपने लगते हैं- 
अयं शृण्वे अध जर्यन्नत घ्नन्नयसुत प्र कुंणुते यघा गाः | 
यदा सत्यं णते मन्युमिन्द्रो विश्वै हळद भ॑यत एज॑दस्मात्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 


यह राजा अपनी शक्ति के प्रताप से, धन के उत्पादन तथा उसके न्याय-युक्त विभाजन, 
दोनों में निपुण है-- 


सामेन्द्रो गा अंजयत्‌ सं दिर॑ण्या समदिषया मघवा यो ह॑ पर्वी३ 
एमिनृभिडंत॑म्रो अस्य शाके रायो विभक्ता सँभरश्च बर्व॑श॥ ( ११ श मन्त्र ) 


जिस प्रकार वायु, गर्जेनशाली धारावर्षी मेघ के सम्पकं में आकर शीतत्व गुण ग्रहण करता 
है, इसी प्रकार यह इन्द्र 'मुहुकैः' = राष्ट्र को धोखा देने वाले राष्ट्र-शत्रुओं से भी बहुत कुछ सीखता 
है । किच, माता खूप प्रजा और पिता रूप निर्वाचक-मण्डल से भी बहुत कुछ सीखता है-- 


किय॑त्‌ खिदिन्द्रों अध्यैति मातुः किय॑त्‌ पितुजनितुर्यो जजान | 
यो अंस्य झुम मुहुकैरिय॑र्ति वातो न जत! स्तनयद्धिरजें) । ( १२ श मन्त्र ) 
सच्चा राजा, एक को (ल्बम्‌ )- क्षीण को अक्षीण बना देता है । जहाँ व्यर्थ के ढेर लग 
गये हैं, उन अयोग्यो की ढेरी को प्रबल ग्रांधी की तरह उड़ाकर क्षीणों के गड्ढे भर देता है-- 
क्षयन्तं त्वुमक्षियन्तं कुणोतीय॑तिं रेणुं मघवा समोहम्‌ | 
विभव्जनुरशानिसों इव॒ द्योरुत स्तोतारै सघवा वसौं धात्‌ ॥ ( १३ श सन्त्र ) 


मनुष्य के शरीर में यौवन आने पर त्वचा में कान्ति तथा बालों में कालापन आ जाता है 
जो कि बुढ़ापे में फिर क्षीण हो जाता है । यह जिस तत्त्व का परिणाम है उसे यहाँ एतश' कहा गया 
है । एतश नाम निघण्टु मे झइव का है । ॥ 


क्योंकि यह यौवन में रहता है, इसलिये इसका वीर्यं से सम्बन्ध स्पष्ट है, परन्तु ये सव. 


शक्तियां तभी तक कार्य करती हैं, जब तक इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा शरीर में विद्यमान रहता है, भरत | i 


रुधिर में प्रविष्ट सूये अर्थात्‌ वीये के चक्र को यह इन्द्र ही प्रेरणा देता हे । उससे प्रेरित यह रुधिर . 


स्थित 'एतश' तत्त्व, जरा के साथ युद्ध करता हुआ सारे शरीर में चक्कर लगाता है। इसी के बल _ र 
से कुटिल-केश-कलाप काला होता है और मनुष्य की त्वचा के मूल में दीप्ति उत्पन्न होती है। | 


एवञ्च उस दीप्ति की भी योनि (= कारण) वही कृष्णत्व उत्पन्न करने वाला तत्त्व है । यह एतश 
तत्त्व सारे शरीर को कांतिमय बनाता हुझआ इस इन्द्र के प्रताप को प्रदीप्त करता है | 


-\ 
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अयं चक्रामिषणत्‌ सूर्थस्य न्येत॑शं रीरसत्‌ सस॒माणम्‌ | 
आ कृष्ण ई जुहुराणो जिंघर्ति खचो ब॒ध्ने रज॑सो अस्य योनों ॥,( १४ श मन्त्र ) 
--इसी प्रकार उदीयमान राष्ट्र अपने राष्ट्र की. सीमा पर, मायाजाल रचने में निपुण--- 


कुटिल गति वाले पह्रेदारो को नियत करता है, जो प्रच्छन्न रूप से अपने आपको काले अन्धकार में 
रखते हैं । ये राष्ट्र के सीमावर्ती पहरेदार तब तक ही जागरूक रहकर राष्ट्र के यौवन का परिचय 
देते हैं, जब तक कि राष्ट्रों में, 'एतश'= प्रदीप्त विजिगींषा' का ग्रश्‍व चक्कर काटता हुआ आलस्य 
और भ्रकमंण्यता से युद्ध करता है । इसके विपरीत, राजा के ढीले होने.पर 'एतश' भी ढीला हो 
जाता है आर तब सीमावर्ती गुप्तचर भी ढीले हो जाते हैं और जराजीणां होकर राष्ट्र मर. जाता है 
इसीलिये जागरूकता के मूल एतश को = प्रबल विजिगीषामय उत्साह को सदा बनाये रखना चाहिये । 
तभी दण्डाध्यक्ष दुष्टदमन में समर्थ होता है । .. 


इन प्रच्छन्न अन्धकारमय दात्रुओं को पहुंच से बाहिर, रात्रि में आहुति करने में तत्पर यज- 
मान के समान दण्डाध्यक्ष रूप अग्नि भी, इन्द्र के प्रताप को प्रदीप्त करता है-- 


असिक्न्यां यज॑मानो न होता ॥ ( १५ श मन्त्र ) 


सुरक्षामय कूच (8866 ०९०४९ ४७४0४) में जिस प्रकार लोग अपने कोश का 
मुह खोल देते हैं, इसी प्रकार हे इन्द्र ! हम तुझे स्वेच्छापुवंक कर देते हैं, जिसके बदले में हमें 
Be अश्वादि हर प्रकार की सम्पत्ति मिलती है-- ` 


गव्यन्त इन्द्रै सख्याय विद्रा अइवायन्तो वृषणं बाजत 
जनीयन्तो जनिदामाक्षेतोतिमा च्यांबयामोऽबते न कोशम्‌ ॥ ( १६ शं मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! जिस प्रकार जीवात्मा शरीर में “वयोधा दीर्घायु का धारण करने वाला है 
इसी प्रकार मानव राष्ट्र के शरीर में तू “त्राता, आपिः, माडता, सखा, पिता,पिततम सब कुछ है-- 


जाता नों बोधि दर॑शान आपि र॑भिख्याता मॉर्डेता सोम्यानाम्‌ | 
सखा पिता पिठुत॑म पितणां कर्तेसु छोकर्मुशते बयोधा; ॥ ( १७ श मन्त्र ) 


` वह राजा प्रजा को सत्याचरण-युक्त बनाता है— 


करेत्‌ सत्या चैषेणीधूर्दूनर्वा ॥ ( २० श मन्त्र ) 
अष्टादश पक्त 


राजा दण्डाध्यक्ष र के पद पर कंसे मनुष्यों को नियुक्त करे, यह्‌ १८ वें सूक्त में बताया गया 

ई दे कि 'हमारी पीढ़ी से यह. काम होता भ्राया है, में भो उस परम्परा पर 
दि, +- शरीर-परम्परा मात्र से) से प्रकट होने वाले में चमत्कार. 
८ हो कि, जहां भी खखो, वहां से पाश्वे | 
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फोड़कर कहे--'मुझे तो यही कार्य करना है,' वही दण्डाध्यक्ष ग्रथवा किसी भी अध्यक्ष पद के योग्य 
है । योनिमागं से (शारीरिक परम्परा मात्र से) प्रकट होने वाले श्रच्छे सिपाही तो हो सकते हैं, पर 
अच्छे अध्यक्ष नहीं । 


अध्यक्ष होने योग्य तो वह है, जिसकी उमङ्ग हो कि बहूनिं भे अकृता कत्वीनि!-- 
मुझे बहुत से कारनामे करके दिखाने हैं जो, आज तक किसी ने नहीं किये । एक से लड़ और एक 
से मित्रता करू--इन दोनों कार्यों में मुप्ते निपुणता दिखानी है-- 


अर्थं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतों देवा उदजायन्त विश्वे | 

अर्तश्विदा ज॑निषीष्ट॒ प्रवुंदूधो मा मातरमसुया पर्चवे क) ॥ ( १ म मन्त्र ) 
नाइमतो निर॑या दुर्गद्देतत्‌ तिरुश्च्ता पाश्चोन्निगमाणि | 

बहूनिं मे अक्ता कर्त्वानि युष्यै त्वेन॒ सं त्वेन च्छे ॥ ( २ य मन्त्र ) 


(ऐसा इढव्रती पुरुष किसी के कहने से--'यहां तक कि वात्सल्यमयी माता के कहने से भी अपने 
वीरोचित, लोकोत्तर तथा कुल-परम्परागत रूढि-विद्रोही संकल्प को नहीं छोड़ सकता । कहता है-- 
मां ! मुझे दुष्टदमन करना है, मैं तुम्हारे कहने से प्रिय से प्रिय वस्तु छोड़ सकता हूँ, परन्तु अपने 
वीरब्रत को नहीं छोड़ सकता । यह हो भी कंसे सकता है ? क्या मैं उस वीरमागं का भ्रनुसरण 
न करके कायर कहलाऊं और तुम्हारी कोख को लजाऊं ? मैं वामदेव हुं । मैंने टेढ़ा मागे ही 
अपने लिये चुना है । यही मेरे भाग में झाया है। मैं इस मार्ग का अनुगमन करूंगा ही। मैं तो 
इन्द्र का साथी वनने जा रहा हूं ।' इसने लोक-कल्याण के लिये व्यक्तिवाद (=त्वष्टा) के पुत्र भोगवाद 
का मूल में ही जबरदस्ती नाश कर दिया । सबने इसे गाली दी कि, यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का 
शत्रु है, अत्याचारी है; परन्तु इसने कहा कि, लोक-कल्याण के लिये व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर 
चलने वाले भोगवाद नामक पाखण्ड (वृत्रासुर) का तो मैं विध्वंस करके ही रहुंगा। बस, ऐसे योग्य 
राजा (८ इन्द्र) का योग्य साथी मैं क्यों न बनू ?--- 


परायतीं मातरुमन्वंचष्ट न नाले गान्यन नू ग॑मानि | 


त्वष्टुंशृहे अपिबत्‌ सोममिन्द्रः शतधन्यै चम्वोः सतस्थ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

जब कोई योग्य पुरुष चुना जाता है, तो उसकी भूमिका उसके जन्म से भी कितने ही वषं पुव 
तैयार होती है, इसलिये सामान्य जननी के गर्भ से जन्म तो १० मास में होता है 
परन्तु प्रजा के गर्भ से जन्म, सहुस्नों मासों के परिकल्प के पश्चात्‌ अवक्रान्त होता है । गर्भ का 
साइश्य व्यञ्जित करने के लिये ही यहां (केवल) वर्षों द्वारा गणना न करके मासों द्वारा की गई है। 
इसलिये कहा--'इसे सहस्रो मास लगे । तब अदिति माता ने अर्थात्‌ प्रथिवी ने (इस प्रकरण में प्रजा 
ने) इसे जन्म दिया । इसके लोकोत्तर निराले कर्मों के कारण ही तो इसे इन्द्र का पद प्रदान किया, | 
जब प्रजा ने यह समझा कि, वत्तंमान युग के पुरुषों में इसका प्रतिमान नही--जोड़ नहीं और न 
सुदूर भविष्य में कोई दूसरा ऐसा दिखाई देता है, तभी तो इसे इन्द्र बनाया | 5 
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किं स ऋष॑क्‌ कृणबद्‌ यं सदर्ख मासो जभार॑ शरदंश् पूर्वी; | 
नही नव॑स्य प्रतिमानमस्त्यन्तज्ञातेषत ये जनित्वा; ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
इसी बात की रोर पहिले भी निर्देश किया है-- 
(इन्द्रस्य कत्तो खप॑स्तमो ऽभूत्‌? ॥ ( ४। १७। ४ ) 
माता की दृष्टि में तो यह साधारण सा बालक था, पर जब यह श्रपनी वीरता से चमका 
दू झौर तेजोमय माला पहनकर उदित हुआ तो इसने, द्युलोक तथा पृथिवी लोक को (= श्रेष्ठ तथा 
सामान्य प्रजाजनों को) अपने प्रभाव से व्याप्त कर दिया-- 
अवद्यमिंव मन्य॑माना गुर्हाकारिन्द्रै माता बीया न्यृष्टम्‌ । 
अथोंद््थात्‌ स्वयमत्कं वसांन आ रोद॑सी अप्रणाञ्जायंमान; ॥ (५ म मन्त्र) 
जरा इन उत्साहमय शब्द करती हुई जल-भरी नदियों के समान वीरवाहिनियों से पूछो ये 
किसके गीत गा रही हैं? किस शत्रु का दमन कर रही हैं? बस, उन वीश्गाथाझों का पात्र मैं भी 
क्यों न बनु ? 
एता अंषेन्यळळाभर्वन्तीकेतावरीरिव संऋोशैमानाः | 
एता वि प्रच्छ किमिदं भ॑नन्ति कमापो अद्रि परिधिं र॑जन्ति ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
इन्द्रत्व की जननी प्रजा-रूप माता कहती है कि, मेरे पुत्र इन्द्र ने भोगवाद का वध करके इन 
सिन्चुओं की--सेनाओं की सृष्टि की । नाना युद्धों को कलङ्क नहीं लगा । उल्टा आज इसके दरबार में 
सबके निवेदन पत्र पेश होते हैं कि 'में भी कुछ करू गा. 
किसु ष्विदस्मे निविदो भनस्तेन्द्रस्यावर्य दिधिषन्त आप॑; । 
मभेतान्‌ पुत्रों महता बघेन त्रं जघन्वाँ अंसृजद्‌ विसिन्धूंन्‌ ॥ (७ म मन्त्र) 
| हे इद्र! तू जिधर गया तेरी माता ही क्यों, पराई युवतियाँ भी तुने देख खिल उठती हैं 
और जो दुष्ट भाव वाली हृदय में तुझ से द्वेष रखती हैं, वे भी लोकमत के दबाव से तेरे प्रति (ऊपरी 
मन से ही सही) उल्लास भरे उपकार ही प्रकट करती हैं और ये सेनाऐ तो तुझ पर ऐसी प्रसन्न हैं कि 
तुझे अपना लाडला बेटा समझती हैं। इस प्रकार उल्लास के साथ तुझ इन्द्र का उत्थान हुआ-- 
ममच्चन त्वा युवति; परास ममच्चन त्वा कुषर्बा जगार | 
सर्मच्चि शिशवे ७ = 
6: पामा्जदाभः शिबे मसुडयुमैमंच्चिदिन्द्र! सहसोदतिष्ठत्‌ ॥ (८ म सन्त्र) 
है इन्द्र ! कई ऐसे छली पैतरे बाज भी हैं, जो प्रसन्नता का आडम्बर रचकर, तेरे मुह पर 
रना चाहते उनकी माया समके में तू उनसे भी चतुर है--उनसे भी उत्तर है। तुं 


क, 2 


कुचल डालता है भ्रर्थात्‌ उनके बुद्धि-कौशल को भ्रपने उत्कृष्टतर कौशल 
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ममच्चन तें मघवन्‌ व्यैसो निविविध्वॉ. अप इन जधान । 
अधा निविंदूध उत्तरो बभवाब्छिरों दासस्य सं पिंणग्बघेन॑ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
है इन्द्र ! जननी के पेट से तो तू शिशु पैदा हुआ था, परन्तु इस इन्द्र पद देने वाली प्रजा 
माता के गर्भ से तेरा जन्म तब हुआ, जब तु 'स्थविर' (= प्रौढ) हो चला था, तू 'ग्नाष्टष्य' था, 'तुत्र' 
(=प्रेरणाप्रद) था, 'स्वयंगातु' था और “श्रन्यनिरपेक्षगति' था । इन गुणों पर मुग्ध होकर लोकवाणी 
ने तुझे इन्द्र पद दिया-- । 
ग्रृष्टिः संसूव स्थविर तवागाम॑नाधृष्यं षसं तुम्नामिन्द्रम्‌ | 
अरीळ्ह वस्सं चरथाय माता स्वयं गाठुँ तर्न्वे इच्छसनम्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 
उसके 'स्वयंगातु' होने का प्रमाण यह है कि जब बड़े राज्याधिकारी देवों ने सूट में 
किकत्तंव्य-विमूढ़ होकर, तुपे छोड़ने का ढंग पकड़ा; तो तूने अपने सखा 'विष्णः को = 'राष्ट्र के 
संगठित जनसमूह को” [ कहा--“मित्र ! अब तुम जरा पहिले से भी बढ़कर पराक्रम दिखाग्रो--- 
उत माता मंहिषमन्व॑वेनदु्मी स्वां जद्दति पुत्र देवा! | 
अथांत्रवीदू बुत्रमिन्द्रो इनिष्यन्स्सखे विष्णो वित॒रं बिक्रेसुख ॥ (११ श मन्त्र) 
हे इन्द्र ! निर्वाचकमण्डल तेरा पिता है तथा प्रजा माता, परन्तु यदि तेरा पिता भी मर्यादा 
तोड़े तो तू उसे भी दण्ड देने से नहीं चुकता । इससे बढ़कर सार्डीक अर्थात्‌ प्रजा के लिये सुखदायक 
कौन होगा ? तू हा निर्वाचक-मण्डल को दण्ड दे सकता है; दूसरे किसकी हिम्मत है कि तेरी माता को 
विधवा कर सके । चाहे तु स्वयं जागता हो, चाहे सोता; परन्तु तेरा शासन सदा जागरूक है । उसे 
नष्ट करने की इच्छा वाला भी नष्ट हो जाता है, इसी लिये तू पादगृह्य है--भाराष्यचरण है-- 
कस्ते मातरे विधवामचक्रच्छयुं कस्त्वाम॑जिघांसुच्चर॑न्तम्‌ | 
करते देवो आधि मार्शीक आंखीदू यत्‌ प्रार्दिणाः पितर पादगृह्वो ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
जब प्रजा में दुभिक्ष हो तो लोग कुत्ते की आंत तक पकाने लगते हैं । ऐसे संकट के समय, 
तुमसे भिन्न किस अन्य को शरणदाता समे । हर दुभिक्षपीडित प्रजाजन कहता है कि, “मैं अपनी : 
दुगंति तो सह लूँ, परन्तु अपनी पत्नी की दुग्रेति कैसे सहुँगा' | ऐसे समय तू वहाँ तुरन्त मधुः 
करता है ध्रौर दुर्भिक्ष पर ऐसे तीव्र वेग से झपटता है, जैसे, बाज अपने निशाने पर्त 
अव॑त्यौ छुनै आन्त्राणिं पेचे न देवे विविदे मर्डितारम्‌ | 
अप॑इयं जायामर्मद्दीयमानामर्धा मे स्येनो मध्या ज॑भार ॥ ( १३ श म 


एकोनविंश सूक्त 
श्येनवत्‌ तीव्र गति से सहायता पहुँचाने के लिये, उत्कृष्ट 
लिये इस अग्रिम सूक्त में कहा है कि स्वाभाविक-दुष्टता-वश 
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दुरात्मा तो, निष्काम महात्माश्नों की तरह विरले ही होते हैं, किन्तु 'श्रवति' अर्थात्‌ अभाव के कारण ही 
अधिकतर लोग पाप की ग्रोर प्रवृत्त होते हैं। यह 'अर्वात' ही साधारण प्रजा का चरित्र नीचे गिराने वाली 
शक्ति है । जिस वात को, “बुभुक्षितः कि न करोति पापस्‌' इस लोक-प्रवाद में स्थान मिला है उसी की 
ओर॒ १८ वें युक्त के अन्तिम मन्त्र में निर्देश किया गया है । इस “भ्रवति' की निवृत्ति ही वृत्रासुर के 
र वध का सर्वश्रेष्ठ उपाय है । क्योंकि इसके निवृत्त होने से निष्काम दुरात्मा अकेले पड़ जाते हैं और 
ग्रतएव वे सुसाध्य हो जाते हैं । इसी बात का उपक्रम इस १९ वें सूक्त में किया गया है--- 
हे इन्द्र समूचे मधु-सम्भारों को श्येनगति से प्रजातक पहुँचाने के लिये ही तो सब देवों ने 
'वृत्रहत्य' में तुझे नेता चुना । वे 'ऊमा' अर्थात्‌ लोक-रक्षा-परायण होकर तेरा वरण करते हूँ-- 
एवा त्वाभिन्द्र वज्िज्ञत्र विखे देवास) सहवांस कमाई | 
महासुभे रोद॑सी बुद्धमुष्बं निरेकामिद्‌ इंणते वृत्रहस्ये ॥ ( १ म मन्त्र ) 
दु जिस प्रकार की भी 'झवति' (अन्न की, वस्त्र की, विद्योन्नति-साधनों की, अथवा किसी भ्रन्य 
बट प्रकार की) प्रजा पर आक्रमण करती है; उस सभी को दूर करने के लिये विद्वानों ने तेरा सर्जन किया 
कट है। हे इन्द्र ! तेरा मूल आधार सत्य है । तू वस्त्रपारि अवश्य है पर वज्नयोनि नहीं । तू सत्ययोनि है । 
सत्य के--ईमानदारी के बल पर सम्राट्‌ बना है । प्रजा की उमद्धों की तरङ्गों पर पंच मार कर उसे 
गतिहीन बना देने वाले अकमंण्यता-रूप अजगर को मार कर तूने बिश्वकल्याणार्थ विश्वकल्याण- 
कारिणी “वत्तंनियाँ' भ्र्थात्‌ मार्ग खोद निकाले हैं । भाव यह है कि अवति की निवृत्ति के लिये सड़कें 
बनाना सबसे अधिक झावश्यक है; जिससे विपत्ति में श्येनगति से सहायता पहुँचाई जा सके-- 


अर्वांसूजन्त जित्नैयो न देवा भुंब। सम्राडिन्द्र सत्ययोनि । 
अहन्नहि परिशयानमण) प्र वैद्तेनीररदो विश्ववैना; । (२ य मन्त्र ) 
है इन्द्र ! जब “अपर्वे' भ्रर्थात्‌ पालन-पूणां-विहीन दना देने वाली विपत्ति प्रजा पर आती है; 
. ती सात उत्तम प्रवृत्तियों के प्रति उदासीन, निद्रामग्न, बोधरहित और भोगों से अतृप्त पाप के वृत्रासुर 
को तू वज से (कड़ी वर्जनाओं से-निषैधाज्ञाओं से) मार गिराता है-- 
अर्तप्णुवन्तं वियंतमबुध्यमबुध्यमानं सुषुपाणमिन्द्र | | 
1 a] ~ 
_ प्न प्रति प्रवत॑ आशयानमहिं वञ्रैण वि रिणा अपर्वन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
८ . वे सात उत्तम प्रवृत्तियाँ, जिनके ग्रवरोधक के विनाश का इस मन्त्र में वणन किया गया है, 
_ १. गङ्गा = चरित्र-निर्माण । 
२. यमुना नियमित जीवन । 
(तो = उद्योगशीलता । क 
गति के यान तथा उत्तम मार्गों पर नियन्त्रण । 
स्थायुक्त सुविभक्त वस्तियाँ । | 


RT CSS 
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६. असिक्नी =ग्रात्मरक्षा के. साधन । 
७. सरुद्वृघा = जनसंख्या की उचित वृद्धि । 


` लोककल्याण के लिये इन्द्र धरती खोदता है । आसमान मैं पंवन के समानं प्रबल वेग से 
चलता है । पहाड़ों को तोड़ डालता हे । लोककल्याण के लिये कुछ उठा नहीं रखता-- 


अक्षोंद्यच्छव॑सा क्षाम बुध्नं वाणे बातस्तविषीभिरिन्‍्ट्र) । 
इळ्हान्यो भ्नादुरमांन ओजो ऽवाभिनत्‌ ककुभ! पर्वेतानाम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
तु जिघर गया, तूने नदियां बहा दीं। जोन दूटते थे (=भ्रद्रि थे) उन्हें तोड़ डाला, 
परन्तु तोड़ना तो साधन था, साध्य नहीं । तेरा तोड़ना ऐसा था, जिससे हर वस्तु कुछ न कुछ जनती, 
जैसे--माता गर्भ को-- 
भि प्र दंद्रुजेनंयो न गर्भ रथां इब॒ प्र ययु) साकमद्रय! | 
अ्॑पैयो बिसृर्व उब्ज ऊर्मीन्‌ स्वं डुताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
तेरे प्रताप से धरती माता नेक्षुंधातुर के लिये अन्न-क्षरण किया, बुने पदार्थो के अर्थात्‌ 
वस्त्रों के भूखों के लिये बुनने के सामान दिये । जहाँ नदियों को तथा समुद्र को पार करने के साधन 
नहीं थे, वहाँ तूने पार उतारने के उत्तम साधन उत्पन्न किये-- 
त्वं मद्दीमवर्नि विश्वधेनां तुर्वीतये बय्याय क्षर॑न्तीम्‌ | 
अरमयो नमसैजदर्ण! सुतर॒णाँ अकृणोरिन्द्र सिन्धून्‌ ( ६ ष्ठ सन्त्र ) 
जिस प्रकार सेना शत्रु से लड़तो है, इसी प्रकार तेरी शिल्पी सेनाओं ने मरुभूमियो को 
जलपूर किया, प्यासों को प्यास बुझाई और जो सम्पत्ति कर्मण्य लोगों के हाथों में पड़कर वन्ध्या 
बनी हुई थी उसे दुधार गाय बना दिया : 
प्राम्रर्वा नभन्वो ३ न वकवा खसरा अपिन्वद्‌ युव॒तीकैतज्ञा३ 
घन्वान्यञ्ची अप्रणक ठषाणाँ अधोगिन्द्र३ स्तर्याई दंसुंपत्नी} ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


कितनी ही सुन्दर उषाग्रों को, कितनी ही शस्यश्यामला शरदों को अकर्मण्यता का वृत्तासुर 
निगल गया; परन्तु तूने उसे मारकर, “हर उत्तमः पदार्थं को नदियाँ बहा दीं। जहाँ जो भी पदाथ 
रुके पड़े थे, उन्हें बन्धनमुक्त करके, धरती .पर बहने के लिये नदी-मागे बना दिये-- 


पर्वीरुषर्स! रवश्च गतो बुन्न ज॑घन्वाँ अंसजदू वि सिन्धून्‌ । 
परिषिता ;अठ॒णदू बद्धधाना$ सीणः इन्द्रः ख़बिँतवे प्रथिव्या ॥ ( = म मन्त्र ) 
“अग्र ' अर्थात्‌ नदियों के पुत्र अन्न को दौमक भ्रांदि न खाजावें, इसलिये उनके उद्धार के लिये, 


तूने ऐसे निवेशन बनाये हैं जिनमें उल्टा अन्न ग्रपने शत्रुओं को दबा लेता है। एवञ्च प्रजा की धारणा म र ड 
के साधन सुरक्षित हो जाते हैं । त्दूरों का. दुश्मन कीट-समुदाय निराश्रित हो जाता है 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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बम्रीभिँ; पत्रमम़रवा अदानं निवेशनाद्वेरिव आ जमर्थ | 
व्यःन्धो अंख्यदादभाददानो निभूदुखच्छित्‌ सम॑रन्त पचै ॥ ( ९ म यन्त्र ) 


हे राजबं ! हे प्रजा के स्वामित्र ! हमने तुझे हर नयं में प्रजाहित के काम में व्याप्त पाया । 
साधारण प्रजा की बात तो एक श्रोर, विद्वान्‌ विद्वानों के बीच बैठकर भी तेरे गुण गाते हैं--- 


प्र ते पूर्वीणि कर॑णानि बिप्रा55विद्याँ आह ब्रिदुषे करांसि | 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वगतो5पाँसि राजन्‌ नयोबिवेषी; ॥ ( १० म मन्त्र ) 
तुने प्रजा के सुख की नदियाँ बहा दी है-- 
“इ जरित्रे नयोई न पैपि'---( ११ श मन्त्र) 
विश सरकत 
हे इन्द्र ! तू दूर के शत्रुओं से भो रक्षा की चिन्ता करता है और पास के शत्रुओं से भी । 


तु राज्य के किसी भाग की उपेक्षा नहीं करता । तु सत्र श्रप्रमत्त है, सतर्क है भर दुष्टों को 
तुरन्त हू ढकर नष्ट करता है-- 


आ न इन्द्रो दूरादा न॑ आसाद॑मिष्टिकृदव॑से यासदुभर! | 
ओजिषठिभिन्रेपतिवेज्ंबाहु; संगे समत्सु तुबैणि; पृतन्यून्‌ || ( १ म मन्त्र ) 


हे दुष्टों से रक्षा तथा अभाव की पुति--दोनों प्रकार से तू वाजसाति अर्थात्‌ युद्ध में लगा 
प 2 


आ न इन्द्रो हरिभियाँत्वच्छा 5वाँचीनो 5वैसे राघसे च | 
विष्ठाति ब॒च्ची मघर्वा बिरप्णीमं यज्ञमनु नो वाज॑सातौ || ( २ य मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! कुत्तों द्वारा चोर पकड़ने वाला जिस प्रकार हमारे धन की रक्षा करता है, इसी 
अकार तु भी करता है। तेरे द्वारा हम इस दुष्ट-दमन रूपी संग्राम में सदा विजयी हो-- 


'दवष्नीव वजझिन्त्सनये घनानां त्वया बयमये आजिं ज॑येम? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

हे इन्द्र ! हम भी कृतज्ञ हैं । हमारे सब सुसंवादित पदार्थ तेरे ही लिये हैं, हम भो पूरे राज- 
उदान्न घु ण! सुमनां उपाके सोम॑स्य नु सुतस्य स्वधावः | 

पा इन य॒ मध्वुः समन्ध॑सा ममद्‌ः पृष्ठयेंन ॥ ( ४ थे मन्त्र) 

ऋषियों तक का स्तुतिभाजन है। तू, पके फलों से नम्र वृक्ष के समान, मदमस्त 
मर्द के लिये दुल्हन के समान हमें प्यारा है- . | 
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वि यो ररप्श ऋ्षिभिनेबेभिइक्षो न पक्व! सृण्यो न जेतां | 
सर्यो न योषामभि मन्य॑मानोऽच्छां विवक्मि पुरुहुतमिन्द्रेम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
तु प्यासे के लिये जलभरे डोल के समान है-- 
"“'उद्गेव कोश वर्ना न््यषठम्‌? ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हे इन्द्र प्रजा ने जो तेरा वरण किया है, वह जन्म के भ्राधार पर नहीं, अपितु गुणो के 
आधार पर किया है । कोई वर्तता (= ५०४८7) जन्म के आधार पर तुरे वोट देने वाला नहीं है-- 
न यस्य॑ वर्ता जनुषान्वास्त न राध॑स आमरीता म॒घस्य॑ | 
उद्डाबुषाणस्तैविषीव उम्राऽस्मभ्यं दृद्धि पुरुहूत रायः ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
तू प्रजा के धन और बस्ती का निरीक्षक है । गोरे वाड़े में बन्द न पड़ी रहें, चरागाह में 
चरने जावें जिससे वे स्वस्थ दूध दे सके, इसकी भी तु देखभाल करता है । जो आलसी झौर लोभी 
लोग पशुओं को सदा बाड़े में बन्द किये रखते हैं उन्हें तू दण्ड देता है और गोग्रों का अपवरण करता 


है, तू प्रजा को शिक्षा दे तथा युद्ध में प्रहार के योग्य बना । धन-राशि का नेता बन । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य इन सबके कर्मो का तू नेता हे-- 


ईक्षे राय! क्षय॑स्य चषेणीनासुत ब्र॒जम॑पबतीसि गोनांमू | 
शिक्षानरः संमिथेषु प्रवान्‌ वस्वो राशिम॑मिनेतासि भूरिम्‌ ॥ ( = म मन्त्र ) 
जिनमें दान देने का सामथ्यं है उन्हें दाता बनाकर तू, पाप में फंसने से रोकता है अर्थात्‌ 


श्रनुचित सवय रूप पापमल से उन्हें छुड़ाता है और उस धन को प्रविण भ्रर्थात्‌ प्रबाहशील बनाकर . 
जराजीणं तक पहुंचाता है-- 


कया तच्छुण्वे शच्या शचिष्ठो यया कृणोति सुद का चिंद्‌ ऋष्वः | 
परू दाशुषे विच॑यिष्ठो अंहो5र्था दुघाति द्रविणं जरित्रे ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
हमें वह धन दे जो दूसरों का भरणा करे । हमें देने का सामथ्यं दे-- 
मा नें मर्धीरा भ॑रा वृद्धि तन्न प्र दाञुषे दातंवे भूरि यत्‌ ते ॥``` ( १० म मन्त्र ) 


हम सदा दान-सहित बने रहें झर रथ पर चढ़कर खोज करें कि किसे सहायता की अपेक्षा 
है। उस तक पहुँच कर उसकी सहायता करें । इस बात की प्रतीक्षा न करें कि वह भिखारी बनकर 
हम तक पहुँचे-- 
नू ष्टुत इन्द्र नू ग्रंणान इष॑ जरित्रे नद्योरन पीपेः | 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नब्यै धिया खाम रथ्यः सदासा। || (११श मन्त्र) 
१० 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ७ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७४ ] [ ऋग्वेद-मण्डल-मरिि-सूत्र 
, एकविश पक्त 
राजा, हमें केवल समृद्ध ही नहीं, शुर भी बनावे । नही तो हम, शरवतिजन्य पापों से छूटकर 
रेश्वय-जन्य पापों में जा फसँगे । यहीं बात २१ वें सूक्त में कही गई है । यह इन्द्र, शुर होकर हमारे 
बीच में शौयंवर्धक खेलों में--खेल-कूद, आमोद-प्रमोद में 'सधमाद” हो जिससे तविषी (= बल 
पराक्रम) बढे 4 
आ यातिन्द्रोब॑स उप॑ न इह. स्तुतः संघमादंस्तु श्र) । 
डक बाइधान स्तविषीयेस्थ पूर्वीयँने क्षत्रममिभूति पुष्यात्‌ || (१ म मन्त्र) 
है" वह, हमें खेल-खेल में शत्रु के प्रहार को सहन करने का अभ्यास करावे । उसका पद ही 
सस्राट्‌ नहीं-उसके जीवन को हर चेष्टा सम्राट्‌ है-- 
यस्य कतुर्विदृध्योईन सम्राट साहान्‌ तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टी! ॥ (२ य मन्त्र) 
बह सैन्यसहित आवे और हममें सैनिक भाव उत्पन्न करे । जल, स्थल सब प्रकार का 
युद्ध सिखावे-- 
आ याखिन्द्रो दिव आ एंथिव्या मक्षू संसुद्रादुत वा पुरीषात्‌ | 
खैणेरादर्वसे नो मरुत्वान्‌ परावतों वा सद॑नाइतस्थ || (३ य मन्त्र) 
हममें शीतोष्णादि इन्द्र सहने की शक्ति उत्पन्न करने के लिये, वह हमें धृष्णु बनावे और 
` इतना व्यायाम करावे कि, हम गोरस (दूध भ्रादि) सेवन करके, पचाने की शक्ति उत्पन्न करने वाली 
` प्रबल भूख वाली “गोमती” सेना में सम्मिलित होकर, वायुवेग से इतना दौड कि हम भी सैनिकों के 
समान मक्खन, मलाई, रवड़ी, खोभ्रा आदि पचाकर भोजन का वास्तविक आनन्द पा सकें, केवल रसना 
री त का स्वाद नहीं -- 
| स्थ्रस्य रायो इहुतो-य ईश तमु ष्टबाम विदयेष्विन्द्रम । 
यो ब्रायुना जय॑ति ग्रोम॑तीष प्र श्ष्ष्णया नयाति वस्यो अच्छं || (४ थे मन्त्र) 
इन्र, 'अन्न-नमस्‌ से वचा नामक 'नमस्‌' को सहारा देता है । यही उसका प्रसाधन है 
भुखों को अन्न देकर, उन्हें दुष्टों : पर वच्त्र-प्रहार करने के लिये तत्पर करता है । तदनन्तर 


दुष्टों का वज्रप्रहार करवा के, सरस्वती के उपासकों को निविघ्नता-पूर्वक प्रमुभजन करने 
है । 'नमस्‌' के अन्न, वज्र तथा प्रणाम ये तीनों अर्थ इस प्रकार चरितार्थं होते हैं । 
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बढ़ती रहती है। इस प्रकार 'दुरोषा' = दुर्भावनाश्रौं का दांहँक इन्द्र रात्रिकाल में भी हमें ऐश्वर्यमत्त 
नहीं होने देता तथा शत्रु से युद्ध के लिये सदा सन्नद्ध बनाये रखता है-- 
विषा यादि घिषण्यन्तः सरण्यानत्सद॑न्तो आद्रेंमौशिजस्य गेहं | 
आ हुरोषाः पास्यश्य़ होता यो नों महान्त्थवरणेषु वाहि! ॥ (६ ष्ठ मन्त्र) 
राजा सच्चा ईश्वर-भक्त है--उस विश्वम्भर प्रभु का सच्चा पुत्र है--“भावेर' है [बिमर्तोति 
“भर्‌' (भू बिच्‌), भर्षु वरः= भरणकत्तृषु श्रेष्ठतमः, तस्य पुत्रः भावरः (मवर--ग्रण)] 


यह सत्य है । प्रभुभक्तों का घर इसकी गुहा है, यह सत्य है। यह प्रगति-शालिनी बुद्धि देता है, 
यह सत्य हे । उस के सव यत्न, आगे बढ़ने में जो भ्रानन्द मिलता है उसके लिये हैं, यह भी सत्य है 


सत्रा यदी भार्वरस्य वृष्णः सिषक्ति शुष्मः स्तुबते भराय | 
गुहा यदीमोशिजस्य गोहे प्र यदू थिये प्रायसे मदाय || (७ म मन्त्र) 
इसने हर पदार्थं का पालल-कत्तु त्व-रूप ढू ढकर, उसमें से उसे फोड़कर, सुख की नदो का 


प्रवाह बहा दिया । प्रवाह के वेग फूट पड़े ग्रौर घर-घर में लोगों को हरिण के समान फुर्तीला बना 


दिया । पुरुषों को बैल के सदश तथा स्त्रियों को धेनुसरश बना दिया, जिस घर में देखो गौर भ्रौर गवय 
मिलेंगे--- 


वि यदू वराँसि पर्थैतस्थ बुण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवासि। 
बिददू गौरस्य गवयस्य गोवे यदी वाजाय सुध्यो ३ बहून्ति ॥ (= म मन्त्र) 
हाथ के दो नाम हैं--एक (हस्त तथा दूसरा 'पाणि' । हस्त 'हन्‌' धातु से बना है । सो 
तेरे हस्त अर्थात्‌ हिंसक प्रहार भी भद्र है- कल्याण के लिये हैं। तेरे 'पारिण” परमात्मा की स्तुति तथा 
सत्य-व्यापार और दान के लिये हैं। द्विवचन इसलिये है कि, हनन दो प्रकार का है- शिक्षाथ तथा 


दण्डार्थ; व्यवहार दो प्रकार का है- सत्य लेन तथा सत्य देन | कि च दोनों हाथ मिलते हैं, अपने 
से बड़ों के प्रति नमस्कार के लिये, विशेषकर प्रभुभक्ति के लिये । यह सब तू हमें बैठकर सिखाता है-- 


~ LN ७० 
भद्रा ते हस्ता सुङ्तोत पाणी प्रयन्तारा स्तुबते राधे इन्द्र | 
का ते निषत्ति! किसु नो मंमत्सि किं नोडुदु दर्षेसे दातवा डं ॥ (९ म मन्त्र) 
इस प्रकार यह सच्चा सम्राट्‌, वृत्र की ऐश्वयंकाल में भी हत्या करता है और अवतिकाल में 


भी । हे इन्द्र ! इस तेरे श्रता-रूप दैव परनन को हम खाते रहें जिससे ऐश्वय मद का विष हममेल | 


एवा वस्त्र इन्द्र सत्य; सम्राडढन्ता बुन्ने बसि) प्रे क१। 
पुरुष्डुत ऋत्वा नः शग्धि रायो अक्षीय तेऽन॑सो देव्यस्य ॥ ( १० म अन्त्र ) | 
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भरतहि व्यापिन राजमद विधि हरिहर पद पाई । 
कबहुँ कि को जीसी करनि क्षीर सिन्धु बिल जाई ॥ 
इस प्रकार तू सुख की नदियाँ-सी बहाता है-- 
(इचे जरित्रे नद्योई न पपे? ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
विंश सूक्त 
इन्द्र का स्वार्थ कोई नहीं । वह सेवा करता है तो हमारे भले के लिये; स्तुति ग्रहण करता 
है तो हममें गुणग्राहकता उत्पन्न करने के लिये-- 
यन्न इन्द्र जूजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्‌ क॑रति शुष्म्या चित्‌ | 
ब्रह्म स्तोम मघवा सोम॑सुक्था यो अश्यानं शव॑सा बिञ्जदेतिं ॥ ( १ म मन्त्र ) 
ु : र चार वर्ण तथा चार ग्राम रूप वज्र के सहारे इन्द्र हमारी पवेवती तथा प्रकाशवती नगरी 
ह टच वसाता है । उस पर्वेवती नगरी के पवे में श्री की ऊर्णा का आच्छादन बुनता है श्रर्थात्‌ जहाँ हमारी 
कक परुष्णी = बस्ती बसती है उसमें वस्त्र, बरतन, कपड़ा, पुस्तक, व्यायामशाला तथा उद्यान आदि के पर्व 
._ सुविभक्त होते हैं और सारे नगर पर एक आच्छादक वस्त्र पड़ा होता है। उस वस्त्र का हर तार श्रीमय 
_ है। इस वस्त्र को राजा सदा बुनता रहता है-- 
वृषा वृषन्धि चतुरश्रिमस्थन्नम्रो बाहुभ्यां नुतम। शचीवान्‌ | 
श्रिये परुष्णीसुषभांण उणी यस्या; पर्वाणि सख्याय॑ विव्ये || ( २ य मन्त्र ) 


> इस राजा की श्री का प्रताप ही ऐसा है कि, इससे उसके शत्रु कांपते हैं, अतः वह इस 
' श्रीरूप वस्त्र को सदा बुनता रहता है। बड़े-बड़े बल के प्रदर्शन तथा नकली युद्ध, इसमें सदा किये 
ह जाते हैं, जिससे वीररस सदा बना रहे-- 


यो देवों देवतमो जाय॑प्रानों महो वा्जेमिमंदर्ट्रिय् गुष्मै; । 
हट दुघानो बज बाह्वारुशन्त द्याममेन रेजयत्‌ प्र भूमं ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
. इसके नगर में सदा वीररस की ही हवा बहती है, जिसके शब्द से--शुष्म अर्थात्‌ बल के नाद 
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इसके प्रताप से हर प्रकार की गायों के भ्रर्थात्‌ उत्पादक कार्यश्ञालाझों के थनों से दूध बह 
निकलता है । इसके प्रबल प्रताप से ही डरकर सेनाएँ भी ठीक-ठीक भ्रनुशासन में चलती हैँ— 
ता तू तें सत्या ठुंबिचृम्ण विइवा प्र घेनवः सिसे वृष्ण ऊष्न! | 
अर्धा ह॒ सदू दुंषमणो भियाना! प्रसिन्बंबो जव॑सा चक्रमन्त ॥ ( ६ ष्ठ मस्त ) 
हे हरिवः ! हे पहुंच वाले ! भ्रग्तिरक्षक सेना, रोगनिवारक सेना और दुष्टदमन सेना 
(=पोलिस), ये सब सेनाएँ; बहिनों के समान परस्पर बंधी हुई और. एक लम्बा जाल बिछाती हुई 
आगे बढ़ रही हैं। ये सब तेरे शासन में हैं। जब तू कहता है, तो बन्द हो जाती हैं भ्रोर जब तू 
चाहता है तब चल पड़ती हैं-- 
अत्रा ते हरिबस्ता उं देवीरवॉमिरिन्द्र खवन्त स्वसार} | 
यत्‌ सीमन प्र सुचो बद्धधाना दीघोमन प्रसिंति स्मन्दुयध्यै || ( ७ म मन्त्र ) 
सेना ही क्यों, यह सारा प्रजावग अनुशासन में बंधा हैः। तेरे भ्रनुशासन की एक किरण यहाँ 
भी पड़ती है भौर समुद्र की तरह लहरें लेता हुआ यह जनसागर एकदम सीमित हो जाता है । | 
हे देदीप्यमान इन्द्र ! यह तेरी शासन-कारिणी शक्ति के कारण ही है । यह सारा जनसमूह इस अकार य 
तेरे वश में है, जिस प्रकार अच्छे सारथि की रास प्रबल बैल के बल को नियन्त्रित कर देती है-- | 
पिपीळे झंशुर्मद्यो न सिन्धुरा खा शमी शशमानस्य शक्ति! | 
असमद्रय॑क्‌ शुशुचानर्थ यम्या आशुने. रिम तुव्योज॑स गो; ॥ ( = म मन्व ) 
इस प्रकार अनुशासन सीखी हुई प्रजा गत्रुप्रहार सहने में समर्थ होती है तथा हर प्रकार के 
वृत्त को वश में ले आती है-- ै 
असे वर्षिष्ठा ऋणुदि ज्येा बूम्णानि सत्रा संहुरे सदासि । 
अस्मभ्यै जत्रा सुद्द्नांनि रन्थि जदि वर्षबेचुषो मस्य ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


पहिले, स्वभाव से दुष्ट मनुष्यो का दण्ड द्वारा शमन बताया । फिर १९ वें सूक्त में ग्रर्वातजन्यं 

पाप का नाश बताया । २० वें सूक्त में, राजा गुणों के काण जुना गया है, जन्म के आधार पर ' 
यह बताया गया, तथा वे गुण कौन से हैं यह भी बताया गया । २१ वें सूक्त में, आमोद-प्रमोद भ्र आदि 
में भी सवंत्र वीररस भरने की महिमा बताई गई भौर राजा स्वयं प्रजा मे सम्मिलित 
रस भरे, यह बताया गया । राजा ऐश्वयंजन्य अकमेण्यता से सबको कैसे बचावे ? कंसे 
करावे ? और कैसे खूब भोजन पचाने की शक्ति उत्पन्न करे ? यह भी २१ वें सूक्त में बताया 
सूक्त में अनुशासन की महिमा कही गई । | 0 
त्रयोविंश क्त 


अब २३ वाँ सुक्त आरम्भ होता है। २० वं सुक्त जी 
सम्मिलित होकर उन्हें श्रता-युक्त प्रामोद-प्रमोद सिखाने का वरन 


-CC-0, Panini Kanya Mah ग हः 
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है । प्रजावर्ग के साथ मिलकर वह एक हो गया. है, किन्तु स्वयं उनसे उच्छु खलता सीखने के स्थान में 
उन्हे शुरता सिखाता है । अब २३ वें सूक्त में राजा का “भ्रनसिगम्य' रूप दिखाया है । राजा को अपना 
जीवन इतना उच्च बनाना चाहिये कि प्रजा के लोग उसके पास पहुँचने में अपना गौरव मानें तथा 
यह भी जानें कि वहाँ पहुँचने के लिये. पूरा नाप-तोल होगा तथा नपा-तुला ही गौरव प्राप्त होगा, 
इसलिये इस सूक्त में 'ऋत' की = ठीक-ठीक नाप-तोल की महिमा गाई गई है-- 


प्रजाजन सोचें कि--'यह राजा किन शुभ ग्राचरणों से धीरे-धीरे बढ़ता हुआ “इन्द्र” पदवी 
तक पहुँचा है ? किस सच्चे होता के यज्ञ में 'सोमवती' गाय का (=यज्ञरूपी गाय का) दुग्ध पीकर 
यह बड़ा हुआ ? यह कितना शुचि-चरित्र है ? देखो, अब तक इसको यह चिन्ता है कि मेरे कोष में 
कोई ग्रशुचि अर्थात्‌ प्रजापीडनोत्पन्न धन प्रवेश न करे'-- 


~ तुंयेज्ञ e I x ~ २, [| 
कथा महार्मवृधत्‌ कस्य होतुयेज्ञ जुषाणा आभे सोममूधः | . 
पिबन्नुशानो जुषमांणो अन्धों' ववक्ष ऋष्वः चते धनाय ॥ ( १ म मन्त्र) 
र कौन वह भाग्यवाधु वीर होगा जो इन्द्रभवन में, इसकी ग्रानन्दभरी उत्सव-सभा में 


सम्मिलित हो सके; जहाँ सम्मिलित होने बाले को न केवल वीरकला का आनन्द मिलता है, किन्तु वह 


सुमति से भी सराबोर हो जाता है। कब हम इसके पवित्र धन के तथा पवित्र छत्रछात्रा के भागी 
बनेंगे ? — 


को अस्य वीर; संघमार्वमाप समानश सुमातिभि! को अस्य | 

कदस्य चित्र चिकिते कदूती बुघे सुंवच्छशमानस्य यज्योः || ( २ य मन्त्र ) 
कव वह दिन आवे कि कष्ट पाने वाले लोग, कष्ट पड़ने पर मुझे सहायतार्थ बुलावें तथा 
मेरे इस पुकारे जाने का यश इन्द्र के कानों तक पहुँचे और इन्द्र इस लोक-सेवक के ( = माहशजनस्य) 
 लोकरक्षक कारनामों को भी जान जाय, फिर वह पूछे और आदेश करे कि इसके पिछले सारे शौये- 
वृत्तान्त को उपस्थित करो; मैं भी जान्नु कि इसने किस वयोहानिग्रस्त का किस प्रकार पालन किया-- 

र क॒था शुंणोति हूयमानमिन्द्र। कथा छुण्बन्नब॑साम्रस्थ वेद | 
` का अस्य पूर्वीरुपमातयो इ कथैनमाहुः पर्पुरि जरित्रे ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
` कब कोई कष्टापन्न व्यक्ति, इस जन के अर्थात्‌ मेरे द्वारपर रक्षार्थ आवे अथवा कोई अर्थ- 
त मेरे दिये धन को पाकर उल्लसित होता हुआ जाय । देव इन्द्र, मेरे इन धर्ममर्यादानुकूल 
ज्ञाता हो ग्रौर मैं नमस्कार-पूर्वंक अपने राजा की जो सेवा करू उसे वह स्वीकार 

करे: 
सारः शशमानों अस्य नश॑दामि द्रविणं दीध्यानः । 
नवेदा म ऋतानां नमो जणुभ्वाँ आभि यज्जुजोंषत्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र) 


यै" 


SFC १ 7.” प्र की 
, अ्रतीक्षा लगी रहती, है वि रः 
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रही होगी कि, वह देव मुझ सरीखे साधारण मनुष्य के मित्रत्व को प्रीतिपूर्वेक स्वीकार करे श्रौर वह 
धन्य दिन कव हो कि जब वह इन्द्र मुत्ते लोकसेवा के कायं में जोतने योग्य समझकर, जोत दे 


कथा कदुस्या उषसो व्युष्टौ देवो मत्य सख्यं जुजोष । 
कथा क॑स्य सख्यं सखिभ्यो ये अरिमन्‌ कामे सुयुजं तत॒स्रे ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


कब वह दिन हो कि जब मैं पने मित्रों में कह सकूँ कि- राजा ने मुझे अपना मित्रत्व 
प्रदान किया है; मित्रत्व ही क्यों, अव तो देव-राज मुझे अपना भाई समझने लगे हैं । हमारा राजा 
हर दृष्टि में ग्रप्रतिम है । क्या सुडौल तथा दर्शनीय इसका शरीर है । यह जो भी उद्योग, करता है, दह 
प्रजा के लिये सूर्यं के समान अथवा दिन के समान सुखदायक और प्रकाशदायक होता है । इसके उद्योग 
से हर वस्तु पृथ्वी-मात्र को चित्रतम अन्न देने वाली है-- ० 


किपरादम॑त्रं स॒ख्यं सखिभ्यः कदा जु ते आत्रं प्र जवाम । 
४७० ha | ~ ७५, 
थिये सुदृशो वपुरस्य सगो! स्व १णै चित्रतममिष आ गो! ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


यह इन्द्र, इस संसार को इन्द्ररहित करने की इच्छावाले मानव-कल्याण-द्रोही तत्त्वो को नष्ट 
करने के लिये अपनी तीव्र सेनाओं को पैने से पैना बनाता जाता है । यह देखो, राजा की नम्रता; 
वह-“जिस प्रजा ने मेरा इन्द्रत्व के लिये वरण किया है, मैं उसके ऋण के नीचे दवा हुआ हूँ इस बुद्धि 
से, हमें सदा ऋणाग्रास से दूर रखता है भर ऐसी दुष्ट उषाओं को, जिनमें हम सुनें कि हम ऋणग्रस्त 
हो गये हैं, उन्हें चुप-चाप श्रज्ञात-रूप से हम तक पहुँचने से पहिले ही परास्त कर देता है-- 


हुईं जिर्घांसन, ध्यरसंमनिन्द्रा तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अचका | 


ऋणा चिदू यत्रे ऋणया ने उम्र दूरे अज्ञाता उषसों बबाघे || ( ७ म मन्त्र ) 


यह सब कुछ है, परन्तु इन्द्र की कृपा का पात्र होने से पहिले ठीक-ठीक पात्रापात्र की नदियों 
को पार करना पड़ता है। इस यथार्थ नाप द्वारा, सोच विचार पूर्वक काम करने की आदत पाप को 
पनपने ही नहीं देती, नहीं तो बहुतेरे घुत्ते ऋण के नाम से धन लेकर अपव्यय करते है । राजा को इस 
ठीक-ठीक नाप की आदत का शोर इतना गहरा है कि वह बहरे कानों को भी चीरकर समाचार पहुँचा 
देता है, फिर प्रगतिशील मनुष्यों की तो बात ही क्या है— 


ऋतस्य हि. शुरुधः सन्ति पूर्वीक्रतस्य घीतिधजिनानि हस्ति | 
ऋतस्य इछोकों बाबिरा त॑तदे कणी बुधानः शुचर्मान आयो! ॥ ( = म सन्त ) 
ऋत के भवन के खम्भे बड़े मजबूत हैं । जिनके शरीर सुडौल हैं तथा जिनके सौन्दर्य को 
देखकर आँखें खिल उठती हैं, उनके वे, मनुष्यमात्र के लिये दर्शनीय, सुन्दर झौर सुडौल शरीर, 
नियमित जीवन से ही वैसे बने हैं । जो. दीर्घकाल तक भपने अन्न का उपयोग करते हैं, वे नापतोलके. | 
ही बल पर ऐसा कर पाते हैं । नपे-तुले आहार से ही गौओं का दूध भी नियत मात्रा से कम नही 
होने पाता Jig fg SN FE 
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ऋतस्थं द्दा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्द्रा वर्षुषे वपूँषि | 
ऋतेन दीघोमिषणन्त पक्ष॑ ऋतेन गाव॑ ऋतमा विवेशु ¦ || ( ९ म मन्त्र ) 


राजा स्वयं “ऋत' के नियम का पालक है, इसलिये वह प्रजा से भी नपे-तुले जीवन की 
आशा करता है और नाप-तोल के साथ ही बांटता है । जो शुद्ध इन्द्रिय, उत्तम पृथ्वी श्रौर दुधार 
गाय शीघ्र पाना चाहता है वह भी ऋत के बल का ही आधार लेता है । पृथ्वी और पृथ्वी पर बसने 
वाली प्रजा ये दोनों नाप-तोल से ही फलती-फूलती हैं। ये जो 'द्यावापृथ्वी' नाम की सनातन गायें 
हैं, ये भी ऋत के द्वारा ही दूध देती है-- 


ऋतं येमान ऋतमिदू वंनोत्यतस्य थुष्मंस्तुर्‍या उ गव्युः । 

ऋताय पृथ्वी बंहुळे गंभीरे ऋताय॑ धेनू परमे ढुद्वाते || ( १० म मन्त्र) 
तू तो बस इस नाप-तोल से सुख की न दियाँ-सी बहा देता है-- 

'इष जरित्रे नद्यो न पिः? || ( ११ श मन्त्र ) 


चतुर्विश दरक्त 
वह कौन सी सुष्डुति है, जो हमारी ओर कामनापूति के लिये झुकने वाले इन्द्र का पूरा वणन 
कर सके । ऐ लोगो ! वह इतना न्यायकारी है कि, लोक-कल्याण के लिये कार्य करने का निषेध 
करने वालों का धन छीन कर, उसे लोक-कल्याण की शपथ लेने वालों को दे देता है। वह वीर है, 
अतएव वह ऐसा कर पाता है; क्योंकि अन्यायोपाजित धन को भी कोई सुगमता से छोड़ना नहीं चाहता- ' 


का सुष्टुतिः शव॑सः सुनुमिन्द्रमवोचीन राध॑स आ चैवतेत्‌ । 
दुदिदि बीरो गृणते वसूनि स गोर्पतिर्निष्विर्धा नो जनासः || ( १ म मन्त्र ) 
दै परन्तु राजा इसमें सफल इस लिये होता है कि, उसमें तथा उसके अनुयायियों में त्याग की 
“001 है जो कि दुष्टों में अलभ्य है । दुष्टजन--स्वार्थी जन तो बंटवारे में लड़ पड़ते हैं । 
र त पिछले सुक्त में नापतोल की महिमा कही । ग्रब इस सूक्त में त्याग की महिमा कहेंगे । जो 
पा से धन-सञ्चय करता है, वही तो ठीक समय पर त्याग भी कर सकता हे । व्यर्थ--अ्रपव्यय 
वाले के सम्बन्ध में त्याग का प्रश्‍न ही नहीं उठता । वहाँ तो विवेक से पहिले ही विसर्जन हो 
रीत होता है, तब धन के देश-काल-पात्र-विवेक-पुर्वेक त्याग का प्रश्‍न कैसे उठे ? 
इस सुक्त के सबसे पहिले मन्त्र में, 'त्याग न करने वालों का धन राजा छीन ले' यह कहा गया 
में कहा दा कि--/वृत्र की हत्या में नापतोल से संग्रह करने वाले को ही पुकारता 
योग्य है । उसकी स्तुति करना ठीक है, क्योंकि वह सत्य से प्रसन्न होता है, मिथ्या 
भी सच्ची वस्तु से भ्राराधकों का पेट भरता है, कोरी बातों से नहीं, 
में वह मघवा प्रभुभक्त तथा ज्ञान-भक्त ब्राह्मण और 'सुष्वि' = 
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स दुंत्रद्त्ये इव्यः स ईडथः स सुष्डुत इन्द्र) सत्यराधाः | 
स यामन्ना मघवा मत्यौय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरिंबो घात्‌ || ( २ य मन्त्र ) 
पुत्र तथा पौत्रादि रूप विच्छिन्न सन्तति चाहने वाले युद्ध में उसे ही पुकारते हैं । अपना 
शरीर विसजित करके भी वे लोकरक्षा करते हैं । यह राजा तथा प्रजा दोनों एक दुसरे के लिये त्याग 
करते हैं । राजा प्रजा की रक्षा के लिये मरता है, प्रजा राजा की रक्षा के लिये । इस कारण ही सदा 
ऐसे अनुयायियों वाले राजा की पुकार होती है-- न 
तमिन्नरो वि यन्ते समीके रिरिक्वाँ संस्तन्वंः कण्बत त्राम्‌ । 
मिथो यत्‌ त्यागसुभर्यासो अग्मन नरस्तोकस्य तन॑यस्य सातौ || ( र य मन्त ) 
जब प्रजा के लोग सस्यादि के-लाभ के बंटवारे पर स्वार्थवश परस्पर लड़ने लगते हैं तो 
उस उग्र संग्राम में इन्द्र को ही पुकारते हैं-- 
ऋतूयन्ति क्षितयो योग॑ उप्राऽऽछुषाणासों मियो अणैसातो | 
स यदू विशो5बंदृत्रन्त युष्मा आदिन्नेम॑ इन्द्रयन्ते अभीके || ( ४ थं मन्त्र ) 
पर इन्द्र को वे ही भाग्यशाली पाते हैं, जिनकी पंक्ति में से पहिले पुरोडाश = देवभाग अलग | 
कर दिया जाता है । जो 'असुष्वियों' को = निठल्लों ग्रौर हरामखोरों को, सवनकर्ता सोमो से-उपयोगी 
श्रम करने वालों से 'बिपुक्त' = बहिष्कृत कर देते हैं । बस, वे ही पने संगठन में नाना सुखवषेणाथं 
` सच्चे राजा को निमन्त्रित कर सकते हैं-- 
आदिदूध नेम इन्द्रियं य॑जन्त॒ आदित्‌ प्तिः पुरोव्णश रिरिच्यात्‌ | 
आदित. सोमो वि पंप्रच्यादसुष्चीनादिज्जुजोष वृषभ यज॑ध्यै ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
युद्ध में इन्द्र को वही सखा बना सकता है, जो उसकी इस प्रकार उत्तम श्रम से पूजा करता 
है। (स्वकर्मंणा तमस्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥ गीता १८.४६) और जो प्रजा से सच्चा प्रेम 


करने वाले “झविवेन' = निष्काम कर्मेकर्ता इन्द्र के लिये, नाना उपयोगी पदार्थों का निर्माण करता है, 
स्वार्थ के लिये नहीं । जो इस प्रकार से, संतुलित मन से निष्काम कमं करता है, उसे ही इन्द्र अपना 


सखा बनाता है 
कृणोल्यस्मै बरिंबो य इत्येन्द्राय सोम॑मुशते सुनोति । 
सध्रीचीनेन मनुसाविंवेनन्‌ तमित्‌ सखायं ऋणुते समत्सु ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
जिसके चूल्हे पर लोककल्याणकारी राजा की सेवा के लिये अर्थात्‌ लोकहित के लिये अन्न 
पकता है- धान सुनते हैं ; ऐसे लोककल्याणाथं मनौती मनाने वाले सेवाब्रती को इन्द्र भी प्रत्यनुराग _ 
से अनुग्रहीत करता है और उसके स्तोनों को सच जानकर उसे सुखवर्षक बल प्रदान करता है 
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य इन्द्राय सुनवत्‌ सोम॑म्॒य्य पर्चात्‌ पक्तीरुत भज्जाति घाना} | 
प्रति मनायोरुचर्थानि येन्‌ तस्मिन्‌ दधद्‌ वृषण शुष्मामेन्द्र! ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
जब इन्द्र के सामने समर के लक्षण उपस्थित होते हैं भौर ,दीर्धं युद्ध सामने दीखता है, तो 
उस राजा की वीर पत्नी कहती है कि, 'प्रजा के घर-घर में उत्साह का संदेश भेजकर स्वयं उत्साह 
प्राप्त करो । जो लोक-सुख के लिये श्रम करते हैं, वे ही तुम्हें पैना कर सकंगे-- 
यदा संमर्य व्यचेदघावा दी यदाजिमस्यख्य॑दये! । 
अचिकद॒द वृर्षणं पत्न्यच्छा दुरोण आ निशितं सोमसुद्भिः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


जो स्वार्थी अपने राजा को स्वार्थवश बेचकर व्यक्तिगत सुख पाना चाहते है, उन लोकद्रोहियों 
का रूप आगे खींचा गया है। 


देखो, मुझ मूर्ख को कामधेनु के बदले बकरी वेच दी । अब पछताकर चाहता हूँ कि 
कहूँ---मैंने नहीं बेची, अपनी बकरी ले ले भ्रौर मेरी गाय दे दो ।' यही सोचता-सोचता बेचने वाले 
के पास पहुँचा, पर उसने कहा कि "मैं भ्रब बकरी के बदले गाय से रिक्त नहीं होता । तुम चतुर हो 
चाहे मुखं हो, सौदा हो गया सो हो गया । सब के सब वचन के अनुसार ही सौदे पर चलते हैं और 


` भ्रपनी-अपनी कामना पुरी करते हैँ-- 
भूय॑सा वस्नमंचरत्त कनीयो$िक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌ | 
स्‌ भूर्यसा कनीयो नारिरेचीद्‌ दीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌ ॥ (९ म मन्त्र) 


< वस, इसी प्रकार वह मुखे है जो स्वार्थवश राजा को बेचना चाहता है । मानो वह बाजार 
सें कह्‌ रहा हो--कोई है जो दश गौओों के वदले इस इन्द्र को मोल ले ले और जब यह वृत्रवध कर 
तो भ्रपनी गाय लेकर इन्द्र को मुझे दे दे । 


और फिर आशा रखता है कि यह्‌ विषयों के हाथ बिकी आत्मा मुझे फिर मिल जायेगी । 
दै वह, जो क्षणिक इन्दिय-सुखों के लिये अपने राजा को शत्रुओं के हाथ बेच दे। इन्द्र 
इन्द्रियां जीवात्मा की रक्षा के लिये ज्ञान तथा कर्म करती हैं और जहाँ ज्ञान-कर्म की 
जीवात्मा 1 कष्टों को निमन्त्रण देता है- . 
क इस दुशमिमैमेन्द्र ऋणाति धेनुभिः | 
' इत्राणि जङ्गनदचैनं मे पुन॑दंदत्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 


ड हु मुखं है वह हर एक मनुष्य जो दश इन्द्रियों के क्षणिक सुख के लिये अपनी ग्रात्मा को 
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च्‌ पटुत ईन्द्र नू ग्रंणान इथे जरित्रे नाईन पैपि! | १ 

अकारि ते हरिबो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्यांम र॒थ्यः सदासाः ॥ ( ११ श मन्त्र ) । 

इस मन्त्र में झाये 'सद[सा!' शब्द का अर्थ सायण (४'२२११) ने भी 'दानसहिताः' डर : 

किया है । यदि ' सदासा;? का अर्थ 'दाससहिता:' भी करना हो तो भी, क्षति नहीं । तब भाव यह 


होगा कि इन्द्रियाँ हमारी दास हों, हम इन्द्रियों के दास न हों । 
पञ्चविश सक्त 
२५ वें सूक्त में इन्द्र का प्यारा कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है । इस संसार के 
इन्द्र, अग्नि आदि देवता उसकी ही रक्षा करते हैं जो 'देवकाम' है और परमदेव परमात्मा रूप सबसे 
बड़े इन्द्र का उपासक है, यही इस सूक्त में बताया है । 
इन्द्र अर्थात्‌ सच्चे राजा की मित्रता कौन प्राप्त करता है ? कौन अपनी “महतू भ्रवः'= 
परम रक्षा, जो उसे पार उतारने वाली है, उसे चाहता है ? कौन नाना प्रकार के उपयोगी पदार्थों 
का स्वामी होकर भी प्रतिदिन भ्रर्नि में हवन करता है ? उत्तर है-- 'देवकासः'-- 
को अद्य नयी देवकाम उशन्निन्द्रस्य सख्यं जुजोष | 
को वा महेऽब॑से पायौय समिद्धि अग्नौ सुतसोम इंद्टे ॥ ( १ म मन्त्र ) 
कौन वाणी से सोम्य प्रभु को प्रतिदिन नमस्कार करता है ? कौन इस इन्द्र अर्थात्‌ राजा 
का सहयोगी, सखा तथा भ्राता बनना चाहता है-- 
को नानाम वच॑सा सोभ्याय मनायुवी सवाते बरूत उख्रा; । 
क इन्द्र॑स्य युज्यै क$ सँखित्वं को त्र बष्टि कबये क उती ॥ ( ३ य मस्त ) . 
कौन देवों की रक्षा का पात्र बनना चाहता है ? कौन आदित्य और अदिति का सवन कु 
करता है? इस लोक में, 'अदिवनो' = यातायातादि के अधिष्ठाता, इख चच राजा और अरिंन > पुरोहित 
ये तीनों किसके निष्काम रूप से सवन किये श्रमजन्य पदार्थों का रसपान करते हैं-- टर 
को देवानामरवो। अद्या इंणीते क आंदित्याँ अदिति ज्योतिरीदे | | 
कस्याश्रिनाविन्द्रों अग्नि! स॒तस्यांऽशो} पिबन्ति मनसा विंवेनम्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र 
उत्तर--संसार का भरणकर्ता अग्नि उसे शरण देता है। वह ही नित्य : 
दर्शन करता है; जो नरों में 'नृतम' और “नये' अर्थात्‌ जनहितकारी मनुष्य रूप इन्द्र 
भी निर्भय होकर कहता है कि हे इन्द्र ! हम सारा श्रम वस्तुतः उसके लिये करते हैं और 
जिसे, हे राजव्‌ ! आप भी अपना इन्द्र मानते हैं-- र र 
तस्मा अम्चिमौरतुः शर्म यंस॒ज्ज्योक्‌ 
य इन्द्राय खुनवामेत्याह नरे नोय नृतंमाय 
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उसे न तो बहुत से मिलयर परास्त कर सकते हैं भौर न अल्पसंख्या में छिपकर आक्रमण 
करने वाले । सारी प्रकृति उसे शरण देती है। वह उत्तम कर्म करता है और उस कर्मफलदाता इन्द्र 
का प्यारा बनता है, जो कि प्रजा को उत्तम रक्षा देता है अर्थात्‌ उनकी दुष्टता को झूठी रक्षा द्वारा 
प्रोत्साहन नहीं देता । वह 'सोमी' = उत्तम परिश्रम के फल का समर्पण करने वाला, उस परम 
राजराजेश्वर का प्यारा होता है-- 
गळ न तं जिनन्ति बयो न दुध्रा उबैर्मा अदितिः शम यंसत्‌ | 
4 प्रिय! सुकृत प्रिय इन्द्रे मनायुः प्रियः सुभ्राबी! प्रियो अस्थ सोमी ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
वह परमात्मा का ग्रत्यन्त रक्षणीय होता है । वह तीव्र वीर, तीव्र आक्रमण सहने का भी 
सामथ्यं रखता है । केवल इन्द्र को ही अपना सर्वस्व समझने वाला वह, अपने उत्तम सवन-फलों का 
उचित पाक करता है अर्थात्‌ उसके कमं पक्व होकर उसे मधुर रस देते हँ । वह परमात्मा, “थसुष्वित' 
मनुष्य का न “आापिः'(=कामना पूणां करने वाला) है, न सगा और न सखा है। ऐसे भक्तिहीन 
निष्फल वाणी वाले का वह 'अवहन्ता' = विनाशक है भर उसके लिये वह दुष्प्राप्य है--दुरधिगम्य है-- 


सुप्राव्य; आशुषाळेष वीर! सुष्वे! पक्तिं ईणुते केवळेन्दर! । 
नासुष्वेरापिने सखा न जामिदुष्प्राव्यों 5बहन्तेद्वांच: ॥ ( ६ ष्ठ सन्त्र) 
जो धनमदमत्त 'पणि' है ग्रर्थात्‌ जुआ खेलने वाला है उसके साथ इन्द्र का सख्य नहीं । जो 
श्रमहीन है, श्रमशीलों का रक्षक इन्द्र उसके साथ कोई बात नहीं करता । उस का सारा परिश्रम उसे 


 हीखिन्न करता है। इस संसार से वह नंगा जाता है। जो श्रमशील है तथा श्रमशीलों के लिये भोजन 
___ पकाता है, परमात्मा उसका सब कुछ है-- 


न रेवता पणिना सख्यामिन्द्रो5सुन्वता सुतपा; से गृणीते । 
आस्य वेद; खिदति इन्पि नुरनं वि झुर्वये पत्ते केब॑छो भूत्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


_ छोटे-बड़े मध्यम श्रेणी के सब इन्द्र इस लोक के इन्द्र--राजा के पास पहुंचते हुए; शन्त में 
उस परम इन्द्र के पास ही अपनी गति का--श्रवसान पाते हैं वे बसते हैं तो उस इन्द्र की गोद में, 
युद्ध करते हैं तो उसके नाम पर, अन्न मांगते हैं तो उसी से रौर .तदर्थ पुकारते हैं तो उसे ही। ये 


निष्काम-सेवक राजा के प्यारे हैं-- | 
छ परेऽवरे मध्यमास इन्द्रं यान्तोऽव॑सितास॒ इन्द्‌ | 
इन्द्र कषियन्तं उत युध्यमाना इन्द्र नरो वान्तो हवन्ते || ( = म मन्त्र ) 


परावलम्बी न हो जाय । वह 
: लगाते हैं; परन्तु लोककल्याण ._ 
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में आत्मा का गौरव वताया गया है । योनिमार्ग से जन्म लेने का निषैध करने वाला अर्धात्‌ जन्म के म 
नाम पर पदवी प्राप्त करने से इनकार करने वाला, श्रपना मार्ग झाप काट निकालने वाला, जीवन- 
संग्राम का रणुबांकुरा वामदेव (स्वावलम्बी भक्त) कहता है व 

हे प्रभो ! तू तेज का बिम्ब है । जड़ प्रकृति में तो तेरा प्रति-बिम्ब ग्रहण करने की. शक्ति क 
है नहीं, अतः इस जगत्‌ में जो बनता हूँ, सो मैं ही तो बनता हूँ । मनन करने से मैं मनु हूँ । भ्रपने १ 
इन्द्रिय-परिवार रूप सौर मंडल का मैं सूर्ये हूँ । जब अपने हृढ़ सद्धल्प की पुति कें लिये कमर कस 
लेता हँ तथा नाना प्रकार के उपाय सोचता हूँ, तो मैं मेधावी 'कक्षोबात्र! ऋषि कहलाता हूँ। यदि 
कुत्सित दरिद्रता में फंसे हुए, किसी सरल मागंगामिनी निष्कपट माँ के बेटे को मैं बिद्या देकर जीवन- 
संग्राम में विजयलक्ष्मी से प्रसाधित कर देता हूं; तो यह भी मेरे घ्रात्मविशवास का फल है मैं ही 
सुन्दर व्यवस्था का प्रेमी कवि हूँ, आओ मुझे देखो-- 


अं मचुरभव सूर्यैश्चाडद कक्षीवां ऋषिरस्मि विभः | 
अहं कुत्समाजुँनेयं न्यृ्जेऽइं कविरुशना पश्यता मा ॥ ( १ म मन्त्र ) वन 
मैं ही तो वह हूँ जो नपा-तुला जीवन बिताने वालों को भूमि का राज्य देता हूँ। मैं है र 

जीवात्मा ही तो राजा बनकर, लोक-कल्याण के हेतु आत्मसमर्पण करने वाले मनुष्य के लिये सब > 
प्रकार के सुखों की बृष्टि करता हूँ । मैं जब इन्द्र पदवी पाता हूँ, तो सब प्रकार के प्रवाहों का नेता 
मैं ही तो होता हूँ । उस समय सब देव मेरे घर भाते हैं और मेरे सङ्कत पर चलते हैं-- 

अदद भूरमिंमद्दामायौया ऽहं इष्टि दाशुषे सत्यौय | 

अइमपो अनयं वावशाना मम॑ देवासो अन केत॑मायन्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! शम्बर अर्थात्‌ आत्मिक शान्ति का परम शतु अज्ञान, मनुष्य को जन्म से घेरे हुए _ 

है । जिसके प्रभाव से मनुष्य--पुथ्वीदास' बन गया है जन्म से लेकर निन्तानवें बर्ष तक जितने. वर्षे 
बीतते हैं, उनमें से प्रतिवर्ष, यह अज्ञान का एक दुर्गे तोड़ देता है। तब ही तोसौ वर्ष की झायु 
भोगता है, परन्तु यह तभी सम्भव है; जब माता, पिता, गुरु, पुरोहित के भोर, हे परम गुरु परमेश्वर ! 
ऐश्वर्य से आकृष्ट होकर वह किसी प्रकार “दिवोदास' बन जाय-- 


अहे पुरों मन्दसानो व्यैरं नव॑ साकं च॑बती} शम्ब॑रस्य | 
शुततमं वेइयै सबेतांता दिवोंदासमतिथिरबं यदाव॑म्‌ || ( ३ य मन्त्र ) 


पहिले में जिधर बढ़ता हूँ उधर अज्ञान ही का राज्य दीखता है । उस समय मैं सो 
मैं 'इन्द्र' होकर भी 'इन्द्रिय' बन गया और ९९ इन्द्रिय इन्द्र बन गये ! बस, मैं दृढ़ निश्चय 
आज से मैं 'मायादास'-- 'पृथ्वीदास' न बनकर “दिबोदास' बघु गा । सतत अम 
कृपा से मैं दिवोदास बन जाता हूँ । तब उस परमदेव परमात्मा का, अनन्य भाव 
होकर स्मरण करता हूँ । बस, 'दिवोदास' का वेश धारण करते ही . 
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मैं जीवात्मा रूप इन्द्र ही तो लगाता हूँ । वह भगवाद तौ अग्नि, इन्द्र सब दिव्य गुणों का भण्डार है 
ही, किन्तु उसका प्रतिबिम्ब ग्रहण करके मैं “दिवोदास' भी तो इन्द्र बन ही जाता हूँ । 'खुट्ट-खुट् 
सुनार की, एक चोट लुहार की' । 'दिवोदास' के ग्रासन पर निविष्ट होते ही ९९ की नगरी एक साथ 
छिन्न-भिन्न हो जाती है और १०० वां “दिवोदास? राजा बन जाता है, पर यह सब करने वाला मैं 
जीवात्मा ही तो हूँ । 
पर यह सब करता हुँ, उस सोमपान की मस्ती में, जिसके लिये कहा गया है-- 
“सोमं यं जह्माणा बिढुने तस्याइनाति कश्चन! ॥ ( ऋ० १०।०५।३) 
तथा अथवंबेद में कहा है-- 
(सोम यं ब्रह्माणों बिढुने तस्यांइनाति पार्थिवः ॥ (ग्थवं० १४। १। ३) 
वह भी तो जीवात्मा ही है जो पक्षियों में भी श्येन पक्षी है ग्रौर श्येनों में भी सबसे ग्रधिक 
तीब्रगामी श्येन के समान बनकर, प्राण रूपी मरुतो को भ्रपने आदेश में चलाता है तथा चक्ररहित 
स्वधा अर्थात्‌ स्वयं आकाश में रहने वाले विमान से उत्तम पंखयुक्त होकर श्येन के समान एकाग्र 
चित्त से उस प्रभु का दिव्य सन्देश-जो कि देवों की प्यारी हवि है--उसे मनुष्य मात्र तक 
पहुँचाता है— 
प्र सु ष विभ्यों मरुतो बिरैस्तु प्र श्येन; श्येनेभ्यै आशुपत्वा | 
अचक्रया यत्‌ स्व॒घयां सुपणा हुन्य भरन्मर्नवे देवजुष्टम्‌ ॥ ( ४ थे सन्त्र ) 
वह्‌ इस दिव्य मधु को इस लोक में लाता है-- 
*““तूर्‍्य यथौ मधुना सोम्यनोत श्रवो विविदे इथेनो अत्र ॥ ( ५ म मन्त्र) 


श्ञान-सागर के तल तक पहुँचने वाला वह, सोम को उस लोक से लाकर इस लोक में हढ़ 
करता हे-- 


ऋजीपी इथेनो ददमानो अंशु पराबत॑; शकुनो मन्द्रं मद॑म्‌ | 
सोमे अरद्‌ दाइहाणो देवावन्‌ दिवो अमुष्माढुत्तरादादार्य ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


तब उस दिव्य रस को पाकर सहस्नों मनुष्य उसके सवन में लग जाते हैं। इन्द्र उस सोम के 
न से अमर होकर शत्रुओं को मारता है । सो बहु दिव्य सन्देश यू ही धरा रह जाय, यदि एकाग्र 
उपासक, उसे देवलोक से भूलोक तक न पहुँचावें-- 


` आदार्य इयेनो अभरत्‌ सोमँ सै सवाँ अयुं च साकम्‌ | 
साधना प्रभुभक्ति के विना अपुरी है-यह २७बे सूक्त | 
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में कहते हैं । इन्द्र कहता है---'मैं कंसे भूलू कि नाना बाधाओं के होते हुए भी प्रभु की कृपा से ही मैं 
पार हुआ । जिस दिन से मैंने दुष्ट-दमन-रूप लक्ष्य पर पहुँचने का निर्णय किया था, उसी दिन से 
' सैकड़ों लोहे की दीवारें विघ्न बनकर मेरे सामने भ्रा खड़ी हुई, परन्तु ग्रपनी इसी श्येन-बुद्धि से मैं 
उन्हें चीरकर बाहिर शा गया । ये विघ्न-बाधाएं मेरे लिये गर्भवास के समान आईं; उनसे लड़ने 
वाले देवता की उपासना मुझे करनी पड़ी, इस प्रकार सभी देवों का प्रयोजनवशातू जन्म किस प्रकार 
होता है, यह मैं जान गया -- 
गर्भे चु सन्नन्वेधामवेदमई देवानां जनिमानि विश्वां | 
शुध मा पुर आयसीररक्षन्नध शयेनो जवता निरदीयम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
यह विघ्न-बाधाओं का गर्भ मुझे रोक न सका । मैं अपनी जबर्दस्त इच्छा-शक्ति के बल से, 
उनसे लड़कर बाहिर निकल ही 'आया; उसे आगे धकेलने वाले (=ईमा) भगवा ने मुझे दात्रुओं 
पर विजय दिलाई और मैं उभरता-उभरता विघ्नों को पार कर ही भग्राया-- 
न घा स मामप जोप जमाराऽमीमांस स्वक्ष॑सा वीयण | 
इसी पुरंधिरजहादरातीरुत वाताँ अतरच्छ्ठुवान! ॥ ( २ य मन्त्र ) 
सद्भूल्पपूर्ति के जोश में ललकारते हुए जब मैंने सोमरस पाने के लिये शयेन की तरह झपट्टा 
मारा, तो मनुष्यों को कृश कर देने वाले= 'कृशानु'= अति श्रम नामक विघ्न ने मुझे पर 
आक्रमण किया-- 
अब यच्छेथनो अख॑नीदध द्योर्वि यदू यादि वात॑ उहु; पुरधिम्‌ | 
सुजदू यद॑स्मा अव॑ ह क्षिपञ्ज्यां कृशानुरस्ता मन॑सा सुरण्यन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
परन्तु वह परम इन्द्र परमात्मा रक्षक था, उसने ऐसा विजयोल्लास मुझे दिया कि “कृशानु ' 


का आक्रमण व्यर्थं हो गया और मैं अपना सङ्कुल्प पुरा कर ही रहा था कि साथ ही प्रभु-साक्षात्कार 
का सोमरस और मिल गया, परन्तु इस छीना-झपटी में मेरे कुछ पंख तो झड़ ही गये 


ऋजिप्य ईसिन्द्राववो न भज्युं इयेनो ज॑भार बृह॒तो अधिष्णो! 
अन्त; पतत्‌ पतुञ्य॑स्य पणेमध याम॑नि प्रासिंतस्य तदू वे ॥ ( ४ थे मन्त्र) 


परन्तु वह ` साक्षात्कार का दूध, मेरी सफलता के सोमकलश में झा मिला, तो शूर' । 
ने कहा--ले पी' और तब से निरन्तर वह कहता ग्रा रहा है--'ले दुध पी, गटागट पो 


अध॑ इवेतं कशं गोमिरक्तर्मापिप्यानं सघवा गुक्रमन्ध; | उ (6. 
अष्वयुमि। पर्यंत मध्यो अग्रसिन्द्रो मदाय॒ प्रति घत्‌ पिबंध्ये शरो मदाय प्रति घत पिबध्ये ॥ 


अष्टाविश पक्त 


१. सी फो कत फे का 


|; 
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मार गिराया है और सात स्वरों की नदियाँ बह पड़ी हैं और मेरे आनन्द का स्रोत जो ढका हुझ़ा 
था, फूट पड़ा है-- 
त्वा यजा तब तत्‌ सोम सख्य इनद्रों अपो भनवे सखुतस्क! । 
द ।थि ॥ ० ein खानि 
अहन्नडिमरिंगात्‌ सप्त सिन्धुनपाबणोदर्पिदितेव खानिं॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे उल्लास में हृदय को स्नान करा देने वाले सफलता के आनन्द के सोम ! मेरा सूयं 
अर्थात्‌ वीयं मस्तिष्क भौर जननेन्द्रिय दो पहियों पर चलता है, परन्तु अब तो प्रभुप्रेम की मस्ती 
ने इसका एक चक्र अर्थात्‌ जननेन्द्रिय का प्रेरक चक्र छीन लिया है भ्रर्थात्‌ अब मुझे ज्ञानसृष्टि ही 
सुझती है, सन्तानसृष्टि नहीं-- 
त्वा युजा नि खिंदुत्‌ सूयैखेन्द्रशचक्रे सह॑सा सद्य ईन्दो | 
आधि ष्णुना बहुता वत्तैमानं महो द्रुहो अपं विश्वायु धायि ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे सफलता के ग्रानन्दरूप सोम ! जिस प्रकार राजा युद्ध में राजकोश की शक्ति से दस्युओं 


को मारता है, उसी प्रकार मैंने ग्रपने इस आनन्द-कोश के बल पर आभ्यन्तर शत्रुओं को मार गिराया 
है रौर उनके दुगं को अपनी कमं-परायणता से तोड़ दिया है-- 


` अहन्निन्द्रो अदृहददग्निरिन्दों परा दस्यून्‌ मध्यॉदिनादर्भीके | 
Me दुर्गे दुरोणे क्र्वा न यातां पुरू सहस्रा शवों नि बंदीत्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


हे राजन्‌ इन्द्र ! तुने भी ्रपने आभ्यन्तर छात्रुओं पर विजय पाकर उस प्रभुसाक्षात्कार 
द्वारा शक्ति पाई और फिर दस्युं को--जो कि तेरी अधम प्रजा थे--उन अपशस्त प्रजाओं को, 
दण्डवल से परास्त करके अपना दास बना लिया । इसी प्रकार मैं भी इन्द्र और सोम इन दो शक्तियों 
वाला हो गया। हे मेरे सफलता के श्रानन्द ! तथा हे प्रभुसाक्षात्कार-जन्य आनन्द ! . तुम दोनों ने 
मिलकर शत्रुओं से खुब टक्कर ली और उन्हें कुचल डाला और उनके प्रजाबाधक प्रहारों से ही प्रजा 
___ का कल्याण करवाया । इस प्रकार उन्हें प्रजा-पीड़ा के स्थान पर प्रजापूजा सिखाई-- 


विश्रस्मात्‌ सीमधमाँ ईन्द्र दस्यन्‌ विशो दासीरकृणोरप्रशस्ता! | 
अवधिथामसंणतं नि शन्नुनबिन्देथामर्पचिति बर्धत्रै, ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हे प्रभुभक्ति के सोम ! तथा हे इन्द्र ! तुम दोनों ने मिलकर सचमुच गूढतम ज्ञान के रहस्यों 


छिपाने वाले दुभेद्य द्वारो को तोड“डाला और जो भूमियाँ निररथंक पड़ी दुःख दे रही थीं 
_उगलने के लिये विवश कर दिया-- र अ ८ 
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हे प्रभो ! मैं अकेला ही नहीं, अपितु इस धरती के हम सब नेता आर नीयमान, स्त्री और 
पुरुष, पशु और पक्षी भ्रौर यहाँ तक कि जड़ देवता भी तेरे सन्देशहर हैं, किन्तु हममें उन सन्देशों को 
सुनने की शक्ति नहीं है । तू उस शक्ति को हममें उत्पन्न करते हुए, भक्तवत्सलता से मस्त होकर हमारे 
बीच ग्रा । हम चिल्लाकर क्यों पुकारे ? हमारे हृदयों में छिपी (=तिरः) प्रार्थनाओं को भी, हे 
अन्तर्यामिन्‌ ! तू तो सुनता है। तुझे अपना अर्ध समझकर निरन्तर हृदय में किये जाने वाले वे 
'ग्राद्क,ष' हमारे हृदयों में उठ रहे हैं। उनसे एक मूक सवन हमारे ग्रन्दर हो रहा है । तू ही उन 
आराधनां की पूर्ति करने वाला सच्चा वत्सल स्वामी है--'सत्यराधाः' है । तु श्रा और नित्य ग्रा-- 
आ च॑! स्तुत उप वाजेमिरूती इन्द्र यादि हरिभिमेन्द्सानः | 
विरश्विदर्ये! सब॑ना परूण्याङ्गषेभिग्रेणान! सत्यरांघा; ॥ ( १ म मन्त्र ) 
यह सनातन सत्य है कि वह प्रभु इन सवनों में भ्राता रहता है । जब म्रान्तरिक सवनकर्त्ताओं 
ने सच्चे हृदय से पुकारा, वह सदा झाया, पर वह आता है नरों के पास, क्योंकि वह “नय” है । 
आलसी झौर ग्रकमंण्यो के बीच आकर वह क्या करे? उन्हें तो दण्ड देकर जगाने आता है । वह 
प्रमोरू है । वह भ्रभीरू लोककल्याणाथं उपयोगी काम करने में तत्पर = सुष्वाण' वीरों की मण्डली में 
उनको मस्त करने ग्राता है-- 
आहिष्मा याति नयैश्चिकित्वान्‌ हूयमानः सोठ्भिरुप यशम्‌ | 
इवो यो अर्भीरुमैन्यमान; सुष्वाणेमिमेद॑ति सं ई बीरै। ॥ ( २ य मन्त्र ) 
झा, हे इन्द्र ! झा ! इस अपने भक्त के कानों में 'वाज' उत्पन्न करने-नया जोवन, नई 
स्फूत्ति उत्पन्न करने ग्रा । दिशाओं में ही नहीं, प्रदिशाओं तक में-कोने-कोने में मस्ती भरने ग्रा। 
सुख की वर्षा करता हुआ झा । भाराधकों की आराधना-ूति के लिये उन्हें बल देने प्रा। हमारे 
लिये, गहरे से गहरे समुद्रो को सुतीर्थ करता हुआ, हमें निर्भय करता हुआ झा-- 


आवयेवृस्य कणी बाज्ञयष्यै जुष्टामनु प्र दिसँ मन्दयध्यै | 
उद्वाबुषाणो राध॑से तुर्विष्मान्‌ करन्न इन्द्र; सुतीथौर्भयं च ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


हमारे अन्दर भ्रपनी लाखों तीब्र वेगो वाली शक्ति भरता हुआ ग्रा । हे धुय ! तू सारे 
ब्रह्माण्ड का बोझ अपने बल-रूपी कन्धों पर ढो रहा है, उस जीवन का कोई अंश हमारे कन्धो में भी 
तो दे । हमें बच्त्र-बाहु बना । क्यों कि हमें भी दुष्टदमन करना है-- 


अच्छा यो गन्ता नार्धमानमूती इत्या बिभ्रं इब॑मानं शुणन्त॑म्‌ | 

उप त्माने दर्घानो घया ३ शन्त्सहद्ञांणि शतानि वबा! ॥ ( ४ थे मत्त ) 
हमें पाथिव धन का क्या करना है ? हमें तो यह पाथिव धन छाया की तरह जिसकी . 
ह नय 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | ट्‌ कं 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९०] [ ऋग्वेद-सण्डल-सरि-सुत्रे 


अनुवृत्ति करता है, वह दिव्य धन--वह “श्राकाय्य = चारों भ्रोर से बटोर कर जोड़ने योग्य ग्रथवा 
काया का सच्चा हितकारी धन--वह बहुहितकारी सबको वसाने वाला (5पुरुक्ष) धन दे और 
दाबते = बांटने के लिये दे । जिस धन का बांटना ही उसका जोड़ना है, वह दिव्य धन हमें दे-- 


त्वोतासो मघवल्निन्द्रु विप्रा वयं ते स्याम सूरयो ग्रुणन्त) | 
मेजानासों बृद्ददिवस्य राय अकाय्य॑स्थ दावर्ने पुरुक्षोः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


रिश सूक्त 
हे इन्द्र ! त है तो सब कुछ; परन्तु हम तो इस समय “वृत्रहृत्या' करने चले हैं, इसलिये, 
हे वृत्रहप ! इस कर्म में तु से बड़ा वृत्रघाती भी तो कोई नहीं, न तुर जैसा और न तुझ से बड़ा ! 
इसलिये इस वृत्रघात-यज्ञ में हम तेरी उपासना करते हैं-- 
नर्किरिन्द्र त्वदुत्तरों न ज्याया अस्ति वृत्रहन्‌ | 
नकिरेवा यथा त्वम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
संसार की सब 'कृष्टियाँ'=सब प्रकार के द्रव्योत्पादन-कर्मं जिनका कि उपलक्षण खेती है 
अर्थात्‌ सब उपजाऊ धन्धे, तेरे चारों ओर ही तो चक्कर काटते हैं। जो भी अपना धन्धा सीखना 
; चाहे उसका कोई न कोई नमूना तेरी सृष्टि में हैं, पर है यह सब लोक-कल्याराथे । इस बात को सब 
दु प सदा सुनते आये हैं, सुनते हँ और सुनते रहेंगे । यह हर काल में नित्यश्रुत है-- ४ 
स॒त्रा ते अज॑कृष्टयो विश्वां चक्रेव॑ बावतु! | 
सत्रा महँ अंसि श्रुतः ॥ ( २ य मन्त्र ) 
रात-दिन सब देव तुमसे ही युद्ध करना सीखते हैं-- 
विश्वे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युयुधुः । 
यद्हा नक्तमातिर! ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
जब कुत्स अर्थात्‌ कुत्सितावस्था-ग्रस्त कोई मनुष्य तेरी शरण में आता है, तो तू उसे कहता 


है कि हे प्यारे ! ्रपनी शक्ति-रूप सूर्य के सब चक्र बन्द करके केवल वह चक्र जारी रख, जो तेरी 
` शक्ति को युद्ध की झोर ले जाता है। तू एकचक्र वन--एकरुखा बन-- 

५ यत्रोत बाधितेभ्य॑र चक्रं कुत्स|य युध्येते । 

| | सुषाय इन्द्र सूयम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 

जो देवों से = लोक-कल्याणा--तत्पर होकर अपना सवंस्व प्रजाहिताथं देने वालों से लड़ने 
हेः र भक्ति की सस्ती से देदीप्यमान होकर तुझ से प्यार करने वालों से और तेरी 
लड़ने आता है, उन सब दुष्टों का सामना करने को तु अकेला ही पर्याप्त 
को इन-इनकर मारना चाहते है, उन्हं तु चुन-चुनकर मारता है-- 
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यत्र देवाँ ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत | 

त्वसिन्द्र वनँरईन्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

हे इन्द्र ! तु सदा, जो 'एतश' है - गतिशील है--कभी निठल्ला नहीं बैठता है, उसके सूर्य 


को = बल को, ्रन्य सब कार्यों से खाली करके--एकाग्रता प्रदान करके, उस मत्यं के लिये सुख ही 
सुख कर देता है । इस प्रकार तु उसकी रक्षा करता है-- 


यत्रोत मत्यौय कमरिंणा इन्द्र सरथम्‌ । 
प्रावः शचीभिरेत॑शम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हे मत्युमय प्रभो ! इस यज्ञ में तो हम तुझे वृत्रहय्‌ कहकर ही याद करते हैं। तू विषया- 
सक्ति के पुत्र दानव (*“““'“यस्य विषयासक्तानि रसनाशिइनादीनीस्त्रियारि सदा क्लिन्नानि तिष्ठन्ति 


स्वसङ्गत्या सहचराँश्च क्लेदयन्ति स: दनुः==लार टपकाने वाला) वृत्रासुर को घेर कर उसे वितीणं 
कर देता है और हमें उत्तीर्ण कर देता है-- 


किमादुतारसिं वृन्नहन्‌ मर्घवन्‌ मन्‍्युमर्त्तेम! । 
अत्राह दानुमातिर) ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! तेरे न्याय में स्त्री-पुरुष का भेद नहीं। जो दुष्टां स्त्री संसार को उल्टे मागं में 
डालकर बुरी मौत मारती है, उसे तू मारने में नहीं हिचकता, चाहे वह ग्रासमान की बेटी होने का 
दावा ही क्यों न करती हो । जिसको मारने से संसार हिचके उसे मारना, यह भी एक म्रनोखे प्रकार 
की मर्दानगी है-- 
एतदू घेहुत वीये मिन्द्रं चकर्थ पोस्यम | 
खियं यदू ईुहेणायुवं व्धीदुहितर॑ दिवः ॥ ( ८ म मन्त्र ) 
इसी वीरता के लिये, परम वेदिक विद्वाद्‌ विश्वामित्र ने राम को ताइकावध के समय 
प्रेरित किया था । 


संसार में ग्रनेक दुष्ट स्त्रियाँ अपने झापको देवलोक की बेटी कहकर पुजवाती हैं रौर उषा _ 
की तरह शृङ्गार करके गुलाबी रंग में घुमती हैं । सच्चा राजा परमात्मा का अनुकरण करता हुय़ा 
उन्हें भी पीस डालता है-- 


दिवरिंचदू घा ढुद्दितरै महान मंडीयर्मांनाम्‌ | 
उषासंमिन्द्र सं पिंणक्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


जहाँ ऐसा न्यायकारी राजा रहता है, वहाँ वह दाहकारिणी ( =उष्‌ दाहे) उषा के समान. 
सजी हुई स्त्री (उषा, अन्धकार का दाह करने वाली होने से उषा कहलाती है ह आर. क पाखण्डिनी 
धर्मे की दाहिका होने के कारणा उषा कहलाती है, यही इनमें भेद है) पहने हो रथ से उतर व 
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जाती है, डर के कारण दुष्ट कर्म में प्रवृत्त होने का साहस ही नहीं करती । सचमुच आसमान की 
बेटी बन जाती है 
अपोषा अन॑सः सरत्‌ संपिष्टादह बिभ्युषी । 
नियत्‌ सीं शिइनथदू वृषा ॥ (१० म मन्त्र) 
तेरी पाशोच्छेदिनी सेना जहाँ पहुंचती है, वहाँ ऐसी पाखण्डिनियों के रथ छिन्न-भिन्न पड़े 
दीखते हैँ 
एतदस्या अन॑! शये सुसपिष्टं विपाइया | 
स॒सार॑ सीं परावर्त; ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
और सच तो यह है कि तेरा सिन्धु अर्थात्‌ ज्ञानप्रकाशार्थं अन्धकारनाशार्थ निरन्तर आगे 
बढ़ने वाला रथ अपनी अविद्यानिवारक सेना-रूप सिन्धु के, जो पूर्णंयौवना नदी के समान धरती पर 
चारों ओर अन्धकार पर विजय पाने आगे बढ़ती है उसके आगे चलता हुआ चारों ओर पाखण्ड के 
_ साथ ऐसा युद्ध करता है कि पाशोच्छेदन की नौबत ही नहीं आती । मायावियों की माया (= कूटरचना) 
हे पहिले तेरी माया (=सत्यरचना) वहाँ 10 ३४३००९ जा पहुँचती है— 
उत सिन्धु विबाल्यै बितस्थानामाथि क्षमि । 
परिं ष्ठा इन्द्र माययां ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
कि च, जो प्रजा के शोषक दुराचारी पुरुष हैं, उन्हें भी तू पहिले ही पीस डालता है “न स्वरी 
स्वैरिणी कुतः' (जब कोई दुराचारी पुरुष ही नहीं है तो फिर दुराचारिणी स्त्री कहां होगी ?) 
उत शुष्ण॑स्य भ्ृष्णया प्र बुंक्षो आभि वेदनम्‌ । 
पुरो यद॑स्य संपिणक्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र ) 


किच, प्रजा में दासभाव उत्पन्न करने वाले, मिथ्या कुलाभिमान पर तैरने वाले कुलितर के 
_ (=कोलितरमु), झालस्य तथा मिथ्याभिमान के पर्वंत-शिखर से नीचे गिराकर मार 
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तुबंशों को और ऐसे लोगों को जो ठगते हैं, उन बिना प्रयास धनी होने के इच्छुक लोगों को वह इन्द्र 
सत्यज्ञान की नदी में स्नान कराके जबरदंस्ती स्नातक बनाता है। वह विद्वानु इन्द्र इस प्रकार ज्ञानरूप कर 
में श्रविद्योत्पन्न अन्धविश्वास का नाश करके 'तुर्वेश' रौर 'यदु' को भी पार लगाता है ह 
उत त्या तवशायदू अस्नातारा शचीपतिं? | 
इन्द्र विद्वाँ अपारयत्‌ ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
हे इन्द्र | जिस प्रकार अन्धविश्वास मनुष्य को मागं-घ्रष्ट करता है, इसी प्रकार निराधार 
संशयजाल भी मनुष्य को मागंभ्रष्ट करता है। इस संशयजाल की नदी का नाम ही 'सरयु है, 
क्योंकि नाना दिशाओं में बहने वाले सर (२ प्रवाह) इसमें भा मिलते हैं--(सर--यू) । कई मनुष्य 
तो स्वभाव से संशयालु होते हैं । नाना प्रकार की संशय-तरङ्ग' उनके हृदयों में उठती रहती हैं। कई 
मनुष्य “चित्ररथ' होते हैं, जो नाना प्रकार के तक रथो पर चढ़कर विचित्र तकंजाल से असत्य को भी 
सत्य सिद्ध करने में लगे रहते हैं तथा आये लोगों को = भोले भाले सुव्यवस्थित जीवन बिताने वाले द्य 
लोगों को बहकाते रहते हैं भ्रौर 'सरयू' पार नहीं करने देते । हे इन्द्र ! तू ऐसे दुष्टों के दुष्ट प्रभाव को ले 
--संशय की तरङ्गों को तथा तकंजाल के रथ को नष्ट कर देता है-- की 
उत त्या स॒द्य आयो स॒रयोरिन्द्र पारतः । 
अणौ चित्ररथा बघी! ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
हे प्रभो ! तूने हमें अन्ध-पङ्ग, न्याय सिखाया है। इस परस्पर सहयोग की प्रक्रिया द्वारा 
जो सुख हम मनुष्यों को प्राप्त होता है, उसे और कोई नहीं पहुँच सकता-- 
अनु द्वा जहिता न॑योऽन्धं ओणं च॑ वृत्रहन्‌ | 
न तत्‌ तें सुम्नमष्टवे ॥ ( १९ श मन्त्र ) 
तूने हमें सौ वर्ष की आयु तक और उससे भी पार जाने का आदेश दिया है, परन्तु ९९ वर्षो _ 
तक जो काम कोधादि विकारों की लोहमयी दीवार को तोड़ लेगा वही तो १०० वें दुर्ग तक पहुचेगा । | 
पूर्वोक्त प्रकार से 'जो दिवोदास बन गया है' वह इन ९९ वर्ष-रूपी कठोर लोहबुगंभयी पुरियों को तोड़ ही 


लेता है-- 
शतमइमन्मयीनां परामिन्द्रो व्यास्यत्‌ | 
दिबोंदासाय दाशुष ॥ ( २० श मन्त्र ) 


वाली जरा के तत्त्वों को तू तीन सौ मारक शस्त्रों से मार-मार कर सुला देता है। « - 
रचना सिखाता है, जिससे; वे नाना प्रकार के रोग जो मनुष्य को अपना दास बनाना चा! 


इस “दिवोदास' के दास वन जाते हैं-- 
अस्बांपयदू दरीतये सदना त्रिंशत हये 


दासानामिन्द्रों माययाँ ॥ ( २१ श मल ] 
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९४] [ऋग्बेद-मण्डल-मरिए-सून्र 
हे इन्द्र ! तू हमारी इन्द्रिय-रूप गौओं का रक्षक है तथा हम लोग जिनका दूध पीकर मस्त 
रहना चाहते हैं, उन गोग्रों का भी रक्षक है । तू हमें सव प्रकार के 'वृत्रा' ्रौर 'वृत्राणि' से लड़ना 
सिखाता है । हे वृत्रह ! तू सब वृत्तों को अपने दुगों से च्युत कर देता है-- 


स घेदुतासि बृत्रहनत्समान इन्द्र गोप॑ति? | 
यस्ता विइबांनि चिच्यषे ॥ ( २२ श मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! तूने हमें इन्द्र बनकर अपनी इन्द्रियों को जीतना सिखाया । बस, अपनी इन्द्रियों को 
जीत लेना ही सबसे बड़ी मर्दानगी है। (बड़े मुजी को मारा नफ्से अम्मारा को गरमारा, नहङ्गों 
अजदहाश्रो शेरो नर मारा तो क्या मारा) । बस, अब हम ९९ दुर्गों पर अवश्य वार कर सकेंगे 


उत नूनं यादिन्द्रियं करिष्या ईन्द्र पौंस्य॑म्‌ | 
अद्या नकिष्टदा भिनत्‌ ॥ ( २३ श मन्त्र ) 


अब १९ वें मन्त्र में दिये हुए 'पन्ध-पडः गुन्याय' के उदाहरणा से सूक्त को समाप्त करते हैं-- 
'गर्यंसा' वह न्यायाधीश है जो अरयंत्व न स्वामित्व को नापता है। इसके आँखें ही आँखें 
हैं । भग देवता अन्धा है । भ्र्थात्‌ वात्सल्य रस ग्रन्धा है । 'गर्यंमा' दीवानी न्यायालय है । यदि 
केवल स्वामित्व का ही नाप होता रहे तो संसार का व्यवहार एक क्षण भी न चले । बच्चे माता की 
वस्त्रादि की कितनी हानि करते हैं और पिता की भी नींद हराम करते हैं, यदि माता एक दिन रात का 
भी हर्जाने का दावा बच्चों पर कर दे, तो कदाचित्‌ जीवन भर पूरा न हो; फिर सारे बाल्यकाल की 
7 तो कथा ही क्या ? यही 'मग' देवता अर्थात्‌ वात्सल्य रस अपना रंग दिखाता है, परन्तु त्यायरहित 
वात्सल्य मोह का रूप धारण कर लेता है और उससे सन्तान का सर्वनाश होता है । अ्रयेमा आौर भग, 
अन्ध-पङ्ग, न्याय से विश्व का कल्याण करते हैं । इसी प्रकार पूषा दन्तहीन है, सविता के दाढे ही दाढे 
हैं। वह घूब चवण करके--विचार-विचार के कानुन बनाता है: पूषा 'चवेणा' बिल्कुल नहीं करता । 
वह आज्ञा-पालन ही करता है, परन्तु यदि सविता का तकं अथवा विवेक पूषा की तर्क-हीनता से न 
मिले तो भी काम नहीं चले जो 'सवितुः प्रसवे' और 'पुष्णो हस्ताम्यासू' काम होता है, यहाँ भी ये 
. अन्धपद्ध, न्याय से एक दूसरे के पूरक हैं। श्रयंमा, पूषा, मग तथा करूदती सविता (= तीव्र पैने कठोर 
. पदार्थ के द्ुकड़ें-ट्ुकड़े करने में समर्थ [क्‌ हिसायां*-करूदतू] दाँतों वाला सविता, ये सब झपने-भ्रपने 
कार्य के संविभाग द्वारा, हे इन्द्र ! तेरे संविभाग अर्थात्‌ पाकशासन को पूरा करते हैं। तब फिर वृत्र 
'का नाश होता है--- न 
। काम वास त आदुरे देवो ददात्वयैमा । 
. बामे पूषा वाम अगों बामं देवः करूळती ॥ ( २४ श सन्त्र) 
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यह सदा हमारी वृद्धि करने वाला, सदा साथ रहने वाला सखा कैसे-कँसे विचित्र रक्षा के 
न्याय लेकर किस शक्ति-शाली मागे से न जाने कैसे मुझे बचाता है, अतः मैं कहता हूँ 'चित्रा:-- 
रक्षक के निराले ढंग हैं-- 

कर्या नरिचत्र आ सुंबदूती सदाबंध) सखा | 
- कया शचिष्ठया बृता ॥ ( १ म मन्त्र ) 

तू मुझे वह अतिदुूभ शक्ति प्रदान करता है जिससे मैं विरोधी शत्रुओं से लड़कर, उनसे 
अपना अधिकार छीनने में समर्थ होता हूं । वह कौन-सा सच्चा मद तेरे पास है ? जिसका अन्न रूप में 
उपयोग करके मैं इतना शक्ति-शाली बन जाता हूँ 


कस्त्वां सुत्यो मर्दानां महिष्ठो मत्सदन्थ॑स! | 
हळहा चिंदारुजे वसु ॥ ( २ य मन्त्र ) 


तु हम सखाश्रों की--जो तुझ पर सब कुछ न्योछावर करते हैं उनकी सैंकड़ों प्रकार की रक्षा- 
पद्धतियों से रक्षा करता है-- 


अभी षु ण! सखीनामविता जरितणाम्‌ । 
UN तिमि र्र द 
शतं भंवास्यूतिरमिः ॥ (३ य मन्त्र) 
हे इन्द्र ! शिक्षित घोड़ों भ्रथवा सुनिमित यन्त्रो के समान हम नियम-बद्ध होकर तेरा दिया 
कत्त॑व्य-रथ-भार ढो रहे हैं, पर इस रथ में पहिये तेरी कृपा के हैं नहीं तो बोझ दूभर हो जाय । 
हम मनुष्यों ने “नियुत' बनाली है । जो गुणों में सर्वश्रेष्ठ, वह सबसे आगे, उसके पीछे हम और हमारे 
से पीछे हम से दुर्बलतम इत्यादि, पर सबसे आगे सबसे बड़ा अर्वा भी तू ही है-- 
अभी न आ ब॑बररब चक्रै न बुत्तमवैत! | 
नियुङ्भिश्चषेणीनाम्‌ ॥ ( ४ यं मन्त्र ) 
जैसे कोई ढलवान पर अनायास जुढ़कता ग्रावे, ऐसे तीव्र वेग से तु कमंठ लोगों की ओर 
भागा आता है । यही नहीं, हमारे मागे-दर्शंन के लिये, तूने भ्रपनी शक्तियों का छोटा-सा रूप सूये में 
सदा के लिये रख दिया है-- 


प्रवता हि क्रवुनामा दा पदेव्र गच्छसि । 


अभ॑क्षि सूर्य सचां ॥ (५ स मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! वृत्र-घात के लिये जितने प्रकार के मन्यु की भौर जितने प्रकार के चक्कर लगाने. तिची 


की आवश्यकता है, वह सब पहिले या तो तुझ में है या फिर हमारे मार्गे-निदेशाथं सूर्य में हैं-- 
सं यत्‌ त॑ इन्द्र मन्यव1 सं चक्रार्णि दधान्विरे | 
अध त्वे अध सूये ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
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९६] [त्रहग्वेद-पण्डल-मरिश-सुत्र 
तू सुखों का भण्डार और शक्तियों का स्वामी दाता ऐसा है, जिसकी दीप्ति कभी कम न हो । 
है इन्द्र ! तू सदा प्रसन्न होकर दे । जब भण्डार ग्रनन्त है तो चमक कम कैसे ? -- 
उत स्मा हि स्वामाहुरिन्म॒घवांनं शचीपते | 
दातारमाविदीघयुम्‌ ॥ (७ म मन्त्र ) 


तेरी परिक्रमा करते हुए, तेरे नियम में रहकर, जो नाना प्रकार के पदार्थों का सवन करते 
हैं; उन का भण्डार तू खूब भर देता है-- 


Ee उत स्यां सद्य इत्परि शशमानाय॑ सुन्वते | 
pe पुरू चिन्मंहसे वसु ॥ (० म मन्त्र ) 
Rs जब तू देने पर उतरता है तो सैंकड़ों हत्यारे ईर्ष्यालु उस दान की गति को रोक नहीं सकते 
FR | और जब तु दुष्टों से छीनने पर उतरता है तो उन्हें कोई बचा भी नहीं सकते--- 
हक नहि ष्मा ते श॒तं चन राधो वर॑न्त आयुर? | 
न च्यौत्नानि करिष्य॒तः ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
तेरी सो रक्षाएं और हजार रक्षाएँ हमें बचावें । हमारी सब कामना पुरी हों-- 
अस्माँ अंबन्तु ते शतमस्मान्त्सदर्समूतर्य! । 
अस्मान्‌ विश्वा अभिष्टयः ॥ ( १० म मन्त्र ) 
हे प्रभो ! यह सारे संसार का ऐश्वर्य विष है, यदि तेरी मित्रता और सदाचार हमें न 
मिला । तू यह परम पुजनीय दिव्य धन हमें सदा देता रह । हम से तेरा प्रेम न छूटे-- 
अस्मो इहा दुणीष्व सख्याय॑ स्व॒स्तये | 
महो राये दिवित्मते ॥ ( ११ श मन्त्र ) 


इस दिव्य धन-रूप वस्त्र से हमें बिल्कुल लपेट दे । उसमें ही सम्पूर्ण रक्षा आप से आप 


आ गई-- 
र अस्मा अविड्ढि विश्वदेन्द्र राया परीणसा । 
[ अस्मान्‌ विश्वाभिरूतिभिः; ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
जिस प्रकार गोपालक के घर से निकलकर गौ ब्रजभूमि में, चरागाह में चरकर तथा 


| बनाती हैं, वैसे तू हमारे भी कपाट खोल दे झोर अपने ज्ञानक्षेत्र में स्वच्छन्द 
' से नई ज्ञान-रूपी घास रोज खावें भ्रोर नया से नया दुध बनावं ' 


अर्पा वृधि ब्रजॉ अस्तेंब गोमत; | | 
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. हे इन्द्र ! यह शरीर-रूपी रथ तुने हमें दिया है, इसमें तेरी दीप्ति सदा बनी रहे । कहीं 
इसका पहिया न रुके । बैल की बोका ढोने की शक्ति और घोड़े का तीव्र वेग दोनों इसमें हों। यह 
ऐसा इढ़ हो कि न दम फूले और न वेग रुके-- 

अस्मार्क भृष्णया रथों युमाँ इन्द्रानपच्युतः । 
गव्युर रुरवे ॥ ( १४ श सन्त्र ) 
हे परम सूर्य ! जैसे, तूने हमारे सामने ऊपर सब नक्षत्रों को प्रकाश देने वाला सूरय बनाया है, 
वैसे ही हमें भी अपने आन्तरिक राज्य में इन्द्रिय-रूप नक्षत्रों का सूर्य बना दे-- 
अस्मार्कसुत्तमं यि श्रवो देवु सूय । 
वर्षिष्ठ दयामिचोपरि ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
द्वात्रिश सुक्त 
अब इन्द्र-स्तुति के उपसंहार में, प्रथम ही मन्त्र में फिर बृन्नहत्‌ = (समाज-विरोधी वृत्तियों 
के संहारक) से कहते हैं--- > 
हे वृत्रहद्‌ ! हम अपनी पूजनीय शक्तियों सहित वृत्र से लड़ने चले हैं । हे पूजनीय ! तू भी 
तो हमारी टोली में ग्रा जा-- > 
आ तू नं इन्द्र वृत्रहन्तस्माकंमधेमा गदि | 
महान्‌ म॒दीभिंरूतिभिंः ॥ ( १ म सन्त्र ) 
हे वृत्रह ! हम आलसी होकर नहीं, अपितु भ्रमणशील होकर ही तो वृत्र को मार सकते 
हैं। तेरे कारण ही तो सारा ब्रह्माण्डचक्र घूम रहा है। हम भी घूमता सीखें। दुष्टों को ऐसा 
चक्कर दें कि वे हाय-हाय कर उठें। उनकी विचित्र से विचित्र चाल से भी हम विचित्रतर चाल 
चलकर उन्हें परास्त करें । तेरे उस आदशे का ग्रहण करके हम अनुभव करें कि तू हमारी रक्षा करने . 
में विचित्र-रूपेण समर्थ है--- 
समिश्रिद्‌ घासि तूतुज्ञिरा चित्र चित्रिणीष्वा | 
चित्रं कंणोष्यतयें ॥ ( २ य मन्त ) 
जो तेरे मित्र बन गये, उनसे--उन थोड़ें से मरियलों से भी तू जबरदस्त शक्ति के बल पर 
झकड़ने वालों को पिटवा देता हे--' चिड़ियों से बाज' मरवा देता है-- | - 
दु्नेभिरिचच्छशीयांसं होस व्रार्धन्तमोर्जसा | 
सखिमिर्य त्वे सचां || ( ३ य मन्त्र ) S 
हे इन्द्र ! हम तुमसे जुड़े हैं, तेरी बार-बार स्तुति करते हैं । हमें, बस हमें उभा 
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वयमिन्द्र त्वे सर्चा बयं त्वाभि नोंबुम! | 
अस्माँ अस्माँ इदुदंव ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हमें, नई से नई विचित्र रक्षापद्धति सिखा, किन्तु निन्दनीय रक्षापद्धति से हम बचे रहें । 
विघ्तों से कभी छबराएँ नही-'अनाषृष्ट' हो-- 
स नडिचत्रामिरद्रिवो 5नवद्याभिरूतिभि; | 
अनाश्वष्ठाभिरा ग॑हि ॥ ( ५ म मन्त्र) 


हम हर उस गोपाल के मित्र बनें, जो हमें बलवान बनने के लिये--संगठन करने के लिये 
प्रेरित करे, पर हमारे बल और संगठन तेरी ओर मुख किये हुए हों, पाप की ओर नहीं-- 


द यामो घु व्वार्वत; सखाय इन्द्र गोम॑तः | 

६ युजो वाजाय घृष्व॑ये || ( ६ ठ मन्त्र ) 

हे इन्द्र ! सच्चे बल का स्वामी तू हो है, तु हमें भ्रन्न का संयम- पुर्वक प्रयोग सिखा-- 
त्वं झेक झग इन्द्र वाजस्य गोम॑त) | 
स नो यन्धि सहीमिर्षम्‌ ॥, ( ७ म मन्त्र) 


हे प्रतिज्ञा-पालन के प्यारे ! जब 
ही देता हे । उनके भ्रतिरिक्त अन्य कोई तुझे 


तू सुख देना चाहता है तो प्रतिज्ञापालक ब्रती लोगों को 

और त्वत्मदत्त सुख को नहीं पा सकता-- 

न त्वां वरन्ते अन्यथा यदू दित्सासि स्तुतो मघम्‌ | 

स्तोठम्य इन्द्र गिवेण! ॥ ( ८ मम) 

र म ही तेरी कस तबकात कहे क वाणी की सत्यता द्वारा 
अभि त्वा गोता गिरा5चुंषत प्र दावने । 
इन्द्र बार्जाय धुरष्वेये ॥ (९ म मन्त्र) 

जो हमें दास ट 

ल म हो होर ग करो है। सय 

अते वोचाम बीयी इया मैन्दसान आईज | 

` पुरो दासीरभीत्य॑ ॥ ( १० म मन्त्र ) 


तेरे वीर कर्मों की गाथा गाते हैं भ्र्था 
क जाब तू जो कहते हैं सो 
] है । कोरी गों से तुझे कोन धोखा दे सकता है? २ 


आक्रा 
निड 
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ता तें गृणन्ति वेधसो यानि चकर्थ पोंस्या | 
सुतेष्चिन्द्र गिवेण ॥ ( ११ श सन्त्र ) 
हे इन्द्र ! वे वाणी के धनी गोतम लोग, तेरी भक्त-मण्डली की वृद्धि करते हैं । वे केवल 
स्तोता ही नहीं “स्तोमबाहस्‌' भी हैं । सबको तेरा भक्त बनाते हैं। उनकी कथनी झौर करनी, क्योंकि 
एक है, इसलिये तू उन्हें वीरों का यश प्रदान करता है। ऐसे ही लोगों पर वीरता का यश भ्राश्रित है-- 
अर्वीदृधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोम॑वाहसः | 
ऐषुं धा बीरवद्‌ यश) । ( १२ श मन्त्र ) 
हे इन्द्र संसार के राजा तो भक्तों को बारी-बारी से मिलते हैं, परन्तु तू कर्मशील सब 


भक्तों को एक साथ मिलता है, क्योंकि तू स्ंव्यापक है, इसलिये सबका तुझसे एक ही काल में 
समान रूप से मिलना सम्भव है । सो, हम सब तुझे पुकारते हैं-- 


याच्चिद्धि शरव॑तामसीन्द्रः साधारणस्त्वम्‌ | 
तं त्वा वयं ह॑वामहे ॥ ( १३ श मन्त्र ) 


हे इन्द्र देख तो सही, हमारी ओर ग्रभिमुव हो । हमने अपने परिश्रम से नाना प्रकार 
के सवन तैयार किये हैं । ये तुक तक न पहुंचें तो फिर हमारा कल्याण केसे होगा ? हमारे भ्रन्दर 
समपंण की भावना उत्पन्न कर दे हुम सममेंगे:कि हमारा दिया रस तूने पी लिया। इन पदार्थों 
को तेरी प्रजा की सेवा के लिये श्रद्धापु्वंक हमने बनाया है । पदार्थो का रस तो सब लेते हैं, परन्तु 
' श्रद्धा का रस तो तू ही ले सकता है । तेरे सिवाय अन्य किसी में हमारी श्रद्धा है ही नहीं-- 


अवोचीनो व॑सो भवा5स्मे सु मत्खान्धस; | 
सोर्मानामिन्द्र सोमपा; ॥ ( १४ श मन्त्र ) 


जो भी हम बना सके तेरे सामने रख दिया । तूने हमारी श्रद्धा-भरी वाणी सुन ली, बस, हमारा 
पुरोडाश खा लिया । जिस प्रकार प्रेम-भरे पति की पत्नी पर प्रेम-भरी दृष्टि पड़ती है, वैसी हो तेरी 


इष्टि इन पदार्थों पर पड़े । हमें वही आनन्द होगा जो-“बुपात में कन्या देकर कन्या के पिता को होता है- 


परोव्शश च नो घर्सों जोषयासे गिईख्च नः 
बधयुरिंव योषणाम्‌ ॥ ( १६ /श मन्त्र ) 


हमारी सहस्तों प्रजा्रों की लाखों इन्द्रिय-हप गौएँ तेरे निमित्त दूध बनाती रहें। हमारा | र 
दिया धन तेरी ओर बहे । हे देवाधिदेव ! हमें भी तो देव बना । तु हमें दे, हम तुरे दे। क्या 


हम सदा लेवता ही बने रहेंगे ? 
सहदस्नां ते शता वये गवामा च्यांवयामासे । 
अस्मत्रा रा एतु ते॥ ( १८ श मन्त्र ) 
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हे वृत्रह ! तूने हमें छूब दिया है । अब तेरी सङ्गति में रहकर हम भो देना सीख गये हैं । 
ये जो दश इन्द्रिय-रूप कलश तूने हमें दिये थे, इनमें से धृत्नासुर को कुछ नहीं हे दिया है। उल्टा 
उन्हें ज्योति से भरकर, वीयंवान्‌ बनाकर सत्य से परिपूर्ण करके तेरे अर्पण कर रहे हैं-- 
दश ते ऋलशानां दविर॑ण्यानामधीमहि । 
भारिदा असि त्रन्‌ ॥ ( १९ श मन्त्र) 
हे भूरिदाः ! हमें भर-भर कर दे, थोड़ा नहीं। फिर भरा-भराया लेभी ले। तूदे, 
जितना ग्रधिक दिया चाहता है-- 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दुश्रं भूयां भर | 
भूरि घेदिन्द्र दित्सासे ॥ ( २० श मन्त्र ) 
हे वृत्रहन्‌ ! तू सवंत्र “भूरिदाः? के नाम से विख्यात है। बस, मेरी कामना है कि मैं भी 
“मुरिदा: बन्नु । तु मेरी यह आराधना पुरी कर दे 
भूरिदा झासिँ अतः पुरुत्रा शूर वृत्रहन | 
आ नों भजस्व राघेसि || ( २१ श मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! तुने इन्द्रिय-रूप तथा वेदवाणी-रूप गाये हमें दीं । बत्रवध करके हमें पतन से 
बचाया । अब मैं तेरे लिये सर्वश्रेष्ठ उपहार लाया'हुं। वह उपहार है- स्नातक पुत्र तथा स्नातक . 
कन्या । सुत ओर सुता में विचक्षण से विचक्षण हो गया हूं। मैं तेरी इच्छा पहिचान गया हूं । मैं 
तेरा “नपात्‌' हूं; तेरी भक्ति द्वारा, तेरी गुणपरम्परा से मानवसमाज में पतन नहीं होने देता । अब 
मैं अपने ये दो "नपान्‌! तेरे लिये भेंट लाया हृं। जिस प्रकार तुने मुझे अशिथिल इन्द्रिय-रूप गौए दीं, 
इसी प्रकार ये गोऐ इनके पास भी बनी रहें । तेरी कृपा से ये ढीली न होने पावे 
प्रते बन बिचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌ | 
माम्यां गा अजु शिश्रथः || ( २२ श मन्त्र ) 


८. इस विषय में भ्रथवंवेद में भी कहा हेस स्नातो बच्चन: पिङ्गलः पृथिव्यां बहु रोचते ॥ ` 
(११.५. २६) RH ह 3 क 
न्य री जैसे, किसी वृक्ष की जड़ में (= द्रपदे) दो. गांठों में से. फुटकर निकलती हुई, दो नन्हीं-नन्हीं 
दो कन्याओ्रों सी लगती हैं। ऐसे ही ये दो मेरी कोंपलें हैं। (कन्या भी स्तातिका हो, इसलिये 
सील है शौर द्विवचन है) । अर्ब जीवन-यात्रा में ये 'बस्न्‌' हुए हैं । हमारी जीवन- 
ये “वभ्र्‌'= भार-धारण में समर्थ होकर शोभा पा रहे हैं-- 
= ऋनीनकेवे विदे नवें पदे अंभेके । 
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हे इन्द्र ! मैं भार-वहन. में समर्थ रहूँ यां न रहूँ; परन्तु ये. दोनों तो तेरे दिये कत्त व्यभार 
को भ्रब ग्रहिसित तथा अहिसक होकर करने के लिये समर्थ हो गये हैं । भ्रव मैं निश्चिन्त हुं-- 
अरै म उस्रयाम्णेडरमर्ुस्रयाम्णे । 
बभू यामेंष्वाखिर्घा || ( २४ श मन्त्र ) 
इसी प्रकार दुष्टों को घेर-घेर कर पकड़ने वाले को 'दधिक्रावा' कहते हैं । उसका वर्णन 
३८,३९ तथा ४० वें सूक्तो में है। 'दघिक्रावा' को सबसे अधिक सहायता देने वाली वस्तु तीव्र वेग है। 
दुष्टों की गति से उसकी गति वैसे ही भ्रधिक तीव्र होनी चाहिये, जैसे कि सूर्य की किरणों की गति 
सवसे अधिक तेज होती है, इसलिये बीच में (३३ से३७ वें तक) क्रभुसुक्त भ्राये हैं । 


एकचत्वार्रिश-द्वाचत्वारिश सुक्त 


राजा तथा दण्डाध्यक्ष के सहायक वरुण श्रर्थात्‌ पोलिस-विभाग में भी पूर्ण सहयोग होना 
आवश्यक है, नहीं तो वह त्रसवस्यु (= दस्युत्रासजनक) कसे होगा ? तथा परितक्म्यायास्‌ = अन्ध- 
कारमय रात्रि में (४१.६) छिपकर आक्रमण करने वाले दुष्ट कैसे डरेंगे, इसलिये ४२ वें सूक्त में 
वरुण, इन्द्र के अधिकार पाकर, दुष्टों को ललकार कर कहता है- “मैं क्षत्रिय हूं, मेरे हाथ में सारे राष्ट्र 
का अधिकार दिया गया है'-- 


मम द्विता राष्ट क्षत्रियस्थ `` "राजामि कृष्टेरंपमस्य बुन्ने || ( ४२। १) 
हे दुष्टों ! इस समय तो मैं इन्द्र बनकर तुम से युद्ध कर रहा हूं । मनुष्यमात्र मेरे साथ हैं-- 


अहं ता विश्वां चकरं नर्किमों देव्यं सहों वरते अग्रेतीतस्‌ | 
यन्मा सोमांसो ममदुन्‍्यदुक्थोभे भैयेते रजंसी अपारे || ( ४२। ६) 
हे राजन्‌, हे पाशाध्यक्ष ! ==हे पोलिस के अध्यक्ष ! अनेक कुत्सित पुरुषों से घिरी हुई 
( = पुरुकुत्सानी) प्रजा, तेरी कृपा से अब त्रासमुक्त होकर, आप दोनों को नमस्कार करती है और 
कहती है--'इस समय तो यह त्रसदस्यु (<< पोलिस का अनध्यक्ष) मेरे लिये इन्द्र होकर वृत्रवध करके 
मुने निर्भय कर रहा है-- / 
परुकुत्सानी हि वामदाशदूधव्येमिरिन्द्रावरुणा नमोभि! 
अथा राजान त्रसर्दस्युमस्या वृत्रहृण ददथुरघैदेवम्‌ ॥ ( ४२। ९ ) 
हे इन्द्र तथा वरुण ! तुम्हारा इस प्रकार का सहयोग हमें इस सुखरूप दुग्ध देने वाली 
विश्वकल्याणकारिणी परथिवी माता का दुध देकर आनन्द से भर सकता है । बस, हम तुमसे रक्षा 
पाकर मस्त रहेँ 


राया बय ससवांसो मदेम हुव्येन देवा यवसेन गावेः । 
तां घेचुमिन्द्रावरुणा युवं नो बिहा घत्तमनपरफुरन्तीम्‌ 
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तक तथा राजा का प्रसाद प्रजा तक पहुंचाने वाला राज्यक्मंचारी, सूर्य के समान राजा तक प्रजा का 
जल पहुंचाता है तथा राजा-रूप सूर्य की मधुर धूप प्रजा तक पहुंचाता है, इसलिये ४६ वें सूक्त के 
देवता 'इन्द्रवायू' हैं। राजा से अधिकार-प्राप्त 'बायु' प्रजा का कितना प्यारा हो जाता है यह बात 
“वायु देवता वाले ४७ वें तथा ४८ वें सूक्त में कही गई है। 


एकोनपश्चा-पञ्चाश पक्त 


फिर ब्राह्मणों के शासन का अधिष्ठाता बृहस्पति, इन्द्र के साथ मिले तो दुष्ठमर्दन का 
कायं पुरा हो सकता है, क्योंकि राजा का शासन तो्रमुख्यरूप से दण्ड के बल पर है--उसके वज्र 
से डरकर दुष्ट झुकते हैं, किन्तु जब राजा, वृहस्पति को नेता बनाकर चलता है तो प्रजा भी राजा 


की विनय-सम्पत्ति को देखकर विनीत होना सीखती है । 
तस्मै विशे; स्वयमेवा न॑मन्ते यान्‌ ब्रह्मा राज॑नि पूर्व एति ॥ (५०1०) 
जिस राजा के राज्य में ब्राह्मण का स्थानःसब से आगे है उसके सामने प्रजा दण्डभय से नहीं, 
स्वयमेव श्रद्धा से सिर भुकाती है । | 


डा प्रजा उसे प्रेमपुवेक इस प्रकार धन देती है कि न प्रजा को पता लगता है कि धन कैसे दिया 
र न राजा को पता लगता है कि धन कब भ्राया-- SR 


अप्रतीतो जयति सं घनानि ॥ ( ५०९ ) 


उ जो राजा ब्राह्मण का आदर करता है उसका सब देव (राज्य-कमंचारी तथा विद्वान्‌) 

` शादर करते हैं-आव॒स्यवे यो वरिष; कुणोतिं ब्रह्मणे राजा तमंबान्ति देवा! ॥ ( ५०९ ) 
` इस प्रकार ४९ वें तथा ५० वें सूक्त में इन्द्र तथा बृहस्पति का सहयोग दिखाया है । 

00-10 एक-पञ्चाश-द्वापञ्चाश सक्त 

क इस व्यवहार से प्रजा को उसका “वृत्रहन्ता' 'दस्युहन्ता' “त्रसदस्यु' भ्रादि रूप 

तथा सारा राष्ट्र प्रात;-कालीन सूर्य की भाभा में नहाने लगता है । तम दूर होकर 


ह 

८ १०२] १ [ऋग्वैद-मण्डल-सरिण-सुत्र 
Es > मयश्चत्वारि रिश 

र | श-अष्टाचत्वारिश पक्त 

E> इसके पश्चात्‌ दण्डाध्यक्ष को राज्य के भ्रान्तरिक प्रबन्ध के लिये समाचार-विभाग तथा 
EX वाइन-विभाग की सबसे अधिक आवश्यकता है, इसलिये अगले तीन सूक्त (४३.४४.४५) 'श्विनौ' 
fs: के हें 1 जब इस प्रकार के सुप्रबन्ध से घर-घर में ज्ञान का प्रकाश तथा अन्न पहुंचता है, तव सुव्यवस्था 
का लाभ जान कर सारी जनता दुष्टदमन में राज्य का साथ देती है भ्रौर तब वायु = प्रजा का कर राजा 
4 
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अब उषा ने ज्योति के द्वारा अन्धकार दूर कंर दिया, भ्रं वृत्नासुर कहाँ रहेगा ?-- | 
आपप्रषी विभावरि व्यावज्योंतिषा तम॑; | | 
उषो अजु स्वघामंव ॥ ( ५२।६ ) 
त्रय।पञ्चाश-चतु'पञ्चाश प्रकत 


इस प्रकार उषा के दो सुक्तो के पश्चात्‌ सम्पूरणं शासनशक्ति के मूलस्नोत “सविता' देव के दो 
सूक्त हैं, क्योंकि इन्द्र, वायु आदि सबको एक नियम में चलना है, इसीलिये प्रसव (=झ्रादेझ) देने 
का जहाँ वरणन है वहाँ परमैश्वयं-सम्पन्न स्वामियों के स्वामी सविता का नाम भ्राता है। वह सबको . 


अपना-अपना कत्तंव्य बताता है (खाय घमैणे ५३.३ ) । वह सबको बताता है कि "तुम्हारा व्रत 
क्या है' ?-- 


आप्रा रजाँसि दिव्यानि पार्थिवा इलोक देव! कुणुते स्वाय धर्मेणे | 
प्रबाहू अंस्राकू सविता सर्वीसनि निवेदार्यन्‌ प्रसुवन्नक्तुमिजेगत. ॥ ( ५४३ ) 


“किसको क्या भाग मिलना चाहिये”, यह नियम वह निर्धारित करता है-- 
"**चि यो रत्ना भजति मानवेम्य!--* ॥ ( ५४१) 


वह संसार को किस प्रकार धारण करेगा, वह मार्ग उसके सामने हे--- 
न प्रॉमियें सबितुदैव्यस्य तदू यथा विइवं सुवनं घारयिष्यतिं ॥ (४४४) 


पन्च-पञ्चाश-सप्त-पञ्चाश पक्त 
विश्वेदेवाः = सब देव उसके शासन में चलें । यहाँ तक कि इन्द्र भी उसके शासन में चले । 
यह बात ५५ वें सुक्त में कही गई है । जब 'चयावा-पुथिवी' में=नेता गौर नोयमान में धरद्रोह होगा, 
तभी शासन-विधान बनाने वाला सविता भी सफल होगा--ऋतावरी आदु देवपुत्रे ००|| (५६२) 
बे सब मिलकर ज्ञान की रक्षा करे पिपश्रेती कठ्‌ “"" ( ५६.७ ) । 


झब दण्डाध्यक्ष को भ्रपने क्षेत्रों का विभाग करना आवश्यक है, तब ही 'गुन' तथा सौर 
अर्थात्‌ सहयोग द्वारा परस्पर मिलकर पुरुषार्थ का सुख तथा उसको फलप्राप्ति का सुख, ये दोनों प्रजा 
को मिलेंगे । शतपथ ब्राह्मण में कहा है--या बै देवानां भोरासोत साकमेघेरोजातातां नानाँ. 2: 
तत्‌ चुनस्‌ । ग्रथ यः संवत्सरस्य प्रजितस्य रसं भ्रासीतू तत्‌ सोरसु' ॥ शत० ब्रा २।६ 
यही बात ५७ वें सूक्त में कही गई है । 


अष्टापञ्चाश सुकत _ | 
इस मण्डल का अन्तिम सूक्त ५८ वाँ सूक्त है । इसमें दण्डाधिकारी को हृद 
है । वह पूर्णरूप से सहृदय होना चाहिये । 'जो हृदय के तत्त्व को जानकर उसके 
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हृदय-रूप हो जाय वही दण्डाध्यक्ष होने का अधिकारी है', इसीलिये वामदेव (=वाम भाग का 
देव = हृदय इस सारे ४ थं मंडल का ऋषि है । इस मंडल का आरम्भ भीषण रूप से हुआ था-- 
विशा ढेषासि परुंसुश्िः--- || (१।४) 'नैनमंदुः परिवरद घायोः? ॥ 
(२।९) 'रृद्रम**** ॥ (३। १) रुद्राय च्ुष्ने? `" ॥ (३।६) ।विष्यै रक्षसस्त- 
पिठे... ॥ (४1१) “स्पशो विसंज!'''॥ (४।१) ' यो नो अरातिं समिधान चक्रे 
सोचा तं धक्ष्यतसं न शु्कंम् ॥ (४1४) 'प्र सुंणीहि शत्रून' ॥ (४।%) 'प्र ता 
अज्निबैमसत तिग्मर्जम्मस्तपिंष्ठेन शोचेषा य! सुराधा? ॥ (५1४) 
वह दण्डाध्यक्ष का पद बना ही था उन दुष्टों के लिये-- 
*-|दुरेबा! । पापासः सन्तो अनुता अंस्या इदं पदमजनता गभीरम? || ( ५। ५ ) 
**-अति क्िप्रेव विष्यति ॥ (८1८) द 
वह क्षत्रियो का स्वामी है--क्षत्रियस्या5ग्निवौजंख परमस्य रायः? | ( १२। ३ ) 
यहाँ इन्द्र भी भीषण है--रेजदू भूमिर्मियसा खस्य मन्योः ॥ ( १७।२) | 
इसका कायं है 'वृत्रहत्या--बत्रह्ये? || (१९ । १॥ २४। २ ) 
तएव इसे 'बुन्नहतू' ३०. १ ,७,१९, २२ ॥ सम्बोधन से पुकारा गया है। 


फिर धीरे-धीरे दुष्टदमन के रचनात्मक उपायों का वर्णन हुआ । अब भ्रन्त में दण्डाध्यक्ष के 
कार्यालय को समुद्र तथा हृदय के दृष्टान्त से वर्शित किया है । जिस प्रकार धरती पर समुद्र है भ्रौर 
जिस प्रकार शरीर में हृदय है, इसी प्रकार राष्ट्र में दण्डाघ्यक्ष का स्थान है । 

हृदय गन्दा रुधिर लेता है और उसे शुद्ध बनाकर देता है । यही दण्डाध्यक्ष का कार्य है और 
इन गुणों वाला वामदेव ही दण्डाध्यक्ष होने का अधिकारी है । समुद्र में सब नदियाँ जिस प्रकार एकत्र 
होती हैं इसी प्रकार हृदय में सब नाड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, इसीलिये दण्डाध्यक्ष के कार्यालय को हृदय 
' कहा गया है । इस हृदय-रूप समुद्र से एक बड़ी लहर्छपर की ओर उठती है, इसी हृश्य से सूक्त का 
आरम्भ होता है । झारम्भ में वशित इस समुद्र में से जिस एक बड़ी लहर के उठने का वर्णम है, 
ह 'मधुमान्‌ झमि' है । यह समुद्र क्या है ? इस विषय में वेद ने स्वयं कोई सन्देह का स्थान नहीं छोड़ा 
सूक्त के अन्तिम मन्त्र में स्पष्ट शब्दों में कह दिया है--'हे अग्ने ! तेरा धाम, भ्रन्दर छुपे हुए 
अर्थात्‌ हृदय में है 1 
धामन्ते बिइवं-- - श्रितमन्तः संमुद्रे"**|| ( ५५। ११) 


| ब जरा तृतीय मण्डल के प्रथम सूक्त की ओर आइये । इस मंडल का उपक्रम वासी की 
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बह्‌ वाणी पवित्र कवियों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुई। झग्नि (= लोकनायक), पवित्र 
कवियों द्वारा मानव-समाज के कर्मों को पवित्र करता हुआ प्रकट हुआ-- 
क्रतु पुनानः कविर्मे पवित्रे! ॥ ( ३। १। ५ ) 
कवियों ने वह मधुप्रबाह वहाया जो कि मानव-समाज में दीनों के प्रति करुणा से पिघलने 
वाले इसका और भ्रत्याचारियों के प्रति दीप्तिजनक घृतरस का कारण बना (घ॒ क्षरणदीप्स्योः)-- 
घतस्य योनौ स्रवथे मर्धूनाम्‌॥ ( ३।१। ७) 
पवित्र कवियों के मुख से मधु तथा घृत की (वात्सल्य तथा वीर रस की ) घाराएं प्रवाहित 
हो रही हँ 
'श्ोतन्ति धारा मधुनो घ॒तस्यः ॥ ( ३। १। ८) 
इस कविता के परिणामस्वरूप वह दण्डाध्यक्ष भ्रग्त बना, जिसने अपने भाई पाशाध्यक्ष 


वरुण से सहायता प्राप्त करके मधु रस के प्रवाह के विघातक दुष्टों का दमन किया । इस दण्डाध्यक्ष 
का चेहरा कैसा है, सो चतुर्थ मंडल के प्रथम सूक्त में देखिये-- 


अस्य श्रेष्ठा सुभग॑स्य संदग्‌ देवस्व चित्रत॑मा सत्येषु । 
शुर्चि घत न तप्तमध्न्यांया! स्पा देवस्य मंहनेव घेनो! || ( ४1 १1६) 


--इस सौभाग्यशाली दण्डनायक देव अग्नि की सन्दक्‌ = ग्रामा ( 5:49109790८0) 
मनुष्यों में विचित्रतम है । वह गाय के तपे हुए इत के समान स्वच्छ है। इसकी छवि भी धेनु को 
छवि के समान स्पृहणीय है, परन्तु कवि और दण्डाध्यक्ष में एक भेद है । वह भेद भी ५८ वें(सूक्त के 
प्रथम मंत्र में ही स्पष्ट कर दिया गया है । कवि के मुख से मधु और इत दोनों की धारा एक साथ उ 
प्रवाहित हो रही थी; परन्तु दण्डाध्यक्ष की मधुधारा अन्दर छिप गई है हदय में घुस गई है। हि 
उसका चेहरा तो तपे हुए त के समान प्रताप से तम-तमा रहा है, परन्तु याद रखिये, वह प्रताप जा 
तपे हुए घृत का है, तपे हुए अंगारे का नहीं; क्योंकि स्नेह की मात्रा : वहाँ भी छिपी हुई है। यह मत, 
दण्डाध्यक्ष का प्रताप अन्ततोगत्वा है तो मधुप्रवाह की रक्षा के लिये ही, इसलिये दण्डाध्यक्ष के इत | 
का=वीर रस का गुप्त नाम तो 'मधु' है । उसके हाथ में अवश्य 'श्याम-लोहितादा दण्ड है, पर | र 
हृदय से तो मधुमान्‌ ऊमि उठती है । हाँ, उसे उस मधु को गुप्त ्रबश्य रखना है, क्योंकि यदि दुष्ट ई 
लोगों को उसका मधुरूप स्पष्ट दीखने लगे तो यह धरती उसके क्रोध के भय से थर-थर कैसे कांपे ? 


**"रेजद्‌ मूमिर्ियसा खस्य मन्योः || ( ४। १७।२ ) म... 
परन्तु उसका हृदय; द्वेष, प्रतिहिसा या अभिमान की भावना से नहीं भरा है। उसमें जो 5 
भावना है वह है दुष्टों के सुधार भौर सज्जनों की रक्षा की । यह वह रूप है जिसे नीति-कारों ते-- 
साम्ूतैः पाशिभिष्नेन्ति गुरवो न विषोक्षिते:। महाभाष्य =: १. ८॥ || 
१४ कक कुम 
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इन शब्दों में दिखाया है । इसी रूप का पण्डितराज जगन्नाथ ने निम्नलिखित शब्दों में वणंन 
किया है-- 


उपरि करवाल-धाराकाराः--क्र रा भुजङ्गमपुङ्गवाः । 

झन्तः-साक्षाद्‌ द्राक्षादीक्षा गुरवो जयन्ति केऽपि जना: ॥ 

ऋषि दयानन्द के सत्याथंप्रकाश (२ य समु.) में इस भाव को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 

“परन्तु माता, पिता तथा भ्रध्यापक लोग ईर्व्याद्ठष से ताडन न करें, किन्तु ऊपर से भय- 
, प्रदान और भीतर से कपा-हृष्टि रक्‍ख ।” 
| यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि “यह तो दम्म सिखाना हुआ। श्रन्दर कुछ और 
£ बाहर कुछ झौर' । वात ऐसी है नहीं, क्योंकि दम्भ में अन्दर का भाव सच्चा श्रौर ऊपरी भाव 
हिल बनावटी होता है, परन्तु यहाँ दोनों सच्चे हैं, यही इनमें भेद है। इस प्रकार. दम्भरूप तथा घृतरूप 
में भेद दिखाकर सूक्त की व्याख्या आरम्भ करते हैं। 


दण्डाध्यक्ष के कार्यालय का रूप समझना है तो मनुष्य के शरीर में हृदय को देखो -- 
समुद्रादूर्मिमेघुमों उदार॒दुपांशुना समंस्रतत्वमांनट | 
घतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्वा देवान|मस्त॑स्थ नाभि! || (१ म मन्त्र) 


--इस हृदय-रूपी समुद्र से एक महापु फव्वारा उठा जिसने मानव-शरीर के टूटने-फूटने 
वाले अंशों को अपनी किरणों और उपकरणों से श्रमृृतत्व प्रदान किया । मनुष्य की त्वचा में, 
विशेषकर चेहरे पर जो दीप्ति नजर आती है, उसका गुप्त नाम यह 'मधु' है (जो रुधिर-रूप में 
हृदय से उठता है) । यह मधुमय नहर शरीर के अन्दर के रहने वाले करोड़ों 'स'सिच्‌' (= 0०118) 
नामक देवों की वह जिह्वा है, जिससे वे रस पाकर अमर हो जाते हैं । मानव-शरीर के अमृतत्व की 
नाभि भ्रर्थात्‌ केन्द्र यह हृदय ही है अर्थात्‌ जब तक यह हृदय काम करता रहता है तब तक मानव- 
शरीर नहीं मरता । इसी प्रकार राष्ट्र के भ्रमृतत्व का केन्द्र दण्डाध्यक्ष का कार्यालय है, जब तक 
दण्डाध्यक्ष का कार्यालय काम करता है तब तक राष्ट्र नहीं मरता । 

अगले मन्त्र में दो शब्द ध्यान देने योग्य हैं। एक ५“चतुःशृङ्ग:' और दुसरा 'अवमीत्‌' । 
मन्त्र इस प्रकार है-- 


ब्य नाम प्र जवामा घतस्या5स्मिन्‌ यज्ञे धारयामा नमोभि! | 


उप ब्रह्मा श॑खुबच्छस्यमानं चढुँ;शङ्गो 5वमीद्‌ गौर एतत्‌ ॥ (२ य मन्त्र) 


___ यज्ञ-विद्या के मर्मज्ञ विद्वान्‌ कहते हैं कि, यद्यपि घृत के=वीर रसमय दीप्ति के, दण्डाध्यक्ष 
से निहित 'मधु' इस नामको दण्डाध्यक्ष स्वयं नहीं कहता फिरता, परन्तु हम 

-ममज्ञ लोग, सा रो _(प्रत्रवाम) अर्थात्‌ पुकार कर सारी प्रजा को (नसोमिः) 
ते हैं कि देखो-'यदि क्षत्रिय यह कठोरता न करे, तो सारे संसार 5 
ही बिखर जाय, इससिये यह मधु कलश हृदय सें छिपा हो: २ 9२ 


Fe +; 5 22 दे 
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भ्रच्छा।' परन्तु यह बात केवल 'भ्रस्मिन्‌ यज्ञे -- इस राज्य-शासन श्रथवा दण्ड-प्रयोग-रूप यज्ञ में ही 
ठीक है। विश्वामित्र के काव्य-यज्ञ में कवि की पवित्र वाणी से तो मधु तथा धृत की धारा साथ-साथ 
ही बहती है । शासन-यज्ञ में मधु-धारा भ्रन्दर बहती है और दुष्ट-दमन के पश्चात्‌ ही वाहिर आती 
है। कवि की वाणी में मधु से षृत- वात्सल्य से वीर रस पैदा होता है-घतस्य योनो स्थे 


मर्धूनाम्‌ ३. १. ८), पर इस यज्ञ में घृत से मधु उत्पन्न होता है-- घतस्य धारा मर्घुमत. पवन्ते 

(क. ४.५८१०) जहां-जहां मधु है, इत की धारा उस सब को पवित्र करती है । यह तत्त्व यद्यपि 
छिपा रहता है तथापि 'चतुः शुङ्गः' गौर” अर्थात्‌ ऋग्‌, यजु, साम और भ्रथवं इन चार सींगो वाले 
गौर ने अर्थात्‌ प्रभु के यज्ञविज्ञानमय हरिण ने यह गुप्त रहस्य बमन कर दिया है । शतपथ में इस 
लिये यज्ञ को हरिण कहा है और ऋग, यज्जः, साम, भ्रयर्व को कृष्ण, शुक्ल, बच्च तथा हरित वरणं 
रोम कहा है । भेद यह है कि यहाँ कृष्ण मृग है तथा वेद में गौर मृग। सो इसका कारण यह है कि 
इस समय तक ब्रह्माचारी ने वेद नहीं पढ़ा, वह॑ पढ्ने जा रहा है, इसलिये उसको शतपथ में कृष्ण मृग 
कहा है; इसी लिये उसे वेदज्ञ विद्वान्‌ बनने के लिये वेद का प्रतीक रूप कुष्णाजिन धारण करना 
पड़ता है । श्रव वह गुरुकृपा से गोर मृग बन गया है। गुरी उद्यमने “गुः शब्द बना और गुरो: जातो 
गौरः, अर्थात्‌ निरन्तर विद्याभ्यास से लब्ध प्रकाशमय वेद-ज्ञान । 


इस गौर मृग ने यह रहस्य वमन कर दिया भ्र्थात्‌ समझा दिया कि सच्चे दण्डाध्यक्ष का 
बाह्य-रूप यद्यपि कठोर होता है, किन्तु उसके ग्रन्दर तो मधु-घारा बहती है भ्रौर जिस प्रकार यज्ञ 
में ब्रह्म सब कुछ चुपचाप सुनता है; इसी प्रकार दण्डाध्यक्ष हृदय में मधुधारा रख कर, तिःशङ्कू 
कठोर रूप धारण करे । क्योंकि ब्रह्माण्ड यज्ञ का ब्रह्मा, वह परमात्मा तो सब सुनता है। 

इस यज्ञ का दूसरा रूप शब्द-ब्रह्म है। जिसकी व्याख्या पतञ्जलि महाराज ने व्याकरण- आ 
महाभाष्य में की है, किन्तु परमात्मा ने भ्रपनी सृष्टि में उसका एक नमूना, मानव-देह में अथवा ठ 
प्राणी मात्र के देह में सदा के लिये रख दिया है। वह एक 'वृषभ' है जो मानव-देह में जब तक 
मनुष्य (प्राणी) जीवित है तब तक सदा मानव-देह को कहानी सुनाता रहता है और जिसकी बात 
को झायुविज्ञान-वितू ब्रह्मा स्टेथेस्कोप द्वारा सुनते झौर समते हैं । शबव-ब्र्म का वह नित्य प्रतीक _ 
यह हृदय है जिसका वर्णन इस प्रकार है-- 


चत्वारि शङ्गा त्रयों अस्य॒ पादा द्वे शीर्ष सप्त इस्तांसो अस्य | 


त्रिषा बद्धो इंघमो रोरवीति महो देवो मत्यौ आ विवेश ॥ (३ य मन्त्र). 
यह एक ऐसा बैल है; जिस के चार सींग हैं, तीन पेर हैं दो सिर हैं और सात हाथ हैँ। 

यह तीन प्रकार से बंधा हुआ है अर रात-दिन बोला करता है। यह वही महाव शब्दज्रह्म-रुप 
देव ही तो है जो मर्त्यो के न्दर प्रविष्ट होकर बैठा है । 
यहाँ द्वितीय मन्त्र के एततु शब्द का निर्देश्य यदि रुधिर को मान लें तो यह चार 
चाला 'गौर' वणं कला-वेष्टित हृदय-रूप वृषभ इस रुधिर-रूप मधु को सदा वमन करता 
प्रकार गौर और बृषम पर्याय-वाची होगे । 
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इस हृदय-रूप बैल के चार सींग हैं। दो दाएँ-बाएँ ऊपर की ओर तथा दो अ नीचे 
की ओर। ऊपर का दक्षिण भाग एक शीषं है, वाम भाग दूसरा शीर्ष । इन दोनों शीषों में एक | 
चोंच-सी उभरी दीखती है, जो सींग कहलाती है । | 
इसके तीन पैर हैं। हृदय से जो महाधमनी ऊपर उठती है-- (जिसकी ओर “ऊर्मि? मधुमाँ 
इद्‌|रद्‌? १ म मन्त्र में इन शब्दों में निर्देश है) तीन भागों में बंट जाती है । यही तीन पैर हैं जिनके 
हँचाने । 
द्वारा अ्रंशु और 'उपांशुओं' में विभक्त होता हुआ रुधिर शरीर के हर अर्ग को-- अमृतत्व पहु के 
लिये यात्रा करता है, इसलिये ये तीन पेर कहे गये हैं ॥ इस वृषभ के सात हाथ हैं 
(१) ऊध्वंगामिनी महाशिरा (Superior Vena Cava) 
(२) अ्धोगामिनो महाशिरा (Inferior Vena Cava) 
(३) दक्षिण फुफ्फुसगामिनी महाशिरा-प्रथम (Pulmonary Vein 1, Right) 
(४) दक्षिणफुपफुसगामिनी महाशिरा-द्वितीय (Pulmonary Vein, IT, Right) . 
(५) वामफुफ्फुसगामिनी महाशिरा-प्रथम (Pulmonary Vein 1, Left) 
(६) वामफुफ्फुसगामिनी महाशिरा-द्वितीय (Pulmonary Vein II, Left) 
(७) हार्वकी शिरा (Coronary Sirus) II 
यह वृषभ तीन प्रकार से बंधा हुआ है। वे आवरण जिन से वह बंधा हुआ है, तीन हैं-- 
सौन्निक (101015), सारस (9९7४8) और उपकलामय (Eith९।।2]) 
'त्रिधाबद्ध:' का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह वृषभ उत्त जक (= Sympa- 
1101०, शामक (Para-Sympethetic) तथा समवाही (४४४००५) इन तीन प्रकार के ज्ञानतन्तुओं 
से नियन्त्रित है। 
यह वृषभ रात-दिन शब्द करता है। सब मर्त्यो के अन्दर यह महान्‌ देव प्रविष्ट है, 
क्योंकि सबके लिये रुधिररूप अमृत का देने वाला यही है । रुधिरवर्षा का तथा सन्तानोत्पादक वीर्य- 
वर्षा का प्रधान कारण होने से यह 'बृषभ' कहलाता है ।* 
| इस संसार में वाणी-रूप गाय के दूध में वीर-रस-रूप घृत छिपा हुआ है। स्वार्थं बुद्धि 
` से क्रय-विक्रय करने बाले अथवा हरामखोर जुम्रारी लोग यदि उसे कहीं पा लेते हैं, तो फिर वह उसे 
Rs छिपाकर बैठ जाते हैं, परन्तु स्वाथं-रहित लोग कल्याण की भावना से प्रेरित, विद्यादान के प्रेमी 
देवलोग उसे फिर से खोज ही लेते हें । वे उसे संसार के कल्याण के लिये देश-काल-पात्र-विवेक- 
पुर्वक लोक-सेवाव्रती दीक्षित पुरुष को देते हैं । 
_ बहु वीररस तीन प्रकार का है । एक-सूये के समान प्रकाशमय ज्ञानधनी लोगों का वीररस, 
विद्युत्‌ के समान गर्जनापूर्वक वृत्रासुर की छाती में घुसकर उससे जल छीनकर पृथ्वी पर 


Eid ibis ise 


शरीर-विज्ञान-सम्बन्धी समस्त परिज्ञान मैंने गुरुकुल कांगडी आयुर्वेद महाविद्यालय 
अनन्तानन्द जी से प्राप्त किया है। इसमें जो ठीक है वह उनका है और जो अशुद्ध 
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बरसाने वाले शूर पुरुषों का वीर-रस गौर तीसरा 'वेन' अर्थात्‌ संसार को क्रान्ति से--सौन्दयं से 
भर लेने के इच्छुक, प्रभुभक्त वैश्य लोगों का निरालस्य श्रममय वीररस । 
इन तीनों के वृत (=वीर-रस) के लिये “स्वधा' --अपना पूणं सामर्थ्यं लगाना पड़ता है । 
इसे तो वैसे ही चातुयंयुक्त परिश्रम से बनाना पड़ता है, जैसे, चतुर मूर्तिकार श्रयवा बढ़ई पत्थर 
अथवा काष्ठ में से उपयोगी पदार्थं तराश कर बनाता है । चतुर्थ मन्त्र में इसी वीर-रस-रूप धृत का 
वर्णन है । इन्द्रिय-रूप गाय विशव-रूप खेत में चरकर जो प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी दूध देती है, उसके मन्थन 
से यह तीन प्रकार का वीररस--ज्ञानरस, युद्धरस तथा श्रमरस घृत-रूप में प्राप्त करना होता है। 
इस रस को स्वार्थबुद्धि से प्रेरित पणि दबाकर बैठ जाते हैं । मन्त्र इस प्रकार है-- 
्रिधां हितं पणिमिंगेह्मान गर्वि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ | 
इन्द्र एकु सूर्य एक॑ जजान वेनादेकँ स्वधया निष्टतक्षुः ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
क्योंकि प्रकरणा राज्यशासन तथा दण्डाध्यक्ष का चला हुआ है, ग्रतः इन्द्र का नाम पहिले 
लिया गया । अब हृदय-देश में बैठा हुम्ला जीवात्मा समाधिस्थ अवस्था में हृदय से प्रवाहित होते हुए 
रुधिर-प्रवाह को देखकर कह रहा है--मानो अपने राष्ट्र के हृदय के समान दण्डाध्यक्ष के कार्यालय 
में बैठा हुआ दण्डाध्यक्ष कह रहा है-- 
एता अंषेन्ति हृद्यांत्‌ समद्राच्छत्रंजा रिपुणा नावचक्षे | 
घतस्य धारा आभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ ॥ ( म मन्व) 
देखो, मेरे हृदय-रूप समुद्र से ये सौ घृत की धाराएँ अर्थात्‌ प्रदीप्त रुधिर की घाराएं 
(प्रदीप्त इसलिये कि ठंडा होने पर रुधिर जम जाता है) सँकड़ों मार्गों को ओर जा रही हैं। इन्हीं 
के बल पर मैं शरीर के नाना प्रकार के शत्रुओं से ग्रपमानित नहीं होता हँ (-न--अवचक्षे) बीच 
में मैं जीवात्मा ज्योतिर्मय स्तम्भ की तरह इन की युद्धलीला देख रहा हूँ । 
अगले मन्त्र में रधिर से बल-प्राप्त काम करने वाले ज्ञानतन्तुओं के जाल का वर्णन हैँ 
सम्यक्‌ स्त्वन्ति सरितो न धेनां अन्तहेंदा मनसा पयमाना | 
एते अरपन्त्यमैयां घतस्य॑ मुगा इब क्षिपणोरीषमाणा; ॥ ( ६ ष्ठ मन्व ) 
--यह देखो, नाना प्रकार की 'घेना' अर्थात्‌ वाणी की धाराएँ मुझ में से चारों ओर 
सम्यक्‌ भाव से बह रही हैं । पहिले तो शुद्ध रुधिर उन्हें पवित्र करता है और फिर मनन-शक्ति ६ 
पवित्र करती है। इस प्रकार पुणं स्वास्थ्य तथा विवेक-शक्ति से बल पाकर मेरे वीररस के महातरङ्ग 
इस प्रकार उछल रहे हैं, जिस प्रकार शिकारी से चौंककर झपटने वाले हिंसक पशु । हि 
यहाँ पशु का दृष्टान्त इसलिये दिया है कि हिंसक पशुओं को वीररस स्वभावसिद्ध है 
मनुष्य का वीररस विवेकयुक्त होकर भी जब तक उसके स्वभाव का अङ्ग नहीं बन जाता, तब तक 
वह पूर्णतया वीर नहीं बनता, इसलिये वैदिक साहित्य में रु अर्थात्‌ सेनापति को पशुपति कहा है-- 
फिर क्या है; फिर तो जिस प्रकार उत्तम राजा के राज्य में नदियों तथा सेनागरों 
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प्रकृष्ट माग बनते हैं और उन मार्गों में सिन्धु ्रर्थात्‌ जल का अग्रगामी प्रवाह अथवा सेना का 
नासीर गागे-भ्रागे बढ़ता है, इसी प्रकार ज्ञानमय वाततन्तु शरीर में वीररस का स्चार करने लगते 
हैं। जैसे, राष्ट्र में वीररस के बड़े-बड़े (=यह्व) सन्देशवाहइक (वातप्रमिय) उड़ान भरने लगते हैं 
(=यतयन्ति) क्योंकि वे बड़े 'शूघन' अर्थात्‌ आशुगामी होते हैं, वेसे ही, शरीर में उन होर्मोन्ज (H07- 
710765) का क्रियाकलाप आरम्भ होता है जो कि मानसिक उल्लास से उत्पन्न होते हैं । वह अग्नि 
अर्थात्‌ जीवात्मा के सदश दण्डाध्यक्ष नामक अग्नि (-- अग्रणी) तो साक्षात्‌ धृत की अर्थात्‌ वीररस की 
धाराओं का विग्रहवाऱ रूप होता जाता है। वह चारों ओर विरोधी तत्त्वों को काष्ठ के समान जला 
देता है ग्रोर वीररस की एक लहर समाप्त नहीं होने पाती, कि दूसरी उससे बड़ी लहर उठाता है । 
इस प्रकार वीर-रस के तरज्गों से दण्डाध्यक्ष राष्ट्र को और जीवात्मा शरीर को महाबल से समृद्ध 
करता हुआ (= पिन्वमानः) विचरता है-- 


~ [| ~ 
सिन्धोरिव प्राध्वने झुंघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घतस्य धारां अरुषो न बाजी काष्ठा मिन्द्न्नामाभिः पिन्व॑मानः || (७ म मन्त्र ) 


फिर तो चारों ओर से वीररस की प्रति-धाराएँ-प्रोत्साहनजन्य धाराएँ उस दण्डाध्यक्ष 


को ओर का लगती हैं। पहिले तो वह वीररस की धाराओं का प्रेरक केन्द्र था, श्रव प्राप्ति-केन्द्र 
बन जाता है-- 


। | आभि प्र॑वन्त॒ सर्मनेव योषा) कल्याण्य १६स्मयमानासो अग्निम्‌ । 
घृतस्य थारा; समिधो नसन्त॒ ता जुंषाणा इ॑यैति जातवेदाः || ( ५ म मन्त्र ) 
फिर ये वीररस की धाराएँ सेनापति को ही नहीं, अपितु सेनापति-रूप अग्नि की ह्र 
समिधा अर्थात्‌ हर सैनिक को चूमने लगती हैं श्रौर उस वीररस से समिद्ध सैनिक-पंक्ति में ग्नि 
की गोर अर्थात्‌ दण्डाध्यक्ष अथवा रुद्र की ओर इस प्रकार मुस्कराती हुई उमड़ती हैं, जिस प्रकार 
समान मन वाली पत्नियाँ अपने समान-शील-व्यसन पतियों की ओर उमड़ पड़ती हैं। घृत की धारा 


समिधादरों तक पहुँच गई, यह देखकर सेनापति उनकी ्रीतिपूर्वेक सेवा करता हुआ ग्रौर भी अधिक 
१०. प्रसन्न होता है-उन्हें भ्रौर अ्रधिक प्यार करता है तथा देख-देखकर फूला नहीं समाता । 


कन्या इव बहुतुमेतवा उ अब्ज्यंव्जाना आमि चाकशीमि | 
hl _ oS 
न साम; सूयत यत्र यज्ञो घतस्य घारां आभि तत्‌ प॑चन्ते || ( ९ म सन्त्र) 
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हे मनुष्यो ! 
अर्भ्यषत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 
इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पचन्ते ॥ ( १० म मन्त्र ) 
--तुमने तृतीय मण्डल में पवित्र कवियों के काव्य से बहने वाली वाणी-रूप गाय की पृत- 
धारा का पान किया । उस घृत ने तुम्हें परियों से--स्वार्थमय व्यापारियों तथा जुभ्रारिओं से युद्ध 
करना सिखाया गौर सूर्यलोक वाला ज्ञानधन, इन्द्र लोक वाला शौयंधन तथा वेनलोक वाला सुख-समृद्धि- 
घन इन तीन प्रकार के धनों को तथा छिपाई हुई ज्ञानमयी गोझों को उनके पञ्जे से छीनना सिखाया । 
बस, यह जो गौझों को झर गोइत को पणियों के हाथ से छुड़ाने का पवित्र युद्ध है, इसकी ओर बढो । 
इस सेना में तुरन्त भरती हो जाओ। तुरत भरती के केन्द्र की झर पहुंचो । यह बड़ा 'सुष्डुति' युद्ध दै- 
प्रशंसनीय युद्ध है । इस युद्ध द्वारा; सत्यधन, यशोधन, श्रीधन इन तीनों प्रकार के द्रविण को पणियों 
के पञ्जे से छीनकर हमारे पास अर्थात्‌ लोक-सेवकों के पास जमा करो । हे संसार भर के दिव्यगुण 
पुरुषो ! इस पणिविजय-रूप यज्ञ के नेता बनकर, तुम इसे आगे ले जाओ । देखो, इस यज्ञ में बहने 
वाली, लोकहित-रूप घृत से भरी वीररस की धाराएँ इसे पवित्र कर रही हैं । 
हे दण्डाध्यक्ष ! अथवा हे ज्ञानी जीवात्मा ! तेरा कोई एक देश नहीं । कार्य-सुगमता के 
लिए तुम्हें क्षेत्र बांट दिये गये हैं, किन्तु सारा विश्व ठीक वैसे ही दण्डाध्यक्ष का धाम है जैसे कि सारा जु 
शरीर जीवात्मा का धाम है। यह नहीं कि शिरको तो पुष्ट करे और पैर को मरने दे । सर्वत्र तेरा 
अधिकार है। इसीलिये सारे शरीर को नवीन रुधिर द्वारा सींचने वाले हृदय देश में तुझे स्थान दिया 
गया है । इसमें काल-बन्धन भी नहीं है । सारी भ्रायु तुझे यही कार्य करना है ।. ब्रह्वाचर्याषम में तू यह 
विद्या सीख, गृहस्थाश्रम में दुष्टदमन कर, वानप्रस्थ में दूसरों को यह विद्या सिखा और अनन्त में पूर्ण हे 
वैराग्यवाव्‌ होकर संन्यासी बने तो देश-काल-जाति-बन्धन से मुक्त होकर, विश्वभर के मनुष्यों को _ र 
एक करके, संसार के समस्त दुष्टों का दमन कर । मन्त्र इस प्रकार है-- क: 
धामन्‌ ते विइबं सुर्वनुमधिं श्रितमन्तः संसुद्रे हृद्य १न्तरायुंषि । 
अपामनीके समिथे य आअ्रंतम॑श्याम मधुमन्ते त ऊमिंम्‌ ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
--हे दण्डाध्यक्ष ! अथवा हे जीवात्मन्‌ ! सारा विश्व भ्रथवा सम्पूर्ण शरीर तेरा अधिकार 
क्षेत्र है, इसीलिये तुझे आयु के मूल स्थान हृदय-रूप समुद्र में स्थान दिया गया है । दण्डाध्यक्ष को 
राष्ट्र-हृदय-रूप राजकार्यालय में स्थान दिया गया है, अपामनीके समिथे = मनुष्य मात्र की झनोक अर्थात्‌ 
सेना में जो समिथ अर्थात्‌ युद्ध छिड़ा हुआ है भ्रथवा मनुष्य मात्र के शरीरों में शरीरघातक तत्त्वों से | 
जो संग्राम छिड़ा हुआ है, उसमें आधार समझकर जो प्राणीमात्र के प्रति तेरा वात्सल्य भरा सधुमा ' ; 
महातरङ्ग है, उस वीररसमय, किन्तु मधुपूणं तरङ्ग का हम सब मनुष्य मात्र स्वच्छन्द आस्वादन कर्‌ 
सकें, यही आशीर्वाद हम सब मनुष्य भगवाग से मांगते हैं । 
यहाँ 'अपासू' का अर्थं हमने जनसमूह अथवा मनुष्यमात्र किया है (इस का प्रमाण 
शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार है--'मनुष्या वा भ्रापः । MR कय न 
इति चतुर्थ मण्डलम्‌ 
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पञ्चस सण्डल 


भ्रब॒ ५ वाँ मण्डल आरम्भ होता है । इस मण्डल का प्रतिपाद्य विषय, इसके 
प्रथम सूवत के तीसरे मन्त्र के अन्दर पड़ा हुआ (गणस्य रशुनामजींगः? यह वाक्य डिण्डिम-घोष- 
पुर्वक बता रहा है । सेना की छावनी पड़ी हुई है, प्रातः काल हो चुका है । सेना व्यूहाभ्यास के लिए 
तैयार खड़ी है । अग्नि ने उस सेना की 'रास' जगा दी है । यही बात वणन की गई है। यह जो भ्रग्नि 
है, इसने “गणा ' को “रशना' को जगा दिया है । यह वाक्य अन्य किसी मण्डल में नहीं आया । 'गणस्य' 
यह षष्ठी विभक्ति के एक वचन वाला रूप भी दशम मण्डल के अतिरिक्त और कहीं नहीं आया । 
दशम मण्डल में “गणस्य सेनानोः' वाक्य है, 'गणास्य रशनास्‌' ऐसा नहीं है, इस लिये सारी समस्या 
का समाधान 'गण' शब्द के ऊपर आश्रित है। सो, पहिले इसी पर विचार कर लेना चाहिये । 


5 इससे पहिले कि हम अपने विचार इस विषय में उपस्थित करें; हम सायणा की साक्षी इस 
कः विषय में देना चाहते हैं। ऋग्वेद १.३,३ में “झहिविनो' का एक विशेषणा आया है “रुद्रवर्तनी' । 

> इसके भाष्य में सायण ने 'रुद्राणास्‌' शब्द का अर्थ किया है “शुरमरानाम्‌' । ऋ, १.३९.७ में “रद्राः? 
मरुतों को कहा गया है। वहों क्यों, ऋग्वेद में जहाँ भी “रुद्रा:' पद आया है वहाँ या तो 'आदित्या वसवो 
रुद्राः इस रूप में आया है अथवा मरुतों के विशेषण के रूप में आया है । हाँ, केवल एक स्थल ऐसा 
है जहाँ 'ऋभुशों' के विशेषणा के रूप में प्रयुक्त हुआ है । इस विवेचन के परिणाम-स्वरूप हमारा मत 
है कि 'मरतू' का झर्थ सैनिक है। यह बात ऋग्वेद १.३.३ के सायणाभाष्य से भी पुष्ट होती है । इस 

का विशेष विस्तार हमने अपने 'मरत्सूक्त' नामक एक पृथक्‌ निबन्ध में दर्शाया है । 


क ह लीजिये 'गण' शब्द को, ऋग्वेद में 'सरुवृगणाः' ( १.२३.८ ) शब्द स्पष्ट रूप से झाया 
है स्‌ शब्द षष्ठीतत्पुरुष समास के रूप में अन्य किसी शब्द के साथ नहीं आया । इसके अतिरिक्त 

` 'गण' शब्द, भिन्न-भिन्न रूपों में ५० स्थलों पर ग्राया है । इनमें से एक का सम्बन्ध हंसों के साथ है- 
हि 3:३२.३२ । एक का झश्विनौ' के साथ-१.११७.३ । एक का बृहस्पति के साथ--ऋ.४.४५०.४। 

नों को छोड़कर सवंत्र मरतो? के “गण' हैं। इन तीनों में से 'हंस' वाले गर? को भी सस्तो 
गाख' हो समभना चाहिये, क्यों कि ऋः २.३४.५ में मरुद्गण को हंसों से उपमा दी है-'आ 
खसंराणि गन्तन ``? । 'भ्रर्विनो' वाले युक्त (१,११७.३) में केवल 'गरोन' आया है । 
? यह नहीं बताया है । बृहस्पति वाले गण में भी गणो का गणपति बृहस्पति को 
ह भी मरुद्गण ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेद में “गरा? केवल 
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ने (गण रशनाम्‌ का अर्थ 'जगतः रज्जुमिव तम: कर दिया और फिर 'अजीगः' की 
व्युत्पत्ति जो ऋ. ३.५८.१ में 'जागृ निद्राक्षये’ से की थी, यहाँ “गु निगरणे' से कर दी । अस्तु । 
“रशना' का अर्थ है मरुदगण को तियन्त्रण-रज्जु । “रशना' शब्द सारे ऋग्वेद में केवल एक 


स्थान पर ही और आया है । वह है-- ऋ १.१६३.२ में । वहाँ अश्व की रशना का वर्णेन है 
'गन्धर्वो' अस्य रशनामंगुभ्णात्त | रशना का अथं सब ने राशी अर्थात्‌ लगाम किया है, न कि 


'बन्धन-पाश' । अतः “ग॒णस्य॑ रझुनामजींग!? का सीधा अर्थ है-'सनिकगणा को रास सम्मालो'। 
क्यों कि चतुर्थ मण्डल में भ्राता वरुण के श्रभिमुख होकर अग्नि ने राष्ट्र की श्रान्तरिक सुव्यवस्था की, 
अतः अब वाह्य आक्रमण से रक्षार्थ उसने सैनिकगण की रास संभाली - उसे जागृत किया । इस 
प्रकार पञ्चम मण्डल का प्रतिपाद्य विषय है- “सेना की व्यवस्था' । अब देखिये कि यह बात मण्डल में 
किस प्रकार घटित एवं पुष्ट होती है । 

दुसरे सूक्त में हम अग्नि को (आयुँघा सिर्मानम' ( ३ य मन्त्र) शस्त्र-सःचालन करता हु 
अथवा शस्त्रनिर्माण करता हुआ पाते हैं। यह एक विशेष बात है, क्योंकि अन्य किसी मण्डल में 
अग्नि के साथ यह विशेषण नहीं श्राया है । 


तीसरे सूक्त के तृतीय मन्त्र में तो उसे स्पष्ट रूप से रुद्र कहा है और मत्‌ प्रर्थात्‌ सैनिक 
उसकी सहायता के लिये शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र मांज रहे हैं-- अल 
।तर्व॑ श्रिय मरुतों मञैयन्त रुद्र यत्‌ ते जनिम चारु चित्रम्‌? ॥ 
चतुर्थ सूक्त के प्रथम मन्त्र मे प्रार्थना की है कि, हे अग्ने ! (हें सेनापते) हम युद्ध करने को | 
इच्छा करें और तेरे द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करें-त्वया बाज बाजयन्तों जयेम? | फिर छठे मन्त्र | टर 
में कहा ' बधेनु दस्युं *-दस्यु को मार भगा । हे नुतम ! हे नरश्रेष्ठ ! तू युद्ध में हमारी रक्षा कर. द 
“वाजे पाहि ( ०० न्पाहि ses वाजे ००० ) | Momo 
पञ्चम सूक्त में कहा है--'उणैस्रदा!* ( ४ थें मन्त्र) तू विध्तों को कुचलने वाला बन । 
षष्ठ सूक्त में कहा है- युद्ध में विजय प्राप्ति के साधन रूप-सर्ध हुए तीव्रगामी 
“समईन्तो रघद्रव॑१? २ य मन्त्र) तथा प्रन्नभण्डार भरे रक्खे जायं ( (इव तोतुभ्य 
४ थे मन्त्र ) जो कि युद्ध के समय काम झा सक । र 
सप्तम सूक्त के १० वें मन्त्र में लिखा है--'सासह्यादू दस्यून्‌? भग्नि दस्युभों 
सहन करने में बारंबार सफल हो । 
अष्टम सूक्त में उसे विशाल भण्डेवाला--बुहत्केतुमः (रयम 


१५ 
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नवम सूक्त में उससे प्रार्थना की गई है कि, तू युद्ध में हमारी बृद्धि कर, हर सैनिक को अन्न 
पहुँचा-- | 
वाज॑स्य सातर्य उतेधिं प्रृत्सुनों बंधे ॥ ( ७ म मन्त्र) 


दशम सूक्त में कहा है -- युद्ध के लिये मार्ग बना जिससे युद्ध में अन्न सुरक्षित 


पहुँच सके-*ओजिष्ठं-* -वाजाय पर्न्थांमू (१ म मन्त्र) । सेना में उत्साह का बल भर दे-- 
'ुष्मेमि) शुष्मिणो नर्‌? (४ थं मन्त्र) । युद्ध में हमारी सेना की वृद्धि करने वाला बन-- 

र 'उतेथिं त्सु नो वृधे? ( ७ म मन्त्र) 

2 ् र एकादश सूक्त के ६ ष्ठ मन्त्र में उसे साहस का पुत्र कहा है_ सहसस्पत्रम्‌ | 

द्वादश सूक्त के ४ थे मन्त्र में कहा--हे अग्ने ! तू सैनिकों की भली प्रकार परीक्षा करके 


देख कि कौन शत्रुओं को बांधने वाले हैं ? कौन रक्षक होने में समर्थ हैं कौन असत्य के रक्षकों के 
के रक्षक हैं और उनसे मिले हुए हैं ? तथा कौन अपने वचन के पूर्णंतया पालन करने वाले हैं ? --- 


के ते अग्ने रिपवे बन्धनास; के पायब॑! सनिषन्त यमन्तः | 
हद चट 
के घासिमंग्ने अ्नृतस्य पान्ति क आसंवो वर्चस; सन्ति गोपा ॥ 


फिर ५ म मन्त्र में कहा है--देख, ऐसे लोग भी हैं जो दुष्ट भावना के कारण 
_ , दु रण 'हम तेरे 
कल्याणकारी भु यह कहते-कहते तेरा ग्रकल्याण करने लगते हैं तथा सरल-स्वभाव सेनापति के सामने 


सखायस्ते विषणा अग्न एते शिवास! सन्तो अर्थिबा अभूवन्‌ | 
अधूषेत स्वयमेते बचोभिक्जुयते इंजि 
| बयमेते ब यते वुजिनानि जुबन्त॑ः ॥ 
न ह सूक्त में कहा है--तू देवों का उसी प्रकार चारों ग्रोर से आश्रयदाता है, जैसे 
ह झरने नेमिररॉ इंव देवास पौरिभूरीसि ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
ट ह i | कहा है-तेरा जन्म ही दस्युओं के हनन और ज्योति से अन्धकार के 
थि हुआ है आग्निजौतो अरोचत घ्नन्‌ दस्यव्ज्योतिषा तम! | (४ थं मन्त्र) 


दा युद्ध का अन्तिम लक्ष्य अन्धकार का नाश है । दस्यु इसमें बाधक हैं; अतः उनका 
ु > ह्‌। ५ | 


जब उसको घेर लेते हैं तो समभते हैं कि हमने क्या 
घेर लि (हि न कुद्धमभित; परिं ष्ठु! (३ य मन्त्र) । 


५ 
वन्य 
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माते यदू भरसे पप्रथानो जनै जनं धाय॑से चक्ष॑से च ॥ ( ४ थे मन्त्र) 
बोडश सूक्त की समाप्ति 'युद्ध में हमारा विजय वर्धक बन'--***एथि पुत्सु नों बुध" 
(५ म मन्त्र) इस वाक्य के साथ हुई है । 
सप्तदश सूक्त का भी अन्तिम वाक्य फिर यही है--* ° * 'एथि पुत्सु नों वृधे? 
ग्रष्टादश सूक्त में कहा गया है कि तेरे सच्चे सहायक वे हैं, जिन्हें तू यदि एक घोड़ा दे तो 
वे युद्ध में तेरे लिये ५० घोड़े उपस्थित कर दें और जिनका रथ किसी युद्ध में पीछे नहीं हटता-- 
अरिष्टो येषां रथ) ॥ ( ३ य मन्त्र) 
प्ये में पञ्चाशत दुदुस्थानां सधस्तुति? | ( ५ म मन्त्र) 
एकोनविश सूक्त में कहा है कि तेरी 'वक्षणेस्थाः'=्राज्ञावहन में समर्थ, 'वक्षो' भ्रर्थात्‌ 
वाहिनियाँ=सेनाएँ पैनी हैं और खुब पनी बनाई गई हैं-- 
ता अस्थ सन्‌ घुषज्ञो न तिग्मा! सुसँझिता वक्ष्यो वक्षणेस्था! ॥ ( ५ म मन्व) 
विश सूबत में कहा गया है- है वाजसातम ! = युद्ध में सेनाओं में, बलप्रदायरको में श्रेष्ठ ! 
तेरी कृपा से हम वीर पुरुषों के साथ बैठकर मस्त होकर सहमाद का आनन्द छ 
गोमिं! ष्याम सधमादो वीरैः स्याम सधमादं; ॥ ( ४ यं मन्त्र) 
एकविश सूक्त में कहा है--तू इतना लोक-प्रिय है कि राष्ट्र का जन-जन तुमे प्यार 
करता है-- 
वं हि मार्डुषे जने$ग्ने सुप्रीत इथ्यसे । ( २ य मन्त्र) 
द्वाविश सूक्त में कहा है--हे सहस्य ! = साहस के पुत्र ! दूर-दूर से पराक्रम की तलाश में 
निरन्तर घूमने वाले तथा शत्रुदल को खाने वाले वीर योद्धा [ = प्रत्रयः] (झतन्ति सततं गच्छन्ति 
झथवा शत्रुबलमवन्ति ते भ्रत्रय:) अत्रि लोग तेरी वीरता पर मुग्ध होकर, सेना में भरती होकर, तेरी 
शोभा बढ़ाते हूँ-- 
अग्ने चिकिद्गय रस्य न॑ इदं वचः सहस्य | ` 
तं स्वा सुशिप्र दंपते स्तोमैंबर्धन्यत्रयों गीर्भिः शुम्भन्त्यत्रय! ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


त्रयोविंश उक्त । 


तू युद्धों में विरोधी मनुष्यों की पंक्तियों के सामने डट जाता है और उतको चोट सहारता है | £ 


...(अभ्याईसा बाजेंषु सासईत्‌ ॥ (१ म मन्त्र)-- -पुतनाषईै रावे संहस्व आम॑र (२ य मन्त्र) यी 
तु शत्रुसेना के सहन में निपुण है । तू सम्पूर्ण शतरुसेताम्नों को सामने देखता है भोर उनका अभिमान- 
युक्त ग्राक्रमण झेलता है-- 4272 य 


८८-०0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . Eo 
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स हि ष्मा विश्वचंषोणिरमिर्माति सहों दधे ॥ (४ थं मन्त्र ) 
चतुविश क्त 
तु, दुष्ट भावना से आक्रमण करने वाले, सब दुष्टों से हमारी रक्षा कर-- 
इर्‌ ष्या णो अघायत; स॑मस्मात्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र) 
पञ्चविंश सुक्त 
सेनाध्यक्ष का श्रध्ययन विशाल तथा बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिये-- ° - वरिष्ठया श्रेष्ठ॑या 
च सुमत्या॥ ( ३ य मन्त्र ), तब वह वीर कन्याओं को युद्धमाध्यम से सुशिक्षित ऐसे वीर पति तथा 
बीर माताओं को ऐसे पुत्र देता है जो सदा विजय पार्ये--कभी पराजित न हों--पन्न॑ दृदाति दाशुषे 
(५ म मन्त्र), अग्नि दैदाति सतिं `` *जेतारमपराजितम्‌ ॥ (६ ष्ठ मन्त्र) । हमने ऐसे सेनाध्यक्ष 
र [ की वन्दना की; वह हमें सब प्रकार के द्वे षपूर्ण शत्रुरूप-सागरो से नौका के समान पार करे-- 
` एवाँ अग्नि वंसुयवं; सहसान॑ ब॑बन्दिन । 
स नो विश्वा आति द्विष? प्षननावेवं सकः ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
षड्विंश सरकत ट 
सब सैनिक (मरुत, मित्र), वरुणः, भित्र = ब्राह्मण, वरुण = क्षत्रिय) सम्पूर्ण सहायकों 
के साथ सेनाध्यक्ष के चारों ओर बैठें-- 
एद्‌ मरुतों अश्विना मित्रः सीदन्तु वरणः | 
देवास! सभया विशा ॥ ( ९ म मन्त्र) | 
सप्तविंश सूक्त 
राजा तथा सेनाध्यक्ष, क्षत्रियों को अश्वमेध करने के लिये तैयार करें-- 
इन्द्राग्नी शतदाव्न्यमेधे सुवीरम्‌ । | 
त धारयतं बद्‌ दिवि सूर्यमिबाजरम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ( 
ले है सेनाध्यक्ष ! तू सेता को ऐसा सुनियन्त्रित कर कि शत्रुओं का तेज भ्रभिभूत हो जाय.... 
 "सुयममा इणुष्य शत्रयतामाभे तिष्ठा महसि ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
ह. bE सेनाध्यक्ष का वर्णन इभा, परन्तु 'मरुदुगरा' तो श्रधीन हैं। कहा गया है-- 


सहायता के बिना सेनाध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता, 
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एकोनत्रिंश सक्त 
सैनिक, रुद्र के अनुशासन में भले ही हों, पर वे पूजा तेरी ही करते हैं। अर्चन्ति त्वा 
मरुत॑ः, , , (१ म मन्त्र) । वह वृत्रासुर को मारता है भ्रौर लम्बी 'झ्रपः'=सेनाएं रचता है--यह्वी- 
रपः श्रसृजः अहि हन्‌ ।' 
("**।अहिं इन्तुपो यह्णोर॑सुजत्‌? `` ॥ ( २ य मन्त्र ) 


यहाँ प्रकरण-बल से '्पः' का अर्थ सेनाएँ करना पड़ेगा, क्योंकि मरुतों का ग्रर्थ यहाँ 
सैनिक है, जैसा कि पूर्व ही सप्रमाण निर्देश किया गया है, अतः मरुतों की 'अ्रप:--संनिकों को सेनाएँ 
ही हो सकती हैं। हाँ, आकाश में जब सूर्यं मेघ को मारता है तो नदी, तालाव आदि को जल से 
भर देता है, अतः श्राकाश-प्रसंग में 'अ्रप:' का अर्थ जल ही होगा, परन्तु यहाँ तो मुख्य लड़ाई 
दस्युश्रों से है, अतः दस्यु-विरोधी 'झपः' तो मुख्यतः राजा की सेना ही होगी । 

आगे सूर्यं का दृष्टान्त है । ७ म तथा ८ म मन्त्र का विषय सूर्य-रष्टान्त से ही ध्यातव्य है । 
यहाँ सूर्य द्वारा ३०० नक्षत्रों के भोग का वरान है। 'महिष' शब्द का अर्थ है 'बड़ा' । जेसे, ग्राम्य- सम 
पशुओं में भैंस बड़ी होती है, प्रत: वह महिषी कहलाती है तथा जैसे, रानियों में (प्रथवा सब स्त्रियों र 
में) पटरानी (या रानी) सबसे बड़ी होती है, अतः वह महिषी कहलाती है; वैसे ही, यहाँ सेना-प्रकरण 
में सेना के बड़े-बड़े सेनापति ही महिष कहलायेंगे, अतः यहाँ ३०० बड़े सेनापतियों का--प्रतिमास 
३० सेनापतियों का- पचन = पाक = सुशिक्षित करना अभिप्रेत है । प्रकर्‌णविरुद्ध अर्थ करने से तो 
पटरानी भैंस बन जायेगी । जैसे, सूर्यं नक्षत्र-भोग करता है वेसे ही, राजा-सेनापतियों को तैयार 
करके उनकी वीरता का रसास्वादन करे । 

झागे दशम मन्त्र में स्पष्ट दस्युओं के वध का वणन है। यह वह मन्त्र है, जिसके र्थं के 
विषय में धांधली मचाकर, योरोपियन विद्वानों ने “यों को लम्बी नाक तथा द्रविडो को चपटी नाक | 
बताई है । मन्त्र के विवादास्पद शब्द हैं-- अनासो द्स्यून्‌? । इसका सही मर्थ है 'आस्यहीनातू 
दस्यूतू = मुखरहित (= गूगे से बने हुए) दस्युओं को । सायणभाष्य में सही अर्थ दिया है। इन्द्र के ः 
भय से दस्युओं की बोलती बन्द हो गई- वे झास्यहीन हो गये-- सूक हो गये, किन्तु द्रविड़ों को _ 
चपटी नाक बताने वाले, यही मन्त्र चपटी नाक के अर्थ में लेते हैं। भला कोई उनसे पूछे कि तुमने 
कौन-सा व्याकरण पढ़ा है ? यदि यहाँ 'नासिका-रहित' यह अर्थ होता तो 'घ्नसः' पाठ होता । “नासा 
को 'नस्‌' आदेश होता है और 'आस्य' को “आस्‌ : 'झनास:' का अर्थ आस्यहीन होता हे 
नासिका-होन नहीं । 


त्रिंश बरकत 
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लिये डट जाता है-- वेषीदेकों यघये भूय॑साश्चित्‌ (४ थं मन्त्र) ॥ 'दासपत्नीः' 'श्रप:' इन्द्र से डर 


गई, इन्द्र ने उन्हें जीत लिया; यहाँ स्पष्ट ही दासों के --दस्युओं के अनुशासन में चलने वाली सेनाशरों 
का वणंन है-+'अपो अंजयदू दासर्पत्नी६ (५ म मन्त्र) । इसीलिये शत्रुओं की तो बात ही क्या, 


देव भी इन्द्र से डरकर उसके शासन में चलते हूँ-- 
अतंश्चिदिन्द्रादमयन्त देवा! । (५ म मन्व) 
ब्रह्माण्ड में परमात्मा, सौर चक्र में सूर्य, राष्ट्र में राजा, शरीर में जीवात्मा और परिवार 
सें यजमान, सब अपने-अपने क्षेत्र के इन्द्र हैं । 


दस्यु लोग, पराक्रमी राजा से डरकर, स्त्रियों को अपना शस्त्र बनाने पर उतर श्राते हैं 
अर्थात्‌ उन्हें आगे करके क्षमा-याचना करने लगते हैं*।-- 


ख्यो हि दास आयुधानि चक्रे किं मां करन्नब॒ला अस्य सेनां | 
~ ज्डै 09 ~ 
७७७ ७७७ चट स 
म अद यज दरबार रँ; ॥ ( ९ म सन्त्र ) 


इन्द्र दस्यु से लड़ने गया तो, शत्रु का यह हाल हुआ । इस मन्त्र के पूर्वार्धे में 'दास' तथा 
उत्तरार्धं में 'दस्यु' शब्द होने से स्पष्ट है कि “दास? और 'दस्यु' पर्यायवाची हैं । 


एकत्रिंश रक्त 

इस सूक्त में फिर दस्युदमन का वणन है-- 

(इन्द्रेषिता अभ्यव॑तेन्त दस्यून? ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

'प्रपित्व॑ यन्नप दस्यूरसेघः' ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
सब सैनिक तेरे सहायक हैं । वे तेरा बल बढ़ाते हैं-तेरी सेना बढ़ाते हैं-- 

“विश्व ते अत्र मरुत} सखाय इन्द्र नर्माणि तबिषीमवर्धन्‌? ॥ ( १० म मन्त्र ) 
तू प्रजा में ओज भर--- 
(ह्योजो जनेषु? || ( १३ श मन्त्र ) 


द्वात्रिश 


हे 
> 
E 
ह 
` 
225. 
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इन्द्र को यहाँ ५ म मन्त्र में 'सुक्षत्र' उत्तम क्षत्रिय कहा गया है, इससे स्पष्ट है कि यहाँ 
मुख्याथ राजा है । 


फिर पांचों की प्रजा से चुना हुआ 'सत्पति” जब जनों द्वारा डना जाता है तब मानो राजा 
का जन्म होता है-- 


(एकु चु स्वा सर्तति पाञ्च॑जन्यं जातं खरणोमि यशसं जनेषु! ॥ ( ११ श मन्त्र) 


ब्राह्मण तेरे मित्र हैं जिन्होंने तुझे इस पद पर निहित किया है, परन्तु वे निःस्वार्थ है । 
वे तुझे राज्य देते हैं, पर वे तुझ से लेते क्या हैं, कुछ नहीं । 


(किं ते अह्माणें गृहते सखायो ये त्वाया निंदुछुः कामामिन्द्र* ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
त्रयस्त्रिश सरकत 
इस सूक्त में (वार्जसातौ स्तुतो जने? ( १ म मन्त्र) कहा गया है । युद्ध में उसकी वीरता 
ही उसके इस पद पर प्रतिष्ठित होने का कारण बनी है । 
'ग्राये! संक्षि जनान! ( २ य मन्त्र ) 
तु अयं है। तू नये जीवन वाला होकर जनसेवा करता है । तू वज्रहस्त होकर रथ पर चढ़ 
तिष्ठा रथमाधि तं वंञ्चद्दत ॥ ( ३ य यन्त्र ) 
चतुस्त्रिश सुक्त 


जो सदा शिकार की. तलाश में रहे और चिपकर भकेले-दुकेले पर प्रहार करे उसका तु 
वध कर 


(यदी सुगाय इन्ववे मद्दावंध; सुदख॑शरष्टिसुशनां बधं यम॑’ ॥ ( २ य मन्त्र ) 


बह उपयोगी पदार्थ उत्पन्न न करने वाले भ्रसुरों से पराङ,मुख हे प्रौर श्रम का फल खाने 
बाले उत्पादकों की वृद्धि करता है । बह संग्राम में विचक्षण है, अतः दुष्टों का रथ का पहिया ही 
उतार लेता है । जो मेहनत न करें ऐसे धनधान्य-समुद्धों का भी वह मित्र नहीं है। उत्पादन करने. 
वाले दुर्वलों को भी वह बढ़ाने वाला है-- | 


**नासुन्वता सचते पुष्यंता चन | 3 
जिनाति वेद॑सुया इन्ति वा घुनिरा देंवयुं भैजाति गोम॑ति त्रजे ॥ ( ५ म मत्त ) क: 
वित्वक्षणः समृतौ चक्रमासजो5मुन्बतो विषुणः सुन्वतो बुध; ॥ ( ६ष्ठ मन्त्र). 


सेनाएं उसके नियम में संयत होकर चलती हुई उसका आप्यायन करती हैं जिससे उसका | 
यह क्षात बल और तीव्र हो सके 


तस्मा आप? सय; पीपयन्त तस्मिन्‌ क्षत्रममंवत त्येषमस्तु 


(७७-0०, 7111 ९81४3 Maha Vidyalaya Collection 
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पञ्चत्रिंश सरक्त 
र हे इन्द्र ! तू यह 'सधिष्ठ = साधकतम कमे कर जिससे युद्ध में हम तो शत्रु-सेनाओं को झेल 
लें, पर शत्रु हमारा पार न पा सके-- 
यस्ते साधि्ठोऽव॑स इन्द्र क्रतुष्टमा भ॑र । 
अस्मभ्य चर्षणीसहं सरिंन वाजेषु दुष्टरम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे शूर ! तेरा क्षन्रिय-बल स्वावलम्बी है-- 
“क्षत्रं ते धृषन्मनः? (४ थे मन्त्र ) 
तू सवदा वृल्रहन्तम है-- 
(त्वामिद्‌ दुत्रहन्तस ` ``? ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
तू युद्ध में सदा सबसे आगे बढ़कर लड़ता है 
(अस्माकमिन्द्र दुष्टरै पुरोयार्वानमाजिषु? ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


षट्त्रिश तकत 

झब इन्द्र का भीषण रूप घटने लगा । अब इन्द्र -- राजा 'दार्मनो रयीणाम्‌? (१ म मन्त्र) 
धन का दाता बना । 

तेरा रथ शान्ति-समय में सुनियन्त्रित धन-बृष्टि करे ग्रौर युद्ध में (= भरे) शस्त्रवृष्टि करे 

स नो वृषा वृर्षरथः सुशिप्र बुषेक्रतो वर्षा बञ्जिन्‌ भरे धा; ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

अब तक तो वह भोषण-रूप था । वह प्रब तक दुष्टों का धन छीनने वाला, जुआरियों का 
` धन छीनकर दाताओं को देने वाला और जो उसकी शक्ति को कुपित करने का साहस करता उसे 
दुर्गम स्थान में-जेल में डालने वाला था (३४.७); किन्तु अब धीरे-धीरे रूप बदलने लगा है । यद्यपि 
मण्डल के अन्त तक सैनिक रूप ही रहेगा, अत एव इस मण्डल का अन्तिम सूक्त सरुतों के= सँनिकों के 
न में अपित है; तथापि ३६ वें सूक्त से कांटा धीरे-धीरे बदलता गया है । 
सप्तत्रिश बरकत 
जो उपयोगी श्रम करता है, स्वार्थं के लिये नहीं, इन्द्र के लिये करता है, उसे सूर्यं की 


a 
+ 
र 
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न स राजा व्यथते यस्मिन्निन्द्रस्तीत्रै सोमं पिबंति गोस॑खायम्‌ | 
आ संख॒नेरज॑ति हन्ति बुन्ने क्षेति क्षिती? सुभगो नाम॒ पुष्यन्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
इस सूक्त में भी वृत्रहति की श्ुद्धुला बनी रही । 
अष्टात्रिंश कत 
इस सूक्त में शृङ्खला लगातार विद्यमान है, जिसका सूचक 'सुक्षत्र' शब्द (१ म सन्त्र) है, 
दूसरा शब्द है 'बृतहनु' (४ थे मन्त्र), तीसरा है शुर (५ म मन्त्र) ॥ 


एकोनचत्वारिश क्त 
तू युद्धो का विदारण करता है--“आ वाजँ. दुर्षिः (३ य मन्त्र) । 
परन्तु अब उसका दाता रूप झागे--सामने आता जाता है, “बुलघाती' की प्रधानता घट 
रही है। 
(उभयाहुस्त्या भर? --(१ म मन्त्र)-दोनों हाथ भर दे। दाहिने में पुरुषाय हो बांये में 
विजय । तु 'बह्मवाहस्‌' है, युद्धों का लक्ष्य है। आत्मरक्षा तथा संसार में ज्ञान का विस्तार, इन दोनों 
द्वारा वृत्र का नाश होता है, इसीलिये--- 


चत्वारिंश सरकत 
उसे “वृबहन्तम' (१-३ मन्त्र) कहा है। ४ थे मन्त्र में 'चुत' कहा है। 'वृत्रहा' कौन है ? 
यह भी स्पष्ट कर दिया है-- 
गव्ह. सूर्य तमसापत्रतेन तुरीयेण जरह्मणाविन्दुदात्रेई ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
--ब्रत-हीनता अथवा दुष्ट-ब्रत-परायणता ने ज्ञान-रूप सूर्य को अन्धकार से ढक लिया है । 
भक्त कहता है- हे इन्द्र ! मैं तो तेरा भक्त हुँ, मुभे भयभीत करके यह शत्रु कहीं निगल न न 
जाय-- 
मा मामिम तव सन्त॑मत्र इरस्या दुग्धो भियसा नि गारीत्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
सच्चे नेता की तलाश में घूमने वाले, इस प्रकार के नेता को ढूंढ ही लेते हैं-- 
अत्न॑यस्तमन्बविन्दून्‌ || ( ९ म मन्त ) 
एकचत्वारिश सुक्त FO 
चालीसे सूक्त तक इन्द्र देवता के सूक्त समाप्त हुए। अब ४१ व कक व वेदेवा के 
सूक्त आरम्भ होते हैं, परन्तु इन 'विश्‍्वेदेवो में भी मुख्य स्थान च अर्थात्‌ सेनापति को दिया गया 
१६ | समा 
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है और सब से रुद्र के साथ मिलकर कार्य करने की प्रार्थना की गई है रुद्रायं मीळ्हुषे सजोषा!’ 
(२ य मन्त्र) । इस से स्पष्ट है कि मण्डल का मुख्य प्रतिपाद्य विषय सेना है, इसीलिये सब देवों को 
रुद्र के 'सजोषाः' कहा है । इन में मरुतों का भी वणंन है । 

१६ वें मन्त्र में फिर मरुतों को सामने रखकर सम्बोधन किया गया है ? (श्रच्छोक्तौ) रसा 
का भी आह्वान किया गया है । यह वीर-संवाधिनी सेना है। इसी का ऋ. १०.७५ सूक्त में फिर 
वणान है । 

उवंशी भी रुद्र की सहायता करती है । उर्वशी का अर्थ सायण-भाष्य में - साध्यसिका वाक्‌ 
दिया है । यह राष्ट्र की नियम-निर्माली विधान-सभा है । जिसका सम्पूणं राष्ट्र पर प्रभुत्व है । राष्ट्र 
सीधे प्रजा पर शासन नहीं करता, अपितु राष्ट्र के प्रतिनिधि यहाँ (= उवंशी में = विधान-समा में) 
इकट्टु होकर राष्ट्र का क्या ग्रादेश है उसका निर्णय करते हैं, अतः राष्ट्र और राजा के बीच में राष्ट्र 
के झ्रादेश का निर्णय बताने वाली वाक्‌, माध्यमिका वाकू कहलाती है। राष्ट्र की प्रशस्त नदियों 
( = सेनाओं) की निर्मात्री यही उवंशी है । यही “यस्य माता? है। यह हमें ऊर्जस्विनी पुष्टि दे 

असि न इळा यथस्य माता स्मन्नदीभिंरुवेशी बा गृणातु । 
उबेशी वा बृददिवा ग्रणाना5भ्युण्यांना प्रभथस्यायो || ( १९ श मन्त्र ) 
सिष॑क्तु न ऊजेव्यस्थ पुष्टे; ॥ ( २०श मन्त्र ) 

यही नहीं, हमारी पत्नियाँ भी इसमें सम्मिलित हों-- 

इषुध्यव॑ ऋतसापः पुर॑धीवस्वीर्नो अन्न पस्नीरा धिये छुँ; || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


हिचत्वारिंश सूक्त 


क इसमें सविता से--विधान-निर्माता से भी प्रार्थना की गई है और प्रजा से कहा गया है कि, 
इसे धी तथा मधु से स्नान करा दो । जिससे यह हमें सैन्य-शक्ति बढ़ाने के लिये धन देवे-- 


उदीरय कवितंम कवीनामुनत्तैनमाभि मध्वा घतेन | 
स नो वर्सूनि प्रय॑ता हितानिं चन्द्राणि देव! सविता सुंबाति || ( ३ य मन्त्र) 
है बृहस्पते ! (ब्राह्मणों के नेता ! ) जो लोग सेना में सहयोग देने के लिये तेरी आज्ञा से 


तबोतिभिः सच॑माना अरिष्टा बृर्हस्पते मघर्वान। सुवीरा 
ये अइबुदा उत वा सन्ति गोदा ये बंदा; सुभगास्तष राय) || (. म मन्त्र ) 


ड र वृत्त का धन छीनने वाले इन्द्र-प्रमुख देवता शत्रु का धन छीनकर हमें दें । जो ब्रतहीन हैं-- 
किये बिना ऐश्वयं भोगते हैं, ऐसे ब्रह्मदे षियों का धन, हे ब्रह्मणस्पते ! सरका कर 


दि 
नि 
क 
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विसमोणै कणुद्दि वित्तमेषा ये भजते अर्धणन्तो न उक्थैः 
अर्पन्नतान्‌ प्रस॒वे बाब्ृधानान ब्रह्मद्विषः सूयीद्‌ यावयख || ( ९ म मन्त्र ) 


हे सैनिको ! जो देवों केझन्न को राक्षसों तक पहुंचाते हैं, उन्हें तुम 'झचक्र' गतिहीन 
(= कंदी) लोगों के बीच में डाल दो और उनका दमन कर दो-- 


य ओईते रक्षसो देवर्बीतावचक्रेमिस्तं मैरुतो नि यांत || ( १० म मन्त्र ) 
हे देवो ! तुम सब मिलकर रुद्र की स्तुति करो, जो कि विश्व को निवासस्थान तथा 
चिकित्सा देता है और जिसका उत्तम धनुष दुष्टों को रुलाता है-- 
` तु ष्डुहि यः स्विषुः सुधन्त्रा यो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य | 
यक्ष्वा महे सौमनसाय रुद्रं नमोंभि्ेवम धुरं दुबस्य || ( ११ श मन्त्र ) 


चतुर शिल्पी = 'विभ्वा' द्वारा रची हुई लोककल्याणकारी हाथों वाली 'सरस्वतो' 'राका' 
रादि इन्द्र की पत्निया ( = सेना) रुद्र की पुजा करे 


दर्मूससो अपसो ये सुहस्ता वृष्णः पत्नीचे्यों विभ्वतष्टा! | 
सर॑खती बृद्दद्दिबोत राका द॑शस्यन्ती वरिवखन्तु शुजा? ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
उस “इळस्पति' नामक पृथिवी-रक्षक राज्य-क्मचारी की प्रशंसा करो जो राज्य में, र 
आकाश में शब्द तथा प्रकाश के विस्तार के लिये तथा धरती पर जल पहुंचाने के लिये विद्युत्‌ से | 
द्यावापृथिवी को सींच देता है-- क 
प्र सुंष्टतिः स्त॒नय॑न्तं रुवन्त॑मिव्वस्पतिं जरितनेनमंश्या; 
यो अंब्दिसॉ उंदनिमाँ इयैत्ति प्र विद्यता रोदसी उक्षर्माण! ॥ ( १४ श मन्त्र ) 
यह जो सैनिकों का सुशिक्षित बलशाली दल है- सेनापति के सूनु (पुत्र) हैं--इतकी ओर 
भी हमारा स्तोत्र प्रवाहित होता हे-- 
एष स्तोमो माईत शर्धो अच्छा रुद्रस्य सून्‌ युवन्यूरुददयाः` °` ॥ ( १५ श सत्न) 
“अध्विनो' का भी धन्यवाद है जो हमारे वीरों का यथासमय यथास्थान वहन करते हैं और | क 
शांतिकाल में सब सौभाग्य-सामग्री एक-एक प्रजा-जन तक पहुंचाते हैं-- 
समश्रिनोरव॑सा नूत॑नेन मयोसुबां सुप्रणीती गमेम | टर 
आ नें र॒यिं वैहतमोत वीराना विश्वान्यस्तता सौमंगानि ॥ ( १८.श मन्त्र ) 


त्रयश्चत्वारिश प्रक्त 


यशस्वी करें-- 
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. सरेमरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
“ङ्गा” 'यमुना' आदि बड़ी-बड़ी ७ मुख्य सेनाए हम पर मधुवर्षा करे-- 
आ घेनवः पय॑सा तृण्यैर्था असंधैन्तीरुप नो यन्तु सध्वां | 
महो राये बृँहती; सप्त विश्नों मयोभुर्बा जरिता जोहवीति ॥ ( १ म मन्त्र ) 


हमारे इस राष्ट्र-महायज्ञ में 'विश्वे मरुतो जना':==सब प्रकार के सैनिक सम्मिलित हों, 
विशेषकर अन्नोदि सामग्री यथास्थान पहुंचाने वाली सरस्वती सहायक हो-- 


यनन गिरे जरितुः सुष्टातं च विश्वे गस्त सरुतो विश्व॑ ऊती? ॥ ( १० म मन्त्र) 
आ नों. दिवो इंहतः पर्वैतादा सर॑खती यजता गन्तु यज्ञमू । (११शमभ्त्र) 
'अइ्विनौ' हमारे वीरो को तथा सौभाग्य-सामग्री को यथांस्थान पहुंचावें-- 
(आ नों रयिं वहतमोत बीरान? ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
चतुश्चत्वारिश बरकत 
प्रथम मन्त्र में 'जयनतुम्‌? शब्द पड़ा है, फिर षष्ठ मन्त्र में-- बृहृत्‌ सबीरमन॑पच्युतं 
सह१” तदनन्तर सप्तम मन्त्र में (अति रपूर्ध!? शब्द है । ये सब सूर्य के विशेषण हैं और सूयं का ही 
विशेषण है 'कवि' । ये सब मिलकर वुद्ध- विजय की शृङ्खला को स्थिर रख रहे हैं । 


फिर दशम मन्त्र में अवत्सार का वर्णान है । अवनु -- रक्षक दल, उस का सार 'ग्रवत्सार' 
हुआ । यह, हर सेना के उन चुने हुए सार-भूत वीरों का दल है जो सेना के बल को बनाये रखते 
हैं। जो सैनिकों को क्षात्र धमे की चेतावनी देकर--विभिन्न प्रकार से उद्बोधन देकर ऐसा प्रयत्न 
करते हैं कि, उनके मन बलवान्‌ बने रहें । इस प्रकार का जो यह दल का शविष्ठ-बल है वह विद्वानों 
. तक का भी पूजा-पात्र है-- 


स हि क्षत्रस्ये मन॒सस्य चितिमिरेबावदस्य यज॒तस्य से! | 
अवत्सारस्य स्पणवाम रण्व॑भिः शर्विष्ठ बाज विदुषां चिदर्थ्येम्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 
यह बल “द्विषों वधीतः--(१२ श मन्त्र) शत्रुओं का वध करता है। 
____ इस प्रकार इस सूक्त में सदा जागरूक सेनानी (--झग्नि) की स्तुति है-- 
अग्नि जीगार तसच) कामयन्ते5ग्निजांगार तसु सामानि यान्ति ॥ ( १५ श मन्त्र) 
पश्चचत्वारिश इकत. 
के वणन है। सुर्य सेना के उस विभाग का भ्रधिष्ठाता है, जो सेना में 
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हैं। इसी के बल पर भक्त कहता है--हमारी सेना कें सामने से पर्वत रास्ता छोड़ दें और ग्रासमान . 
हमारी विजय का साधन बने 


बि पञरैतो जिवीत साघ॑त द्यौराविवासन्तो दसयन्त भूम ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
इस सूक्त में स्तोत्र का केन्द्र फिर मरुतः अर्थात्‌ सैनिक हैं-- 
उक्थेभिर्दि ष्मा कुवय॑} सुयज्ञा आविवासन्तो मरुतो यजैन्ति ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
इन्हीं के बल पर हम द्वे षकारी शत्रुओं को दूर रखते हैं-- 
“आरे द्वेषाँसि सनुतदेधास” ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
इन मरुतों की छत्रछाया में हमारे वैज्ञानिकों की सत्यान्वेषिणी बुद्धि तिःशङ्क होकर सत्य 
की खोज करे 
ऋतं यती सरमा गा अँविन्दुदू विश्वानि स॒त्यान्निराश्थकार ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
सातो प्रकार के क्षत्रियों से युक्त सुय = सेनापति हमारे यज्ञ में सम्मिलित होवे-- 
(आ सूयो यातु स्ाश्व?? ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
क्षत्र ही भ्रवव है (“क्षत्रं वा झश्वः' शतपथ १३.२.२.१७) । 
इस सूर्य (= सेनापति) की आज्ञा को सुनने के लिये सेनाएँ (= (रापः) इसके सामने खड़ी 
होती है-- 
(आशण्वतीरापो अवोर्गतिष्ठन? || ( १० म मन्त्र ) 


भय के--आक्रमण के पार उतर जाव 
थिय बो अप्सु दृधिषे खषी ययात॑रन्‌ दश मासो नव॑ग्वाः | | 
अया धिया स्याम देवगोपा अया थिया तुतु्यामात्यह ॥ ( ११ श मन्त्र 


पटचत्वारिश सुक्त 


हमारी सेनाओं को, विद्वाव्‌ नेता अग्रगामी होकर सञ्चालित करें । इन्द्र, 
देवता हमारे सैनिक बल (= (मारतं शर्धः) को प्राप्त हों-- | 


अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवा! शेः प्र य॑न्त॒ मार्झतोत 
उभा नासत्यारुद्रो अध ग्ना! 


पञ्चम मन्त्र में फिर सैनिक 
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उत त्यन्नो मारं शधै आ गॅमदू दिविक्षयं यंजतं बर्दिरासदे । 

बृहस्पति! शर्म पषोत नो यमदू वरूथ्यं १ वरुणो मित्रो अ॑यैमा || ( १ म मन्त्र ) 
देव-पत्तियाँ भी युद्ध के लिये उत्तम प्रकार से हमारी रक्षा करने वाली हैं-- 

देवानां पत्नीरुशतीरवन्तु न! प्राव॑न्तु नस्तुजये वाज॑सातये ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


सप्तचत्वारिश सूक्त 
इसमें सैनिकों को उपदेश है कि वे प्रतिदिन उषा से यह सीखें कि जैसे, वह हमें जगाने श्राती 
है वैसे, सेना को भी धरती माता का प्रबोधन करना चाहिये और उषा की तरह उत्साह से भर देना 
चाहिये 
युञ्जती दिव एति ब्रुगणा मही माता डुहितुबोंधयन्ती । 
आविवांसन्ती युबातिमनीषा पितृभ्य आ सद॑ने जोहुंबाना || ( १ म मन्त्र ) 
सूयं भी यही सिखाने के लिये उदित होता है, जिस प्रकार सूर्यं बारी-बारी से धरती के 
दोनों भागों को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार तुम प्रजा के हर अन्धकार-युक्त भाग में प्रकाश 
पहुंचाग्रो-- 
५ समुद्र | | पूरे विवश 
रक्षा संमुद्रो अरुषः सुपणे! पूर्वेस्य योनिं पितुराविवेश | 
मध्ये दरियो निहित; पुरिनुरङमा वि च॑क्रमे रज॑सस्पात्यन्तों || ( ३ य मन्त्र ) 
| जिस प्रकार प्रभात, दिन, सन्ध्या तथा रात्रि चारों मिलकर धरती को बसा रहे हैं, इसी 
अकार प्रभात-सूय सहश ब्राह्मण, मध्याह्व-सूयं सहश क्षत्रिय सायं-सुयं सदश वैश्य और रात्रि-सदश 
शूद्र संसार को विश्वान्तिदायक हैं, दशों दिशाएँ जिस प्रकार सूर्य से प्रकाशित होती हैं, इसी प्रकार 
सेनाऐ भी, राष्ट्र के सुयं को = सेना के नियन्त्रणविभाग के भ्रधिष्ठाता को केन्द्र मानकर उसके शासन 
का पालन करें; जिससे राज्य में वैभव की वृद्धि, शत्रुओं का क्षय तथा सुख की स्थिति बनी रहे । 
यही राजनीति के तीन 'घातु' हैं (क्षयः स्थानं च वृद्धिश्च लिवर्गो नोतिवेदिनामु)- 
चत्वार ईं बिभाति क्षेमयन्तो दश गर्ने चरसे घापयन्ते । 
्रिधात॑ब; परसा अस्य गावो दिवश्चरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌ || (४ थं मन्त्र ) 
नक यह शरीर इन सब का निदर्शन है । पैर, धड़, बाहु तथा शिर ये चारों प्राण-रूपी सूर्य का 
रण कर रहे उ ५ ज्ञानेन्द्रियाँ तथा ५ कर्मेन्द्रियाँ, इसके संचार का क्षेत्र है और ये इसे गर्भवत्‌ 
पालती हैं. 5 क्षय (= (विसर्जन), नष्ट प्राण की वृद्धि तथा शरीर-बल की स्थिति 
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अष्टचत्वारिंश सुक्त 
इसमें राष्ट्र-सभा से कहा गया है कि वह सेनाझों को स्वावलम्बी तथा बलयुक्त बनावे, जैसे कि 
विद्युत्‌ संसार को बलवाब बनाती है-- 


कडु ग्रियाय घाम्ने मनामहे खक्षत्राय स्वय॑शसे महे बयम्‌ । 
आमेन्यस्य रज॑सो यद॒ञ्र आँ अपो इंणाना विंतनोतिं मायिनी || ( १ म मन्त्र ) 


उस बल को पाकर सेनाएँ वीरों के वहनीय कत्तंव्य-भार का ठीक वहन कर सके । देव- 
भक्त संकट से पार हों तथा दूसरों की अर्थात्‌ शत्रुओं की सेना पराङ्मुख करके खदेड़ दी जावे-- 


ता अत्नत बयुनै बीरब॑क्षणं समान्या डुतया विइवमा रज । 
अपो अर्पाचीरप॑रा अपेते प्र पूर्वोभिस्तिरते देवयुजेन; || ( २ य मन्त्र ) 
जिस प्रकार वीर पुरुष का तेज धार वाला परशु विरोधियों का प्रत्यनीक होता है, इसी 
प्रकार सेनापति की शक्ति हमारे विरोधियों के विरुद्ध प्रयुक्त हो-- 
ताम॑स्य रीतिं पैरशोरिंब प्रत्यननीकमख्यं भुजे अस्य बर्सः || ( ४ थें अन्त ) 
यही नहीं, ब्राह्मण चारों वेदों के बल से जिह्वा द्वारा तथा क्षत्रिय चतुरङ्गिणी सेना द्वारा 


शत्रुओं से युद्ध करते हुए हमें अलंकृत करें। इस ब्राह्मण अगिन की मर्दानगी का क्या बखान करें? 
जिससे कि 'भग' और 'सविता' भी अभीष्ट सिद्धि पाते हैं-- 


स जिह्वया चर्तुरनीक ऋञ्जते चारु बसौनो बरूणो यर्तन्नरिम्‌ | 
न तस्य॑ विद्य पुरुषत्वतां बयं यतो भगः सबिता दाति वायैम्‌ || ( ५ म मन्त्र ) 


एकोनपञ्चाश सूक्त 
इसमें कहा गया है कि विधाननिर्माता सबित। राष्ट्रकोष का उचित भाग सेनाविभाग को 
दे तथा भ्रश्विनौ हमारे सहायक हों । जिससे हमारी सेना शत्रुओं के विरुद्ध प्रति-प्रयाण में समय हो-- 
प्रति प्रयाणमर्सुरस्य विद्वान्त्सुक्तेदेव॑ संबितारँ ढुबस्य | 
उप॑ जुवीव नम॑सा विजानब्ज्येष्ठे च रत्न विभर्जन्तमायो! || (२ य मन्त्र ) 


पञ्चाश पक्त 
इसमें कहा गया है कि सब विधान-निर्माता सविता के सखा बनें जिससे घन पाकर हमारे 
पराक्रमी भ्रमण-शील योद्धा तथा उनकी पत्नियाँ डे षियों से निरन्तर युद्ध करके विश्व को सन्मागे _ 
पर स्थिर कर सक 
अतों न आननातिथीनत! पत्नीदेशस्यत | 
आरे विश्व पिया द्विषि युयोत युयुवि। ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
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१२८] [ऋर्वेद-मण्डल-मरिए-सूत्र 
हे देव सविता ! तू हमारी सेनाओं का 'रथ-पति नेता' बनकर राष्ट्र के लिये ऐश्वर्य लाना 
चाहता है, इसलिये हम सोच रहे हैं कि तेरी स्तुति करे-- 
एष तें देव नेता रथस्पति; श॑ रयि! | 
शा राये श॑ स्वस्तय इषः स्तुतो मनामहे देवस्तुतों मनामहे ॥ ( ५ म यन्त्र ) 
४०2, एकपञ्चाश सरक्त 
[ इस सूक्त में सेनाध्यक्ष तथा सैनिकों का प्रजा द्वारा अभिनन्दन है । हे सेनाध्यक्ष ! हे सत्यधर्मा 


मरुतो ! आप लोग हिंसानाशक यज्ञ में निमन्त्रित हैं! सब पदार्थ आपके लिये प्रस्तुत हैं सेनाध्यक्ष 
द्वारा इन्हें स्वीकार कीजिये 


अने सतस्थ पीतये विश्वरुमेभिरा गंदि | 
देवेभिंहव्यदांतये ॥ ( १ म मन्त्र ) 
ऋत॑धीतय आ ग॑त॒ सत्य॑धमौणो अध्वरम्‌ | 
अरन! पिबत जिह्वयां ॥ ( २ य मन्त्र ) 
सवंगण-समेत बृहस्पति तथा रुद्र हमें पाप के भ्राक्रमण से पार उतारें-- 
खस्तयें बायुमुप॑ जवासदे ``बृहुसपतिं सर्वगणं सवस्तये | ( १२ श मन्त्र ) 
*"'स्व॒स्ति नों रुद्र; पात्वंहसः ॥ ( १३ श मन्त्र) 


अव ५२ से ६१ तक तो हैं ही मस्तो के सूक्त । ५३ वें सुक्त में 'रसा' 'श्रनितमा' “कुमा' 

हम 'सिन्धु' आदि शब्दों का मरुत्सुक्तो में आना स्पष्ट कर रहा है कि ये सेनाएँ हैं, नदियाँ नहीं 
छ हैं । ये शब्द ऋग्वेद १० “७४ में भी आये हैं। इनका विशेष विस्तार-पुवंक विवेचन हमारी लिखी 
सप्तसिन्धु' नामक लघु पुस्तिका में देखिये । 


_ इन सुक्तों (५२-६१) में सैनिकों का वर्णन कितना स्पष्ट है, इसके लिये एक ही उदाहरण 
होगा । १३ वें सुक्त का ११ वाँ मन्त्र इस प्रकार है-- 


शर्घ शधे व एषां ब्रातेत्रात गणंगंण सुशस्तिमि) । 

अहु क्रमेम धीतिर्भि; ॥ ( ११ म मन्त्र ) 

मन्त्र का ग्रिफिथडू अनुवाद पर्याप्त होगा-- 

inns may we follow your army, troop by troop, 
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द्वापष्टितम सरकत 


यह सूक्त 'सित्रावरणो' ( = ब्राह्म णक्ष्रियो ४.१.४.१ ) का है । ये दोनों मिलकर सहत्न 
खम्भो वाले क्षत्रिय-भवन को धारण किये हुए हैं-- ८ 
राजांना क्षत्रमहंणीयमाना सहद्स्थूणँ बिश्वयः सह हो ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


यह सहस्र खम्भों वाला क्षत्रिय-भवन सैन्य-समुदाय के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? 
ब्रिषष्टितम सुक्त 
इसमें सैनिक 'मित्रावरुणौ' का रथ जोड़ते हैं-- 
रथै युञ्जते म॒रुत॑ः शुभे सुखं शुरो न मिंत्रावरुणा गविष्टिषु ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
चतुःषष्टितम सकत 
इसमें 'मित्रावरुणौ' को रिशादसौ (= हिसा के विनाशक) कहा है-- 
वरुण वो रिशाद॑ससुचा मित्र हंबामहे ॥ ( १ म मन्त्र ) 
पञ्चषष्टितम द्क्त 
इसमें कहा है कि उनकी छत्रछाया में जन-जन को सत्य-ज्ञान मिलता है-- 
ता सर्त्पंती ऋताबृर्ध ऋतावाौना जनेजने ॥ ( २ य मन्त्र ) 
बे उत्तम घोड़ों सहित युद्धो की ओर जाते हैं-- 
खश्वास; सु चेतुना वायं आमि प्र दावने ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
ष्ट्षष्टितम घत 
वे रिशादसौ देव हैं--दिवो संते रिशादंसा' ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इसके द्वारा हम स्वराज्यरक्षाथे युद्ध करें-- 22% 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमाहि स्वराज्ये ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 2 
सप्तषष्टितम सरकत | 
वे वर्षिष्ठ क्षत्रिय-कम्मं में लगे हुए हैं-- 
बळित्था देव निष्कृतमादिया यजतं बृहत | 
वरण मित्रा्ैमन्‌ बिं क्षत्रमाशाये ॥ ( १ स मन्त ) | 
वे रिशादसो (हिसानाशक) हैं।-- यन्त सुमन रिशादसा' ॥ ( २ य मन्त्र) . 


१७ 
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ऱ्ह? 


अष्टषष्टितम सूक्त 
बे महिक्षत्रौ = महात्‌ क्षत्र-वल वाले हैं--मरदिक्षेत्राबुतं बुद्दतूं ॥ ( १ म मन्त्र ) 
| वे सम्राजौ' भी हैं--' स॒म्नाजा या घतर्योनी मित्रश्मोभा वरुणञ्च? ॥ ( २ य सन्त्र ) 
कु एकोनसप्ततितम सुक्त 
वे 'सित्रावरुणी' क्षत्रिय के अजर व्रत को वृद्धि देने वाले हैं-- 
क्षत्रियस्थालु व्रतं रक्ष॑माणो || ( १ म मन्त्र ) 


सप्ततितम दकत 


हे मित्रावरुणौ ! आप दोनों रुद्र हो। आप हमारी रक्षा कीजिये। जिससे हम अपने 
शारीरिक वल से दस्युओं का वध करें -- 


पातं नों रुद्रा पायुभिरुत त्रौयेथां सुत्रात्रा | 
` तुयोम दस्यून्‌ तनूमिं! ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
एकसप्ततितम प्रत 
इसमें फिर उन्हें रिशादसौ कहा है-- 
“आ नों गन्तं रिशादसा” || ( १ म मन्त्र ) 


दासप्ततितम प्रकत 


वे स्वयं ही योद्धा नहीं, अपितु सारी प्रजा के जन-जन को युद्ध के लिये तैयार करते हैं और 
स्वयं अपने हिसा-विनाश-ब्रत के पालन द्वारा उन्हें प्रेरणा देते हैं-- 


'त्रतेन स्थो भरवक्षेमा धमेणा यातयज्जना ॥ ( २ य सन्त्र) 


त्रिसप्ततितम बरकत 


सूक्त से भरस्वि देवता प्रारम्भ होते हैं। ७८ वें सूक्त तक अश्वि सूक्त है । ये अदिवनौ 
तथा यातायात के अधिष्ठाता हैं, परन्तु यह सैनिक मण्डल है । यहाँ वे झहिवनो भी 


भाग्यशाली 
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कस्मिन्ना यंतथो जने को वाँ नुदीनां सचां ॥ (२ य मन्त्र ) 


पञ्न्चसप्ततितम सुक्त 
वे मधुवर्षक हैं। राष्ट्र को धन लाकर देते हैं-- रथं. वसुवाईनम्‌" (१ म मन्त्र) । 
साथ ही युद्ध की अग्रगामिनी सेना को युद्धक्षेत्र तक पहुँचाते ह हिरॅण्यवतेनी "` "सिन्धुवाहसा? ` `` 
(२ य मन्त्र), अतएव रुद्रो हैं-- 
आ नो रत्नानि विश्र॑वावाश्विना गच्छतं युवम्‌ | . 
रुद्रा हिरण्यवतैनी जुषाणा बांजिनीवसु माध्वी मर्म अतं इर्वम्‌॥ ( ३ य मन्त्र ) 
षट्सप्ततितम .दरक्त 


यह सेनाध्यक्ष क्या देखता है ? यह देखता है कि मेरी सेना उषाश्रों की सेना है। सबके 
चेहरे उत्साह से लाल हैं। सब ब्राह्मण उषा की तरह इस सेना का स्वागत कर रहे हैं। 


आ मात्यग्निरुषसामनीकुदू विश्राणां देवया वाचो अस्थु? ॥ ( १ म मन्त्र ) 
कदाचित्‌ इसी कारण सैनिकों के वस्त्र लाल रहे हैं। ब्रिटिश सिपाही भी 'Redcoats’ 
कहलाते थे । जिनके कारण हर छावनीनगर में “लालकुर्तो' बाजार हैं । 
सूक्त के अन्त में 'अदिवनो” से प्रार्थना है कि जहाँ वे कोष में धन लाकर दें वहां वे वीरों 
को यथास्थान.पहुँचावें भी । जिससे हमारा सौभाग्य ग्रविच्छिन्त रहे 


आ नों राये ब॑हतमोत बीराना बिश्वान्यसूता सोभंगानि || ( ५ म मन्त्र ) 
सप्तसप्ततितम पक्त 
वे लोभियों की पहुंच से पहिले ही राष्ट्र के हितार्थ राष्ट्र-सम्पत्ति का रस पी जाते है-- 
(परा ग्रधादररुषश पिबात! || ( १ म मन्त्र ) 
अन्त में वही प्रार्थना है-- >> 
(आ नें राय बंहतमोत वीराना विर्खान्यसूता सौभ॑गानि' || (५ म अन्त ) 
अष्टसप्ततितम दक्त हि 
वे राष्ट्रहितार्थ विपद्ग्रस्त की सहायता के लिये श्येन की तरह तुरत निशाने पर पहुँचते 
इयेनस्थ॑ चिज्जव॑सा चूर्तनेनाउडगैच्छतमश्िना इंत॑मेन || (४ थें मन्त्र ) 
हर आसन्नप्रसवा की प्रसुति ठीक हो, इसके लिये पुरी देखभाल करते हैं और 
पहुचाते हैं-- बर ह 
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दश्ञ मार्साड्छशयानः कुमारो अधि मातरि । 
निरेतु जीवा अक्षेतो जीवो जीवन्त्या आधिं || ( ९ म मन्त्र ) 
यही क्यों, हर भीत गौर शरणार्थी के सहायक “सप्तवध्रिः की वे तुरंत सहायता करते हैं-- 
भीताय नाध॑मानाय ऋष॑ये सप्तब॑ध्रये । 
मायाभिरश्चिना यव बुश्चं सं च वि चांचथः || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
“सप्तवध्रिः ऋषि वह है जो हर विपत्ति के बन्धन में पडे हुए के छुटकारे का उपाय देखता 
है । शरीर की सप्त धातुओं के कष्ट मिटाने को वह 'सप्तबध्षि' हे--सात रस्सियों वाला है ॥ 
एकोनाशीतितम पक्त 


अश्विनौ की सहायता से उषा प्रकट हुई, सारा राष्ट्र उत्साह की लाली से खिल उठा। 
मण्डल के आरम्भ में उषा सैनिकों को जगाने आई थी । सो अब वे मरुदगण उषा का स्वागत कर 
रहे हैं। उनके जीवन में भी उषा जाग उठी है-- 


अभि ये त्वा विमावरि स्तोसैग्रेणन्ति वहूय! 
मणेमघोनि सश्रियो दार्मन्बन्तः सुरातयः सुजाते अश्व॑सूनृते || ( ४ थे मन्त्र ) 


नाना गोरस-भरी ग्रन्न की 'गोमतो' उनके पास पहुँच गई। क्यों न पहुंचे । राष्ट्र का 
बीरोचित यश इन्हीं पर आश्रित है-- 


उत नो गोमतीरिष आ बहा दुहितर्दिवः । 
साकं सूयैस्य ररिमा्मिः शके! शोचद्धिरचिमि; सुजाते अश्वसूनृते || ( ¬ म मन्त्र ) 
अशीतितम बक्त 
उषा विश्ववारा बनकर सेना को जगा रही है-- 
°**धप्रुष्टता विश्वरवारा वि भांति? `` `|] ( ३ य मन्त्र ) 


। द्वेषकारी शत्रुओं का दमन करती हुई उषा ने धरती का अन्धकार दूर करके ज्योति का 
। धरती को दिया-- 


2 देषो बाध॑माना तसाँस्यषा द्वियो दुंदिता ज्योतिषागात्‌ || ( ५ म मन्त्र) 
5 एकाशीतितम वक्त 
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इचशीतितम सरक्त 


यह सुक्त भी सविता का है, जिससे सेना को सविता का सदा ध्यान रहे । कहीं सेना 
परम सविता = सबसे बड़े विधान निर्माता .भगवावू को भूलकर मदान्ध न हो जावे, इसलिये सविता 
के स्मरण का =ध्यान का निर्देश है-- 


तत्‌ संवित॒ब्णीमद्दे व्य देवस्य भोज॑नम्‌ | 
श्रेष्ठ सबैधारतम तुर भर्गस्य धीमहि ॥ ( १ म मन्त्र ) 
जहाँ ऐसे सविता के नियन्त्रण में सारी प्रजा रहती है, उनका स्वराज्य कभी नष्ट 
नहीं होता -- , 
अस्य॒ हि स्वर्यशस्तरं सवितुः कच्चन प्रियम्‌ | 
न सिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
प्रसिद्ध "विइवानि देव सवितः’ मन्त्र इसी सूक्त का ५ वाँ मन्त्र है । 
5यशीतितम सूक्त 


इस सूक्त का देवता पर्जेन्य है । बादलों की दानशीलता से हमारे वीर .दानप्रवृत्ति तथा 
गर्जना से सिह-गर्जना सीखते हैँ-- 


दूरात्‌ सिंदर्ख स्तनथा उदीरते यत्‌ पञैन्य॑ः णते वष्ये (नम: ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे मरुतः ! देवलोक की सुख-वृष्टि इस लोक में लाग्रो-- 
दिवो चों दृष्टि म॑रुतो ररीध्वम्‌” ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हे पर्जन्य ! जब तू मीठे स्वर से अपनी सुखकारी धारा बरसाता है, उसी समय दुभिक्षजत्त्य 
दुष्कर्म भागने लगते हैं-- 


यत्‌ पॅजैन्य कानिक्रदत्‌. स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृत३॥ (९ म मन्त्र ) 
क्यों कि तू जन-जन तक अन्न पहुँचा देता है 
अजीजन ओष॑धीर्भोजनाय कसुत प्रजाभ्योऽबिदों मनीषाम्‌ ॥ ( १० म सन्त ) 


चतुरशीतितम सकत 
इस सूक्त में, सेना पूथिवी की रक्षा क्यों करती हैं, यह कहा है। हे सरल स्वभाव वाली 


(-- भजु नि) पृथिवी ! तू गन्दे से गन्दे पदार्थो को अन्दर ग्रहण करके उन्हें धरती का पालन व पूर्ण है 5 


करने वाला रूप देकर बाहिर फेंकती है । तेरी लोकवत्सलता अदभुत हैं 
स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति शेभन्त्यक्तुर्मि! 
प्र या वाज न हेष॑न्तं पेरुमस्यस्मजुनि ॥ ( २ य मन्त्र ) 
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पंच्चाशीतितम प्रकत 

यह सूक्त वरुण देवता का हैं। वरुण का कत्तव्य है कि वह लोगों को सेना में भरती करने | 

से पहले यह जांच करले कि भरती होने वाला कहीं जुआरी तो नहीं है? यह जुआा तो उपलक्षण | 
मात्र है । वरुण का कायं है कि वह किसी भी प्रकार के दुष्ट पुरुष को प्रच्छन्न रूप से भी सेना में न 


घुसने दे-- 


कितवासो यदू रिरिपुने दीवि यदू वा घा सयमुत यन्न विद्य । 
सबा ता वि ष्य॑ शिथिरेबं देवा5घाँ ते स्याम वरुण प्रियास! ॥ (८ म मन्त्र ) 


षडशीतितम प्रकत 
इस सूक्त में, राजा झर सेनाध्यक्ष (= इन्द्राग्नी) मिल कर क्या करते हैं, यह कहा गया है । 
ये दोनों मिलकर, जिसकी युद्ध में रक्षा करते हैं, वह मेधावी विद्वान जैसे वाड म की गुत्यियों को खोल 
देता है, इसी प्रकार ये दोनों युद्ध में कठिन से कठिन सङ्कटमय परिस्थितियों को भेद देते हैं-- 
इन्द्राग्नी यमव॑थ उभा वाजेष मतम्‌ । 
इळहा चित्‌ स प्रभेति चुस्ता वाणीरिव त्रितः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
क्योंकि वे दोनों मिलकर युद्ध में दुस्तर हो जाते हैं-- 
*** यो पर्तनासु दुष्टरा? ॥(रेयमत्त्र) 
उनका कार्य है- राष्ट्र को घेरने वाले वृत्तासुर को मारना -- 
आति दरुणा गर्मस्त्यो गबा बृत्रष्न एते ॥ (३ य मन्त्र) 
सप्ताशीतितम प्र्त 


जि यह मण्डल का अन्तिम-सुक्त है । इसका देवता 'मरुतः' है । इस मण्डल की सबसे बंडी 
शेषता यही है कि इसका आरम्भ सेनाध्यक्ष द्वारा 'मरुदुगण' की रशना संभालने से हुआ झोर . 
उपसंहार भी मरुतों के साथ हुआ । 


॥ इति पञ्चमं मण्डलम्‌ ॥ 
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पांच मण्डलों का मणिसूत्र प्रदर्शित कर दिया गयां | प्रथम मण्डल में मनुष्य को स्वास्थ्यं 
ग्रौर शिक्षा से सुसज्जित किया गया तथा 'रयिषाद्‌' (= धनमदसहनसमर्थ) बनाया गया । द्वितीय 
मण्डल में उसे 'रथिबितू' बनाया गया । नहर खोदी गईं, जल और विद्युत का जाल विछाया गया । 
तृतीय मण्डल में काव्य, साहित्य, चित्रकला आदि ललित कलाझों का विकास 'पवित्रः कविभि: के 
द्वारा करना सिखाया गया । “बिपाटू' ( = दुष्टत्वपाशच्छेदक) और “शुतुद्रि (=सुकमं तुरत सिखाने 
वाली) इन दोनों साहित्य-नदियों के सङ्गम में, प्रजा को स्नान कराने वाले, विश्व के दुःख सुनकर 
उनका प्रतीकारोपाय सोचने वाले विश्वामित्र ऋषियों के शासन में साहित्यधाराझ्नों में स्तान करना 
तथा भवसागर पार करना सिखाया गया । चतुर्थ मण्डल में इस प्रकार बढ़ती हुई समृद्धि के 
परिणाम स्वरूप उत्पन्न चोर, डाकू आदि को दण्ड देने वाले तथा प्रजा की वेकारी दूर करने वाले 
दण्डाध्यक्ष तथा पोलिस विभाग के अध्यक्ष (= वरण) के पारस्परिक सहयोग से सुशासन के केन्द्र 
राष्ट्र के हृदय की सहायता करके राष्ट्र को आन्तरिक शासन द्वारा सुव्यवस्थित करना सिखाया 
गया । पञ्चम मण्डल में बाह्य आक्रमण से रक्षा करने वाले सैन्य-सङ्गठन की शिक्षा दी गई । 


अब षष्ठ मण्डल प्रारम्भ होता है। इसमें, धरती पर दूर-दूर बिखरी हुई भिन्न-भिन्न 
बस्तियों के परस्पर आथिक सहयोग द्वारा विश्व की राजनीति के निर्माण की आधार शिला खखी 
गई है । इसकी झलक पहिले ही सूक्त में दिखाई पड़ती है । वेसे उसका पूरं विकास अष्टम मण्डल 
में होगा । 


वेदिक राजनीति में प्रजा राजा को चुनती है-- त्वा विशें! बुणतां राज्या भ 
(अथव. ३.४.२), (राजा राष्ट्रनांम्‌ *““अविंशे `` "विश्वासु विक? ``" (क. ७.३४.१२) 
विश्व का राजा सम्पूर्ण विश्व की समस्त प्रजाओं पर झआश्ित है, परन्तु इस राजनीति के निर्माण के 
लिये किस प्रकार के राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता है, आवश्यकता है विश्व की प्रजाओों के _ 
परस्पर झाथिक सहयोग की ? बस, षष्ठ मंडल में इसी ग्राथिक सहयोग का वणन है । डी 


जरा तीसरे, चौथे तथा पांचवें मण्डलों के प्रथम सूक्तों पर फिर हष्टिपात a कीजिये । 
मण्डल के प्रथम सूक्त में दूसरे मन्त्र की ओर ध्यान दीजिये । उसमें कहा है- आ यज्ञ 
हम स्वस्थ तथा सुशिक्षित मानवसमाज के सङ्गठन को आगे बढ़ाकर भिन्न-भिन्न बस्तियों की इ 
समृद्धि तक आगे बढ़ा लाये हैं भब इन बस्तियों की साहित्य-समुद्धि = वाड मय का ८ वैभव 
(बधैताम्‌ गी;? कैसे बढ़े ? यह बात पञ्चम मन्त्र में कही है--“कुविभि) पवित्रे!) 
का “भर्ति वाह मय के वैभव की वृद्धि करने वाला है । चतुर्थ मण्डल में 
अपने भाई बदण (--पाशाध्यक्ष) की ओर बढ़ने का प्रादेश दिया और 
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गई । आधा मण्डल भय के राज्य से भरा पड़ा है । उसके गुप्तचर घुम रहे हैं (४. ३ य सुक्त) | 
तीसवें सूक्त के पश्चात्‌ भीषण रूप कम होता गया है श्रौर हृदय में जिस प्रकार नीले रक्त को 
जीतकर, लाल ताजा रुधिर दिया गया है, इसी प्रकार इस शुद्ध रक्त की मधुमाच झम ( ४.५८ ) 
के फव्वारे के साथ चतुथे मण्डल की समाप्ति है । पञ्चम मण्डल के आरम्भ में 'सरुद्गरण' की रास 
संभाली गई । छावनी की सेना जागकर सैन्याभ्यास में लग गई-- (गणस्य रशुनामजींग? ) (५.१३) 
और अन्त में सैनिक के पर्यायवाची 'मरुत्‌' देवता के साथ ही इस मंडल की समाप्ति हुई । केवल यही 
मण्डल ऐसा है जिसके उपक्रम और उपसंहार दोनों में सैनिक सामने खड़े हैं । 

अब षष्ठ मण्डल को देखिये । इसमें रोद्र रूप की तो कहीं-कहीं झलक मात्र है । इन्द, रुद्र, 
सदत जैसे भयङ्कर देवता भी यहाँ धन की वर्षा कर रहे हैं । क्योंकि धरती पर बसने वालो भिन्न-भिन्न 
बस्तियों के पारस्परिक आथिक सहयोग के लिये, परस्पर सहिष्णुता सबसे अधिक अपेक्षित है; सो 
सारा मण्डल इसी सहिष्णुता से भरा पड़ा है। 

झाप निम्नलिखित तीन वाक्यों की र ध्यान दीजिये-- 

र प्रथम वाक्य है-*व्षितरम्‌ बिक्रैमख) (अग्ने !) [ ४.१८.११ ] 

र हितीय वाक्य है--“वितरम्‌ वि ष्कभायत' (इन्द्र) [ ४. २९.४ ] 

/ ड तृतीय वाक्य है-“बितरम्‌ वि भादि? (अग्ने !) [ ६. १. ११ ] 

सेना को पराक्रम कभी-कभी दिखाना पड़ता है । वह कब ! जब कि शत्रु आक्रमण करे । तब 
उसे सीमा पर रोकना तथा खदेड़ कर उसे पुनः आक्रमण के भ्रयोग्य बना देना सेना का काम है । यह 
काम “वि ष्कमायत्‌' में किस सुन्दरता के साथ दिखाया गया है । सेना को रुणक्षेत्र में भेजना सीधा 
राजा का काम है, इसलिये यह वाक्य इन्द्र के साथ लगा है । यहाँ पराक्रम का--झागे बढ़कर चोट 
करने का काम है । 

परन्तु दण्डाध्यक्ष (=शासनाधिकारी) श्रौर वरुण ( = पोलिस--विभागाध्यक्ष) इनका 
` काये है, हृदय के समान रातदिन धक्‌-धक्‌ करते रहना तथा शत्रु का पीछा करना; इसलिये चतुर्थ 
मण्डल का सम्बोधन अग्नि (दण्डाध्यक्ष) को किया गया है । 

अब षष्ठ मण्डल में झग्नि का दाहक कर्म गौण हो गया है। अब तो सारे विश्व को झाथिक 

__ शक्ति से भासमान करना है, इसलिये प्रथम सूक्त में सारी बस्तियों के प्रत्येक अग्रणी को कहा है-हे 

रने ॥ ! = हेःजननायक ! तु पहिले से अधिक भासमान हो जा-- - 


अग्ने वितरां विभाहि’ ॥ ( ६. १. ११) 
जिस प्रकार ऊपर तीन वाक्यों की तुलना की गई है, इसी प्रकार तीन शब्दों की भी तुलना 
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है । यह वहो भावना है जिसे अंग्रेजी में (४४४० 5७15० कहते हैं। दूसरा शब्द है 'वस्यान्‌' । जब इन ३ 
“बसु” लोगों में विश्वनागरिकता की भावना जाएत होने लगे तो उस «अवस्था के जाग्रत मनुष्य को ५ 
'बस्याच्‌' कहा गया है । तीसरा शब्द है 'बसिष्ठ' | जिनके हृदय में विश्वमानुष उत्पन्न करने की टि 
भावना जाएत होकर पूर्ण विकास को प्राप्त हो चुकी है, उन्हें 'बसिष्ठ” कहा गया है । 


जो लोग वेद में 'वसिष्ठ” शब्द को संज्ञा शब्द (010९ \०५० एक ऋषि-विशेष का नाम) 
बताते हैं, वे 'वसु', 'बस्थातू', और 'वसिष्ठ' इन तीन शब्दों की गोर ध्यान देने की कृपा करें । क्या लि 
कभी संज्ञा शब्द (005७ ऐए०ए॥) के साथ भी तर तथा तम प्रत्यय का प्रयोग देखा गया है ? किसी 4 
भी भाषा में नेपोलियन, नैपोलियनर तथा नेपोलियनेस्ट अथवा शेक्सपीयर, शेक्सपीयरर तथा 
शेक्सपीयरेस्ट शब्दों का प्रयोग कहीं देखा गया है? इसी प्रकार 'वसु', वस्यातू और वसिष्ठ शब्दों को 
सामने रखने से संज्ञा-शब्द का भ्रम क्षणभर में भाग जायेगा । 


अब, इन तीन शब्दों का प्रयोग कहाँ हुआ है ? इस ओर ध्यान देने से सारी उलझन सवंथा हक 
समाप्त हो जायेगी । 'वस्यान्‌ शब्द केवल षष्ठ मण्डल (६.४१. ४) तथा अष्टम मण्डल (८-१.६) में 53 
आया है । षष्ठ मण्डल में वह बनाया गया और भ्रष्टम मण्डल में वह बनकर तैयार हो गया । इसके ५ 
अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ऋग्वेद में यह शब्द नहीं है । हाँ 'वसु' शब्द सब मण्डलों में है ! परन्तु इस 
प्रकार के 'वसु' तथा “वस्यानु' मनुष्य, बनायेंगे कौन? विश्व के प्रबुद्धतम राजनीतिज्ञ । बस इन्हीं का त 
नाम 'बसिष्ठ' है । सप्तम मण्डल सारा का सारा इस शब्द से भरा पड़ा है। इस सारे मण्डलका 
ऋषि वसिष्ठ है । वसिष्ठ को वेद में प्राण कहा है-“बर्सिष्ठ ऋषिं: ``" प्राणम्‌ गृह्णामि? 
(यजुः = १३.५४) । शतपथ ब्राह्मण में इसे भर भी स्पष्ट कर दिया गया है---प्राणो ब वसिष्ठ 
ऋषिः' (शत० ८.१.६) । बस ये ही राजनीति के पण्डित हैं--विइव-राजनीति के प्राण हैं, इसीलिए 
(राजा राष्टरानाम्‌? यह बहुवचनान्त राष्ट्र शब्द सप्तम मण्डल (७:३४.११ ) के अतिरिक्त सारे 


ऋग्वेद में कहीं नहीं आया । 

इस विश्वमानुष उत्पन्न करने वाली राजनीति से पहिले विश्व की प्रजा के ग्राथिक सहयोग 
को भूमिका बननी अत्यन्त झावश्यक है । बस, इसी का वर्णन षष्ठ मण्डल में किया गया है। इस 
सहयोग के लिये विशव की समस्त बस्तियों में--चाहे वे राष्ट्र के रूप में विकसित हो चुकी हों अथवा 
नहीं हुई हों--परस्पर सहिष्णुता का होना अनिवायं है, इस लिये इस मण्डल के प्रथम ही मन्त्र में 
(सहसे सददष्यै? शब्द पढे हैं । इस सहयोग का निर्माण वे करेंगे जिनमें साहस तथा सहिष्णुता 
क्योंकि इनका सबसे अधिक विरोध अपने ही राष्ट्र के स्वार्थान्ध लोग--देशमोह को देश-भक्ति 
वाले मूर्ख लोग करेंगे । जैसा कि व्यवहार 'माक्‍्सं! ऋषि के साथ हुआ, परन्तु यदि वे ३ 
तो आथिक सहयोग असम्भव है । राजनीतिक सहयोग तो कुछ काल के लिये दण्डभय से भी करायं 
जा सकता है। (ब्रिटिश राज्य में भारतीयों की बनी भारतीय सेना इस का ज्वलन्त ॥ 
परन्तु आथिक सहयोग तो सम्भव ही केवल प्रेम के सहारे है और वही विश्व-प्रेम के 


१८ 
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बड़ा सहायक है । इस लिये यहां कहा है कि, हे अग्ने ! = हे जननायक ! (त्वां बंधन्ति क्षितय३ 
प्रथिव्याम? (६-१-५.)--धरती पर बसने वाली क्षितयः -- बस्तियाँ तेरे काये को आगे बढ़ाती 


हैं । किनकी वस्तियाँ ? मानुषाणास्‌ । इस जननायक को किस लक्ष्य के लिये कार्ये करना है ! 
(स्टे स!ध्ये' (६-१-१) सहन-शक्ति तथा साहस उत्पन्न करने के लिये । 


बस, अब हमारे लिये केवल इतना कार्यं शेष है कि मण्डल के झादि से अन्त तक यह्‌ 
(सईसे सहष्ये? तथा आथिक सहयोग की शृङ्खला किस प्रकार अविच्छिन्न रूप से चल रही है, इस 


का दिग्दर्शन करा देना । सो अब इस का आरम्भ करते हैं । 
साथ ही “बस्यान्‌? के समान 'यजीयाचू आदि तरप्‌ प्रत्य यान्तों के समकक्ष शब्दों की 
शृङ्खला भी मण्डलों में अक्षुण्ण है । जिसकी पहिली कड़ी 'वितरं वि आहि? (६.१.११) 
में है । इस की दूसरी कड़ी 'यजीयान्‌' है । “वसु से 'वस्यातू' वना तो बस्तियाँ, जो कि छोटे-छोटे 
' अज्ञ ये, उनका होता बिश्वमानुष की मोर चला, इस लिये 'यजत' अब 'यजीयान्‌' बना । प्रथम मण्डल 
में 'यजीयान्‌' कहीं नहीं । स्वास्थ्य तथा शिक्षा यज्ञ के मूल घटक हैं । फिर आथिक सम्पत्ति से 
'यजीयान्‌' हुआ, इस लिये २.९.४ में 'यजीयान्‌' शब्द है । सङ गठन का और अ्रधिक विस्तार हुआ । 
वह साहित्य-सृष्टि की ओर बढ़ा; इसलिये ३.१०.७ तथा ३.१३.१ में 'यजिष्ठ' शब्द है । तदनन्तर 
चतुर्थ मण्डल में वरुण भ्राता के साथ सङ्गठन हुग्ना तो अग्नि ्ौर यजीयान्‌ हुआ, इस लिये चतुर्थ 
मण्डल (१.४,२-१ तथा ७,१) में फिर 'यजिष्ठ' है । तत्पश्चात्‌ पश्चम मण्डल में सङ्गठन सैन्य 
सङ्गठन की ओर बढ़ा तो ५.१.५ तथा ५-१.६ में फिर 'यजीयान्‌' है । अब ६.१.२ तथा ६.११.२ में 
और 'यजोयान्‌? हुआ, परन्तु सप्तम मण्डल में 'यजीयान्‌' कहीं नहीं है । ७.१५.६ में 'बसिष्ठः' का 
भाई 'यजिष्ठः' है । इससे हमारी बात कितनी पुष्ट होती है ? हाँ, दशम मण्डल में “य्रजीयान्‌' भरा 
पड़ा है, क्योंकि इसके अन्त में 'सङ्गच्छध्वं संबदध्वस्‌' है । जिसके पश्चात्‌ यजुर्वेद आरम्भ होगा । 
' जिसकी व्याख्या दशम मण्डल के प्रसङ्ग में करेगे । 
यहाँ एक बात और माक की है । 'सहदष्यै? शब्द ६.१.१ तथा ७.३१.१२ के अतिरिक्त 


न्यत्र कहीं नहीं है, क्योंकि आथिक तथा राजनीतिक सहयोग के पश्चातू विश्वमानुष निर्माण होने 
पर विश्व ही एक मानवराष्ट्र हो गया, इसलिये षष्ठ तथा सप्तम मण्डल के अतिरिक्त 'सहध्ये' 
तटी हे | 
._ झब रहा झाथिक सहयोग तो वह भी लीजिये-- भह्दो राये? (२ य मन्‍्त्र)--क्योंकि 
विश्वकोष की रचना होते जा रही है, इसलिये महात्‌ 'रे! के लिये कहा गया । 

. १३ व मन्त्र में फिर 'वसुनि' शब्द है । 
त्यया द्वितीय सक्त 
य सूक्त में अरि 


गन (=जननायक) स्वास्थ्य तथा पूरण भ्रायु देने वाला बन कर और 
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बृयावन्त स पुष्यति क्षय॑मग्ने शतायुषमू” ॥ ( ५ म मन्त्र) 
"*"'आसें प्रियो नो आतिथि!? ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
उसके सहायक सयतृ भी (दिवो नर१? = दिव्य मनुष्य है-- 
“स॒जोष॑स्त्वा दिवो नरः? | ( ३ य मन्त्र ) 
उनके द्वारा हम दुराचरण की खाई को पार करते हैँ 
"*द्विषो अहासि दुरिता तरेम ता तैरेम तबाबंसा तरेम || ( ११ श मन्त्र ) 
--है जननायक ! तेरी सहायता से हम दुरितों के दल-दल को पार करें ॥ 
तृतीय सूक्त 
हे अग्ने ! तेरे मागं-दशंन से प्रजा को न तो पाप दबाते हैं रौर न वस्ती का मिथ्यभिमान ' 
(जो सहयोग का सबसे बड़ा शत्रु है) ही दबाता है-- 
नाहो मत्त नशते न प्रदृप्तिः ॥ ( २ य मन्त्र ) 
उसकी इष्टि सूर्यं के समान निष्पाप हो जाती है-- 
सूरो न यस्य॑ दृशतिररेपा ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
अथवा उसका चेहरा सूर्य के समान निष्पाप हो जाता है । 
“मरुतां शर्धः ' = सैनिक शक्ति भी उग्र, किन्तु मङ्गल रूप धारण करती है-- 
शर्घ वा यो मर्ताँ ततक्ष सुने तेषो रभसानो अंद्यौत ॥ ( = म मन्त्र ) 
चतुर्थ सरक्त 
अग्नि सब देवों को इकट्ठा करता है और वे देव प्रसन्नता से मनुष्यों के कल्याण के लिये 
= हात 
एवा नों अद्य समना स॑मानानुश््नग्न उशतो य॑क्षि देवान्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
हे अग्ने ! तू हमें कपट-रहित और लोभ-रहित मार्गों से धन तक निविध्न रूप से पहुँचाता 
है रौर विश्वकलहरूप पाप से पार उतारता है— कः 
नू. ने अग्नेऽबुको्मि। स्वस्ति वेषिं रायः पथिभिः पष्ये्दः ॥ ( ८ म मन्त्र ) ७. 
` हे भाइयो ! सहन-शकित के पुत्र, द्रोह-रहित वाणी बोलने वाले भ्रौर यविष्ठ अर्थात्‌ जोड वान 
मिलाने में निपुणतम युवा जननायक को तुम्हारे डा मा हैं; जो कि विध्वहितेषो, सा | | 
= प्रचेताः) बहुजनहितकारो ( = विश्ववाराणि, — २ 
हुवे पा सूनुं सह॑सो युवान मद्रोषवाचं मतिमियोबिधस्‌ । RS 
य इन्वति द्रविणानि परचेता विश्ववाराणि पुरुवारों अधक्‌ ॥ ( १ म मन्व) 
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१४०] | ऋग्वेद-मण्डल-म रिए-सुत्न 
ऐसे धन देता है जिन के कारण विशव को बस्तियाँ इस चबूतरे पर सौभाग्य 
प्राप्तं करती हैँ 
क्षामेंब विश्वा सुबैनानि यस्मिन्त्स सौभंगानि दधिरे पाव॒के ॥ ( २ य मन्त्र ) 
(क्षामेव =हढ़निवासस्थानानीव) || 
व्यानुषग्‌ जांतवेदो वसूनि ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे सहनशक्ति के पुत्र ! तू कलह के मूल स्पर्धा को दूर कर और एक राष्ट्र वना-- 
सूनो सहसः” (५ म मन्त्र) । “स्पर्धा बाधस्व? (६ ष्ठ मन्त) 
हम तेरी रक्षा में उत्तम वीर उत्पन्न करने वाले धन का उपभोग कर-- 
-*“तवोती अझ्यामं र॒यिं र॑यिवः सुवीरम्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
षष्ठ क्त 
हे शुचे ग्रग्ने ! तेरे पवित्र तेज संसार में विचर रहे हैं और वे वनों से (स्नेहशीलों से) प्यार 
करते हैं और ढीठों को दण्ड देते हैं-- 
मामांसः शुचे शुच॑यश्चरन्ति `` "बना बनन्ति षता रुजन्तः ॥ ( २ य मन्त्र ) 
यह झग्नि स्थुल भौतिक भरिन नहीं है । 


उसके घोड़े अर्थात्‌ संदेशवाहक धरती में बीज बोते हैं--शुक्रास: शुचयः श्रश्‍वा: क्षा वपन्ति 
ये तें शुक्रस! छच॑थः ञचिष्मः कषां वपन्ति विषितासो अशभ ॥ ( ४ थ मन्त्र) 
कु: 2 यहाँ स्पष्ट है कि इस प्रकरण का अग्नि स्थूल अग्नि नहीं है, क्योंकि स्थुल अग्नि के श्रश्व 
. नहीं होते और उसकी ज्वालाएँ--वनानि दहन्ति, न तु वनन्ति; अत्र तु-- 
(वना चनन्ति घृषता रुजन्तः? 
` बह स्पर्धा के स्थान पर सहनशक्ति उत्पन्न करता है । जो स्पर्धा फँलाते हैं उन्हें हू ढकर 
मारता है-- 


स बाधस्वाप॑ भया सहोभिः स्प॒घों बनध्यन्‌ वनुषो नि जुं ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


है अग्ने ! तू हमें, चेतना उत्पन्न करने वाला, चेतन करने वाला, चेतन्य-वधेकतम, आयुवधक, 
क भ्रौर वीरबहुल धन प्राप्त करा । हे चित्रक्षत्र ! हे चन्द्र ! तेरी कृपा से हमारे धनप्राप्ति 
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ऋग्वेद-मण्डल ६ ] [ १४१ 


हृदय-सञ्जाट्‌, परिव्राजक (= श्रर्तिथि) तथा सव प्रकार के दान के पात्र भ्ररित को ससार के विद्वानों ने 
मुख में (-- आसन) विद्यादान द्वारा उत्पन्न किया है । इसका शरीर योनिज है, परन्तु इसके वैशवानरत्वादि 
गुण विद्वज्जनमुख-प्रादुभू त-दिव्योपदेशजन्य हैं-- 
सप्तम उक्त 
` मुधोने दिवो अरतिं एथिव्या वैश्वानरम्मुत आ जातमग्निम्‌ | 
कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवाः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
यह स्वयं धन नहीं ढू ढता, परन्तु विश्व की प्रजा के लिये धनों का समागम-सदन है— 
सद॑न॑ रयीणाम्‌ ॥ ( र य मन्त्र ) 
हे जनराजब्‌ ! ब्राह्मण भी तेरे शिष्य हैं और वीर क्षत्रिय भी। तू हमें सहयोगजन्य, 
स्पृहणीय धन देता है-- 
सदू बिप्रो जायते वाज्यंग्ने त्वद बीरासों अभिमातिषार्ह! | 
वैश्वानर॒ त्वमस्मासु घोहे वसूनि राजन्त्स्रहृयाय्याणि || ( ३ य मन्त्र ) 
हे वैश्वानर ! विद्वानों ने तुझे विद्या के द्वारा मुख से जन्म दिया है। (१ म मन्त्र), इस दिव्य 
जन्म के काल में तु? ज्ञान का झण्डा दिया गया । इस झण्डे का सर्वत्र स्थापन करने के निमित्त तूने 
जो ब्रत लिये हैं, उनसे तुगे कोई हगिज नहीं हटा सकता-- 
वेश्वांनर तब तानि बर॒तानिं महान्यग्ने नकिरा दषे | 
यज्जाय॑मानः पित्रोरुपस्थे5विन्दः केतु बयुनेष्वहाम्‌ || ( ५ म मन्त्र ) 
हे वैश्वानर ! तूने अपने उपदेश से (= चक्षसा) ज्ञान के हर शिखर पर अमृत का झण्डा गाइ 
दिया है । जिसे देखकर, पांच प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन सात ज्ञान की चोटियों पर हर मनुष्य | 
उस झण्डे को देखकर चढता रहे-- ड 
बैइवानरस्य विमितानि चक्ष॑सा सानूनि दिवो असृत॑स्य केतुना | 
तसेः बिश्वा सुवनार्थि मूर्थोनि' वया इंब रुरुहुः सप्त विखुहः || ( ६ प्ठ मन्त्र ) 
यह वैश्वानर स्थुल अग्नि नहीं है । विश्वहितकारी संन्यासी का ही दुसरा नाम वेश्वानर 
विश्व में सहयोग संन्यासी ही ला सकते हैं, इसलिये प्रथम मन्त्र में 'सहः' = सहन-शक्ति का वणन 
वैश्वानर 'ब्रतपा' है--ब्रतों की रक्षा करता है-- ८5 मै 


'ब्रतान्यर्नित्रेततपा अरक्षत? || ( २ य मन्त्र ) 


अन्धकार का निवारण करता है-- 


--.सित्रो अदूसुंतो 5न्तर्वाबंदकणोज्ज्योतिष 
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स्थूल अग्नि तो बाह्य अन्धकार को दूर करता है जब कि यह अग्नि श्रन्दर के अन्धकार को 
दुर करता है । यही इसका ग्रद्ध तत्व है। 


जल के किनारे योगाभ्यासी महान विद्वानों ने शिष्य-रूप में ग्रहण कर उसे योग्य बनाया और - 


प्रजाहितकारी वेदवक्ता शिष्य बनाकर वे प्रजा के सामने उपस्थित हुए कि यह तुम्हारा विचारशासक 
राजा है-- 
अपासुपरस्थे महिषा अगृभ्णत विशो राजानमुपंतस्थुकैम्मियम || ( ४ थे मन्त्र ) 
(महिषाः = महाविद्वांस!) । 
हे वैश्वानर ! तु हमें यशोवधेक नवीन धन दे औौर अपने ज्ञानचक्र के पहियों से पापियों को 
कुचल दे अर्थात्‌ उनका अज्ञान दूर कर दे-- 


यगेयुंगे विदथ्यै णृणङ्भयोऽग्ने राये यशसँ घोहे नव्य॑सीम्‌ । 


पच्येब॑ राजन्नघञ्ैसमजर नीचा नि बश्च बनिन न तेज॑सा ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

उसके यहाँ काले-गोरे में, ज्ञानी-शरज्ञानी में कलह नहीं है । वह कहता है “काले गोरे पर क्यों 
लड़ते हो । भगवान्‌ ने २४ घन्टे का दिन बताया है । उसका आघा भाग काला और श्राघा भाग गोरा 
है । यदि तुम म्रज्ञानियों अथवा धनहीनों को काले कहते हो तो, हे लोगो ! यह ज्ञान की अथवा ऐश्वय की 
सम्पत्ति दिन-रात के समान परिवत्तंन-शील है । जिसे तुम गाज ज्ञानहीन अथवा धनहीन, अतएव काला 
समरे हो, वे सवंदा वैसे ही रहने वाले नहीं है । सम्भव है कल झालस्य भलौर प्रमाद तुम्हें काला 
बना दे और जिन्हें कपड़ा पहनना भी नहीं आता वे ही जंगली ज्ञान-सम्पन्न अथवा धन-सम्पन्न होकर 
तुमसे घृणा करने लगें, इसलिये जो ज्ञानहीन या धनहीन हैं उनका अज्ञान अथवा दारिद्र यहप-झअन्धकार 
तुम भ्रपनी ज्योति से दूर कर दो । वेश्वाँनर ने पने जन्म दिन से (=स्तातक अथवा संन्यासी बनने 
के दिन से) यही काम किया है-- 


नवम पक्त. 
अस कृष्णमहरजुन च वि व॑तेते रज॑सी वेदयामि । 
बेइवानरो जाय॑मानो न राजाऽवातिरच्क्योतिंषारिनखमाँसि || ( १ म मन्त्र ) 


मुख से जन्म का प्रमाणा ७ वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में है ('आसन्ना पान्न जनयन्त देवाः?) 
इसका स्पष्ट प्रमाण शतपथ में है । शतपथ ब्राह्मणा के ११ वे काण्ड -**” में प्रश्‍न उठा है 


र ? उत्तर दिया है--'कि अवश्य ही करे, ऐसी कोई बात नहीं है अर्थात्‌ करना आवश्यक नहीं 
र्‌ यदि किन्हीं भ्रन्य कारणों से ग्रावश्यक हो तो भले ही करे। क्योंकि आचार्य शिष्य को 


गहुः काममेव चरेत्‌ हृग्यो वा इमाः प्रजा देव्यइच मानुष्यइच मानुष्यः प्रजाः 
छन्दांसि वे देव्यः प्रजाः, . जनयते 


Niet TS 
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सिद्धान्त-पक्षी उस प्रसङ्ग में यों निणंयवचन कहते हैं कि भले ही (मैथुन) करे । क्योंकि 
सन्तान का जन्म दो प्रकार का होता है । एक मानुष जन्म भ्रोर एक दिव्य जन्म । मानुष जन्म 
जननेन्द्रिय से होता है, इसलिये जननेन्द्रिय से तो मनुष्य-देह उत्पन्न होता है; परन्तु दिव्य जन्म तो 
मनुष्य को ब्रतोपदेश द्वारा छन्दोबद्ध, व्रतबद्ध जीवन बिताना सिखाना है । यह छन्द ग्रर्थात्‌ वेदविद्या के 
उपदेश द्वारा ही सम्भव है, इसलिये दिव्य जन्म मुख से दिया जाता है और क्योंकि ्राचायं शिष्य 
को मुख से जन्म देता है, इसलिये उपस्थेन्द्रिय से धर्म्मानुकुल मैथुन भले ही करे । 


वैश्वानर ही दिव्यवस्त्र बुन सकता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का भ्रमृतमय भण्डार भरा 
हुआ है 
स इत्‌ तन्दुं स विर्जानात्योठुम्‌....य इं चिकेतदसतंस्य गोपाः || ( ३ य मन्त्र ) 


वह्‌ वैश्वानर मनुष्यों को आन्तरिक आध्यात्मिक ज्योति देता है । यही मनुष्य के मरणशील 
शरीर में अमर ज्योति है--- 


रयं. होता प्रथम! पश्यतेममिदं ज्योत्रिसृतं मर्त्येषु । 

अयं स ज॑ज्ञे ध्रुव आ निषत्तो5मंत्येस्तन्वाई वर्धमान! ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
यह ज्योति हृदय में निहित है- 

बीई दं ज्योतिहेंदय आहितं यत्‌ || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


जब तू निदंय होकर भ्रन्धकार को कुचलने के लिये रुद्ररूप धारण करता है तो सब विद्वानु ह 
` भयात्त होकर तुझें नमस्कार करते हैं--- 


विश्वे देवा अनमस्यन्‌ भिय़ानास्त्वार्मग्ने तमसि तरिथिवांसम्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) . 
संन्यासी का प्रकरण समाप्त हुआ । अब उसके अनुयायियो का प्रकरण आयेगा । . 
दशम सकत 


साधारण जननायक अग्नि, उस उपदेश से आप्यायित होकर हमें, ब्रज (--चरागाह) य 
गौएँ देता है-- 


पीपाय स श्र्वसा मरत्येंष यो अग्नर्ये ददाश विग्रं उक्यैः। | 
चित्राभिसमूतिमिश्रित्रशोचि ब्रेजस्य साता गोम॑ती दधाति || ( ३२ 


लोग उसकी भ्रोर खिचते हैं-- 
आ यः पप्रौ जाय॑मान उर्वी दूरेहर्शा 
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यह राधस और भवस, लेकर उपस्थित रहते हैं, उन भाग्यशालियों को (= मघवद्भ्यः) तथा हम 
साधारण जनों को तू धन दे 
नू यश्ित्र पुरुवाजांमिरूती अग्ने रथिं मघब्भयश्च घेदि | 
ये राध॑सा भरवसा चात्यन्यान्त्सुवीयँभिरचाभि सन्ति जर्नान्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
तु सब के मनों में (= भरद्वाजेषु) उत्तम दान की भावना ( = सुर्बक्तम्‌) भरता है 
द 'भरहजिषु दधिषे सुबुक्तिम्‌ || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
(मनो वे भरद्वाज ऋषिः' शत. ब्रा. ८.१.१.९ [यजुः १३.५५ की व्याख्या में] ) 
हमारी इडा को वृद्धि कर श्र्थात्‌ अन्न बढ़ा अथवा बाणी की वृद्धि कर । हम सौ वर्ष तक 
सस्त रहें-- 


(बधेयेळां मदेम शतहिमाः सुवीरे?; || ( ७ म मन्त्र ) 
एकादश सुक्त 
इस सूक्त के षष्ठ मन्त्र में फिर 'सहसः सुनो” से कहा है कि तू राय: दशस्थ' हमें धत दे । 
तृतीय मन्त्र में कहा है 'रेभ' (कवि) मीठे छन्द बोल रहा है— 
(मधु च्छन्दो अनति रेभ इष्टो? ॥ 
सो शान्त और धनवर्षक आथिक सहयोग की शृ खला अक्षुण्ण है । 
द्वादश सूक्त 
` यहाँ जननायक अग्नि फिर “सहसः सूनुः' कहकर पुकारा गया है--- 
(अयं स सुनुः संहस ऋताबा? | ( १ म मन्त्र ) 
इस प्रकार सहिष्णुता की शू खला में एक झर कड़ी बढ़ गई । 
षष्ठ मन्त्र में फिर बही मांग है-- बेषिं राय त्‌ घन देता है तेरी कृपा से 'मदूँम 


त्रयोद्श सक्त 
एहन-शक्ति के पुत्र से कहा गया है--'जो मनुष्य तेरी शक्ति को पैना करता है वह 
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चतुर्दश सक्त 
यहाँ उस जननायक को 'बेघस्तमः ऋषि कहा गया है अर्थात्‌ वह रचनात्मक कायं करने 
वालों में श्रेष्ठ ऋषि है-- 
'अरिनर्वेधस्तंम ऋषिं? ॥ ( २ य मन्त ) 
हे जननायक ! तेरी आज्ञा पाकर नाना प्रकार के धन (= रायः) तेरी प्रजा (= भ्रयः) 
बनकर स्पर्धा करते हैं कि किसे क्या आज्ञा मिलती है । तव उस धन से तेरे प्रगतिशील भक्त (= ग्रायव:) 
दस्युओं का वध करते हैं सो कैसे कि ब्रतहीन को व्रत की शिक्षा देते हैं भ्रथवा अपनी ब्रतपालन शक्ति ड 
से ब्रतहीनों को ब्रतयुक्त बनाकर, उनके आक्रमण को सहन करने की इच्छा करते हँ 
नाना हय१ग्नेऽबसे रपधैन्ते रायों अये! । 
तूर्वैन्तो दस्युमायवो व्रतेः सीक्षन्तो अत्रवम्‌ ॥ ( रे य मन्त्र ) 
जो तेरा भक्त है उसका धन उसे सहनशील बनाता है । उसने जिस धन का वरण किया है 
उस का युद्ध में कोई निवारण नहीं कर सकता-- 
अग्नि्हि बिद्मनां निदो देवो मतमुरुष्यति । 
सहावा यस्याइतो रयिवो जेष्बब्रतः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
तेरे द्वारा हम दुरितों से पार हों-- 
द्विषो अंहौसि दुरिता रेम ता त॑रेम॒ तवाव॑सा तरेम ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
पञ्चदश सूक्त 
यह जननायक संसार की सब प्रजाग्रों का अतिथि वनता है तथा अपने गुणों से समस्त 
प्रजाम्रों का पति है-- 
इममूषु वो अतिंथिमुषबुंधं विश्वासां विशां पतिसब्जसे गिरा ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे अग्ने ! तू संसार को बीय॑ को (= दक्षस्य) वृद्धि निष्कपट भाव से सिखाता है । तु पराई 
प्रजाझों के भी अन्तःकरण में तरणशीलता उत्पन्न करता है । तू हमें धन दे-- 
`स त्वं दक्षंस्याबुको बुधो भूर॒ये) परस्यान्तरस्य तरुषः | 
राय! सूना सदसो मर्त्येष्या छर्दियेच्छ बीतईब्याय सप्रथो अरढाजाय सप्रथः ॥ (३ य मन्व ) 
(दक्षः = वीरसू, देखो--यजुः १४.३ की व्याख्या पर शतपथ. ८.२.७.६) 
वह जननायक हमारे लिये विद्वानों के द्वार खोलता है-- . 


= 
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(देवो देवेष वनते हि बा ,,,? ॥ ( ६ षठ मन्त्र ) 


जो मेधावी कवि हैं (७ म मन्त्र) जिनके कि व्रत का वह ग्रनुगामी है तथा जो उसके अनुव्रत 
हैं दोनों का वह आभूषण है अर्थात्‌ अपने बड़े देवों का तथा अपने अनुगामी साधारण मनुष्यों का वह 


सुशोभयिता है-- 
| देवासश्च मतोसइच जाग्रूबिम ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
व्र विभूरषन्नग्न उभयाँ अलु व्रता ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
टन... वह स्तयं स्र ज्ञान की बातों को जानता है-- 
क स यंक्षद्‌ विश्वां वयुनानि विद्वान्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 
हक वह धन से तथा बल से--दोनों से रक्षा करता है-- 


तमित्‌ पंणक्षि शब॑सोत राया ॥ ( ११ श मन्त्र) 
वह सहनशक्ति-सम्पन्न है--'सहसावनु' (१२ श मन्त्र) 
वह गृहस्थ है तथा देव और मत्त दोनों का 'यजिष्ठ” होने से इन दोनों का राजा है- 
अग्निहोरता ग्रुहपाति! स राजा ***देवान|सुत यो मत्यीनाँ यजिष्ठः ॥ ( १३ श मन्त्र) 
वह ज्ञान का वृद्धि करने वाला है-- 
“ऋतावृध? (१८ श मन्त्र) 
षोडश दकत 
दस्युहन्तमम्‌ । धनव्जयं रणेरणे ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
--दस्युओं को मारने वालों में यह जननायक सर्वश्रेष्ठ है । हर युद्ध में, यह लोककल्याण 
. घन जीतकर लाता है। 


इस मण्डल में अग्नि की दृष्टि 'वस्वी' = धरती को बसाने वाली है-सुशिक्षित वसु (पूण- 
तया विकसित राजनीतिक चेतना-सम्पन्न नागरिक) बनाने वाली है-- 


वस्वी ते अने संदैष्टिरिषयते मत्योय | 
. ऊर्जी नपादुसृतस्य ।। ( २५ श मन्त्र ) 


मन भू बी प्रजा के लिये भ्रन्नादि सामग्री पहुंचाने की चिन्ता करे तथा उपाय ढूंढ 


eo 
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वह वृत्रवध के लिये धन तो चाहता है, परन्तु साथ ही यह चाहता है कि लोग उसके गुणों 
पर मुग्ध होकर स्तुति करते हुए स्वयं लोककल्याणार्थ प्रवाहित होने वाला द्रविण उसे दें-- 
अग्निबेत्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युर्विपन्य्या ॥ ( ३४ श मन्त्र ) 
वीर सैनिक उसके आदेश के वाहक हैं तथा सेनापति के मन्यु कें सहायक हैं-- 
अनने यक्ष्वा हि ये तबाऽश्वांसो देव साधवः । 
अर वन्ति मन्यवे ॥ ( ४३ श मन्त्र ) 
ऐसे सच्चे यज्ञशील को सब हाथ जोड़कर नमस्ते करे-- 
होतारं सत्ययजं रोद॑स्योरुत्तानईस्तो नमसा विवासेत्‌ || ( ४६ श मन्त्र ) 
वह 'वृत्रहन्तम' है । वह राक्षसों को दूर करता है तथा वसु से घर भरता है-- 
इन्धते वृत्रइन्तमम्‌ । येना वसुन्याद्धवा ॥ ( ४८ श मन्त्र ) 
सप्तदश सूक्त 


यहाँ से इन्द्र के सूक्त आरम्भ होते हैं। हर वस्ती का राजा, राष्ट्रों के एकीकरण-रूप इस 
पवित्र यज्ञ में सम्मिलित हो । वृत्रघाती इन्द्र इस मण्डल में क्या रूप लेकर आया है, यह देखने योग्य है । 


ज्ञानरूप सूर्य का प्रकाश कर-- 
बुषमो यो मंतीनास्‌॥। ( २ य मन्त्र ) 
आविः सूर्य णहि पीपिहीषो जहि गरवैरभिगा इन्द्र न्धि ।! (३ य मन्त ) 
अन्न को वृद्धि प्रदान कर और शत्रुओं को मार | 
इस मण्डल में यद्यपि इन्द्र का रौद्र रूप भी विद्यमान है, किन्तु प्रधानता सौम्य रूप की है। , 
हे इन्द्र ! तूने ज्ञानवर्धक तथा उत्साहवर्धक साहित्य को प्रोत्साहन दिया, परन्तु ऋरों का 
उन्मूलन करते हुए 
योभिः सू्ैसुषसँ मन्दसानोऽवासयोऽप ृळ्दानि दद्रैत्‌ || ( ५ म मन्त्र ) ` 
तूने विद्वानों और छात्रों को सहारा दिया_ देवपुत्रे तस्य मातरो रोदसी अधारयः | 
अर्धारयो रोद॑सी देवपुत्रे प्रत्ने मातरा यही क्रतस्य || ( ७ स मन्व) 
ज्ञान-क्षेत्र के द्यावापृथिवी ( = रोदसी) विद्वात्‌ तथा शिष्य हैं अथवा यों कहिये, नेता तथा था 
नीयमान हैं -- क: 
इस प्रसङ्ग में ध्रहि--भ्रजगर के समान पेंच डालकर गति बन्द करने वाला झ अज्ञानी 
बुत्रासुर कहलायेगा । हे इन्द्र ! उसके अज्ञान को तूने मार गिराया-- र 


आहि यदिन अभ्योईसानँ नि चिद्‌ विखार 
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तेरे सिपाही विद्वाबु सैंकड़ों परिपक्व, बड़े-बड़े (= ०1०७८ सहिषानु) दिग्गज विद्वान्‌ 
तय्यार करते हैं, जिससे तेरे ज्ञान का राज्य बढ्ता है। यही तेरे बढ़ावे का साधन है— 
बधान, यं बिडवे मरुतः सजोषाः पचच्छतं म॑हिषाँ इन्द्र तुभ्य॑म्‌ || ( ११ श मन्त्र ) 
विष्णु ने = संगठित प्रजा ने तेरे लिये तीन बड़े कोष तैयार किये हैं। वे तीन कोष हैं 


्रह्मचारिसहायक कोष, गृहस्थसहायक कोष झर वानप्रस्थसहायक कोष, जहाँ कि राए्दूकोष सोम, 
इन तीन सरोवरों में तीन श्राश्रमों की सहायता के लिये-यथासमय पाने के लिये सञ्चित रहता है। 


र बह्मचयं-सहायक कोष ( = छात्रवृत्ति), गुहस्थ-सहायक कोष ( = पुस्तकालय) और वानअस्थ- 
सहायक कोष (विश्वविद्यालयों के लिये भ्रतुदान) ये तीन सरोवर हैं । 
विष्णु तथा पुषा ने अर्थात्‌ मानवसमाज तथा राष्ट्र-कोष ने मिलकर यह कार्य किया है ।-- 
पूषा विष्णुखीणि सरसि घाबन्‌ वृत्रहणे मदिरमंशुमस्मै || ( ११ श मन्त्र ) 
यहाँ से सहायता की नदियां बहती हैं-- 
आ क्षोदो महिं इतं नदीनाम्‌ ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
हे राजन्‌ ! तेरे वीर सैनिक, तेरे उत्तम आयुध, तेरा वजन ग्रौर तेरे झाश्चित विहृन्मण्डल 
| ये सब मिलकर इन तीन सरोवरों को भरते हैं तथा अज्ञान-रूप वृत्र का वध करते हैं-- 
एवा ता विरर्वा चळूवांसमिन्द्रे महासुअ्मैजुय संहोदाम्‌ । 
सुवीर त्वा खायुधं सुवज्ञमा ब्रह्म नव्यमवसे ववृत्यात्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र ) 

. है इन्द्र ! तू हमें शक्ति (=वाज), अन्न (=इष्‌) और धन (रे) प्राप्त कराने के लिये, 
निःस्पृह ब्राह्मणों को नियत कर । जो त्याग, तप और विद्या से देदीप्यमान हों । हे इन्द्र, हमारे मन 
` अजा के दारिद्रध को नाश करने में तत्पर हैं (= भरद्वा हैं), इसलिये यह सामग्री देने वाले भरद्वाज 

ऋषि हमें दे-- 
स नो वाजाय अव॑स इषे च॑ राये चेदि दुमत इन्द्र वि्रान्‌ । 
| भरइजि नृवत इन्द्र सूरीन्‌ दिवि च॑ स्मैधि पायें न इन्द्र || ( १४ श मन्त्र ) 
है. (मनो बं मरद्वाज्ञ ऋषिः, शत. ८.१.१.९) । 

वड | अष्टादश सुक्त 

राजा अपूर्व योद्धा है । आक्रमण सहन भी करता है और श्रज्ञान-ख्प वृत्रासुर से संग्राम 

। क्यों न हो, वह प्रजा की मस्ती में अपनी मस्ती समझता है (= समद्रा) 
४! तुबिद्रक्ष: 01०१ 100४0०81०7), वह्‌ घोषणा-पूर्वक तल तक पहुंचता | 
गम्भीरतम तल में इवे हुए लोगों तक ज्ञान" _ 
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[ १४६ 
ज्योति से चमका देने वाला 'बृहब्रेु' “च्यवन'है । वह मानवं की पांचों कृष्टियों का भार सहन 
करने में समर्थ है-- 

स यष्म; सत्वां खजकृत्‌ स॒मद्वा तुविम्नक्षो नंदनुभॉ #ज्जीषी । 
बृहेद्रेणरच्यबनो मानुंबीणामेकः कृष्टीनाम॑भवत्‌ सहावा ॥ ( २ य मन्त्र ) 


हे इन्द्र! तु दस्युओं को छठी कृष्टि समभता है भ्रर्थात्‌ कृषि से अस्पृष्ट भूमि (अहल्या = रात्रि 
के समान अन्धकार-मयी, जिसमें हल न चला हो) समभता है और उसमें ग्रपना ज्ञान का हल चला 
कर उसे तू अकेला ही संभालता है । आय अर्थात्‌ सुकृष्ट मनुष्य को तूने यही काम वांटा हे-'दस्यु को 
आर्य बनाना? । यह तेरे वीयं का चमत्कार है । तू दस्युओ को भी ऋतुबद्ध जीवन का उपदेश 
पहुंचाकर आर्य बना दे-- 


रबं हु चु त्यदंदमायों दर्स्युरेकः कुष्टीरबनोरायौय | ; 
आखिं रिवन्लु वीर्य तत त॑ इन्द्र न स्विंदास्ति तद॑तुथा वि बोच! ॥ (३ य मन्त्र) 


हे सहनशील ! इसीलिये तुझे सहिष्ठ' 106 7105६ ६०।६7३॥६ की उपाधि मिली है, परन्तु 

इसका अर्थ यह नहीं है कि तू सुस्त है। तू तो गतिशील को झर गतिशील वनाता है(--तुरस्य तुरः)- 
सदिद्धि ते तुविज्ञातस्थ मन्ये सह! सदिष्ठ तुर॒तस्तुरस्थ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 

क्या यह वेदभक्तो के लिये आनन्द देने वाली तथा वेदविरोधी दुरात्माओं के दिल दहलाने 
वाली बात नहीं है कि इन्द्र का 'सह्योः (१२ श मन्त्र) तथा सहिष्ठ सम्बोधन, सिवाय पष्ठ मण्डल 
के झौर इस षष्ठ मण्डल के भी इस १८ वें सूक्त के अतिरिक्त सारे ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं नहीं आया 
है। धरती की बस्तियों के परस्पर सहयोग कराने में तत्पर राजा का इससे अच्छा विशेषण और क्या 
हो सकता है ? इस षष्ठ मण्डल के प्रथम सुक्त में तथा उसके भी प्रथम मन्त्र में पडे 'सहसे सहध्य' 
का मणि-सूत्र कँसे अविच्छिन्न रूप से सूक्त-मणियो की माला वनाता आ रहा है, परन्तु ये अहि 
लोग (= वेदविमुख लोग) तो विना वज्ञ-प्रहार के ग्रजगर का 'पेंच' छोड्ने वाले नहीं हैं । हे वेदभक्तो ! 
यतीन्द्र दयानन्द के झण्डे के नीचे इकट्टे होकर इन दुरात्साप्रों पर तकं के वचर का ऐसा प्रहार 
करो कि इनमें से कोई शेष न बचे-- 


मा अमीषां कञ्च नोच्छिष१ ॥ ( ऋ० ६। ७५। १६ ) 
वह इन्द्र उग्र के प्रति उससे भी अधिक उग्र है, बलवान से बलीयाद है (= तवसस्तवीयात्‌) 
निराशा-प्रस्तों की ग्राराधना-शक्ति को उत्तेजित करने वाला (रध्रस्य भ्ररधतुरः) है । तुम भी ऐसे वनो-- 
म्रसुमरस्यं तबसुस्तवीयोऽरभरस्य रप्रतुरों बभूव ॥ (४ थे मन्त्र ) 
ज्ञान के मागे में ग्रज्ञान-ख्प वृत्रासुर के जो बल = लपेट (नाना प्रकार की झढ़ियों के पा 
& यह 'वल' है । पवर्गीय बल नहीं । अपितु 'य र ल व' वाला वल है, जिससे कि वलय | a 
बनता है भौर जिससे बुढ़ापे की झुरियाँ 'बल' कहलाती हैं । ES या 2 
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पात, जैसे भूतप्रेतादि का भिथ्यात्व, तकं द्वारा जान लेने पर भी उसका 'बल' बहुत देर के अभ्यास के 
पश्चात्‌ दूर होता है) हमारे मस्तिष्को में पड़े हुए हैं, जो उन विज्ञान-वेत्ताओं की सङ्गति से ही जाते 
हैं; जिनके न केवल मस्तिष्क में, अपितु अङ्ग-म्रङ्ग में तत्व-ज्ञान का रस बस इका है। वे इस बल को 
ललकार रहे हैं-हे इन्द्र ! हे सच्चे राजन ! तुम्हारा हमारे साथ जो अनादि अनन्त सख्य है वह 


इस ललकार में सहायक होवे अर्थात्‌ सच्चे परमात्मा तथा तदनुवर्त्ती सच्चे विज्ञानप्रिय राजा का सच्चे :' 


वैज्ञानिकों से सनातन सख्य है। वही रूढ़िवाद कें पेंच खोलने में सहायक होता है और इनके दूर होने 
पर ज्ञान्‌-भण्डार के द्वार खुल जाते हैँ- 


तज्ञ! प्रत्नं सख्यमस्तु युष्मे इत्था वदैद्विवेळमङ्गिंरोभि? | 
दृकच्युतच्युद्‌ दस्मेषय॑न्तमुणो! पुरो वि ढुरो अस्य विश्वा; ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


इसीलिये इस प्रसङ्ग में इन्द्र को 'धोमिः हुब्यः' प्रज्ञा द्वारा निमन्त्रणीय कहा है। इस 
बुतु्यं मे--श्रज्ञाननाश में वही हमारा नेतृत्व करता है-- 


स हि धीमिहेव्यो अस्त्युग् इशान कन्मद्दति वृत्रतूर्ये ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


वह राजा कोई अलौकिक फरिश्ता नहीं है । वह 'नृतम' है, 11९ 7047 है । यह 
“तम' प्रत्यम उसमें कैसे लगा ? क्योंकि उसने प्रजा को श्रज्ञानरूप वृत्रासुर से लड्ने के लिये मज्मना = 
ज्ञानसागर की गहराई में डुबकी लगाने वाले मज्म से, धन से (चमकदार सिक्के से, बल से तथा संपत्ति 
[राया) से] सुसज्जित करके मरणधर्म्मा मनुष्य को मनुष्य नाम देकर भ्रमर कर दिया । शरीर तो 
मरः जायेंगे, परन्तु मनुष्य के मनन से उत्पन्न ज्ञान अमर है । उसने मनुष्यों को वीर्यं दिया क्योंकि बह 
ब्रह्मचारी बनकर वीर्यरक्षा के पवित्र भवन में घर बनाकर बैठा है । ऐसा है मार्गदर्शक भगवान्‌ और 
ऐसा है तदनुवर्ती सच्चा राजा-- 


स मज्मना जानिंम मार्जुघाणामर्मर्खन नाम्नाति प्र संखे । 
स बुम्नेन स शव॑सोत राया स बीर्यण नुर्वम; समोका ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


वह न तो मोह में फंसता है और न काम का ग्रास बनता है, न माग-भ्रशकारी लोभ का 
ग्रास बनता है और न आलस्य का और न ही क्र रता का, इसलिये वह, शिशुचुम्बनग्रस्त 'चुमुरि' 
(= मोह) का, म्रङ्ग-भ्रङ्ग का मन्थन करने वाले वेपथु उत्पन्न करने वाले 'घुनि' (काम) का, दूसरों के 
पालनपोषण के प्रलोभन द्वारा उनका श्रर्थहरण करने वाले-'पिध्रु' (= लोभ) का, सर्वभूतहित कामना 
को भार बनाकर कल्याण का द्वार आच्छादन करने वाले 'शम्बर' (= झालस्य) का और क्र रकर्मा 
दीनजनशोषक “शुष्ए' असुर (=क्र रता) का, इन पांचों में से किसी का भी ग्रास नहीं बनता हैं। 
उलटा वह सच्चा राजा इन सब को 'वृशक' काट गिराता है-- 


> छ ~ ~ 
. सयो न झुदे न मिथू जनो भूत सुमन्ठुनामा चुर्सैरि छनि च । 


पि शम्बरं शुष्णामिन्दर; परां च्योत्नाय॑ शुयर्थाय नू चित्‌ ॥ ( ऽ म मन्त्र ) 
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गम्भीरय ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयदू दुरिता दुस्भय॑च्च ॥ ( १० म मन्त्र. ) 
झमुक-अमुक आचरण दुरित अर्थात्‌ दुष्टाचरण है इसकी, शिलालेख तथा डिण्डिम घोषादि 
द्वारा घोषणा करके सारे राज्य को गु जा देता है और फिर उन दुरितों का दमन करता है । 
वह प्रजा-कल्याणार्थं हजार मार्गों से धन लाता है, जिसे भ्रदेव ( --बुष्ठ) लोग उससे छीन 
नहीं सकते-- 
थिभिरिन्द् ¢ [| 0० | मिरवीक 
आ सहर्ख प राया तुर्विद्यम्न तुविवाजेभिरवाक्‌ | 
योतो मन्त्र 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुहूत योतो! ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
वह ऐसा सहनशील (= 'सह्य) है कि द्यावापृथिवी भी उसकी महिमा से गूज उठे हैं-- 
दिवो ररप्शे महिमा एंथिव्या!---न प्रतिष्ठिः पुरुमायस्य सह्यो ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
यह “सह्योः' पद इस मन्त्र के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं आया है । 
जिसदिन तू 'कुत्स' = धनबलादि-हीन तथा पाहिज से अपाहिज मनुष्य को अपने तीव्र रथ 
पर चढ़ाकर गत्याचारियों का धर्षण करके उनसे उसे छुड़ाकर, अतिथिवत्‌ उसकी सेवा करके, उसे 
सहस्र प्रकार से पैना करके दैन्यरहित, स्वावलम्बी और परोपकारी बना देता है उस दिन, हे राजन्‌ ! 
तु कृतकृत्य होता है-- 
रण ७ ७ || मति त्र वर्मस्मे ~ 
प्र तत्‌ ते अद्या कर॑णं कृतं भूत्‌ कुस्सं यदायुमतिथिर स्मर | 
परू सहसा नि शिंश अभि क्षाम्ुत्‌ तूबयाणँ घृषता निनिथ ॥ ( १३ श मन्त्र ) न 
जहाँ तू दीनो का रक्षक हैं वहाँ तू 'कवोनां कवितसः' भी--ग्रुणियों का सर्वेश्रेष्ठ गुणग्राहक पक 
भी इतना है कि, जो दिव्य पुरुष परोपकार करते-करते सद्धुटग्रस्त ( = बाधिताय) हो जाते हैं, उनकी 
हर प्रकार की पूजा तथा स्तुति रौर शरीर-रक्षा करता है-- 
अनु त्वाहिंब्ने अर्ध देव देवा मदुन्‌ विशे कूवितैम कवीनाम्‌ | 
करो यत्र वरि बाधिताय॑ दिवे जनाय तनवे गृणानः ॥ ( १४ श मस्व) 
हम सब प्रजाजन तेरे लिये मङ्गल-कामना करते हैं। तेरे जो कायं अधुरे रह गये हैं, हे 
कमंशील ! तू उन्हें पुरा कर - ळी न ४ 
कुष्वा कुंत्नो अझर यत्‌ ते अस्त्युक्थं नवीयो जनयस्व यज्षेः ॥ ( १५ था मत्त 5 


एकोनविंश सक्त ह. र 
इस सारे संसार को एक करने का इच्छुक जननायक महार इन्द्र अपनी सहन-शक्तियों से 
(=सह्दोभिः), ढिबर्हाः = हर कलहायमान दो बस्तियों को एक-सा इढ्‌ करता है तथा ऊंचा उठाता 
(बहू उद्यमने) । स्वार्थवश मेल नहीं होता । ऊंची भावनाओं से तो मेल ही अत है 1 इस प्रकार ८ सुर 
बस्तियों में सहत-शक्ति उत्पन्न करके जब वह ७.३४.११ का "राष्ट्रानां राजा 2 राजा बनता है तो 
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वसिष्ठों के सहयोग से वह 'सहिष्ठ' इस पदवी पर पहुंचता है उनकी प्रशंसा में लोग कहते हैं कि इस 
महेन्द्र के शिल्पी बड़े चतुर थे और उन्होंने बढ़िया माल तय्यार किया--- 
मह इन्द्रों दुबदा चैषणिम्रा उत द्विषौ अमिन! सहोभिः । 
अस्मरह्वग्बाबुधे वीयोयोरु परथुः सुतः कवोभिंभूत्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
उसे यह पदवी किन गुणों से मिली ? वह विश्वकल्याण की भावना ही केवल हृदय में 
नहीं रखता था, अपितु क्योंकि उसने यह ब्रत धारण किया था, अतः वह हरामखोरी से नहीं, किन्तु 
मेहनत की कमाई से झागे बढ़ा था (सोमवृद्धः) और उस पवित्र कमाई के धन को भी सर्वभूत- 
हित के लिये मुक्तहस्त होकर दान करता था । उस सुन्दर राष्ट्रहित-चेतनादायक धन से वह वहुतों 
को योगक्षेम देता था (पुरुक्षुः), इसोलिये सब प्रकोर के धन की धाराएँ उत्सुक होकर उस में इसी 
प्रकार इकट्टी होती थीं, जैसे समुद्र में नदियाँ 
धुतत्रंतो धनदाः सोम॑बृदूध! स दि वामस्य बसुन! पुरुक्षुः । 
स ज॑ग्मिरे पथ्यार रायो अस्मिन्त्ससुद्रे न सिन्धत्रो याद॑मानाः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
६ ठे से ९ वें मन्त्र तक इन्द्र का वीर तथा शत्रुनाशक रूप भी याद किया गया है, जिससे 
उसका रौद्ररूप बिलकुल ही तिरोहित न हो जाय, परन्तु १० वें मन्त्र में फिर लोक-परलोक दोनों 
सुधारने वाला पवित्र वसु उससे मांगा गया है-- 
क्षे दि वख उभय॑स्य राजन घारत्न महि स्थरं बुहन्तम्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 
१३ वें मन्त्र मे फिर बाह्य आभ्यन्तर दोनों प्रकार के 'वृत्राणि' का वध करके हम “राया- 
मदेम' यह प्रार्थना की गई है-- [` 
न्तो बुत्राण्यमयानि शूर राया मंदे बहुता त्वोता; ॥ ( १३ श मन्त्र ) 


यहाँ 'वृत्राणि? यह नपुसकलिङ्ग का बहुवचन वृत्तासुर की मिथ्या कल्पना का केसा समुलोच्छेद 
कर रहा है। 
विश बरकत 
हे राजन्‌ ! हे सहनशक्ति ? पुत्र ! हमें ऐसा पुनत्र-रूप धन दे जो युद्ध में तेरे समान डटने 
' वाला तथा शत्रुझ्रों को परास्त करने वाला हो; जो सहस्रो का भरण-पोषण करे और इस निमित्त 


 ट्यौने य इन्द्राभि भूमायेस्तस्थो रयिः शव॑सा परुत्सु जनान्‌ । 
तं नं; सहस्त॑भरमुबैरासां दद्धि सूनो सहसो बृतरतुरंम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
राष्ट्रों के परस्पर सहयोग में बाधक और प्रेमः नदी के प्रवाह को रोकने वाला ही यहाँ वृत्रा- 


है । हे राजद ! तू संगठित प्रजारूप विष्णु के साथ मिलकर उस दुष्ट को मार और 
बहाने वाला बन-- 


च्या 
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अहिं यदू वृत्रमपो ब॑त्रिबांस हन्चुजीषिन विष्णुना सचान! ॥ ( २ य मन्त्र ) 
तु विश्व की ाथिक सम्पत्ति को विश्व की प्रजा तक पहुँचाने के निमित्त ग्राथिक सङ्ग्राम में 
( = भ्रकंसातौ) ऋर शोषक की माया का उच्छेद करके उसका गन्न छीन कर प्रजा को बांट दे । 
(“अदि्सन्तं चित्‌ °"दानाय चोदयः ६.५३.३) उसके पास कुछ भी अतिरिक्त धन मत छोड़ तथा 
उसे मार। उसके वध से जुआरी (= परि) स्वयं सैंकड़ों की संख्या में भाग खड़े होंगे-- 
शुतैरपद्रन्‌ पण्य इन्द्रात्र दशोणये कबयेऽकेसातो । 
बधै; शुष्णस्याशुषैस्य माया! पित्वो नारिरेचीत्‌ किं चन प्र ॥ ( ४ थ॑ मन्त्र ) 
इसकी पुष्टि के लिये देखिये, यजुः ९.२४ 
(अदित्सन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रयि समैषीरं निर्यच्छतु? ॥ 
हे इन्द्र ! तूने क्रुर शोषक को वच्च की मार में पहुंचा दिया तो बड़ा दूध दुहा । विश्व 
भर को आयु दी । बेचारे दरिद्रनारायण (= कुत्स) के लिये सूर्य का प्रकाश दे दिया, नहीं तो उसके 
घर अंधेरा ही रहता-- 
महो बुहो अप॑ विश्वायु घायि बञ्जस्य यत्‌ पर्तने पादि शुष्ण! | 
उरू ष सरथं सारथये करिन्द्र; कुत्साय सूर्यस्य सातौ ॥ (५ म मन्त्र ) 
जो षड्यन्त्र करके राष्ट्र के देयांश को दवाये रखते हैं-छोड़ते नहीं उन 'नमुचियों' को तूने | 
मथ डाला । तब तूने सारी प्रजा को अन्न-धन से युक्त कर दिया— 
प्र श्येनो न म॑दिरमंशुमस्मै शिरों दासस्य नमुंचेमेथायन | 
प्रावन्नयीं साप्यं ससन्तै प्रुणप्राया समिषा सं स्वस्ति ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) | 
तूने, कुटिल लोभ देकर राज्य-कर्मचारियों को पतित करने वाले “पिप्र' के इढ़ दुग ढा _ खु 
दिये । हे उत्तम दान वाले, वह धन उस दुष्ट के पास ग्रसह्य था । तूने सरल स्वभाव वाले, उसके 
द्वारा ठगे हुए भौर ठीक प्रकार से कर (1४) देने वालों के लिये सहायता पहुँचाई र 
बि पिग्रोरहिमायस्य इळ्हा! पुरों वज्िब्छबैसा न दंदेः | 5 
सुदामन्‌, तदू रेक्णों अप्रसुष्यसुजिर्थने दात्रं दाशे दाश ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! जहाँ तू दस्युओं का --शुष्ण का, वृत्त का वध करता है वहाँ जिनका सुधार हो सके 
सुधारने में भी तू सुधारको की सहायता करता है । 'द्योतन' नाम सुधारक (Reform 
कि अन्धकार-ग्रस्त हृदय में सत्य का प्रकाश फैलाता है । जब 'दोतन' 'दशमाय' अर्थात्‌ 
की तृप्ति के लिये नाना प्रकार की सुन्दर रचना करने वाले को, “बेतसु' अर्था 
सामने दुर्बलता-वश झुक जाने वाले दुर्वेलात्मा को, 'दशोरिएसू' दसों इन्द्रियों में 


FT 2 
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प्राप्ति के कारण दुःखी विरह-तप्त (Frustra!९4) मनुष्य को, 'तुतुजिस्‌' 5 होने के कारण 
मानवजाति से बदला लेने की भावना से लोगों को दुःख पहुँचाने वाले दुष्ट को, 'तुग्रस्‌' जिसका स्वभाव 
चिडचिडा हो गया है, इसलिये अन्यों को दुःख देता है अथवा विपद्ग्रस्त होकर--भूख आदि से विवश 
होकर लूटमार झादि करता है उसको तथा “इभमर' जो स्वभाव से मन्दबुद्धि होने के कारण हाथी के 
समान दूसरों की भावना की शर से बिल्कुल बेपरवाह है उसको--दशमाय, वेतसु, व तुतुजि, 
तुग्न और इम, इन सबको माता के समान प्रेमयुक्त व्यवहार से ठीक मार्ग पर चलने के लिये तथ्यार 
करता है, तब तू उस 'द्योतन' की इस कार्य में सहायता करता है— 


स वेतसुं दशमायं दशोणिं तूतुजिमिन्द्रः स्वभिष्टिसुम्नः । 
आ तुग्रं शबदिभं द्योत॑नाय मातुने सीमुप सुजा इयध्यै ॥ ( = म मन्त्र ) 


'शरद्‌' असुर वह दुष्ट मनुष्य है जो ५ इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ६ ठा अनुमान ७ वाँ शब्दप्रमाण इन 
सात के सहारे हेत्वामासमय झूठ के किले बनाकर मर्यादापालक प्रजा में झूठी युक्तियों द्वारा मद्य, मृगया, 
जुप्ना झादि दुव्येसनों का प्रचार करके प्रजा को नष्ट करता है, हे इन्द्र ! ऐसे दुष्टों का जहाँ तू वध 
करता है, वहाँ सच्चे पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा उनके ७ दुगं भी गिरा देता है जिससे वे विचार- 
स्वातन्त्र्य की झूठी दुहाई न दे सकें। वह क्योंकि यमनियमादि-पालन में इढ़ प्रजा के विचारों में 
विशरण उत्पन्न करता है, इसलिये उस असुर का नाम 'शरद्‌' असुर है-- 


सनेम तेऽव॑सा नव्य॑ इन्द्र प्र प्रब स्तवन्त एना यक्ष! | 
सप्त यत्‌ पुर; शसै शारदीदेद्धेन्‌ दासी! पुरुकुत्साय शिक्षन ॥ ( १० म मन्त्र ) 


पुराने कवियों की वाणी को चुराकर अपनी नई रचना बताने वाले काव्य-चोर अथवा 
ग्रन्थचोर को वेद ने 'नववास्त्व” नाम दिया है । वयोंकि वह दुष्ट झूठा दावा करता है कि मैं नई चीज 
तैयार करके लाया हुँ । काव्य ग्र्थात्‌ प्रतिभायुक्त नई रचना करने वाले विद्वाषु को तू ठीक जांच 
करके उसे कवि पदवी दिलाने वाले नये निबन्ध तक--श्रपने पिता तक पहुंचा देता है-- 


त्वं बृष ईन्द्र पर्व्यों भूवेरिवस्यन्नशने काव्याय | 
परा नरवबास्ववमनदेय महे पित्रे द॑दाथ॒ स्व नपातम्‌ ॥ ( ११ श मन्त्र ) 


जो 'धुनि! हैं =ग्र्थात्‌ मन्मथ के वशीभूत होकर व्यभिचार फंलाने वाले हैं, उन्हें तु उससे 
_ भो बड़ी चेष्टाशील वीररस वाली सेनाओं में भेज देता है । तू, वीररस द्वारा रात-दिन किसी न किसी 
दुष्ट का विधुनन करने वाली ये सेनाएँ इसीलिये रचता है कि वीर रस का स्वाद लग जाने पर उन्हें, 
घुति' अर्थात्‌ काम का ग्रास होने से बचा ले । जब 'घुनि' यह देखता है कि कामवासना तो मुझे भी 
ती थी भ्रोर मेरे शिकारों को भी । इसके विपरीत यह वीररसमयी स्रवन्ती अर्थात्‌ नदियाँ 
नाएं जिधर जाती हूँ, हल की रेखा के समान उत्तम फसल लाकर हरियाली ही हरियाली फैलाती 

उस उल्लास में वह काम के ग्रास से छुट जाता है। हे शूर इन्द्र ! तू दुःख-सागर उत्पन्न करने 
i ' उन्हें दुःख-सागर से पार उतरना सिखाता है । इस प्रकार तू कामातुर को रक्षाचतुर; 
रग भौर यढु को झुर बनाता है-- 
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त्वं घुनिरिन्द्र घुनिमतीक्रेणोरप; सौरा न स्रव॑न्तीः | हु... 

प्र यत्‌ संसुद्रमर्ति शुरु पर्षि पारयां तुवेश यदध खस्ति || ( १२ श मन्त्र ) क 

इस प्रकार के उपाय करने पर दुबेलात्मा, दभीति (--दब्बू) मनुष्य भी प्रवलात्मा होकर न 

“घुनि और “चुमुरि' को अर्थात्‌ रजोगुशमय काम तथा तमोगुणमय मोह दोनों को जीतने में समर्थ जल 
होता है और जीवन-यात्रा के मार्ग में 'इष्मभूति' होकर--आहारोत्पादक ईंधन पहुँचाकर दूसरों का स 
बोझ बनने के स्थान में दूसरों का सहारा बनता है-- 


तव॑ हु त्यादिन्द्र विश्वमाजौ सस्तो धुनीचुमुरी या ह ।सध्वप्‌ | ज्र 
दीदयदित्‌ तुभ्यं सोमेभिः सुन्वन्‌ दुभीतिरिष्मखति; पक्थ्य (के! || ( १३ श मन्त्र ) क 
एकविंश सरकत नि 

हे इन्द्र ! हर चतुर शिल्पी जो नया आविष्कार करता है वह उसकी विभूति है-- वही दु 

उसका धन है, परन्तु वह तेरे जैसे गुणग्राहक की प्रशंसा मांगता है । उसे-भेंट रूप में लेकर वह तुझे र 
पुकार रहा है । उसके सब नये आविष्कार तुमे निमन्त्रण दे रहे हैं-- “ड 
इमा उं त्वा पुरुतम॑स्य कारो इंव्यै वीर इयां इबस्ते | य 

बियो रथेष्ठामजरं नब्रीयो रयिर्विभूतिरीयते वचस्या || ( १ म मन्त्र ) व 

उसने एक रचना रची है, परन्तु सब रचनाएँ तेरे कोष में आती हैं । तू “पुरुमाय' है, इस 


लिये सब प्रकार के गुणियों की परख रखता है, फिर तु जो वचन दे उसका निर्वाह करने वाला है । हर 
तेरे महत्त्व को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता-- र 


तय खुष इन्द्रं यो विदानों गिवोदस गीमियेशईडम | 

यस्य दिवुमतिं महा पंथिव्याः पुरुमायस्थ रिरिचे मंद्दित्वम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 

हे इन्द्र ! तू वरुण, मित्र, मरुत्‌ आदि सबको हमारी रक्षा में लगा-- 

प्रोतये वरूण मित्रमिन्द्रै मरुतः कृष्वावसे नो अद्य । ८ 
प्र पूषणं विष्णुंमर्गिन पुरंधिं सवितारमोषंधी! पवतांइच || (९ म मन्तओ) 
हे इन्द्र ! तू उन सम्पूर्ण यज्ञशील सङ्गठनप्रेमी विद्वानों के साथ हमारे पास ग्रा; 
जिह्वा में ब्रतदीक्षारूप अरिन है, जो ज्ञानसेवी हैं और जिन्होंने मनुष्य को क्षयकारक शक्तियों 
उठना सिखाया है-- न 
नूसआ वाचु याहि विद्वान्‌ विश्वेभिः सूनो सहसो यजत्रैः 
थे अग्निजिहा ऋतसाप॑ आहुर्ये मल चकुरुपरं दसाय || ( ११ शः 
हे इह ! दग सड में माता है और म आगो जै संयम का 
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मार्गदर्शक बन कर चलता है । तू अपने पास उन्हें इकट्ठा कर जो अनथक कार्यकर्त्ता होने 


आगे म 
नो वहन में वहिष्ठ हैं और इस प्रकार हमारे जीवन-सङ ग्राम-रूप यज्ञ को आगे ले जा-- 


के कारण यज्ञ- छ क 
७] बोधि १ 
स नो बोधि पुर एता सुगेषत दुगु पथिकृद्‌ विदाना | 


ये अभ्रमास उरवो बहिंष्ठास्तेमिने इन्द्राभि बैक्षि वाज॑म्‌ || ( १२ श मन्त्र ) 
द्वाबिश प्रकत 
वह इन्द्र सहनशक्ति-सम्पन्न है-- 
(सत्य; सत्वां पुरुमायः सहस्वान! || ( १ म मन्त्र ) 
जु ५ प्रत्यक्ष, ६ ठा अनुमान भौर ७ वाँ शब्द इन सातों के विशेषज्ञ सात प्रकार के नई-नई 
खोज करने वाले (--नवग्वाः) विद्वान्‌ अपनी बुद्धि से उपलब्ध नये-नये आविष्कारों के द्वारा अपनी 
मति से इन्द्र को बलवामू बनाते हुए शविष्ठ (= बलवत्तम) बना देते हैं-- 
> तु नः पूवे पितरो नब॑ग्वा सप्त बिग्रांसो आभि वाजर्यन्त; । 
ह नक्षहाभं ततुरिं पवतेष्ठामद्रोधवाचं मतिभिः शाविष्ठम्‌ || ( २ य मन्त्र ) 
द म: हे उससे हम, पुरुवीर तथा पुरक्ष, (--बह्नन्नयुक्त) धन मांगते हैँ— 
तमीमह इन्द्र॑मस्य राय; पुरुषीरस्य न्रुवतं; पुरुक्षोः ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! तू पहिले द्रोहियों के भ्रन्तःकरण में उजाला कर, तब भी वे न मानें तो धरती- 
तल को भ्रर्थात्‌ लोकमत को इतना गरम कर कि उनके लिये असह्य हो जावे-- 
आ जर्नाय दुणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा | 
तपा बुषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ त्रह्मद्विषिं शोचय श्ामप्चं ॥ ( ० म मन्त्र ) 
तू कर्महीन विनाशकारकों को (= दासों को) ग्रार्य = नपे-तुले जीवन वाला तथा नाहुब = 
नियम में बंधा हुआ (0101110160 2090) बना दे । तू हमारे पास विश्वकल्याणकारी नियुत्‌ (7rain- 
10३५8) लेकर ्रा। तेरी गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं 
यया दासान्यायौणि बुत्रा करों बञ्िन्‌ सुतुका नाइंषाणि || ( १० म मन्त्र ) 
___ स नो नियुङ्भि} पुरुहूत वेधो विश्वर्वाराभिरा ग॑हि प्रयज्यो | 
जया अदेंबो वरते न दवे आर्भियादि तूयमा म॑द्रथद्रिक्‌ || ( ११ श मन्त्र ) 
र त्रयोविंश सरकत 
द्रम्‌? (९ म सन्त्र)--सबको भोजन देने वाले इन्द्र को सन्तुष्ट करो । 
प्रजा का भरण करने वाले उन भरहाजों मे--इस प्रकार के वनों में 


॥ वह 'विशववार' राय; 5 धन का दाता है-- 


हु 
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च [aS ०० (| मन्त्र 
भरदाजिष क्षयदिन्मघोनः" `इन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता || ( १० म मन्त्र ) 


चतुविंश सक्त 
जिससे विश्व की बस्तियों में सहनशक्ति द्वारा सहयोग हो ऐसे वाङमय राज्य का स्वामी 
है इन्द्र--गिरां राजा । 
हे इन्द्र ! प्रजावात्सल्य से तेरा धन इस प्रकार हु पड़ता है, जैसे बछड़े को देखकर गाय 
का दूध-- कह. 
शर्चीवतस्ते पुरुशाक शाका गवामिव खुतर्य! संचर॑णी। || ( ४ ये मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! तू जंगल तक में प्रजा की रक्षा करता है-- 
“अमा चैनमरण्ये पाहि रिषः? || ( १० म मन्त्र ) 
पञ्चविंश हकक्‍त 


हे इन्द्र ! तू अपनी रक्षाशक्तियों से नाशकारक विरोधी शक्तियों को आयो की प्रजा बताकर 
तार देता है-- 


आमिर्विश्वा अभियुजो विषूचीरायौय विशोडव तारीदीसीं: ॥ (२ य मन्त्र ) 
तेरे क्षत्र और तेरी सहनशक्ति भी तारने वाली है-- 
(असुं क्षत्रमन सद्दो यजत्रः ॥ (८म मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! सती का भरणपोषण करने वाले हम भरद्वाज लोग तेरी सहायता से अदेवों 
को देव बनाने में समर्थ हों-- 
एवा न! स्पध) समंजा समत्खिन्द्र रारन्धि मिथतीरदेवीः | 
विद्याम बस्तारेवसा ग्रणन्ता भरहांजा उत तै इन्द्र नूनम्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


षड्विश रक्त 


तू अपने राज्यों के कवियों को प्रेरणा देता है कि वे भ्रपने घर में अन्नादि भोग्यसामग्री को 
प्रजा में पात्रसात्‌ करना सीखें (प्रकंसातो--झन्नदाने) । जो कुत्स हे कुत्सितदारिद्र्यापन्न हैं उनके 
लिये क्रूर 'शुष्ण' का--जो अपने झाप को अमर समझे बैठा था--उसका सिर काटकर तूने झतिथि- 
सेवकों का कल्याण किया--- 


त्वं कवि चोदयो5केसातौ त्वं कुत्साय थुष्ण दाशुषे यके | 
त्वे शिरो अमर्मणः परहज्ञाविथिग्बाय शासय कारिष्यन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
तू उन दुष्ट आलसिंयों के--जो अपने घर में अन्न-वस्त्रादि भोग्य सामग्री के पहाड़ क चुने 
हैं, उत 'गिरिदासों' के--पवेत छिन्न-भिन्न करके 'दिवोदासों' की सहायता करता है जो चौः से 
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की तरह वर्षा करने का तथा प्रकाश फैलाने का पाठ पढ़ते हैं। इसीलिये तूने भोगपरायण, भ्रन्नकूट 
बनाने वाले 'गिरिदास' = शस्बर = आलस्य को मारा-- 


त्वं तढुक्थामिन्द्र बईणां कः प्र यच्छता सहस्रां शर दर्षि। 
अर्व गिरेदोस शम्ब॑रं हुन्‌ प्रावो दिवोंदासं चित्राभिरूती ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
इस सूक्त का ६ ठा मन्त्र बड़ा विचित्र मन्त्र है। इस मन्त्र में पाश्चात्त्य लोग आयो के 
अनायो के साथ हुए युद्ध का वणान ढूढते हैं ग्रौर बताते हैं कि इस मन्त्र में ६० सहस्र श्रनायोँ के 


साथ आयौं के नेता इन्द्र के युद्ध का वर्णन है । पाश्चात्त्यों की इस कपोल-कल्पना की असत्यता सिद्ध 
करने से पूवं हम मन्त्र-पाठ प्रस्तुत करते हैं-- 


त्वं अद्धाभिमैन्द्सानः सोमेंदेभीत्ये चुर्मुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ | 
त्वं र॒जिं पिठीनसे दश॒स्यन्‌ षष्टि सहखा शच्या सर्चाहन || ( ६ षठ मन्त्र ) 


अब विचारना चाहिये कि वास्तविक स्थिति क्या है । 'चुमुरि” बच्चे के चुम्बन में ्रासक्त 

मोह का नाम है, यह हम पहिले कह भ्राये हैं, परन्तु उस मोह को दूर करने का उपाय क्या है? 

उत्तर यह है कि दुर्बलात्मा मनुष्य--मोहादि के आक्रमण से दब जाने वाला 'दमीति' मनुष्य जब 

F श्रद्धापूर्वक तेरी शरण में आकर तेरी वात्सल्य-धारा में स्नान करता है, तो हे जगदम्बे ! संसार का 

मोह उसके सामने सो जाता है और उसे संसार के सब बच्चे, जगज्जननी के बच्चे और अतएव अपने 

बच्चे दीखने लगते हैं। यह मोह का व्यापक रूप ही मोह के विजय का सर्वोत्कृष्ट साधन है, किञ्च 

यह संसार भर के बच्चों को अपने बच्चे जानने की भावना ही 'स्वःप्राप्ति' है, जिसके लिये ब्रह्मचयं, 
गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीन स्वर्ग हैँ । ये तीन तो स्वर्ग दशा हैं ग्रौर चौथी दशा है स्व: की । 

वेद कहता है कि हर मनुष्य का कत्तव्य है कि वह ६० वर्ष की अवस्था में यह देखे कि मैं 

| परिपक्व होकर 'स्वः' तक पहुँचा या नहीं? यहि वह इस अवस्था तक पहुंच गया तो राजा उसे 

_ उपदेश देने का अधिकार (--रजि) प्रदान कर दे । अ्रथवे० में (१२.३.३४) कहा है-- 


ष्या शरत्सु निधिपा अभी|च्छात्‌ स्व पक्वेनाभ्य|रनबाते’ | 
ऐसा मनुष्य संन्यासी कहलाता है । संन्यासी के लिये कहा है-- (सोमो अस्माक ब्राह्मणानां 
राजा? (यजुः १०.१८) । सो संन्यासी ब्राह्मणों का राजा है वही सबको उपदेश देने का अ्रधि- 
fb है। यदि शूद्र, वैश्य, क्ष्रियादि भी इस पदवी पर पहुंच जावे तो वह शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रियों 
[राजा है ग्रोर उसे उपदेश देने का अधिकार तो किसी अंश तक प्राप्त हो ही जातां है, यद्यपि वह 
हारा का राजा नहीं हो सकता । यह सोम की पदवी विद्या के क्षेत्र को भ्रन्तिम पदवी है, 
क्षा ६ तया स्वास्थ्य-प्रधान प्रथम मण्डल में सोम से कहा गया है--त्वैं रजिष्ठमनु नेषि 
सोम ! अर्थात्‌ विश्वविद्यालय के ग्राचाये ! ब्राह्मणराज ! संन्यासित्र ! तू मनुष्य . 


रजिष्ठ मार्ग तक ले जाता है । 


3718 


के अतिरिक्त कहीं नहीं आया । यह रजिष्ठ मार्गे का. 
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नेतृत्व ही “रजि' है। यह 'रजि' पदवी पाने के लिये यदि कोई ६० सहस्र का स्वामी अर्थात्‌ साठ 
वर्ष का मनुष्य दावा करे भर दूसरी ओर 'पिठीनस्‌' दावा करे तो केवल आयु के बल पर अधिकार 
मांगने वाले के ६० सहस्र सिपाही, बुद्धि के वल से, इस भ्रधिकार से 'पिठोनस्‌' के सामने वञ्चित कर 
दिये जायेंगे । अर्थात्‌ पिठीनस, का अधिकार उन ६० सहस्र कालखण्डों से बढ़कर है। 

एक वर्ष को सहस्र भागों में बांटने पर जो सहस्रतम है वह “रजि' पद पाने के दावेदार का 
` एक सिपाही है । ऐसे ६० सहन सिपाहियों का बल एक ओर तथा पिठीनस, का दावा एक ओर । 

अव देखना चाहिये कि यह “पिठीनस्‌” कौन है? इस शब्द के दो भाग हैं। एक 'पिठी' 
दूसरा “-नस्‌?। (=पिठी--नस.) । नस्‌ धातु वेद में दो प्रकार की हे । एक सकमक दूसरी अकमंक । 
सकर्मक का अर्थ है- उल्लास से भरे हृदय से दौड़कर किसी से चिपट जाना । दूसरी, झकरमेक नस्‌ धातु 
केवल एक स्थान पर आई है--'स मोदते नसते सार्धते गिर? (ऋ ९.७१-३)--जो विद्वानों 
की परीक्षा से निचुड़कर आया है वह विद्वानु सदा प्रसन्न रहता है-उल्लास में उछलता है तथा वाणी के « 
बल से कार्य सिद्ध करता है । सो नस्‌ सकमक का भ्रथं है-उल्लास में उछलकर चिपट जाना और 
झकर्मक का अर्थ है--उल्लास में उछलना । 


अव "पिठी? का अर्थ विचारना चाहिये । 'पिढ” धातु का अर्थ है-एक दूसरे पर चयन करना । 
इसीलिये संस्कृत में भ्रावे को पिठर कहते हैं भर आवे में पकाने को पिठरपाक कहते हैं। क्योंकि 
उसमें पहिले इटे, फिर लकड़ी कोयला आदि चिन दिये जाते हैं। इस पिठ धातु से क्विप्‌ प्रत्यय 
करने पर “पिठ्‌' शब्द वना अर्थात्‌ इंट, लकड़ी, कोयला शादि की चिनाई अर्थात्‌ भट्टी । सो पिठिनस, ट 
का अर्थ हुआ-भट्टी से चिपकने वाला अथवा भट्टी में उछलने वाला, सो जो अपने लक्ष्य की पुति के 
लिये, भट्टी की आग से, उल्लास में भरकर चिपट जाय अथवा भट्टी में ग्रानन्दोल्लास से उछले वह क र 
मपिठिनस्‌" हुआ और पूर्वेपद को दीघं होकर 'पिठीनस_ हुआ । 

ऐसे 'पिठीनस_ मनुष्य के दावे के सामने केवल आयु के कारण बड्पन का दावा तुच्छ है। 
चाहे वह साठ वर्ष को बढ़ा-चढ़ाकर साठ हजार काल खण्डों का ही रूप क्‍यों न दे दे, इसीलिये कहा | 
कि, हे इन्द्र | तू “रजि अर्थात्‌ उपदेशक पदवी रूप राज्य, ६० सहस्र काल खण्डों के दावेको 
खण्डित करके 'पिठीनस्‌' को देता है और अपनी प्रबल युक्तियों से शची अर्थात्‌ प्रज्ञा के बल द्वारा इस | 
न्याय का औचित्य प्रदर्शित कराता है । भाव यह है कि उपदेशक पदवी का राज्य पाने के लिये सबसे | 
बड़ा गुण अपने आप को भट्टी में [तपस्याग्नि में] झोंकने के लिये तत्परता है । ला 

इस रहस्य को न समझकर ६० सहस्न भटों का वध तथा “पिठीनस.' की पूजा की वात 
करना व्यर्थ की कल्पना है । उपयुक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर मन्त्र पढ़िये-- 


त्वं श्रद्धाभिंभेन्दसानः सोमैदेभीतंये चुर्मुरिमिन्द्र सिष्वप्‌ | 


बे रजिं पिठीनसे दशस्यन्‌ पाटि सहखा शच्या सचाहन्‌ ॥ (६ ष्ठ 


जिस प्रकार उपदेशकशिरोमरिण संन्यासी का “रजि' 'रजिष्ठ' राज्य पाने का दावा 


मन्त्र ) 
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निधड़क होकर सहस्नों के वीच दुष्टता के प्रतदंन के लिये रणकेत्र की भट्टी में पिल पड़े वह प्रतदंन 
गुण की सन्तान वीरपुरुष ही = 'प्रातदंनि' ही क्षत्रश्नी' कहलाने योग्य है, वही वृत्तो के वध में श्रेष्ठ है 
झौर वही उत्तम धन देने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपनी जान सङ्कुट में डालकर प्राप्त 
किया गया है-- 


बयं ते अस्यामिन्द्र युम्नहूतौ सखायः स्याम महिन॒ प्रेष्ठाः । 
प्रातदैनि; क्षत्रश्रीरस्तु श्रेष्ठों घने बुत्राणो सुनये धनानाम्‌ ॥ ( ऽ म मन्त्र) 


सप्तविश सूक्त 
इस मण्डल में परस्पर सहयोग तथा परस्पर सहनशक्ति का विकास करना है, इसलिये जिस 
प्रकार परमात्मा इन्द्रिय-रहित होते हुए भी इन्द्र है (क्योंकि सारा संसार ही उसकी इन्द्र शक्ति का 
परिचय देता है) इसी प्रकार धरती की सब बस्तियों के इन्द्रों को अपने इन्द्रत्व का प्रदर्शन बन्द करना 
होगा । इसीलिये कहा--तेरा इन्द्रत्व कभी दिखावट में नहीं ग्राता-- 


इन्द्र नकिदेदश इन्द्रिय ते || ( ३ य मन्त्र ) 


इसके विपरित इस 'सह्य' तथा 'सहिष्ठ” इन्द्र के सामने 'वरशिख” असुर पड़ा है; जिसको 
हर काम में अपनी शिखा का--अपनी कलंगी तुरें के प्रदर्शन का दुव्यंसन है, जो पग-पग पर इतराकर 
कहता है--वाह, वाह रे मेरा कलगी तुर्रा ! इधर भक्त कहता है कि हे इन्द्र ! तेरे समस्त बड्प्पन 
का तेरे मघवत्पन का हम खोज कर भी अन्त नहीं पाते । इस 'वरशिख' श्रसुर जन का गोत्र 'वृचीवान' 
है अर्थात्‌ वृची अपनी कांति के प्रदर्शन की अभिलाषा से यह जन्मा है । 


इस सूक्त में एक और प्रधान पात्र है। वह है 'श्रभ्यार्वातित्‌ चायमानः'। जो संसार के 

्रदशंनों में पुर्णंतया ्रासक्त होकर अन्त में उन प्रदर्शनों की निस्सारता, दम्भपरायणता और असत्य 
के मायाजाल से ऊबकर प्रभु की ओर लौट पड़ा है, जिसके सामने वह महानु इन्द्रो का इन्द्र है जिसका 
_ कि कोई भ्राकार नहीं--कोई इन्द्रिय नहीं; किन्तु शासन सारे ब्रह्माण्ड पर करता है। वह ही 
- अम्यावत्ती' है। चायमान’ इसलिये कि उसके, दम्भ पर आश्रित कल्पनामय रेत के घरौंदे गिर चुके 
हैं। अब वह अपने दुर्गे के पुननिर्माण के लिये सत्य की एक इंट धैयं-पुर्वक इकट्टी करके उनकी चिति 
बनाने में तत्पर है । इस बार उस का भवन देर से बनेगा, परन्तु ति दढ चट्टान पर खड़ा होगा । इन्द्र 
सहायता के लिये 'वरशिख' को निःशेष करने में लगा है, यह कलगीतुर्रा-यह 'बरशिख' 
रा! नदी के तठ पर “यव्यावती' नगरी में रहता है । 2 


आर मिथ्याडम्वर की नदी के किनारे ये हरे-हरे यूप जैसे दिखाई देते हैं । यह 'सावन का 
मिथ्याप्रदर्शन को कल्पना नगरी है। जिसके किनारे हरियावल ही हरियावल है। 
०० होते हैं । (२५  १२= ३० ०) । परमात्मा की सृष्टि में तो कभी पतभड़ | 


५ 7 


हरा ही हरा है । फिर हर महीने पाँच 'ज्ञानेन्द्रिया 
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तथा पाँच 'कर्मेन्द्रियाँ इस प्रदर्शन की वासना को १० गुना कर देती हैं। ये ३००० तीन हजार 
(=तीस सौ) 'वरशिख' के सिपाही 'ग्रम्यावर्तो' को = मायाजाल से ऊबकर प्रभु की आर लोटे हुए 
भक्त को परास्त करना चाहते हैं तव वह सच्चा राजराजेश्वर प्रभु तथा तदनुवर्त्ती धर्मात्मा राजा इन 
३ सहस्र (=तीस सौ) सिपाहियों को मारकर 'भ्रम्यावत्ती, के सहायक होते है । 
इस 'श्रभ्यावरत्ती' का मन कहता है कि, 'होगा कोई किसी का राजा, किन्तु हे मायाजाल की 
निस्सारता को समझकर प्रभु की शोर लौटे हुए मेरे स्वामी जीवात्मब्‌ ! मुझ शक्ति बटोरने वाले 
मन का (भ रद्वाजका*) तो तू ही सम्राट्‌ है । इन्द्र की कृपा से 'वूचीवातु' के ३ सहन कवचधारी, जो 
तुझे शिकार बनाने ग्राये थे निष्फल (+-नन्‍्यर्था) होकर हाथ मलते चले गये। जो “तुवंश' था--जल्दी 
कामना सिद्धि के लिये झ्ातुर था उसको तूने 'सुञ्जय' के हवाले किया (शरीर का वह स्थान जहाँ कि 
नीला रुधिर लाल होकर विजय का सन्देश लिये भ्राता है; ओर राष्ट्र में पोलिस के अध्यक्ष का भवन) 
जिसके भाग्योदय हो गये थे--विद्वानों के सदुपदेश के पवन से जिसकी नांव भंवर से निकल कर 
बन्दरगाह की ओर लौट पड़ी थी उस 'अ्रम्यावत्तों, का तूने कल्याण किया । और हे मेरे सम्राट ! 
हे मेरे स्वामी जीवात्मन्‌ ! ये विषय-रूप बहुएँ मेरे दश इन्द्रिय रूप-सेवकों को, उन पर शासन करके, 
उन्हें भगाकर श्रपने पीहर भ्रसुरराज वृत्रासुर के घर ले गई थीं । अब वे दशों के दश रथ अपनी-अपनी 
बहुएँ लेकर तेरे घर लौट आये हैं। हर रथ में ऋक्‌, साम नाम के- ज्ञानरस और भ क्ति-रस नाम 
के दो सारथि तथा सङ्गीत के बैल जुते हैं । तू प्रभु की ओर क्या लौटा है, सारा कुनवा, पुत्र, पुत्रवहु 
समेत लौट झाया है-- | 
सो ऋक्‌, साम-ज्ञान तथा भ्रनुराग दो रथी हैं तथा हर रथ में ज्ञान-रस तथा अनुराग- 
रस दो सज्भीतमय बेल हैं-- 
एतत्‌ त्यत्‌ त॑ इन्द्रियमंचाति येनावंधीवेराशिखस्य शेष) | 
वर्जस्य यत्‌ ते निई॑तस्य शुष्मांत्‌ स्वनाचिचादिन्द्र परमो दुदार ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
बधीदिन्द्रो वरशिखस्य रेषों 5स्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌ । 
बूचीवतो यद्धरियपीयायां हन्‌ पुर्व अर्धे भियसाप॑रा दतें ॥ ( ५ म मन्त्र) 
त्रिशच्छत बर्मिणे इन्द्र साकं यव्यावत्याँ पुरुहूत श्रवस्था | 
बुचीव॑न्त) शरवे पत्य॑मानाः पात्रां भिन्दाना न्यर्था न्यायन्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
इस प्रकरण में ग्राये हुए ज्ञान-रस शब्द को देखकर चौंकिये मत । जब तक ज्ञानोपाजन मे 
रस नहीं आने लगता, वह एक झंझट दिखाई देता है और तब तक ब्रह्मचर्य भी नहीं हो सकता । 
ज्ञान का अपना रस है--उसका अपना सङ्गीत है । तथा ज्ञान देने वाले प्रभु के गुणों पर मोहित होने 
वाले का प्रेम-रस दूसरी वस्तु है । परिणाम दोनों का सङ्गीत है । यह म्मे की बात तो गोतम जाने 
या न्यूटन जाने भ्रथवा आइसटीन जाने--जिनके कि रथ में दोनों सारथि थे तथा दोनों बेल जुते थे। 
सायण बेचारा क्या जाने जिसने इस सूक्त में 'गावो' का अर्थ 'अइवौ' किया है। जहाँ रायण चे | 


गौर के घोड़े बनाये हैं वह मन्त्र क्या कह रहा है-- ये प्रातः सायं की उषा के रंग में रंगे लाल रंग उ 
MMS रड गर टो” निजि 3.3 > - SSS 
+ मनो वे भरद्वाज ऋषिः ॥ शतपथ० ८-१-१.९॥ i 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' | 
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के ज्ञान-रसोत्पन्न तथा भक्ति-रसोत्पन्न उत्साह-वृद्धि तथा श्रम में विश्रान्ति देने वाले दशों रथों में 
जुड़े हुए दो-दो बेल कहीं बाहर नहीं हैं । ये अन्दर मन-रूप भरद्वाज के पास दक्षिणा-रूप में रह कर 
प्रेम से अन्नदाता भरद्वाज की हथेली चाट रहे है- 

यस्य॒ गार्वावरुषा सूयबस्यू अन्तरू षु चर॑तो रोरेदासा | 

स सुञ्ज॑याय तुबैशुं परांदादू बुचीवंतो देववाताय शिक्षन्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 

भरद्वाज को- श्रभ्यावर्ती के मन को--श्रभ्यावर्त्ती दक्षिणा में दो-दो बेल वाले दश (१०) 

रथ, इस प्रकार २० बेल १० रथों में १० इन्दियो के ग्राह्य विषय पत्नीवत्‌ उनके अनुवर्ती अनकर प्रभु 
की ओर लोटे हैं । पहिले तो ये ग्राह्य पदार्थ-रूप बहुएँ १० इन्द्रियों को भगाकर ले गई थीं, परन्तु 
दश्भ की निस्सारता का साक्षात्कार करके अनुभवी बन कर जो जीव लौटा है उसने भ्रपने मन को जो 
दक्षिणा दी है, ये १० रथ, ये ऋक्‌, साम के २० सारथि तथा ये सङ्गीतमय बैल और ये जितेन्द्रि 
अभ्यावर्ती के दश ग्राह्य विषय-रूप वधु-समेत १० इन्द्रिय-रूपी रथ इस दक्षिणा को--इन सब को अब 
मन के पास से कोई छीन कर नहीं ले जा सकता । यह प्रभुभक्ति का विस्तार करने वाले 'पार्थवों 
को--श्रभ्यावात्तियो की भरद्वाजो को (= मनों को) दी हुई दक्षिणा 'दुणाशा' है। र 

दर्या अग्ने रथिनों विंशतिं गा वधूर्मतो मघवा मझ सम्राट्‌ । 

अभ्यावर्ती चायमानो द॑दाति दूणाशेयं दक्षिणा पार्थैवानांम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


अष्टाविंश सुक्त 

इस सूक्त में गोमहिमा है, परन्तु केवल मात्र गो-महिमा ही नहीं है । इस संसार में 
सहनशीलता लाकर विश्वराजनीति द्वारा 'राष्ट्राशां राजा” बनाने के लिये सब बस्तियों के राजाओं से 
कहा गया है कि इन्द्र कहलाने योग्य राजा वही है जिसकी प्रजा का हर मनुष्य 'गोपति' हो-जितेन्द्रिय 
 हो। सो एक ही मन्त्र में साथ-साथ गोपालन तथा इन्त्रियपालन (इन्द्रिय-निग्रह) की शिक्षा दी गई 

उन है कहा है कि 
है प्रजा-जनो ! तुम इन्द्रियों को जीत कर इन्द्र बनों । मैं तुम्हारे सहयोग से इन्द्र बन्नु और 
हुम सब उस महादु इन्द्र के भवन द्वारा उभयविध गोपति--घास चरने वाली, दुध देने वाली गोग्रों के 
पति पण इन्द्रिय-रूपी गोम्रों के पति बनें । जिससे तुम केवल पशुरूप गाय का ही दोहन करने 
समर्थ न होप्नो, भ्रप्रितु उषा-रूप गाय का भी दोहन कर सको । तव ही तुम्हारा “उषबु घ' बनना सार्थक 
होगा । प्रतिदिन आतः उषः-काल में उषा से विश्व-रूप घास को चरकर तुम्हारी इन्द्रिय-रूप गौएँ ब्रह्म- 
द जिससे तुम ब्रह्मचारी कहलाग्नो रौर उस प्रत्यक्षलब्ध ज्ञान-रूप दुध से सत्य-ज्ञान-रूप घृत 
[सको । दुसरी ग्रोर यह गाय उत्तम दूध देकर तुम्हारे शरीर को पुष्ट कर सके, इसी लिये 
साहित्य-रूप उषा नाम की गाय का भी प्रात: उठते ही दोहन आरम्भ हो जाय और 
का भी। जिससे तुम्हारे बाह्य भोर ग्राभ्यन्तर दोनों शरीर पुष्ट हों। यदि 
साधारण दुध अपेक्षित होता तो 'पुर्वोदषसो दुहानाः? यह वाक्य निरथंक होता । इसकी 
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मेरे गोष्ठ में गौऐ आगई हैं भ्रौर उन्होंने मेरा कल्याण किया है । इसी प्रकार आगे भी वे 
मेरे इस गोष्ठ में, चरकर लौट झाया करें भ्रौर हमें सदा आनन्दित करती रहें । नाना प्रकार की 
सन्तान दें (दूध देने वाली बछिया भौर वोढा झ्नड्वान्‌, संसार की पांच कृष्टियों का बोझ उठाने में 
समर्थ बछडे) वे नाना रूपों में यहाँ रहे । मैं वाणी के क्षेत्र में, उषा में, इन्द्रियों में, भूमि में और 
गृहपत्नियों में इनका ही रूप देखू ( --'पुररूपाः न तु केवलं पशुरूपा: ) ये हर क्षेत्र के इन्द्र के लिये 
उषा की प्यारी लाली देने वाला दूध लाकर दें-- 
आ गायों अग्मन्नत अद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठि रणयन्त्वस्मे । 
प्रजावंती! पुरुरूपा इह स्युरिनद्राय पूर्वीरुषसो दुर्हीना! ॥ ( १ म मन्त्र ) 
देखो, उस भगवान्‌ ने तथा तदनुवर्ती राजा ने यही किया है । वह व्यक्तिगत रूप में कूप- 
तडागादि पुत्ते-निर्माण करने वाले के लिये (--पृणाते) शौर सङ्गठन के नियम पालन करके सङ्गठित 
रूप से लोक-कल्याण करने वाले के लिये (=यज्बने) नाना प्रकार की- वाणी, भूमि, पशु आदि 
गाय देता है और अपने न्याय से नियन्त्रित होने के कारण दिया हुआ छीनता नहीं । वह विद्वानों 
के सेवक को (+-देवयुस्‌) भ्रभेद्य दुर्ग में रखता है और उसके “रथि' की दिनों दिन श्रधिकाधिक वृद्धि 
करता है -- 
न्द्रो यज्यने प्रणते च शिक्षत्युपेदू द॑दाति न खं मुंषायति | 
भूर्योभूयो रयिमिदस्य वर्धेयन्नमिन्रे खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥ ( २ य मत्व ) 
जो इस प्रकार गोपति (- जितेन्द्रिय, विद्याव्यसनी, भ्रमी किसान, पत्नी का समुचित आदर 
झौर पूजा करने वाला तथा गोमाता का सेवक) बनता है उसकी इन्द्रियादि गौएँ नष्ट नहीं होतीं 1 उन्हे 
चोर चुरा नहीं सकता और शत्रु उन्हें व्यथा पहुँचाने की धृष्टता नहीं कर सकता; परन्तु शर्त यह है 
कि इन गौओं से संगठित रूप से देव-सेवा हो और हर प्रकार की गाय का दुध दान में काम आवे । 
चाहे संगठन के अर्पण हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से दान हो (यजते ददाति च) तो उस गोपति का 
उनसे गहरा सम्बन्ध हो जाता है और परम गोपति भगवाद इस गोपालन से नित्य (=ज्योक्‌)' उसका 
सहायक होता है ! न 
न ता न॑शन्ति न द॑भाति तस्करों नासाममित्रों व्याथिरा दघर्षेति | यी, 
देवाँश्च याभियेजते ददाति च ज्योगित्‌ तामिँ; सचते गोप॑तिः सह ॥ ( रे य मन्न) | 
चोर ही नहीं, दिन-दहाड़े श्रांखों में पुल ्ंकने वाला “अर्वा! (८६००६४०४ ठग) भी उ | यु 
पर प्रभुत्व नहीं जमा सकता और वह ठग कितनी ही सजी-धजी वस्तुओं के कोष (= संस्कृतन्न) 
उनके सामने पेश करे वे उस ओर मुह ही नहीं करतीं । जिस यज्ञशील लोककल्याणार्थं समर्पण 
करने वाले मनुष्य के पीछे उसकी गौएँ चलती हैं अर्थात्‌ जिसने उन्हें प्रेम से वश में कर लिया है उसका 
सवंत्र कीतिगान होता है तथा वह निर्भय होकर संसार में रहता है जा न्न 
न ता अवी रेणुकंकाटो अइचुते न संस्कृतत्रमुप आ ताअभि। 
इरूगायमभैयं तस्य॒ ता अनु यावो मतैस्य वि च॑रन्ति यज्वन; ॥ ( ४ 
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बस, हे लोगो ! ये जो इस प्रकार वश में की हुई गौएँ हैं, ये ही इन्द्र ह । कि च जितनी 
प्रकार की गौएँ हैं उनको जिसने वश में कर लिया है वही उस क्षेत्र का इन्द्र हुग्रा-- 


गौः घरती राजेन्द्र 
गोः वाणी कवीन्द्र तथा पण्डितेन्द्र 
गोः इन्द्रियाँ जितेन्द्रिय जीवात्मा इन्द्र 
नौः प्रकृति परमात्मा इन्द्र 
गोः स्त्री यजमान इन्द्र 
वट परन्तु इस इन्द्रत्व की प्राप्ति के लिये मैं हृदय से (अनुभूति से) तथा मन से (मननशक्ति से-- 
कर तकं से) उस इन्द्र के इन्द्र परमात्मा को ही चाहता हु-- 


गावो भगो गाव इन्द्रो भे अच्छान्‌ गाव! सोम॑स्य प्रथुमस्य॑ भक्षः | 
इमा या गाव! स ज॑नास इन्द्र इच्छामीद्छुदा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
है गौग्नों ! तुम कृश को सूखे हुए को पुष्ट बनाती हो । तुम भद्दे को सुडौल बनाती हो । तुम वाणी 
के रूप में घर को भद्रवाणी-सम्पन्न करके भद्र बनाती हो । तुम्हारे गुणावली के ताने-बाने की चर्चा 
सभाओं में होती है -- 
यूयं गावो मेद्यथा कुशं चिंदओरं चित्‌ ऋणुथा सुप्रतीकम्‌ | 
भद्र सहं णुथ भद्रवाचो बृहद बो व्य उच्यते सभासुं ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
तुम सन्तानों से फलो-फूलो, उत्तम अन्न खाग्रो और शुद्ध जलपान में शुद्ध जल पीझो । तुम पर किसी 
डाह का, किसी बुरा चाहने वाले का वश न चले । इन्द्र के शस्त्र तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हें शत्रुओं . 
___ से परिवर्जित बना दें-- 
प्रजावती; सुयव॑सं रिशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः | 
मा व॑ स्तेन इशत माघशैसः परि बो हेती रुद्रस्य वड्या! ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
र र यह चिपकने वाला गुणकीत्त न हर प्रकार की गाय पर लागु हो । हे परमेन्द्र ! हर क्षेत्र के 
म तुम से वीर्ये लेकर वीयवाब्‌ हों जिससे श्राप की शक्ति हर प्रकार के वीर्य में संक्रान्त हो-- 
. उपेदर्सुपपच्चनमासु गोषू प्रच्यताम्‌ | 


तेरा इन्द्रत्व भक्ति द्वारा संक्रान्त हो जाता है उसकी 
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त्रिश बंक 
हे परमेश्वर ! जिस वीर्य तथा ज्ञान-रूप सूय को और जिस उत्साह-रूप उषा को हम अपने 

भन्दर उदय कराना चाहते हैं उसको आदर्श-रूप में ब्रह्माण्ड में तो तुने ही उत्पन्न किया है। न कोई 
देव और न कोई मत्यं तेरे सहश है और न तुक से बड़ा है-- 

सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीन्द्र देवो न मर्त्यो उयायान्‌ | 

अहन्ना परिशियानुमर्णोऽबासुजो अपो अच्छा समुद्रम्‌ ॥ ( ४ थ मन्त्र ) 

त्वमपो वि दुरो विषूंचीरिन्द्रं इळ्दरमरुजः पर्वैतस्य | 

राजाभवो जर्गतश्वषेणीनां साकं सूयै जनयन्‌ द्यासुषासम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


एकत्रिंश दुक्त 
हे परमात्मा के झनुवरत्ती राजु ! तू धन के भो घन का स्वाभी है: तेरे कोष में सब प्रकार 
का घन है। तू हमारे सौ वर्ष के जीवन को--जो कि कल्याण के झावरणकर्त्ता शम्बर (=झ्रालस्य) 
का दुर्ग बन गया है उसको-झम्बर का वध करके निरालस्य बनाता है और उपयोगी पदार्थों के 
उत्पादक तथा आलस्य-दास--शम्बरदास के शत्रु दिवोदास को आलसी का धन छीनकर देता है भ्रौर 
इस धरती को शत्रु-रहित करता है। कि च, तु दूसरों का भरणपोषण करने वाले भरद्वाज को धन 
देता है-- 
बं शतान्यव शम्ब॑रस्य पुरों जघन्याप्रतीनि दस्यो; | 
अशिक्षो यत्र शच्यां शचीवो दिवोदासाय सुन्व॒ते सुतक्रे 
भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
हे विश्व का एक राष्ट्र बनाने वाले राजपु ! अब सत्य ही तेरा बल है। पहिलेतो एक 
बस्ती की चिन्ता थी । अब तुझे विश्वभर की एकता-विरोधिनी शक्तियों से लड़ना है, इसलिये इस 
“महते रणाय' = बड़े युद्ध के लिये रथ पर चढ़, क्योंकि इसमें तो तुझे विश्व भर में घूमना होगा | तेरे | 
दिन-रात रथ पर ही बीतेंगे जिससे कि तू अपना यह सन्देश सब प्रजाग्रों को सुना सके 235 
स संत्यसत्वन्‌ महुते रणाय रथमातिष्ठ तुविनृम्ण भीसम्‌ । ८ 
याहि प्रपयिज्ञवसोप मंद्रिक्‌ प्र च॑ श्रुत आवय चषेणिभ्यः ॥ ( ५ म सत्त) 
द्वात्रिश स॒क्त क... 
इसे केवल शस्त्र-युद्ध ही नहीं करना होगा, अपितु विश्वभर को बस्तियों के विद्वानों को 
विद्याबल से मित्र बनाना होगा भौर एकता-विरोधियों से वाणी के क्षेत्र में भी लड़ना होगा 
स वहिमित्रेक्वमिर्गोष श्न मितज्जमिः पुरुवा जिगाय 
पुर। पुरोहा साखिमिः सखीयन, इळ्हाररोज कविर्मि! कविः सन्‌ ॥ ( २ य मन्त्र 
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हे संसार की बस्तियों में ज्ञानं-वर्षा करने वाले तथा सबका मागदर्शन करने वाले वृषभ ! 
तुमे बड़े बलों से बड़े...............इसके लिये हर बस्ती की युद्धवीर, वाग्वीर, दानवीर सब प्रकार की 


वीर सेनाओं को इकट्ठा करके तुझे प्रयाण करना होगा, ग्रतः ये सेनाएं सजा और प्रयाण कर-- 
स नीव्यांभिजीरितारुमच्छा महो वाजेमिमहङ्गिरच शुष्मे; | 
पुरुवीरा भिबुषम क्षितीनामा गिंवेण; सुविताय प्र याहि ॥ ( ४ थ॑ मन्त्र ) 
वह इन्द्र इन ग्रप: ग्रर्थात्‌ सेनाश्नों को अपनी प्रबल रचना-शक्ति से तैयार करके विरोधियों 
के हमले सहन करने वाला (=तुराषाद्‌) बना है और तभी उसकी ये सेनाएँ प्रतिदिन, असम्भव व 
अभेद्य समझे जाने वाले ( -अप्रष्ष्य) संग्राम में घुस पड़ी हैं--- 
; स संगैण शब॑सा तक्तो अलैरप इन्द्रो दक्षिण॒तस्तुराषाट | 
र इत्था खजाना अन॑पाइदर्थ दिवेदिंबे विविषुरप्रसुष्यमू ॥ (५ म मन्त्र ) 


त्रयस्त्रिश पक्त 
हर देश की प्रजा में जो झोजिष्ठ है उसे हमें दे। हे इन्द्र ! तुझें वृत्रों का सामना करना पड़ेगा-- 
य ओजिष्ठ इन्द्र तं सु नो दा""-बुत्रा समत्सु सासईदमित्रान्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


नाना देशों की भांति-भांति की बोली बोलने वाली (विवाच:) प्रजा तुझे बुला रही है। 
तुझे चतुर जुआरियों का भी सामना करना पड़ेगा, इसलिये बड़े-बड़े मेघावियों का संग्रह कर और 
उनके द्वारा इन सट्टे बाजो को धराशायी कर-- 


त्वां हीईन्दरावसे विवाचो इवन्ते चर्षणय३ शुर॑सातौ । 
त्वे विभ्रेमिर्वि पर्णीरैशायस्त्वोत इत्‌ सानिता वाजमवीं ॥ ( २ य मन्त्र ) 


क तुझे नाशकारी वृत्रो का ही सामना नहीं करना होगा, अपितु तुझे निःस्वार्थ, ईमानदार 
` नियमित जीवन विताने वाले, अपनी बस्ती पर सवंस्व न्यौछावर करने वाले प्राय॑वृत्रों का भी सामना 
करना होगा । हे नरों में तृतम ! इन पर भी पैनी घार वाले कुठार से आक्रमण कर-- 


बं ताँ इन्द्रोभयाँ अमिन्नान्‌ दासौ बृत्राण्यायौ च शूर । 
| वधीवेनेव सुधिततेभिरत्केरा परुत्सु दर्षि चुणां तम ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे इन्द्र । तुरे एकदेशी सखा नहीं बनना है, भ्रपितु बिइबायु सखा बनना है और सबकी 


इन्द्राकवामिरूती सखा बिशायुरबिता बंधे भूः ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
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चतुस्त्रिश सक्त 


नाना प्रकार के ऋषि परस्पर होड़ लगाते हुए तेरी विजय के लिये झपनी मनीषा 2 इकट्ठी 
करते हैं, अतः तेरे यहाँ इन सबका जमघट रहता है-- 


सं च त्वे जम्मुर्गिर इनदर पवीरवि च त्वदू य॑न्ति बिश्वो सनीषा! | 
पुरा नुनं च॑ स्तुतय ऋषीणां परपुभ इद्रे अध्युक्थाकों ॥ ( १ म मन्त्र ) 


जितने प्रकार के लोग तुझे पुकारते हैं वैसा ही बहुविध तेरा उद्यम भी है (पुरगूत्त:) । हम 
जानते हैं कि हम सबको इस इन्द्र को बढ़ावा देकर इसका अनुमोदन करना है-- 


पुतो यः पुरुगते कम्वॉ एके; पुरुप्रशस्तो अस्ति यज्ञे! | 
रथो न महदे शव॑से युजानो ३5स्मामिरिन्द्रो अनुमाद्या भूत्‌॥ (२ य मन्त्र) 
धर्मप्रहार तथा वाकप्रहार दोनों ही इसका उत्साह आर भ्रधिक बढ़ाते हैं। सौ या हजार 
स्तोता भी उसे कर्तव्य से डिगा नहीं सकते उल्टा उसका कल्याण करते हैं-- 
न यं हिंसन्ति धीतयो न वाणीरिन्द्रं नक्षन्तीदामि व्धेयन्ती! । 
यदिं स्तोतार; शतं यत्‌. सदै गुणन्ति गिर्वणसं शं तद॑स्मे ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
मरुभूमि के मनुष्यों को जल के समान, नाना बस्टियों से संगठित निमन्त्रण इसे प्राप्त 
होते हैं-- 
लगने न घन्वन्ताभि से यदाप॑ः सत्रा वॉबृधुदेबनानि यज्ञेः || ( ४ थे मन्त्र ) 


तभी तो यह 'विश्वायु' कहलाता ~ न्दर विश्वायुरविता वुध ॥ (१ म मन्त्र) 


पञ्चरत्रिश सूक्त 


सब इस प्रतीक्षा में हैं कि कब तेरे रथों के डेरे स्थान-स्थान पर बनते हैं, कब तू सहायकों को 
सहस्रो प्रकार का पोषण देता है, कब धन-शक्ति से उन्हें आबाद करता है भ्रौर कब उनकी बुद्धियों में 
निरन्तर, संग्राम ही सर्वश्रेष्ठ रत्न है यह भावना भरता है— 
कदा सुँबन रर्थक्षयाणि जह कदा स्तोत्रे सइखपोष्ये दाः । 
कदा स्तोमै वासयोऽस्य राया कदा घियेः करसि बाजंरत्ना; ॥ ( १ म मन्त्र ) 
कब तेरे नेता नेताऔं से, वीर वीरों से भिडते हें और 'जयाजि बनते हैँ युद्ध जीतकर ही 
आते हैं । तू वाणी, धरती भौर इन्द्रिय इन तीनों प्रकार की गौग्रो को जय करता है! हे इन्द्र | तु 
हमारी पशु-रूप गोग्रों में भी आनन्ददायक दूध भर 
कहिँ खित्तादिन्द्र यन्तुसिनेन्‌ वीरेवीरान्‌ नीळयांसे जयाजीन्‌ । 


त्रिधातु गा आर्थि जयासि गोष्विन्द्र युम्नं स्वंबेदू घेस ॥ ( २ य भन्द ) _ डी 
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१६८] [ ऋग्वेद-मण्डल-मरिए-सुन्र 


षट्त्रिश सूक्त 
तेरे झानन्दोत्सव सच्चे हैं । वे एकदेश के लिये नहीं हैं, वे विशवजन्य हैं। तेरे धन सारी 
पृथिवी से प्राप्त हैं तथा सारी पृथिवी के निमित्त हैं । तुने देवों में अद्भुत जीवनदायक बल ( = असुयंस्‌) 
धारण कराया है । तु सदा नाना प्रकार का अन्न बांटता है— 


स॒त्रा मदासस्तव विश्वजन्याः सत्रा रायोऽध ये पार्थिवासः | 
सन्ना वाजानामभवो विभक्ता यदू देवे धारयंथा असुैम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
सारी जनता में इसके रोज ने सङ्गठन कर दिया है । इसका वृत्रवध भी विश्व की प्रजा को 
परस्पर सीने के लिये-संसार भर के, निर्लोभ प्रजा की कामना पूरी करने वाले मितगामी लोगों को 
ह १ एक करने के लिये--सुई बनने वाला है और सोहाद्र -रूप दूध भट्टी पर चढ़ाने के लिये तथा विश्व की 
`. वीयंवृद्धिके लिये है-- 
अन प्र येजे जन ओजों अस्य सत्रा द॑धिरे अडु बीयीय | 
स्यमगुभ दुधये ऽबैते च ऋतु बृञ्जन्त्यपिं बृत्रहस्यै ॥ ( २ य मन्त्र) 
संसारभर की वाणियाँ इसके पक्ष में, समुद्र में नदियों के समान इकट्टी होती हैं-- 
समुद्रे न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरुव्यच॑सं गिर आ बिंशन्ति || ( ३ य मन्त्र ) 
सो, हे इन्द्र ! तु धन की नहरें बना, जिनसे सुनियन्त्रित धन प्रवाहित हो सके ग्रौर जिससे 


` केवल एक वग ही नहीं, अपितु सब प्रसन्न हों (पुरुश्चन्द्रस्य वस्वः) । इस प्रकार तू जनों का अप्रतिम 
प्रति बन । ग्रकेला सारे भूलोक का राजा बन-- 


स रायस्खामुप सुजा गृणानः पुरुचन्द्रस्य त्वामिन्द्र वस्र? | 

पर्तिवेमथासमो जर्नानामेको विश्वस्य भुर्वनस्य राजां ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हर युग में हर आयु के लोगों की आवश्यकता पहिचान और पुरी कर--- | 

**“यगेयुगे वर्यसा चेकितानः? ॥ ( ५ म मन्त्र घ ) 7 
ड े सप्तत्रिश क्त | 
£ र तेरे सन्देशवाहक तेरे विशवकल्याणकारी रथ को आगे लेते चले-- 

` अांम्रथै बिश्वर्वार त उभेन्द्रै यक्तासो इरयो वहन्तु ॥ ( १ म मन्त्र क ख ) 

सन्देशवाहः ¦ विश्वभर में यह अमृत पहुँचावें । विश्‍व के वायु-मण्डल में इस अमृत की 
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ऋर्वेद-मण्डल ६] [१६९ 


अष्टात्रिंश सरक्त 
उसने हमें पहिले को भ्रपेक्षा स्तोतव्यतर (= पन्यसीमु) दृष्टि का झंजन दिया है-- 
पन्यसीं धीतिं दैव्यस्य यामञ्जनस्य रातिं ब॑नते सदार्चुः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इसके घोष स्वदेश ही नहीं, दूर-दूर तक बस्तियों के कानों में बस जाते हैं । इसकी संसार 
को देव बनाने वाली श्रथवा संसार भर के विद्वानों को इकट्ठा करने वाली देवहूति ऐसी हे--- 
दूराच्चिदा ब॑सतो अस्य कणों घोषादिन्द्रस्य तन्यति जुबाणः | 
एयमेर्न देबहूतिववृत्यान्म्य १गिन्द्रमियमुच्यमाना ॥ (२ य मन्त्र ) 


एकोनचत्वारिंश सकत 


तुने दिव्य कबि परमात्मा अथवा संन्यासी का मधुर रस पिया है । उसी माधुरी वाले नाना 
गो-रसमय गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और गोनवनीत आदि 'गो' शब्द से आरम्भ होने वाले विविध अन्त 
हमें खिला 


मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य बहने विप्रंमन्मनो वचनस्य मर्व | 
अपां नुस्तस्य॑ सचनस्मं देवेषो युवख गृणते गोअंग्रा! || ( १ म मन्त्र ) 
वह इन्द्र प्रभुप्रेममय सवं प्राणिवत्सल जीवन वाला है (उशनाः) । पवंतों पर बैठकर 
नदियों के किनारे (परिउज्ञा:) युक्तकर्मा ज्ञानयोगी होकर (ऋतयुक्‌) समाधि लगाने वाला (युजान:) 
है । जो बलासुर के मनोवैज्ञानिक पेंचों में उलभाने वाले भ्रभेद्य शिखरों को ढा देता है । वह सच्छेदार 
- बातों में उलभाने वाले जुझ्रारियों (सटोरियों) से वाणी द्वारा युद्ध करता है-- 
अयमुशान; पर्थेद्वियु्ञा ऋतधीतिमिऋतयुग्युजान 
रुजदरुग्ण वि वळस्य साले पर्णोबेचोमिर॒भियोधदिन्द्र/ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
वह अंधेरे दिनों को (= जोवनों को) उजाले से युक्त कर देता है । उसके कारण हर उषा _ 
पवित्र सन्देश लेकर आती है-- न 
अय द्योतयदद्युतो व्य१क्तून्‌ दोषा बस्तों! शरद इन्दुरिन्द्र । 
इमं केतुर्मदधनू चिदह्नां शुर्चिजन्मन उषसंग्चकार ॥ ( रेयमत्त्र) | 
वह, सन्माग में अरुचि रखने वालों में रुचि उत्पन्न करता है तथा हर उषाको ज्ञान से 
च्याप्त-करता है । इसके वाहन विद्याव्यसनी (ऋतयुक्‌) विद्वाय अथवा क्षत्रिय हैं। यह प्रजा का तपण | 
करने वाला है भौर जिस पात्र से यह तर्पण करता है उसका केद्ध--पकड़ने का दस्ता सुख हैं 
अयं रोचयदुरुचों रुचानो ३ऽयं वासयदू व्युएतेनं पूर्वी. 
अयमीयत ऋतुयुग्मिरस सवर्विदा नासिना चषेणिप्राः ॥ ( ४ घे म 
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१७०] [ऋग्वैद-सण्डल-सरिण-सुत्र 
चत्वारिश वक्त 
तु सदा वाहन पर ही मत चढ़ा रह । घोड़े खोल अर्थात्‌ सन्देशवाहकों से हटकर अपने 
सन्देशग्रहणतत्पर सैनिकगर्णो में बैठ । उनमें बैठकर मस्त होकर गा और यज्ञार्थों के हृदय में जान 
डाल दे | उनकी आयु बढ़ा-- 
इन्द्र पिब॒ तुभ्यै सुता मदायाउव॑ स्य॒ हरी वि सुंचा सखाया | 
इत प्र गाय गण आ निषद्याऽथां यज्ञाय॑ शूणते वयो धाः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
यहाँ उस वीर रस का पान कर जिसकी मस्ती में तूने बड़े-बड़े कारनामे किये हैं-- 
अस्य॑ पिब॒ यस्य॑ जज्ञान इन्द्र मदाय क्रत्वे अपिंबो विरप्शिन्‌ ॥ ( २ य मन्त्र क ख ) 
हमारे विश्वकल्याणब्रतरूप प्रदीप्त अग्नि में इस वीर रस की श्राहुति हुई है। तुझें भी 
, हमारे बहिष्ठ सन्देशवाहक यहां हम तक पहुँचा दें। हे पश्मेश्वर ! अथवा हे प्रभु के सच्चे भक्त ! मेरा 
मन तु सरीखे की ओर लगा हुआ है । भा, प्रब अपनी दी हुई महान्‌ भ्राज्ञा (विश्व का एक राजा 
बनाओ, की पूत्ति के लिये हमारे बीच ध्रा-- 
समिंद्धे अग्नौ सुत ईन्द्र सोम आ त्वां वहन्तु इर॑यो व्हिष्ठा! । 
रायता मन॑सा जोहवीमीन्द्रा योहि सुवितार्य मुद्दे ने) ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
तु जहाँ भी है, वहाँ से भ्रपने सैनिकों समेत, श्रपने सार्थो के साथ सार्थवाह बनकर या । 
है वचनों के धनी (गिवेणस्‌) झा” 
यादिन्द्र दिवि पार्थे यद्ृधम्यदू बा खे सद॑ने यत्र वासे । 
अते नो यज्ञमवसे नियुत्वन्त्सजोषा; पाहि गिवैणो मरुद्भिः ॥ ( मन्त्र ) 


एकचत्वारिश वरक्त 
हे इन्द्र ! इस संगठन के कार्यकर्ताओं में तू मुख्य है । मेरे हृदय को अपना घर समझ कर तू 


इसमें झआ-- 
गांबो न वंजिन्त्वमोको अच्छेन्द्रा गदि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ ॥ (१ म मन्त्र ग घ) 


यह जो वीररसमय “सोम' हमने यत्न से सवन किया है, यह साधारणा सोम से भो भ्रधिक 
वस्यानु' है । वसु से वस्यानु | साधारणा बस्ती से विशव की बस्ती बनाने के लिये ब्रत लिया था, 
उसका सारी प्रजा से झनुभोदन-रूप सवन करके उसे ग्रौर “वस्यानु” बना दिया । यह हमें, उस 
एकता महायुद्ध के लिये तैयार करने के लिये उससे भी बढ़िया (=क्रयातू) है।इस के 
वाला बनकर तू हमारे सङ्गठन में ग्रा और उससे सम्पूर्ण सेनाग्रों को तृप्त कर-- 


५53४2 ४ 
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हमें युद्ध मेंभी सहायता दे तथा धरती की प्रजा के निवेशन में भी-- 
'प्रास्मॉ अंब पृर्तनास प्र बिक्कु” ॥ (५ म मन्त्र घ ) 


द्वाचत्वारिश दक्त 


हे भक्त ! यह इन्द्र सव गुणियों के गुणों की महिमा पहिचानता है। इस गुणाग्राहक इन्द्र 
के लिये तू भी हर प्रकार का सवंस्व भेंट कर । यह हर कार्य के भ्रन्त तक पहुंच कर रहता है । कभी 
पैर पीछे नहीं हटाता-- 


प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुषे भर | 
अरंग॒माय जग्मयेऽपश्चाइष्वने नरें || ( १ म मन्त्र ) 
हर जेतव्य में यह तेरा रक्षक है-- 
कावित्‌ संमस्य जेन्य॑स्य॒ शर्षतो5मिशखेरवस्परत्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


त्रयश्चत्वारिंश वक्त 
हे इन्द्र ! जिस आलस्य-विरोधी ( शम्बर के शत्रु ) अपने वीर रस के बल पर तूने 
“य्यादास' की शक्ति छीनकर 'दिवोदास' को दी थी; उसी वीर रस को हम तेरे लिये उपहार-रूप 
में लाये हैं । तूने हमें वीररस दिया, हम तुझे इससे प्रतिभूषित करते हैं । तूने यही तो कहा था-- 
(सोमेमि) प्रतिभूषथ ४२.३) । अब इस उपहार को स्वीकार कर-- 
यस्य दच्छम्बैरं मदे दिवोदासाय रन्धयः | 


अयं स सोम॑ इन्द्र ते सत; पिबं ॥ ( १ म मन्त ) 


चतुश्चत्वारिश वृक्त 
हे इन्द्र ! तू 'रयिवानु' है, 'रयिवत्तम' है भ्रोर 'द्यम्नवत्तस' है--- 
यो र॑यिवो र॒यिन्त॑मो थो युम्नेय्रेम्नवेत्तम; ॥ ( १ म मन्त्र क ख ) 
हे इन्द्र ! इसी सोमरस ने तुझे वह विश्वव्यापिनी सहनशक्ति दी है जिससे विश्व की प्रजा 
अपने को तेरी प्रजा समभने लगी है । तू मंहिष्ठ है--महनीयतम हे(मोषणतम नहों)-- 
त्यमु वो अप्र॑हणं ग्रणीषे शवसस्पतिम्‌ | 
इन्द्र विश्वासाहूँ नरं मंदिं्ठं विश्वचषेणिम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हम तुझ धनपति के सखा होकर कभी दारिद्रग्नस्त न हों । हमें पतन से बचाने के लिए 
*बुग्ना न खेल' आदि जो निषैधाज्ञाएँ दी हैं, वे सदा हमारे जन-जन के सामने रहती हैं। तू हराम- _ 
खोर सवन-हीनों को तथा दूसरों का पालन न करने वालों को मार-- | 


मा जस्व॑ने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवतः सख्ये रिषाम । मी 
पूर्वी इन्द्र निष्षिधो जनेंषु जह्यासुंष्वीन प्र बह्मप्रंणत/ ॥ ( ११शमन्त्र) 
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१७२] णे तरत साराच 


वह इन्द्र मेघ के समान हमारी मांगी वस्तु (= राघांसि) गाय, घोड़ा आदि देता हुआ ग्राता है- 
उद्आर्णीव स्तुनर्यज्षियर्तीन्द्रो राधास्थरर्व्यांनि गरव्या ॥ ( १२ श मन्त क ख ) 
हे राज्य के पुरोहित ! हे वीर ! अपने सवन किये पदार्थो को इन्द्र को भेंट कर, वही इस 
संसार का राजा है 
'अध्येर्यो बीर्‌ प्र महे सुतानामिन्द्राय भर सह्यस्य राजा? ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
तु दयौः से मेघ के समान धनादि की वर्षा करता है और नहर आदि द्वारा पृथिवी से पृथिवी 
में वर्षा करता है । तू सेनाम्रों का (= सिन्वूनामू) नेता है । तू घनीभूत सङ ग्रामों को टक्कर में अस्त्र- 
शस्त्र तथा रुधिर की वर्षा करता है । हे इन्द्र ! यह वीरसमय सोम हमने तेरे निमित्त तय्यार किया 
है । यह तुरे भाष्यायित करता है । यह स्वाढु रस तेरे लिये मधु के समान पेय है। तू सारी प्रजा का 
मधुपानार्थे चुना हुआ वर है 
बृषासि दिवो इषम! प्रथिव्या वृषा सिन्धूनां बुषभ स्तियानाम्‌ | 
बृष तु इ्टुंवैषभ पीपाय स्वादू रसो मधुपेयो बराय ॥ ( २१ श मन्त्र ) 
इस वीर रस ने इन्द्र के साथ मिलकर सटोरियों को निश्चेष्ट कर दिया । क्योंकि हराम- 
कक खोरी ही, वीररसविरोधी जुए का आधार है । इस रस से मतवाला पुरुष, यदि उसका पिता भी 
ठव प्रजा का अशिव चाहता हो तो उसे निःशस्त्र करके उसकी माया का विध्वंस कर देता है-- 
पि अयं देवः सहसा जाय॑मान इन्द्रेण युजा पणिमस्तभायत्‌ | 
अयं स्वस्य॑ पितुरायुंधानीन्डुर्सुष्णादारशिवस्य माया! ॥ ( २२ श मन्त्र ) 
इसने राष्ट्र की सुपत्नियों को विपत्ति में भी-संग्राम के समय भो उत्साह की लाली से 
सुशोभित उषा बना दिया है । राष्ट्र के शिक्षाविभाग-रूप सूर्येलोक में इस वीर रस की ज्योति ही 
झन्दर-शिक्षा के अक्षर-अक्षर के भीतर चमकती है । जो पेधा से तीणंतम हैं उन प्रतिभाशाली त्रितों 
में कायिक, वाचिक, मासिक तीनों प्रकार का अथवा दारिव्र्चनाशक श्री, अन्यायनाशक यश और 
झन्धकारनाशक सत्य इन रोचक निगुढ॒ तत्त्वों को--तत्त्वरूप अमृतों को ढूढकर सबके लिये सुलभ 
कर दिया है-- | व 
अयर्मकणोदुषर्स; सुपत्नीरयं सूर्य अदघाज्ज्यातिरन्तः | 
अयं त्रिघाठँ दिवि राचनेई त्रितेषु विन्ददसतँ निगूळ्हम्‌ ॥ ( २३ श मन्त्र ) 


।सोमो दाधार दर्शयन्त्रमुत्सम' ॥ ( २४ श मन्त्र ) 


`. पञ्चचत्वारिश क्त | 
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वाला यह इन्द्र ग्रपना सखा है-- 


य आन॑यत्‌ परावत; सुनीती तुवेशं यढुम्‌ । 
इन्द्र; स नो युबा सर्खा॥ ( १ म मन्त्र ) 


यह हितक!री धन का विजेता है-- इन्द्र जेता हित धन॑म्‌? ॥ (२ य मन्त्र ) 

यह ब्रह्मशक्ति का वाहन है । हे मित्रो ! इसकी पूजा करो । इसकी बड़ी मनन-परम्परा है 
सखायो ब्रह्म॑वाहसे ऽचेत प्र च॑ गायत । 
स हि न! प्रम॑तिमेद्दी ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


हे दुष्टों के सामने न झुकने वाले ! तु जनता की कठिनाइयों के अभेद्य से म्रभे्य दुर्ग-रूप दुष्टों 
की माया की समाप्ति कर दे 


वि इळहयानिं चिदद्रिवो जनानां शचीपते | 
बृह माया अनानत ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
तेरे द्वारा हम हितकारी घन जीते भ्रथवा हमारी परीक्षाथं छिपाये धन को हम योग्यता के 
बल पर जीत लें-- “बर्या जेष्म हितं घनम्‌? ॥ ( १२ श मन्त्र ग. ) 
वह ब्रह्मवाहस्तम है उसे पुकारता हूँ __'ब्रह्मबाहस्तमं हुवे! ॥ ( १९ श मन्त्र ग ) 
तेरी मित्रता सहज नष्ठ होने वाली नहीं है-- 
'दूणादी सख्यै तव॑? ॥ ( २६ श मन्त्र क ) 
हमें तू महान्‌ धन के लिये- सब बस्तियों के सहयोग से प्राप्त धन के लिये प्रेरणा कर 
(अस्मान्‌ राये महे दिंचु' ॥ ( ३० श मन्त्र ग ) 
जिस प्रकार वायु द्रव पदार्थों को सूक्ष्म रूप देकर दूर-दूर तक पहुँचा देता है, इसी प्रकार तू 
सहल्यो से भरे हमारे धन को सबका उपभोग्य बना देता है-- 
यस्यै वायोरि द्रवद्‌ भद्रा रति संहखिणी । 
सद्यो दानाय मंह॑ते ॥ ( ३२ श मन्त्र ) 


३१ वें तथा ३३ वें मन्त्र में 'बूबु का वणान है । यह 'बूबु' क्या है ? यह शल्य आद्याक्षर- _ 
संयोग से 'सत्य' शब्द की तरह निष्पन्न है। यह पद्धति वही है जैसे Al India Congress 


Committee (श्रॉल इण्डिया कॉंग्रेस कमिटी इस को AICC के नाम से पुकारा जाता है। | 3 


( ( '-तृतीयातत्युरुषसमास-युक्त शब्द में हेतु 
एवमेव 'बृबु' वास्तव में 'वृहत्‌ +-बुद्ध/ है। और a रवसमास त्यात त 
में तृतीया प्रयुक्त है । यथा--बाहुम्यामुपा जित, बाहूपाजितम्‌ राज्यस्‌, एव न च बृहत्‌ न- बुद- | र 
का ग्रथ हुआ 'बड़े के द्वारां जगाया हुआ' (312०३7९1८0) और यही अर्थ इसके भाकर संयोग= दे 
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निष्पन्न 'बृबु' शब्द का भी हुआ । कभी-कभी जुआरियों में भी कल्याण की भावना जाएत हो जाती 
है । जुए से एक प्रकार की लापरवाही तो उनमें ग्रा ही जाती है । कभी-कभी जुझारी को यह दीखने 
लगता है कि मेरे दान से बहुत बड़ा उपकार होने वाला है और वह सोचता है कि डा यह जुआ भी 
खेलकर देख लो--'रिन्द के रिन्द रहे हाथ से जन्नत न गई! । तब वह सट्ट में जीती हुई लाखों 
की सम्पत्ति किसी बहुत बड़े लोककल्याण के वायं में दान कर डालता है। इस प्रकार की अवस्था 
वाले मनुष्य को 'बृहद्‌-|-बुद्ध-” लोककल्याण के बड्प्पन से जागा हुआ” कहते हैं और वह ही यहाँ 
बबूबु' कहलाया है । 
पणियों (जुआरियों) में से ऐसा मनुष्य मूर्धन्य स्थान पर पहुंच जाता है, जैसे किं तीब्र वेग 
वाली (गङ्गा) किसी नदी में कभी तीव्र जलप्रवाह में भी कोई ऊँचा द्वीप बच जाता है-- 
| अघिं बुबु; पणीनां वर्षिष्ठे मूघेन्नयात | 
उर्‌! कक्षो न गाज्लयः ॥ ( ३१ श मन्त्र ) 
ऐसे मनुष्य का मरद्वाज (= लोकभरणातत्पर मन) उसे सच्चा आन्तरिक सन्तोष देता है-- 
हे मेरे स्वामी बृबु ! तूने ऐसा काये किया है जिसकी स्तोता लोग सदा कीत्ति-गाथा गाते हैं। वाह 
रे बृबु (-बृहदबुद्ध) जुआरी ! तूने सहस्रो का दान किया है जो कि आगे सहस्रो में बॅट रहा है । 
हर ऐसे, भ्रच्छी लहर के प्रवाह से प्रेरित मनुष्य भी इन्द्र के--विश्व की एकता-स्थापन-रूप यज्ञ 
` में सहायक होते हैं। उनका भी भला ही होता है--'नहि कल्याण कत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गात तात गच्छति' 
(गीता ६.४० — 
तत्‌ सु नो विइवें अये आ सदां गृणन्ति कारवः | 
बुबु संह्रखदातमम्‌ सुरि संहखसातमंम्‌ ॥ ( ३३ श मन्त्र ) 


षट्चत्वारिश सुक्त 
तू अकेला ही सहस्र दुष्टों से उनका वेभव छीन लेता है-- 
न “सहस्त्रमुषक तुबिंनुस्ण सत्पते? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
` ये सुक्ष्म बुद्धि (= तिग्ममुर्धान:) जुआरी कातून से बचने के लिये नए-नए पेंच सोचते रहते 
इनसे हमारे नेता को (= नाय को) तू युद्ध में वचा-- 
ओ  अघस्मा नो बुधे भनेन्द्र नायम॑वा युधि | _ 
` यदन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनो दिद्यव॑स्तिग्ममूंघोन) ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
युद्ध लोग म्रपने पितरों का नाम उज्ज्वल करते हैं वहाँ हमें शरण दे-- 
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जिधर से किसी विपदग्रस्त की पुकार पड़ती है उसी आवाज की शोर सहायतार्थं इस प्रकार 
दौड़ने के लिये तू हमें प्रेरणा देता है जैसे जलप्रवाह ढलवान की ओर बहता है 


(सिन्धुरिव प्रवण आया य॒तो यदि क्ठोशमनु ष्वणि? ॥ ( १४श मन्त्र ज ) 


सप्तचत्वारिश सूक्त 
अब वीररस की महिमा कहते हैं। यह सुनने में स्वाढु है, इसीलिये बच्चे से लेकर बूढ़े तक 
“रामायण, महाभारत तथा श्ाल्हा ऊदल' के युद्ध-प्रसंग जितने चाव से सुनते हैं उतना किसी अन्य 
प्रसंग को नहीं सुनते । शास्त्रार्थ तथा कुश्तियों में जितनी भीड़ होती है उतनी अन्यत्र नहीं होती । 
यह 'सघुमान' है । राष्ट्रों का मधुर सुख तथा वह रसाभास जिसे शुगार रस कहते हैं इसी के सहारे 
खड़े हैं । तीव्र तो वह है ही, फिर भी रसवानु है यह इसको प्रदुभुतता है। इस रस का पान कर 
चुकने वाले इन्द्र अर्थात्‌ हर यज्ञ के यजमान का युद्धों में शत्रु सामना नहीं कर सकते--उसकी चोट 
सहार नहीं सकते 
स्वादुष्किछायं मधुमाँ उतायं चीन्रः किळायं रस॑बाँ उतायम्‌ | 
उतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न. कश्चन संहत आइ बेच ॥ ( १ म मन ) 
प्रयत्नशील "दिवोदास' के यदि ९९ वर्ष झालस्य में बीते तो इसने १०० वें वषं तो उसे 
निहाल कर ही दिया > 
४ पुरूणि यशच्यौरना शम्ब॑रस्य॒ वि नैवतिं न्वं च देह्यो रदन्‌? ॥ ( २ य मन्व ग घ ) 
हे इन्द्र ! तू रयिस्थान है । जहाँ कि घनप्राप्ति के लिये सङ्घषं होता है उस वारिज्य-केनद्रः 
रूप कलश में भी यही वीररस काये करता है । वहाँ तू पराक्रम दिखा और हमें धन धारण करवा 
धूषत्‌ पिव कळ सोम॑मिन्द्र इत्र शूर सम॒रे वर्सूनाम्‌ । 
माध्यैदिने सव॑न आ बृंषख रयिख्यानों रयिमस्मासु घेंदि ॥ ( ६ ष्ठ मन्त ) 
हे इन्द्र तू हमारी भोर वह इष्टि रख जो एक सच्चे नेता की अपने झनुयायियों को ओर 
होती है । हमें 'वसु' से 'वस्यस्‌' की झोर ले जा । हमें कठिन समस्याश्नो से पार उतार । हमें 
सुनीति सिखा और वॉमनीति वालों के साथ उनसे भी अधिक वासनोति का व्यवहार कर । पर हमें 
पार उतार दे 1 
इन्द्र प्र ण! पुरएतेव पश्य प्र नों नय प्रतरं बस्यो अच्छे | 
भवां सुपारो अंतिपारयो नो भवा सुनीतिरुत वामनीति) ॥ ( ७ म मन्त ) 
तू विद्वान है हमें सुखमय ज्योति में ले जा-- 
“दस नॉ छोकमलु नेषि विद्वान्स्लंवेब्ज्योतिरभैय स्वस्ति ॥ (८ म मन्त्र क ख ) 
हमारे धन को अन्य प्रजाऐ न छीन ले, तू विद्वाचु है, हमें ठीक मार्ग से ले जा 
इषमा वैक्षीषां वर्षिष्ठां सा नंखारीन्सघबन्‌ राया अये || (९ म सन्त्र ग घ) 
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डे १७६] [ऋग्वेद-सण्डल सरिण-सृत्र 


यह उभयलोक का राजा है-- 
'एघमानाहेळभयश्य राजा? ॥ ( १६ श मन्त्र ग ) 


उसके सहस्रों सन्देशवाहक कार्यों में जुटे हँ । जिस रूप में उस पर कोई आक्रमण करता है 
उसके विरोधी उचित रूप को वह धारण कर लेता है-- 
रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूब तदस्य रूपं प्रतिचक्षेणाय | 
इन्द्रो मायाभिं? पुरुरूपं इयते युक्ता हास्य हर॑यः शता दर्श ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
तू उजाड जंगल में भी निभंय मागं बनाता है— 
अगव्यति क्षेत्रमागन्म देवा उर्वी सती भूमिरहूरणाभूत्‌ || ( २० श मन्त्र क ख ) 
तूने हमारे शक्तिक्षयकारी प्रदर्शन-प्रेप्त (= र्वाचचु) तथा शयन-प्रेस या हिरण्यकशिपु (शस्घर) 


इन असुरों को, प्रतिदिन दिन को भी रात वना देने वाले जीवन के काले भागों में--नूर करते हुए 
अन्त में उन्हें मार दिया 


दिवेदिवे सद्दशीरन्यमधै कृष्णा असेधदप सझनो जाः । 
अहन्‌ दासा वुंषभो व॑स्नयन्तोद्त्र॑जे वर्चिनं झम्यैरं च || ( २१ श मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! प्रभु की प्रशस्त स्तुति करने वाले 'प्रस्तोक' अर्थात्‌ प्रभुभक्त ने अपनी प्रभुभक्ति का 

परिचय केवल स्तुति द्वारा नहीं, किन्तु अपने आचरण द्वारा इस प्रकार दिया । उसने दुष्ट 'शस्बर' 
(= भ्रालस्य) नामक असुर से छीन कर वह दण्ड-प्राप्त धन, उसे भ्रतिथि-सेवक (उद्यमशील, 
निरालस्य) बनाकर वापिस दे दिया । जव वह शम्बर 'शयनदास' से अतिथि-सेवक 'दिबोदास' बन 
गया तो हमने उससे वे १० स्वणंमय उपदेश-कोश तथा १० विजय किये हुए इन्द्रिय-रूप घोड़े, 
सेवा कर प्रतिग्रह रूप में प्राप्त किये प्रभुभक्त यदि केवल स्तुतिगान में लगा रहे तो वह भी आलस्य 

| की (शम्बर को) ही पुजा है । जब वह जितेन्द्रियता तथा इन्द्रियजय-विषयक ज्ञान सत्पात्रों को देता है 
तो वह इन्द्रियों का राजा 'मिथ्यास्तोक' से 'प्रस्तोक' बन जाता है, वही 'दिवोदास? का- प्रभुभक्त 
का सच्चा सपूत है-- 
प्रस्तोक इन्नु राधसस्त इन्द्र दश कोशयीदेशवाजिनो दात | 
दिवोदासादातिथिग्बस्य राः शाम्बरं बसु प्रत्यग्रभीष्म || ( २२ श सन्त्र) 


2 हमने १० घोड़े (दस इन्द्रियाँ)), १० कोश (दस विषय), १० सुखवर्धक वस्त्र ( = दस स्मृति- 
जिनमें ज्ञान को स्मृति लिपटी रहती है) तथा हर विषय की ग्रासक्ति से छूटने के प्रभुभक्त द्वारा 
१० ज्ञानोपदेश-रूप स्वरपंपिण्ड इन, सबको 'दिवोदास' से. प्रभुभक्त से सेवा द्वारा प्रतिग्रह्‌-रूप 


' किया-- 
` दशाइवान दश काशान्‌ दश वस्माधिंभोजना | 
देश दिरण्यपिण्डान्‌ दिवोंदासादसानिषम्‌ ॥ ( २३ श मन्त्र) 


॥ कठो MTT SO क्रय So १.३. 2 FS 
यांस्तेषु गोचरान्‌ १.३.४ ॥ 
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ऋग्वेद-सण्डल ६] [१७७ 


'फिर जो जितेन्द्रिय होकर सच्चे अर्थों में ,'प्रदवथ” (> झशववात) हो जाता है, वह उपदेश 
द्वारा तो सत्पात्रों को ज्ञानकोश देता ही है, परन्तु यदि अविचल भक्ति वाले श्रन्तेवासी (=भ्रयवं) 
बनकर १० शिष्य गुरु के पास ग्रा जावें तो वह उन्हें दूसरों को उपदेश देना भी सिखाता है म्रौर हर 
ब्रह्मचर्य के नियमपालक (=पायवे) को-इस प्रकार के उन दश शिष्यों को तिपाई वाले १० शरीर 
अर्थात्‌ युक्त आहार, युक्त निद्रा भर युक्त ब्रह्मचर्य इन तीन स्तम्भों वाले १० शरीर देता दै“ तथा 
१० दुर्दान्त घोड़ों के समान ये जो इन्द्रियाँ हैं उनको 'गाय' बनाकर अर्थात्‌ अत्यन्त विनीत बनाकर 
देता है । इस प्रकार १०% १० = १०० गौएँ देता है— 

दृश रथान्‌ प्रश्मितः शतं गा अर्थवेभ्य; | 
अइव॒थः पायवेऽदात्‌ ॥ ( २४ श मन्त्र ) 

इस प्रकार चारों ओर फैलने वाली इन्द्रियों को जीतने वाला इन्द्रिय-जय का पुत्र, स्वराज्य 
वाला, श्रात्मज्ञानी ज्ञानपात्रभूत परम-रणा-तत्पर मनों को ऋत्विज बनाकर जितेन्द्रियत्व-प्रचाररूप 
यज्ञ सदा करता ग्राया है और वे मन भी प्रभुभक्ति भरे, विश्‍वकल्याणकारी, प्रभुप्रेम रूपी धन को 
पाकर निहाल हो जाते हँ । ऐमे पुरुष ही संसार में सहनशक्ति उत्पन्न करके सब राष्ट्रों को एक राष्ट्र 
बनाने में समर्थ होते हैं-- 

महि राधों विश्वजन्यं दर्घनान्‌ मरहांजान्त्साव्जेयो अभ्यंयष्ट ॥ ( २५ श मन्त्र ) 

ऐसे पुरुषों को तपोवनों में आश्रम बनाने चाहिये । उन तपोवनों के भ्रध्यक्ष (= वनस्पति) 

ही विश्व की एकता उत्पन्न करने की इच्छा वाले नेताग्रों के सच्चे सखा हें । वही धरती को तारने 

वाले सच्चे वीर हैं नेताग्रों को चाहिये कि उन्हें सव प्रकार की गोग्नो से (वाणी, पशु, भूमि आदि से) 

सन्नद्ध कर दे त बोडो दि 
व्नस्पते वीडवंङ्गो हि मया अस्मत्संखा प्रतरंण; सुवीर; | 

गोमि! सन्नद्धो आसि बीक्र्यंखा55स्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ ( २६ श मन्त्र ) 
वे सच्चे तपस्वी ही आसमान से तेज, धरती से सहन-शक्ति और जङ्गल से शीतोष्णा दि- 


इन्द्र-सहन-शक्ति आदि गुणा खींचकर अपने जीवन में ढालते हे । (मुखं लोग इनसे जडता सीखते 
हैं ) । वे तपोवन ही रथ हैं जिन पर चढ़कर, जिनमें समारूढ़ होकर--सच्चा नेता विजययात्रा के लिये | 


निकलता है-- 


दिवर्प्रथिव्या! पर्योज उद्भृतं वनस्पतिभ्यः परोत सह! | 
अपामोड्मानं परि गोमिराबजसिन्द्रेस्य वर्ज हुविषा रथै यज ॥ ( २७ श मन्त्र ) 
यह इन्द्र का वज्र है, सैनिकों की छावनी है, मित्र (ब्राह्मण) का गर्भ हे तथा वरुण 


= 


(क्षत्रिय) के लिये केन्द्र के बन्धन में शासनबद्ध होकर चलना सिखाने का केन्द्र है। हे तपोवन-रूप 
दिव्यरथ ! हमारी भेंट स्वीकार कर 


इन्द्र॑स्य वह्ों मरुतामनीक भित्रस्य गर्मा वरुणस्य नामिः । 

सेमां नों हव्यदातिं जुषाणो देव॑ रथ प्रतिं हुव्या सभाय ॥ ( २= श मन्त्र) . 
* त्रयोऽवष्टम्भाः शरीरस्य आहार: स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति ॥ चरक. सू. स्था. ॥ ट्र 2 
२३ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७८ [ ऋग्वेद-मण्डल- सरिए-सुत्र 
यहाँ से जो स्नातक तैयार होते हैं वे सच्चे नेता का विजय-घोष करने वाले नगाड़े हैं । 
उनकी आवाज से ही दुष्ट भाग खड़े होते हुँ ग्रौर सज्जन आश्वस्त होते हैं-- 
उप॑ श्वासय प्रथिवीसुत द्यां पुर्त्रा ते मञुतां विष्टित जगत्‌ । 
स इुन्ुभे सजूरन्द्रॅण देवैदूराद दवीयो अप॑ सेध शन्‌ ॥ ( २९ श मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! इन दुन्दुभि-रूप स्नातकों से, विषय-रूप शत्रुओं के चंगुल में फंसी प्रजा-रूप गौओं 
को छुड़ाकर वापिस ला । ये स्नातक झण्डा लिये दुन्दुभि के समान नाद करते हैं। इनके बल से हमारे 
योद्धा यह अनुभव करते हैं, कि 'मानो हमें पङ्क लग गये हैं! । हमारे रथी इस प्रकार दिग्विजय करे-- 


आमूर॑ज प्रस्याव॑त्तेयेमाः केतुमद्‌ ढुन्हुभिबीबदीति | 
समश्व॑पणोश्चर॑न्ति नो नरोऽस्माकमिन्द्र रुथिनों जयन्तु ॥ ( ३१ श मन्त्र ) 
जल अष्टचत्वारिश प्रक्त 


अब यहां से मण्डल उपसंहार की ओर चल पड़ा है। मण्डल का आरम्भ अग्नि तथा 
बेइवानर (संन्यासी) से हुआ था । उपसंहार के आरम्भ में फिर झरिन के दर्शन होते हैं । 


जो जननायक इन्द्र को = राजा को यहाँ तक लाया है उसका सभा-सभा में वाणी-वांरी 
से यशोगान होता है । उसे सब अपना प्रिय मित्र-सा जानकर उसकी प्रशंसा करते हैं (चाहे वह उन्हें 
जानता भी न हो )-- 


यज्ञायज्ञा बो अर्नयें गिरागिरा च दक्ष॑से । 
प्र प्र वयमसत॑ जातवेदसं प्रिय मित्र न शैसिषम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र) 


र : हे ग्रग्ने ! सब लोककल्याणार्थी मनों में (भरद्वाजेषु) तेरी ज्योति चमक रही है । हे लोक- 
पावन ! इस ज्योति से तू सदा देदीप्यमान रह--- 


भरडाजि समिधानो यंविष्ठय  चमत्‌ पावक दीदिहि ॥ ( ७ म मन्त्र ) 

आज विश्व की मानव-बस्तियों में सब तुक ही ग्रपने-ग्रपते घर का गृहपति समझने लगे हैं-- 
(विश्वासां शृहदप॑तिर्विशामंसि त्वम॑ग्ने माचुषीणाम्‌” ॥ (८ म मन्त्र ) 

यह विश्वकल्याण की भावना रूप जो अद्भुत धत हम लोगों ने पाया है इसका रथी तो तू 


 है-- अस्य रायस्त्वमंग्ने र॒थीर॑सि? ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
तू विद्वानों के कोप तथा दुष्टों की कुटिलता इन दोनों से हमें बचा-- 


१ ५770 
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सिखाने वाली, मृत्यु रहित यश दिलाने वाली (अब तक सैनिकों का यश मौत से बंधा था ), विश्व 
की कामना-पूति करने वाली (= विइवदोहस्‌) रोर विश्वभर को भोजन देने वाली उस विश्व की 
एकता-रूप धेनु का दूध, विश्व भर के लोकहितकारी मनों के लिये दोहन करो-- 
या शधौय मारुताय खर्भानवे ्रबोऽसस्य घुक्षेत | 
या सूळीके मरुतां तुराणां या सुम्नेरेबयावंरी ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
भरद्वाजायाव घुक्षत द्विता | 
घेचुं चं विश्वदोहरूमिषे च विश्वमाँजसम्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
इस दुग्धभरी गाय को, तुम्हें एकता-प्रचार द्वारा हांककर मानव-प्रजा-रूप बछडे के साथ 
जोड़ना होगा, सो यह काम करो । शरे वृक्षों को तो देखो, वे कोवे तक को शरण देते हैं भ्रोर तुम 
मनुष्य होकर मनुष्य से लड़ते हो। इस पवित्र एकता को नष्ट न होने दो-- 
मा काकुम्बीरसुदू बहो वनस्पतिमशैस्तीर्वि हि नीनंश! | 
मोत सुरो अह॑ एवा चन ग्रीवा आदर्धते वेः ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
हे विश्वकोश-निर्माता पूषद्‌ ! जिस प्रकार छिद्र होने से चरसे का जल खेतों को नहीं मिलता, 


मार्ग में नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार भ्रष्टाचारी अधिकारियों के कारण तेरा पोषक धन उसको पात्र 
प्रजा तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिये प्रजा का धन चुराने वाले भेड़ियों से हमें बचा | तेरी हमारी 


मैत्री लोभरहित (वृकम्‌) हो-- 
(रतेरिव तेऽबृकम॑स्तु सख्यम्‌? || ( १८ श मन्त्र ) 
हमारी सेना भी होगी, सिपाही भी होगे, परन्तु होंगे सब वे विइवसेना के 
'देवस्थ॑ वा मरुतो मत्यैस्य वेज्ञानस्य॑ प्रयज्यवः || ( २० श मन्त्र ) 
यह भ्राकाश, यह धरती, भगवान्‌ ने अखण्ड-रूप में एक बार उत्पन्न कर दी । हम मूर्ख हैं 
जो धरती भर आकाश के पहिले टुकड़े करके फिर उन्हें मिलाने का यत्न कर रहे हैं । बस, 
एक बार मिलकर इसे एक कर डालो, फिर दूसरी बार भूमि हो. सूमि-खण्ड न हों-- 


सकृद्ध द्योरेजायत सकृद्‌ भूमिरजायत | 
एइन्या दुः्धं सकृत्‌ पयस्तदन्यो नाच जायते || ( २२ श मन्त्र ) 
एकोनपञ्चाश उक्त 


केवल भ्रग्ति, पृषा और मरुत ही नहीं, अपितु सब देवों को इस यज्ञ में भाग लेता होगा। . 
यह जो एकता का पवित्र व्रत धारण किये हुए नवीन मानव-जन बन रहा है, मैं इसका स्तोत्रगान 


करता हूँ । हे वरुण ! हे मित्र ! हे अग्ने ! तुम भी नये उत्साह भरे शब्दों से इस जनता का उत्साह _ ह > 


बढ़ाने के लिये इनके पास श्राभ्नो भौर इनको सदुपदेश दो । बया तुम 'सुक्षत्र' नहीं हो ? 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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स्तुषे जनै सुत्रत नव्यसीमिगगीर्मिर्मित्रावर॑णा सुस्नयन्ता | 
त आ ग॑मन्तु त इह अन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निः ॥ ( १ म मन्त्र ) 


यह एकता उत्पन्न करने वाला जननायक विश्व.की प्रजा-प्रजा का पूज्य हो गया है । यज्ञ-यज्ञ 
में इसकी पूजा होती है । फिर भी देखो, इसका कोई कार्य दर्पोन्मत्त नहीं होता । निन्दा और स्तुति- 
रूप दोनों युवतियों में इसकी कोई रति नहीं है, इसीलिये 'झहप्तक्रतु' है । (सारा संसार बूढ़ा हो 
जाय, पर निन्दा और स्तुति सदा जवान रहती हैं, इसलिये ये युवतियाँ कही गई हैं)। यह द्यौः का 
शिशु तथा सहन-गुण का बेटा है । जिस प्रकार आकाश एक है उसी प्रकार की एकरूपता वह मानव- 
जाति में लाने में तत्पर है । वह इस विशाल सङ्गठन का गुलाबी झण्डा है अर्थात्‌ उषा के समान 
उत्साह भरा रंग सब में भरता है (अथवा रोषहीन है)-- 
विशोविंश॒ इंडचंमध्वरेष्वई्प्तक्रतुमरातं युवत्योः । 
दिव शिशु सहस! सुनुमग्नि यज्ञस्य॑ केतुमरुषं यजध्यै ॥ ( २ य मन्त्र ) 
यह्‌ संसार की रंगबिरंगी प्रजा से कहता है कि-'देखो मूर्खो ! लाल रंग के सूर्य की रालि-भी 
और दिन-धी दो पुत्रियाँ हैं। एक काली और एक गोरी । पर पिता दोनों का अरुणा है--गुलाबी है। 
उनमें से एक (रात्रि) नक्षत्रों से शोभायमान है और एक को (दिन को) सूर्य अपना वस्त्र 
पहिनाता है, अतः वह (दिन-श्री) गोरी है” पर दोनों मिलकर किस प्रकार संबत्सर-रूप वस्त्र बुनती 
हुईं भ्रपने-अपने काम में व्यस्त विचर रही हैं, ये दोनों पवित्र लोकपावन प्रम का उपदेश कर रही 
हैं । जब मनन-पुर्वेक इनकी स्तुति करते हैं तो लोग कहते हैं--'हमारी सुनो, कुछ सन्देश दो' । 
भरे मूर्खो ! वे तो पवित्र प्रेम का सन्देश नित्थ देतो हैं । भगवा से प्राथना किया करो कि उस सुने 
हुए सन्देश पर हम मनन भी करें-- 
अरुषस्य दुहितरा विरूपे स्ताभिरन्या पिंपिशे सूरो अन्या | 
सियस्तुरा बिचरन्ती पावके मन्म॑ अतं न॑क्षत ऋच्यमाने || ( ३ य मन्त्र ) 


अरे, अपती बुद्धि को वायु देवता की ओर पहुंचाभो, वह भी यही एकता का सन्देश दे रहा 

है । वहाँ से भी-उस मनीषी से भी- तुम्हें यही मनीषा मिलती है। वह गन्धवह है । फूलों की 
Ss अपने पास दवाकर नहीं रखता है। बिना किसी भेदभाव के श्रपने उस विशवकल्याणकारी, 
` रथ भर देने वाळे सुगन्ध-रूप धन को वह उठाये फिरता है (बृहत्‌-बृहू उद्यमने) भ्रौर तुम्हारे रथ 
उससे भर देता है । कभी तुमने उससे कहा है कि-'हे वायो! तू धन्य है, तेरा सारा यान, दान की स्तुति 

_ सै द्योतमान है। तु सवंस्वदानी है । तू नियुतों का-काफिलों का स्वामी है', पर हे यज्ञकुशल ! 
प दान-ल्प यज्ञ करने वाले, तू हर विचारशील को अपनी इस भूक कविता से--यज्ञ-विद्या से 


बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्राम्‌ । 
कविमियक्षासि प्रयज्यो || ( ४ थं मन्त्र) | 
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हे सूर्याचन्द्रमसौ ! तुम्हारा दीप्तिमान्‌ रथ भी हम पर अपनी छाया बनाये रक्खे । हे कभी 
असत्य न बोलने वाले नासत्यौ ! इससे ही तुम हमें और हमारी सन्तान को इष्ट-प्राप्ति के लिये 
वर्त्ताव सिखाते हुए, दिन-रात श्रपनी मर्यादा में चलते हो-- 


स मे वर्षुछदयदुश्चिनोयों रथों विरुक्मान्‌ सनंसा युजान? । 
येन॑ नरा नासत्येषयध्ये वर्तियोथस्तर्नयाय त्मने च || (५ म मन्त्र ) 
हे मेघ श्रौर वायु ! तुम भी परस्पर सहयोग से जल भरने के साधनों को सदा सजीव कर 
देते हो । हे इस जड़ जगत्‌ के सन्देश सुनने में निपुण कवियों ! इस मेघ की वाणी का अनुकरण 


करते हुए तुम भी ज्ञान-पिपासु संसार के स्थावर-जङ्गम सबको जङ्गम कर दो । श्रज्ञानग्रस्त मनुष्य 
स्थावर वृक्षों के समान हैं, उन्हें चलना सिखाओ्रो और जो चलना जानते हैं उन्हे दौड़ना सिखाश्रो-- 


पर्जैन्यवाता वृषभा! प्रथिव्याः पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि | 
सत्यंअत; कवयो यस्यं गीमिजेगंत। स्थातजेगदा कुंणुष्वम्‌ || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
इस विश्व की एकता-रूप महायज्ञ में जब सब देवों का भाग मिलेगा तब ही सफलता 

मिलेगी, इसलिये वीर सेनापति की पत्नी सरस्वती (= सामग्री पहुँचाने वाली, संसार भर के जिस 
भाग में दुर्भिक्ष, रोग आदि विपत्ति आ पड़ी वहां अन्न, वस्त्र, ्रौषधादि सामान देने वाली सेता की 
ट्रुकडी) भी अपना भाग दे । सब विपद्ग्रस्त मनुष्य इस सेना के रथ के पहियों से निकलने वाली 
मधुर ध्वनि की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं । यह 'पावीरवी' = रथचक्रजोता कन्या (पवि+-रव- 
झर -- ङीप्‌ )--वीरपत्नी--सरस्वती, सब विपद्ग्रस्तो में सान्त्वनाबुद्धि धारण कराये तथा “शुतुद्रि 
( = तीद्रवाहतवती) आदि अन्य सहायक सेनाओं के (=्नाभिः) साथ मिलकर परस्पर प्रीति तथा 
सेवाभाव से (जुष्‌ प्रीतो सेवायां च) सारे विपदग्रस्त संसार को ग्रच्छिद्रशरण (Unleaking shelter) 
प्रदान करे 

पावीरबी कन्यां चित्राय? सर॑स्वती वीरपत्नी घियै घात्‌ | 

ग्नाभिरचिछद्र॑ शरणं स॒जोषां दुराघषे ग्रणते शभ यंसत्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


राज्यकोष के गमनागमन के लिए श्रपरिहेय-रूप से सुरक्षित मार्ग अपेक्षित हैं । सो राज्य के 

प्रत्येक मागे की चारों ओर से रक्षा करने वाले पूज्य पूषा को गुणक्रोत भक्त का स्तुतिगात सदा 

पहुँचता रहे । पवित्र तथा बाधानिरोधक, चमकदार चेहरे वाले स्वर्णादि के सिक्के हमें इस पवित्र यज्ञ | 

(विश्व में एकतास्थापन-रूप) के लिये मुक्तहस्त से प्रदान करे (पृष्णो हस्तास्यास) क्योंकि एक 
दो नहीं, अपितु प्रत्येक कार्य उसी से सिद्ध होता है-- 

पथस्प॑थ; परिपतिं चचस्या कामेन कुतो अभ्यांनळकेम्‌ | ह 

स नो रासच्छरुघरचन्द्रामा धियैधियं सीषधाति प्रपषा ॥ ( 5 म मन्त्र 

मार्ग-निर्माता, सेतुबन्धादिरचयिता शिल्पशास्त्री (त्वष्टा) भी हमारे होता की पूज 
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कार्यों की आयु तो उसी की चतुराई पर निर्भर है। उसके हाथ और उसको अंगुलियाँ शिल्पनिर्माण 
में सिद्धिप्राप्त हैं । वह नापतोल से ही चमकता है (55 ऋतेन भातीति ऋभुः )। घर-घर में उसी की 
चतुराई है, क्योंकि घरों का भी निर्माण उसी के मार्गदर्शन में हुआ है । होता, प्रफुल्लस्मित-भास्वर 
(=त्रिसावा) होकर उसे निमन्त्रण दे-- 
प्रथमभाजै यशसै वयोधां छुपाणि देवं सुगस्तिसम्वस्‌ । 
होता यक्षद्‌ यजतं परत्यानास॒ग्निस्वष्टौरं सुहं व्रिभावां ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
आर भाई जब इस पवित्र यज्ञ में सब देवों से सहायता मांग रहे हों तो रुद्र को केसे भुलाया 
जा सकता है। संसार भर के पिता के समान रक्षक सेनापति का दिन में स्तोत्रगान करो श्रौर रात्रि 
में भी स्तोत्रगान करो । वह्‌ विशाल इष्टि वाला है और श्रजर सुख का दाता है। हम, वीर रस के 
(पूर्वोक्त ६.१८.१४.) गुणग्राहक कवितम इन्द्र से प्रेरित होकर, उस रद्र को भी सहयोगार्थ इस यज्ञ 
में निमन्त्रण दे 
भुवनस्य पितर गीमिरामी रुद्रं दिवां वर्धेयां रुद्रमक्तौ । 
ृहन्त॑ुष्वसजरँ. सुषम्नसर्घग्घुवेम कविनेषितासः ॥ [ १० भ मन्त्र ) 
अकेला रुद्र भी क्या करेगा, उस सेनापति के जवान भी तो चाहिये । ये संगठन के हितार्थ 
जीवन देने रूप काव्य के सच्चे कवि हैं वे भी हमारी पूजा ग्रहण करें तथा हमारे साथ मिलकर रुद्र 
का स्तुतिगान करें । ये नर लोग 'सच्तू' (= मरने-मारने को बिद्या के विशेषज्ञ) अचेतन में भी जान 
डाल देते हैं ये हमारे अङ्ग-प्रङ्ग में वीर रस पहुँचा दे- < 
आ युंबानः कबयो यज्ञियासो मरुतो गन्त गणतो ब॑रुस्याम्‌ । 
अचित्रं चिद्धि जिन्व॑था बृधन्त इत्या नक्ष॑न्तो नरो अङ्गिरस्वत्‌ ॥ ( ११श मन्त ) 
हे यज्ञार्थे निमन्त्रण देने वाले होता ! अपना वीररसगान उस सैनिक गण तक इस प्रकार 
पहुंचा, जैसे गोपाल अथवा वृष्णिपाल अपने यूथ को घर पहुँचा देता है, क्योंकि और लोग तो वीर- 
` 'रसगान सुनकर वाह-वाह करके ही रह जाते हैं, पर वह मरुद्गण तो सुने हुए वीररसमय गान को 
शरीर के रोम-रोम में बसा लेता है । उसके ग्रन्दर मेधावी के वीररसमय वचन ऐसे शोभा पाते हैं, 
जैसे रात्रि में ग्राकाश में तारा-गणा अर्थात्‌ वे सदा उन्हें गुनगुनाते और पग-पग पर यथावसर 
'अ्रभिमान-पुवेक वचन तथा भ्राचरण दोनों में दोहराते हैं-- 
| प्र बीराय प्र तबसे तुराया5जा यथेव॑ पशुरक्षिरस्तम्‌ | 
के स पिस्थृशति तार्न्वि श्रतस्य स्तुभिने नाकँ वचनस्य बिप३ ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
ओ- झलग-प्रलग देवताझों को कहां तक निमन्त्रण दें । सारे प्रसुप्त (अपने-अपने कार्य में व्यस्त) 
रूप विष्णु के ही शरण में जाओ । जो हर प्रकार की बाधा से ग्रस्त मनुष्य मात्र की 
रणार्थ पृथिवी भर के लिये ब्रहाचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ यह तीन प्रकार का क्रम बनाया 
शरण में जावें और शरीर और सन्तान दोनों से सुखी होकर सर्वविध.धन का 
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यो रजासि बिममे पार्थिवानि त्रिरिचदू विष्णमैनवे वाधिताय | 
तस्थ ते शर्मन्नुपदुद्यमाने राया म॑देम तन्वाई तर्ना च ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
'बुध्न्य' अर्थात्‌ बुनियादी गुरु के चरणों में लिपटकर उसे वश में करके हिलने न देने वाला 

ब्रह्मचारी अथवा सेना में शिक्षा पाने वाला सैनिक; उनके वे पवित्र आश्रम जहाँ से ब्रह्मचारियों 
अथवा सैनिकों की नियमवद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार निकलती हैं, जैसे नहर के सुनियन्त्रित शिखरस्थान 
(8०४०००४/(०) से नहरें; राष्ट्र के लिये कातुन बनाने वाला सविता; परिवार की व्यवस्था का 
आधार विस्मरण-शक्तिमय प्रेम (= मग) तथा उस प्रेम का अ्रक्षय कोष गृहपत्नो ये सव भी हमें उस 
विश्व की एकता-रूप धन की प्राप्ति के लिये प्राणदान करें, क्योंकि मानवसमाज-रूप विष्णु के यही 
तो घटक हैं, इनके बिना विष्णु भी क्या करेगा ? -- 


तन्नो 5दिवृध्न्यों अद्विरकैखत्‌ पर्वैतसत्‌ संविता चनों धात्‌ | 
तढोर्षघीमिरमि रातिषाचो भग; पुरंविर्जिन्बतु प्र राये ॥ ( १४ श मन्त्र ) 
हे विश्वेदेवाः ! हमें रथ भर-भर कर वह सर्वविध धनदो जो प्रजा की हर प्रकार की 
कामना प्रपुणं करता हो (= चषंरिषभ्राब्), जो हमें वीर सन्तान भी दे और हमारे ज्ञान-कोष की 
भी रक्षा करे । हमें भ्रजर निवास दो । हमें ऐसी शक्तियाँ प्रदान करो जिनके सहारे इम देवशत्रु-सूत 
सेनाझों पर भपटकर आक्रमण कर सके और देवी प्रजा के पद को प्राप्त करं-- 


नू नों राय रथ्यै चर्षणिप्रां परुवीरं मह ऋत्यै गोपाम्‌ | 
क्षय दाताजरं येन जनान्त्युधो अदेवीरभि च क्रमांम 
विश आदेवीरभ्य १इनबांम ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
पञ्चाश दुक्त 
प्रकृति देवी माता बनकर हमारा पालन करे, इसलिये मैं उसे बुलाता हुँ 
(हुने बॉ देवीमदितिं नमोभिः? ॥ ( १ म मन्त्र क ) 
मै वीयेरक्षानिपुण (दक्ष-पितुनू) निष्कलङ्क आचायों को बुलाता हूँ । हे विद्याध्यक्ष सूर्य ! 
(ज्ञान अथवा वीर्य ! ) वे आचाये उत्तम ज्योतिर्मय हैं, ज्ञानव्यवसनी द्विजन्मा हैं, सत्यमुत्ति हैं, सदा 
सुखमय हैं, पूज्य हैं और उनकी जिह्वा पर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वेश्यत्व रूप दीक्षाग्ति सदा निवास 
करता है-- समा 
सब्योतिष! सूये दक्षपितननागास्ते सुमहो वीहिः देवान । 
द्विजन्मनो य ऋतुसारः सत्या! स्वैवेन्तो यजता अग्निजिहा। ॥ ( २ यं मन्त्र ) 
हे मानवी प्रजाग्रो ! तुम सब इस यज्ञ में अदम्य सहायता करो (कई स्वार्थी शासक स्वदेश- 
भक्ति के नाम पर तुम्हें दबायेंगे । ) हे मानव-समाज को स्त्रियों ! वैसे तो बट प्रजामात्र राज्यों की माता | 
है, परन्तु तुम तो मातृतमा हो । संसार के रोग तुम ही दुर करोगी । तुम्हारी छाया में स्थावर, जङ्गम | ठ 
सब पलते हैं (“योषा वे झापः' शत० १.१.१.१८) ¬ 
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ओमान॑मापो माचुषीरसक्तं धावे तोकाय तन॑याय श॑ यो; | 
ययं हि छा भिषजो माठृत॑मा विश्वैस्य स्थातुजेगतो जानेत्री, ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
हे विश्वेदेवाः! ये सब भरद्वाज (--पृथिवी की प्रजामात्र का भरण चाहने वाले तथा उस का 
उपाय सोचने वाले पवित्र मन) इस विइव-समन्वय-रूप यज्ञ की सफलता के लिये तुम्हारी अचेना 
करते हैं-- 
एवा नपातो मम तस्य॑ घीमिभैरहांजा अभ्यंचेन्त्यके! | 
ग्ना हुतासो वसवो5ुष्टा विशवे सुतासो भूता यजत्रा; ॥ ( १५ श मन्त्र ) 


एकपञ्चाश शकत 


इस सूबत का प्राण 5 वाँ मन्त्र है । सब देवों की सहायता प्राप्त करने की कुञजी क्या है? 
“नमः? । यदि हमने किसी का अपराध किया हो, पर उसके पश्चात्‌ सच्चे हृदय से यदि उसके सामने 
झुक जावें तो वह अपराध उस प्रणाम का मूल्य भर बढ़ा देता हैं । जो ऋषि दयानन्द पर पत्थर फंकते 
थे उन्होंने जब श्रपने हाथ से मुतियों को जल में प्रवाहित किया, उस समय ऋषि को महिमा शोर बढ़ 
गई । बस, सव देवों को प्रणिपात द्वारा साथ लेकर विश्व की एकता के लिये आगे बढ़ो -- 


नम इदुभं नम आ विंवासे नमो दाधार प्रथिवीसुत दयाम्‌ । 
नमो देवेभ्यो नम॑ ईश एषां कतं चिदेनो नमसा विवासे ॥ ( = म सन्त्र) 


इस लिये प्रातः काल उदय होते हुए सूयं से शिक्षा ग्रारम्भ हुई और अन्धकार के शत्रु, प्रजा 
के मित्र ब्राह्मण को सर्वप्रथम नमस्कार मिला । जिसका उपमान सूर्य है । पांचवें मन्त्र तक 'विइवेदेवा ' 


2 की माला सामने ग्रागई । 


घर-घर में आधिपत्य रखने वाले (पस्त्यसद:) पुरोहितों को नमस्कार है-- 
(ऋतस्य पस्त्यसदो अरद्‌ब्धान्‌ | 
ताँ आ नर्मोभिरुरुचक्षेसा नन्‌” || ( ९ म मन्त्र ) 

वे हमें सब बुराइयों से परे ले जाते हे 

(तिरो विश्वानि दुरिता नय॑न्ति) ॥ ( १० म मन्त्र ख ) 

अन्त में जड़-चेतन सब देवों से हम क्या सीखें यह बताया. हे-- 

अपि पन्थामगन्महि खस्तिगार्मनेहसंम्‌ | 

यन विइबा$ परिद्विषो बृणक्ति विन्दते वसु ॥ ( १६ श मन्त्र ) 
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द्विपञ्चाश सक्त 
है देवो ! तुम्हें केवल वह शान्तिपाठ ही नहीं पढ़ाना है जो कि विश्वसङ्गठन की धुन में 
अलग-अलग बस्तियों की सत्ता भुलाकर सङ्गठन के नाम पर व्यक्ति के अधिकारों को विल्कुल कुचल 
डालना चाहता है रौर उस समाज के झधिकारों का अति समर्थन करके व्यक्ति तथा छोटे सङ्गठनों 
की सत्ता को मिटा देना चाहता है, उसके विरोध में हमारे पवित्र तपोवन-रूप पर्वत चट्टान की तरह 
अड़ जावे 
न तदू दिवा न प्रंथिव्याली मन्ये न यश्चेन नोत शमीमिराभि; | 
उच्जन्तु तं सुभ्व १; प्ैतासो नि दीयतामतियाजस्यं यष्टा ॥ ( १ म मन्त्र ) 
क्षावशक्ति के मद में ब्रह्मशक्ति का अपमान करने वाले के लिये, हे विश्व के सैनिको ! 
(मरुतो ! ) तुम्हारे तपनसमर्थं वज्र गिरें और यह आसमान अर्थात्‌ विश्व को उच्चतम विद्वन्मण्डलो 
उन मूर्खी पर शोक करे-- 
अति वा यो मंरुतो मन्य॑ते नो ब्रह्म॑ वा यः करियमाणं निनित्सात्‌ | 
तपूंषि तस्मै बृजिनानिं सनतु ब्रह्मद्विमभि तं शोचतु यौ! ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे गुरुकुल के झाचायं ! हे सोम ! क्या तुझे ज्ञाननिधि का निधिपाल नहीं कहते ? हे प्यारे ! 
क्या तुझे हमारी विपत्तियों का विनाशक कह कर नहीं पुकारा जाता ? हे ग्रङ्ग ! क्या हमारी इसी 
प्रकार निन्दा होगी और तुम देखते रहोगे ? इस ब्रह्मशक्ति के अपमान-कर्ता पर अपना तापमय भस्त्र 
फेंक दो-- 
किमुङ्ग स्वा ब्रह्म॑णः सोमगोपां किमङ्ग त्वाहुरभिशस्तिपाँ न! । 
किमुङ्ग नः पश्यसि निद्रर्मानान ब्रह्मद्विषे तपुषिं द्ेतिसंस्य ॥ ( २ य मन्त्र ) 
इन तपोवनों से जो उत्साह की लाली प्रजा में उषा के समान उत्साह भरने के लिये प्रादुभू'त 


होगी; जो ज्ञाननदियाँ तथा सेनाएं पुरे वेग से उभरती हुई बहेंगी वे हमारी रक्षा करें और यह तपोवन- 
रूप पर्वत भ्रविचल होकर हमारी (प्रजाजन की) रक्षा करे । जब विश्व के विद्वानों को निमन्त्रण मिले 


तो उस देवहूति में गुरुजन हमारी रक्षा करे 
अव॑न्तु मासुषसो जायमाना अन्तु मा सिन्ध॑व॒ पिन्व॑मानाः | 
अव॑न्तु मा पवतासो ध्रुवासोऽवन्तु मा पितरों देवहूतो ॥ ( ४ यं मन्त्र ) 
नदियों की गोद में समाधिस्थ होकर जो दिव्य पुरुष उत्पन्न होते हैं--बनते हैं, वे दिन के 
समान दीप्तिमाषु हमारी सम्पूर्ण आयु हमें तथा हमारी सन्तान को प्रदान करे 


थे के च ज्मा महिनो आदिमाया दियो जशिरेअपांसबथे| 8200. 


ते अस्मभ्यसिषये विश्वमाय क्षप॑ उस्रा वैरिवस्यन्तु देवाः ॥ ( ११ श मन्त्र ) 


२४ 
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त्रिपञ्चाश सूक्त 


क्योंकि इस मण्डल का मुख्य विषय संसार की सब बस्तियों का एक राष्ट्र बनाने के निमित्त 
भूमिका-रूप में आर्थिक सहयोग है, इसलिये ५२ वें सूक्त के पश्चात्‌ ५३ वें से ५८ वे सूक्त तक ६ सूक्त 
कोष के भ्रध्यक्ष 'पुषा' देवता के अर्पण हैं । इनमें से ५७ वें सूक्त में पूषा के साथ इन्द्र भी लगा हुआ 
है; शेष ५ सूक्त शुद्ध रूप से पूषा के हैं । विश्व की एकता का आरम्भ भूख, बीमारी श्रादि की मानव 
मात्र की अनिवार्य आवश्यकताशों की पूर्ति के निमित्त होगा, फिर संसार की प्रजा अनुभव करेगी कि, 
इन भूख आदि विपत्तियों से पूर्णा-रूप से छुटकारा--'विदव की एक प्रजा, उससे चुने हुए एक राष्ट्र- 
पति, एक विश्वस्यायालय, एक विधान-निर्मात्री समा, एक सेना ओर एक पोलिस के बिना सम्भव नहीं , 
तब स्वाभाविक रूप से विश्व की राजनीतिक एकता का सूत्रपात होगा जिसका कि वर्णन ७ वें मण्डल 
में तथा जिसका परिणाम ८ वें मण्डल में देखने को मिलेगा । अब, पूथा को अपित इन छह सूक्तो में 
से पहिला ५३ वाँ सूक्त लीजिये--- 

हे पूषन ! हमने, 'विव के हर कोने तक श्रन्न-वस्तादि ग्रालम्बन पहुँच जाव' इस निमित्त, 
तुझे रथ के समान जोता है । भ्रव तेरा धर्म है कि सबसे प्रथम भ्रन्न-वस्त्रादि पहुँचाने के लिये चारों झोर 
सड़कें बनें, इसी लिये हमने तुक पूषा को सर्वप्रथम 'पथस्पति' के रूप में याद किया है 


बुयमु त्वा पथस्पते रथं न वाज॑सातये | 
थिये पूंषन्नयुञ्महि ॥ ( १ म मन्त्र ) 
तु बसने के निमित्त-भूत 'वसु' को ( =ग्रावश्यक पदार्थ-समूह को) हर ग्रहपति तक पहुँचा, 
जो कि वोर उत्पन्न करने वाला हो तथा किसी भी श्रमजीवी को दक्षिणा से वञ्चित न रखने 
वाला हो-- 


आमि नो नथ बझुं वीर प्रयंतदक्षिणम्‌ | 
वामं शृददप॑तिं नय ॥ ( २ य मन्त्र ) 


। है पूष॒त्ृ तू पहिला यत्न तो यह कर कि जुझारियों के ऋर मन मृदु हो जावे और जो 
कंजूस कभी दान नहीं करता, उसे भी तू, विश्व की पुष्टि के लिये दान करने को प्रेरित कर-- 


अदित्सन्तं चिदाघृणे पूषन्‌ दानाय चोदय । 
पणेदिचदू वि खंदा मनः ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


> | तु खुब सतर्क होकर, हर मागे में वत्तेमान विध्नकारी डाकू, ठग आदि को ढूढ 
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तु सट्टे बाजों के हृदयों को अपनी वाणी की आरा से बींध दे ग्रौर उन्हें हमारी सहायता के 
लिये तय्यार कर-- 


परिं तुन्धि पणीनामारया हृद॑या कवे | 
अर्थेमस्मभ्यै रन्धय ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


यह जो ब्रह्मशक्ति को गतिशील बनाने वाली तेरी झारा है इससे सबके हृदयों पर रेखा 
खींच दे और उनके आलस्य को ऱ्रूर-चर कर दे-- ' 


यां पूषन्‌ ब्रह्मचोद्‌ भामारां विभष्याघुणे | 
तयां समस्य हृद॑यसारिख किकिरा कृणु ॥ (० म मन्त्र ) 
चतुःपञ्चाशच सुक्त 
उन विद्वानों के साथ मेल कर जो अपनी शासन-चातुरी से सबको अनुशासन में आने पर 
विवश कर देते हैं वह यह ठीक रीति से जानता हो कि “इधर से उधर को इस प्रकार आगे बढ़ना है 
और स्पष्ट भाषा में इस बात को आरो को समझा सके-- 
सं पूंषन्‌ विदुषा नय यो अड्ज॑सान॒शासति । 
य एवेदमिति ब्रव॑त्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
सम पष्णा गमेमहि यो यु अंभिशास॑ति | 
इम एवेतिं च जर्वत्‌ ॥ ( र य मन्त्र ) 
पूषा का न तो रथ कहीं ग्रटकता है और न कोष कभी अंवंतति की ओरं जाता है और ने 
रथ का पहिया ही कभी ढीला होता है-- 
पृष्णङ्चक्के न रिष्यति न कोशोऽव॑ पद्यते । 
नो अस्य व्यथते पवि ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


जो पूषा के सन्मुख अपनी योग्यता सिद्ध करता है, ईमानदारी, निरालस्यता म्रादि सदगुण ६ 


जो कि पूषा को प्यारे हैं उनकी हाव उसके सामने रखता है; पूषा भी उसको निराश देखना सहन नहीं 
करता । वह तुरन्त राष्ट्रकोष का उचित भाग प्राप्त करता है— 


यो अखे हविषाविंधन्न ते पूर्षापि सष्यते | 
प्रथमो विद्ते बसु ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 

पूषा हमारी सव सम्पत्ति की रक्षा करे ® 
पूषा गा अन्बे नः पुषा रक्षत्ववैतः || ( ५ म सन्त क ख ) | 
® - 
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विश्व की एकता का निर्माण साधारण काम नहीं । यह केवल भयसाध्य भी नहों है। जब 
तक सारी प्रजा यह न समभेगी कि हम सब मिलकर कोष को बलवाव बनावें तब तक कुछ भी 
सम्भव नहीं । इसलिये कहा--हे पूषद्‌ ! हम तेरे दिये हुए कोष-पुति के ब्रत में कभी चुके नहीं। 
तब ही हम तेरे स्तोता कहलाने के अधिकारी होंगे --- 
पूषन्‌ तवै व्रते बयं न रिष्येम कदां चन | 
स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


पूषा अपना हाथ दूर तक बढ़ावे झौर हमारा जो धन छिपा पड़ा है उसे फिर हांक कर 
ले ग्रावे -- 
व्ह परिं पूषा परस्ताद्धस्त दधातु दक्षिणम्‌ । 
र पुनर्ना नष्टमाजतु || ( १० म मन्त्र ) 
पञ्चपश्चाश सूक्त . 

“नमुचि'-धन-रहस्य-शक्ति इनसे चिपटा पड़ा है । कुछ छोड़ना नहीं चाहता । उसके विपरीत, 
तेरा गुण है छुड़ा कर रहना । जिस प्रकार अग्नि तथा इन्द्र 'सहसःसूनु' हैं इसी प्रकार तू 'विमुच्‌ 
का (घुड़ाने के गुण का) पुत्र है। रात-दिन वायु के समान गति-शील है--वा' है (“वा गतिगन्धनयोः 
____ नक्विप्‌') । स्वयं क्षरणशील है, दुखी को देखकर पिघलता भी है, देदीप्यमान भी है, किन्तु झूठी 

 दयासे ग्रस्त भी नहीं (= ग्राणः, घ क्षररदोप्त्यो:) । हम राजा-प्रजा तुझ से चिपटे रहें । तू हमारे 

नाप-तोल कर चलने वाले रथ का रथी बन-- 

एहि बां बिंझुचो नपादाजुणे से संचावहे | 

रथीक्रैतस्थ नो भव ॥ ( १ म मन्त्र ) 
तू रथियों का भी रथी है । जहां 'नमुचि' पहुँचे उससे पहिले वहाँ 'विमुचि' पहुँच जाता 
-कोष की एक-एक कौडी संभालता है--छुड़ाकर रहता है (3 कर्पादनसर), इसीलिये तुमे 
का सखा कहकर हम तेरी स्तुति करते हैं--तुक से याचना करते हैं-- 
. रुञीत॑मं कपर्दिनमीशानं राधसो सह! । 
राय सर्खायमीमद्दे ॥ ( २ य मन्त्र ) 
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हम तो करते हैं तेरी स्तुति, पर तेरे इस गुण से चिढ़कर, तुझे गाली देने वालों की भी 
कमी नहीं है । वे तुझे 'स्वसुर्जार:' “मातुदिधिषु: आदि अश्लील शब्दों से याद करते हैं। कोई 
डराते भी हैं । कहते हैं--'आाप जानते नहीं कि राजा का माई मेरा मित्र है (भाई का नाम इसलिये 
कि मेरा काम चुपचाप हो जायगा ) 
() 1 ~ वाजिनम 
` पुषणं म्व जाइबुमुर्प स्तोषाम बाजिनम्‌ | 
स्सुर्या जार उच्यते ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
मदुर्दिधिघु्मत्रबं खजर; शंणोतु नः । 
भ्रातेन्ट्रॅस्य सखा मर्म ॥ (५ म मन्त्र ) 
तेरे वाहन अर्थात्‌ तेरे विभाग के कर्मचारी भी बकरे के समान विनीत हैं भौर बकरे के 
समान दुर्गम से दुर्गम पहाड़ी पर चढ़कर अथवा गहरे से गहरे खडु में घुसकर भ्पना चारा हू ढ ही 
लेते हैं-- 
आजार्स! पूषणं रथे निशुम्भास्त ज॑नश्रियम्‌ | 
देवं बंहन्तु बिर्श्ंत! ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
इन्हीं गुणों के कारण शतपथ ब्राह्मण में (६.४.४.१२) ब्राह्मण को बकरा कहा गया है । 
इससे यह भी ध्वनित होता है कि इस विभाग के कर्मचारी ब्राह्मण-वृत्ति के होने चाहियें जो गाली 
भी खा सके तथा डराने से डरे भी नहीं । 
षट्पश्वाश सूक्त 
जो इसे सतुआ खाने वाला कहकर इसका तिरस्कार करते हैं उन्होंने पूषा देव को पहिचाना 
नहीं, इसीलिये तो यह हृदय कठोर कर सकता है-- 
य एनमादिदेशति करम्भादितिं पृषणम्‌ | 
न तेन॑ देव आदिशे ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इसी की सहायता से तो इन्द्र विघ्नों को नष्ट करता है-- 
(इन्द्रो बुत्राणि जिघ्नते) || ( २ य मन्त्र ) 
वह पुषा समय पड़ने पर अपने चक्र को ग्रीष्म की कठोर किरणों तक पहुँचा सकता रे ६ 
अर्थात्‌ ग्रीष्म के सूर्यं का रूप धारण कर लेता है। जैसा प्रयोजन हो उसी ऋतु की किरणे धारण 
कर सकता है, परन्तु है वह कुसुमों से लदी शिशिर का ठण्डा सूयं (पौष मास का सूयं) । वह 
रथचालन में ग्रति चतुर है (रथीतमः) Ea 
[ उताद) पंरुषे गवि सूरश्चक्रं हिरिण्यर्यमू | 
्यैरयदू र॒थीत॑मः ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
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हमारे मनन किये हुए, विश्व की एकता के साध्यों को, हे बहु-स्तृत पूषद्‌ । तू ही सिद्ध कर- 
यदद्य त्वां पुरुष्ठुत त्रवांम दख मन्तुमः | 
ततृसु नो मन्म॑ साधय ॥ ( ४ थें मन्त्र ) 
तू अपने गण को--गरिितनिषुण कर्मचारियों को, कर देने वालों की ठीक-ठीक अवस्था 
जांचने के निमित्त सिद्धहस्त बना तू आ्राज भी सर्वहित करेगा और कल भी । तू बड़ा दुरदर्शी है-- 
इमं च॑ नो गवेष॑णं सातये सीषधो गणम्‌ | 
स्‌ आरात पूषन्नसि श्रत? ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
ह खस्तिमीमह आरे अघामुर्पावसुम्‌ | 
अद्या च॑ सबेतातये श्रश्व॑ सवेतातये ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
सप्तपञ्चाश सूक्त 


राजा का धमे है कि अत्यन्त विश्वासपात्र मनुष्य को कर वसूल करने के काम पर लगावे, 
परन्तु जिसे लगावे वह पुणं विश्वासपात्र है इसकी स्पष्ट घोषणा प्रजा के हर मनुष्य तक पहुँच जावे, 
इस बात का पूरा प्रबन्ध करे । जिससे “श्रातेन्द्रस्य सखा मम' (५५.५) कहने वाले स्वयं भयभीत हों 
ग्रौर उसे भयभीत करने का प्रयास करते हुए भी डरें, इसलिये ५७ वां सूक्त 'इन्द्रापुषणा' दोनों देवों 


के पूर्ण सहयोग के अ्रपंण है । 

इन्द्र भ्रौर पूषा को हम पुकारें ओर यह सुना दें कि हम झाप दोनों का पूरणं सख्य चाहते हैं, 

. तब ही हमें बल मिलेगा -- 

| इन्द्रा चु पृषणा बयं सख्यार्य स्व॒स्तये | 
हुवेम वाज॑सातये ॥ ( १ म सन्त्र) 

राजा तो प्रजा द्वारा प्रतिष्ठा पाता है, परन्तु पूषा को घृतमिश्रित सत्त जैसा दुष्पच भोजन हज्म 

पड़ता है । इतमें से एक के वाहन बकरी के समान विनीत हैं और दूसरे के घोड़े के समान शक्ति- 

ली । सब लोग इन दोनों के सहयोग से ही विध्तविनाश किया चाहते हैं-- 

दु सोर्ममन्य उर्पासदत्‌ पात॑वे चम्वो; सुतम्‌ । 

करम्भमन्य इच्छति ॥ (२ य मन्त्र ) 

अजा अन्यस्य वहयो हरी अन्यस्य संभ्ता | 

__ तार्थ्या वृत्राणि जिघ्नते ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

भिक्ष से लड़ने के निमित्त नहरों को तथा शत्रु से लड़ने के निमित्त सेनाओ्रों को 
कोष 


SRE क काकाला 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋग्वेद-मण्डल ६] [ १९१ 


यदिन्द्रो अन॑यदू रितों महीरपो वृर्षन्तम! | 
तत्र प॒षाभंवत्‌ सचां ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
इन्द्र की सुमति और पूषा की सुमति दोनों को हम इस रूप में देखना चाहते हैं, मानों एक 
ही वृक्ष की दो शाखा हों-- 
तां पष्ण! सुंमाति बयं बुक्षस्य प्र व॒याभिंव | 
इन्द्रस्य चा र॑भामद्दे ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
साधारण धरती पर हर बस्ती का (क्षिति का) भ्रपना-अपना कल्याण ५ म मण्डल तक हो 
चुका । अव हम विशालतर कल्याण (मह्यै स्वस्तये) विश्व-सहयोग के लिये पूषा तथा इन्द्र को जोतते 
हैं। इन्द्र के रथ की बागडोर पूषा संभाले 
उत्पषणै युवामहेऽभीशुरि सार॑थिः । 
मह्या इन्द्र स्व॒स्तये ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


अष्टपञ्चाशं सक्त 

हे पूषन्‌ ! इस धरती की प्रजा के दो भाग हैं-एक प्रदीप्त और एक अदीप्त । यदि प्रदीप्त 
अभिमान में भरा रहे और भ्रदीप्त कुचला रहे तो विश्वकल्याण कंसे होगा । इस प्रमु की सृष्टि में 
'्रहत्‌' के काल की (न हन्यमान की) मूल इकाई के दो भाग हैं। एक प्रदीप्त (दिन) दूसरा अदीप्त 
(रात्रि) । बस, जो देदीप्यमान है - 'शुक्र' है, वह कार्यकर्ता है और जो झदीप्त है वह कार्यक्षेत्र है । 
(यजतभ्‌ = यज्ञपात्रभूतस्‌ = यत्न यजन्ति तम्‌) । यही इनका सम्बन्ध होना चाहिये, किन्तु यह सम्बन्ध, 
इन्द्र के 'सह्य' रूप के साथ नहीं हो सकता, इसीलिये इस मण्डल में और केवल इसी मण्डल में और 
एक ही सूक्त में इन्द्र को 'सहिष्ठ' (६.१८.४) तथा “सह्य” (६.१८.१२) कहा गया है । 

दीप्तों को भ्रदीप्तों के प्रति स्वाभाविक घृणा होती है, उस मिथ्याभिमान को दूर करके 
जीतना है । दूसरी ओर प्रदीप्त अपने मिथ्याभिमानवश अदीप्तो पर जो अत्याचार करते है- उन्हे 
कुचले रखते हैं वह स्मृति भुलानी होगी, इसलिये परस्पर सहिष्णुता से ही सहयोग सम्भव है । यह 
बात इस ५८ वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में कही गई है । 

हे पूषद्‌ ! तुम्हारी “राति' प्रदीप्तों को कल्याण के लिये प्रेरणा देने वाली तथा अदीप्तो मेँ 
कल्याण के लिये प्रयत्न करवाने वाली, उमयतोभद्रा हो, इसीलिये तू सारी रचना अपनी प्रतिभा से 
रचता है-- 


शुक्र ते अन्यदू य॑ज॒तं ते. अन्यद्‌ बिर्धुरुपे अदनी द्यौरिवासि । 

बिइवा हि माया अव॑सि खधावो अद्रा ते पूषन्निद्द रातिरस्तु ॥ ( १ मं मत्र ) | 

तेरे कर्मचारी बकरे के गुण वाले विनीत और सवंत्रगामी हों (= अजाध्वः), इसीलिये पूषा 
सेः 
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'्ष्ट्रा' उस आरा को--उस पेनी कील को कहते हैं जो चाबुक के आगे लगी रहती है, परन्तु पूषा 
को आरा बहुत नरम (न चुभने वाली) होती है, इसीलिये शतपथ (१.७.४.७) में कहा है-- 

“दन्तकः पुषा' । 
वह प्रजा की बुद्धि तथा कमंशीलता में जान डालता रहता है और सारे विश्व के सुधार में 
पित है; क्योंकि विश्व को पुजा में सहयोग मिट! तो युद्ध छिड़ा और युद्ध छिड़ा तो पूषा का कोश 

सुटा 
अजाश्वः पशुपा वाज॑पस्यो धियं जिन्वो भुव॑ने विशवे अर्पित! | 
अष्ट पुषा शिंथिरासुदरींबजत्‌ संचक्षाणो भुव॑ना देव ईयते ॥ ( र य मन्त्र ) 
हे पूषा ! तेरी नावें समुद्र के भीतर--प्रजा के हृदयों में चलती रहती हैं (अन्तः स॑मुद्रे 
हृ्य१न्तरार्थुषि ऋ. ४.५८.११) । उनसे तू सूर्यं का सन्देशहर बनकर सूर्य की दुहिता सूर्या को-- 
यथारथंज्ञानदत्ता, शिक्षा-विभाग के अ्रधिष्ठाता की श्रमजीवि-कल्याणकारिणी ज्ञानधारा को सोम तक, 
ईद हर श्रमजीवी तक (जिनमें कि विद्याव्यसनी स्वाध्यायशील भी सम्मिलित हैं) पहुँचाता है । तू नहीं 
के चाहता कि तेरा यश रोद्र रूप में हो, अतः जहाँ तक हो सके तू ऐसे उपाय निकालता है कि प्रजाजन 
0 राज्य का कर स्वेच्छा से (कामेन) दिया करं-- 
यास्ते पूषन्नावों अन्तः संसुद्रे दिरण्ययीरन्तरिक्षे चर॑न्ति । | 
ताभिंयोसि दूर्‍यां सूर्यस्य कामेन कृत श्रव॑ इच्छमानः ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

तु नेतां ग्रौर नीयमान (द्यावापृथिवी) दोनों का सुबन्धु है। दोनों को अपने प्रेमबन्धन में 
बांधकर परस्पर प्रेम में बांधना चाहता है, क्योंकि कलह राज्य के खजाने का शत्रु है; चाहे वह 
ओ- आन्तरिक हो अथवा बाह्य । देवों ने सूर्या को पूषा ही तो वररूप में दिया था । इसीलिये पूषा सोम 
____ अर्थात्‌ दूल्हा बनकर दुलहिन का हाथ पकडता है ( पुषा तेता नैयतु हस्तुगृह्मा । ऋ. १०.८५.२६) 
भाव यह है कि दूल्हे का जहाँ प्रेमाद्र' होना सोमरूप है, वहाँ पत्नी के पोषण का उत्तरदायित्व उसका 
` पूषा-रूप है । जिस प्रकार राजा को प्रजा के लिये 'इन्द्र, अनिल, यम, झर्क' दि सब देवों का रूप 
` धारण करना ावश्यक है, इसी प्रकार जो पत्नी की सेवा के लिये पूषा आदि सब देवों का रूप 
_ धारण कर सके, वही पति कहलाने का श्रधिकारी है । बस, सूर्या ने जिस प्रकार कामनापूर्वक अपने 


सोम को (दूल्हे को) पूषा-रूप में स्वीकार किया, इसी प्रकार राज्य का कोषाध्यक्ष भी अत्यन्त कमनीय 
था राज्य की ज्ञान-धारा (सुर्या) का पोषक होना चाहिये 


ह | पूषा सुबन्धुर्दिव आ एथिञ्या इळस्पातिभेघर्वा दस्मर्वचो! | 
_ ये देवासो अददु; सुयये काभेन कं तवसं स्वळ्चंम्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
राजा ! (इन्द्राग्नी) तुम्हें जो राजा तथा जननायक को पदवी मिली है 


जन्य DERN D7 
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वस्त्र आदि का, पर तुमने न्याय का सवन किया । यह कितना कठिन सवन है । यदि तुम्हारे माता- 
पिता भी देवों के (=लोकहितकारियों के) शत्रु बने तो वे भी मारे गये। तुम लोक-सेवा के लिये ही 
जी रहे हो । यह कितना कठिन सवन है-- 


प्र जु वोंचा सुतेषु वां वीयो इयानिं चक्रथुः 
हृतासों बां पितरों देवर्शत्रव इन्द्राग्नी जीब॑थो यबम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
तुम्हारा आपस में इतना प्रेम है मानो एक माँ के जुड़वा वच्चे हों। यह उन भ्नुकरणीय 
कामों में से है जो तुमने किये हैं (वीर्या यानि चक्रथुः) 
समानो बाँ जनिता आत॑रा युबं यमाविद्देहमातरा ॥ ( २ य मन्त्र) 
जुते हुए घोड़े के समान तुमने भोजन भी जुते हुए ही किया 
'ओकिबांसा सुते सचाँ अडवा सक्ती इवादने? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
तुम चुपचाप काम करते हो, व्यर्थं प्रदर्शन नहीं करते-- यः 
(न देवा भसर्थरचन? ॥ ( ४ थें मन्त्र घ ) प 
तुम्हारी इससे अधिक महिमा और क्या कहें कि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले (विषूचः) भिन्न [ 
भिन्न दिशाओं में मुख उठाकर चलने वालों को, तुमने लोक-कल्याण के समान रथ में जोत दिया-- 
इन्द्राग्नी को अस्म बां देवौ मतैश्चिकेतति | 
विषुंचो अश्वान्‌ युयुजान इयत एक; समान आ र्ये ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


यह तुम्हारा ही अनुकरणीय पराक्रम है कि यह मूक प्रजा जो पैरों से हीन थी, वह आज | हु 
पैर वालियों से आगे बढ़ गई है । जिनका सिर कटा पड़ा था और जिनके मुह में जबान नहीं थी वे 
बोलते हुए आज तीस-तीस पग की छलांग लगाते हैं-- | 
इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागांत्‌ पढती म्य! | न 

हित्वी शिरों जिह्या वाव॑दुच्चरत्‌ त्रिंशत्‌ पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ( ६ ठ मन्त्र). 
हे इन्द्राग्नी ! तुम्हारे धनुष तो तुम्हारे बाहुओं में हुँ । तुम उपकरण-पराधीन नहीं हो 

परन्तु इस विश्व के आथिक सहयोग रूप 'महाधन' में = संग्राम में तुम हमें छोड मत जाना । हर 
प्रकार की गाय--वाणी, धरती, पशु आदि इसमें सहयोगाथे ढू ढने में व्यस्त हे-- 2 
इन्द्राग्नी आ दि तंते नरो घर्न्वानि बाहों! |. र 
मा नों अस्मिन मंद्याधने परा वक्ते गविष्टिषु || ( ७ म मन्त्र ) 
२५ ल 
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हे इन्द्राग्नी ! जो प्रजा (= अर्यः) अपना देय भाग नहीं देती वह मुझे अर्थात्‌ प्रजाजन को 
बहुत सन्ताप पहुँचाती है । तुम मानव-एकता से द्वेष करने वालों को विद्या के सूर्यं से परे भगा दो । 
यह सूयं कभी मेघाच्छुन्न न हो-- न “६ 


इन्द्रांग्नी तप॑न्ति मा5घा अर्यो अरातयः । 
अप द्वेषांस्या तं युय॒तं` सुयोदर्धि || (८ म मन्त्र ) 


हे इन्द्राग्नी ! हमने अपना सारा दिव्य औरौर पाथिव धन तुम्हें धरोहर रूप में अपित कर 
र जिससे तुम हमें वह धन उत्पन्न करके दो जो विश्वसर के प्रगतिशील (= आयु) सनुष्यो का 
इन्द्राग्नी यवोरपि वर्खु दिव्यानि पार्थिवा | 
आ न॑ इद प्र य॑च्छतं राये विश्वायुपोषसम्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र) 


यहाँ यह वात ध्यान देने योग्य है कि जैसे 'विशवमोजससू' शब्द (६.४८.१३) के अतिरिक्त 

कहीं अन्यत्र नहीं आया है इसी प्रकार रयि का विशेषण “विइवांयु-पोषसम्‌' यह शब्द भी इस स्थल के 

कक अतिरिक्त केवल एक स्थान (१.७९.९) पर और आया है, अन्यत्र नहीं । १.७९.९ में भी इसके साथ 

'जोवसे' विशेषण और अधिक है, इसलिये वहाँ शारीरिक पुष्टि को झोर-विशेष रूप से निर्देश है, 
SS जवकि यहाँ सब प्रकार की पुष्टि है । 

/ हे इन्द्राग्नी ! हमने तुम्हारे उन सब गुणों का वर्णन कर दिया जिनसे तुमने जननायक तथा 


राजा को पदवी उपाजित की है, इसलिये यह सवनोपाजित धन तुम्हारा अधिकारलब्ध है, इसे 
स्वीकार करो-- 


इन्द्राग्नी उक्यवाइसा स्तोमेभिहेवनअ॒ता | 
विश्वांभिर्गीर्मिरा गतमस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ( १० म मन्त्र ) 


षष्टितम सरक्त 


जिस सहनशक्ति के आधार पर विश्व की एकता का निर्माण होगा उसका, जननायक तथा 
 शासननायक में सबसे ग्रधिक मात्रा में उपस्थित होना आवश्यक है, इसलिये ६० वें सूक्त के प्रथम 
मन्त्र (1 इस विषय के तीन शब्द इकट्ठे पड़े है--'सहुरी!, 'सहस्तमा' आर 'सहसा वाजयन्ता' । 
सहुरि' से यहाँ अ्रभिप्राय यह है कि वे परस्पर पुरणे सहयोग करते है--उनका यह स्वभाव बन गया 

फिर्‌ बाहर के द्वे षोत्पादक भ्नाक्रमणों को सहन करने का .सबसे अधिक साहस उनमें है, इसलिये वे 
हुस्तमा हैं भ्रोर इसीलिये तो उन्हें शासन-नायक तथा जननायक की पदवी मिली है । साथ ही 
र उनमें सबसे अधिक है' इसी बात से स्पष्ट है कि सारा राष्ट्र इस गुण से भ्राविष्ट हो चुका 

प विशेषण है--'सहसा वाजयन्तौ' अर्थात्‌ यह गुण उनके भ्रपने अन्दर है, केवल इतनी 
को भी इस गुण से भ्राविष्ट कर रहे हैं । यह गुण 
अथवा प्रसुप्त मात्र नहीं 


> ८ 
~ 
ल त्रै 
॥ १ 
र 
७ 
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सहनशक्ति का द्योतक है । 'सहस्तमौ' निरन्तर ग्रभ्यास द्वारा उस गुण की प्रदीप्ति का द्योतक है । 
सहसा बाजयन्तो' उस गुण के प्रबल पराक्रमयुक्त विकास का सूचक है । ऐसे नेता जन-जन के वृत्रासुर 
( =भ्नालस्य) (1९६६7३५) को ढीला करने तथा उस स्थान 'वाज' (पराक्रम) को देने में निपुण 
तथा तत्पर हैं--- 
इनथंदू बृन्नसुत सनोति वाजमिन्द्रा यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌ | 
इरज्यन्ता वस॒व्य॑स्य भुरे? सहस्तमा सहसा वाजयन्ता ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे शासननायक तथा जननायक ! (इन्द्राग्नी) अपनी उस सहनशक्ति के बल पर तुम दोनों ने 
गौवों को लक्ष्य रूप से सामने रखकर खुब युद्ध किया (देखो २५ वाँ सूक्त, विशेषकर १ म मन्त्रस्थ 
'पुरुरूपा.' शब्द तथा ५ म मन्त्र ) । अपः (= सेना ग्रादि सब प्रकार की रापः) हर क्षेत्र का सुख 
और उत्साह से खिलती उषाएँ (स्त्रीरूप, वाणीरूप आदि), हे जननायक ! तुमने वहन करके यथा- 
स्थान पहुंचा दीं । हे इन्द्र ! इन सुख भरी उषाओं से दिशा-दिशा चेतनमयी हो गई (चित्ताः) । क्यों 
न हों, जब कि, हे जननायक ! तू आप: (देखो ६.१९.५; ३६.३; ५२-४) और गौग्रों से भरे अपने 
काफिले के काफिले लेकर --'नियुत्वातू' होकर इन्द्र से ग्रा जुड़ता है-- 
ता योधिष्टमभि गा इन्द्र नूनमपः खैरुषसों अग्न ऊळ्हा! | 
दिश॒ः खं॑रुषस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान ॥ ( २ य मन्त्र ) 
तुम अपने वृत्रघाती बलों के साथ हमारे समीप सदा रहो-- 
आ बृत्रहणा बृत्रहामि; शुष्मैरिन्द्र यातं नमोभिरग्ने अवोक | 
युवं राधोमिरकबोभिरिन्द्राउग्नें अस्मे भवतमुत्तमेभिः ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
यह एकतामय विश्व कई बार ट्र्ठा और न जाने कितनी बार, सच्चे शासननायक तथा 
जननायकों ने उसे फिर खड़ा कर दिया। आज भी मैं विश्वप्रजाजन उन्हें फिर बुलाता है । इतिहास 


उस पूर्वे बनाये हुए विश्व का स्तुतिगान सदा करतां चला ग्राया है। झरे, ये दोनों थकते ही नहीं ! 
ढह गया तो फिर बनाने में लग गये 


ता हुँबे ययोरिदं पप्ने विश्व॑ परा कृतम्‌ | 
इन्द्राग्नी न मंधेत; ॥ ( ४ थें मन्त्र) 
जो श्रेष्ठ लोग (श्रार्या:) भी परस्पर भ्रान्तिवश तथा दुष्टं लोग (दासानि) दुष्टतावश नाना | 
प्रकार के विघ्त उपस्थित कर देते हैं (बुन्नाशि), तो तुम सच्चे नेता उन विघ्नो को नष्ट कर देते हो- . 
हृतो डुत्राण्यायी इतो दार्सानि सर्पती | | 


हतो बिश्वा अप द्विष॑। ॥ ( ६ षठ मन्त्र ) 
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१९६ ] [ऋग्वेद-मण्डल-मरिए-सूत्र 
तुम दोनों, जो तुम्हारे ज्ञान, अन्न तथा उत्साह भ्रादि से भरे काफिले (= नियुतः, क्योंकि 
इनमें 'नि' एक के पीछे दूसरा वाहन 'यु' जोड़ दिया जाता है) हैं उन्हें लेकर पहुंचो-- 
या वां सन्ति पुरुखदों नियुतों दाशुषे नरा | 
इन्द्राग्नी ताभिरा गतम्‌ ॥ ( = स मन्त्र ) 
यह साधारणा अग्नि तो जिस वन पर अपनी ज्वाला रूप जिल्ला डालता है उसे हरे-भरे से 
काला कर देता है, परन्तु यह जननायक अरि विलक्षण है । यह अज्ञान से काले हुए-हुए वनों को श्रपनी 
ज्ञानमयी जिह्वा द्वारा अचेनीय प्रकाश से (भ्रचिषा) आलिङ्गित कर देता है । श्रे, स्थुल झरिन को छोड़ 
कर इसको स्तुति करो:--- 
तर्मीलिष्व यो अर्चिषा बना विश्वा परिष्वज॑त्‌ | 
कृष्णा कूणोति जिह्वयां ॥ ( १० म मन्त्र ) 
यह प्रदीप्त (समिद्ध) होकर इन्द्र के राज्य में सुख का साम्राज्य स्थापित कर देता है, यह 


ऐसा मर्द है । किं च यह विश्वधन-कोष के लिये पुल, नाव, जहाज आदि का प्रबन्ध करके 'झापः' 
को सुख से पार करने योग्य बना देता है-- 


य इद्ध आ विवसति सुम्नमिन्द्रस्य म । 
दयुस्नाय सुतर अपः ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
हे लोगो ! तुम कलहवती नहीं, अपि तु जानदार अन्न मात्राएं पहुँचाने के लिये, नाना प्रकार 


से सुनियन्त्रित वाहनों को (श्र्वतः) तय्यार रक्खो । इन्द्र और श्ररिनि, जहां की प्रजा दुःखी होगी वहाँ 
इनका वहन करेंगे 


ता नो वार्जवतीरिष आशन पिप्रतम्ैतः | 
इन्द्रेमग्नि च वोळ्हेवे ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
जर 6 इन्द्राग्ती ! तुम दोनों निमन्त्रणयोग्य हो (अनुकरणीयत्वातू) । तुम दोनों लोक-कल्याण- 
कारी साधनों को (राधसः) यथाप्रयोजन पहुंचाकर इकट्ट मस्ती में झ्राते हो । अन्न और धन दोनों 
तुम्हारे पास देने के लिये हैं (जोड़ने के लिये नहीं) संसार में उत्साह बांटने के लिये मैं (विइवप्रजाजन) 
तुम दोनों को बुलाता हुँ ES 
उमा वांमिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राध॑सः. सह मादयध्यै | 


` इसा दाताराबिषां रयीणासुभा वाज॑स्य सातर्ये हुवे वाम्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र ) 


हो कि चाबुक की भी मार खा कर मुश्किल से उडया | 
ती हो गया है, परन्तु जिस बस्ती के “लशव | 


कट 
८, 
रड 
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(=क्षल्तिय, क्षत्रं वा अश्‍व: शत १३.२.२. १७) इतंने निर्वेल हों कि मार खाकर मुश्किल से उठें, 
उस वस्ती ने भी 'सरस्वती' = (ज्ञान-शरन्नादि दूर-दूर देशों से संग्रह करके भ्रभीष्ट स्थान की झर 
प्रवाहित करने वाली) सुनियन्त्रित सेना ठीक-ठीक तय्यार कर ली हो ॥ यह सरस्वती उसे क्या-क्या 
देती है, यह बात इस सूक्त में बताई गई है। 


जब तक राष्ट्र बलवान नही हो जाता तब तक उसे, 'सिन्धु' को नहीं छेइना चाहिये भ्रर्थात्‌ 
युद्ध से यथाशक्ति बचना चाहिये । तब तक उसकी सेनाग्रों में 'सरस्वती' का ही स्थान मुख्य है । इस 
समय, क्यों कि षष्ठ मण्डल में राष्ट्रों के श्राथिक सहयोग का वंन है, इसलिये सरस्वती की महिमा 
विशेषरूप से कही गई है । 


यथाशक्ति बलवर्धक सामग्री-संग्रह में प्रवृत्त यह 'सरस्वती' उस दुर्बल शक्ति वाले पुरुष वा 
राज्य के लिये (बध्र यश्वाय)-- जो कि अपने आप को सरस्वती के अर्पण कर देता है--उसके लिये 
ऐसा वेगवाब्‌ पुत्र देती है जो एकदेशदास न होकर-स्वार्थेदास न होकर 'दिवोदास' कहलाता है, कुल 
अथवा राज्य के सब ऋण चुका देता है, सदा चेष्टाशील रहता है तथा हरामखोर, कामचोर और 
स्वार्थी (स्वोदरम्भरि = ग्रवसमू) सद्ध बाजों को उखाड़ फेकता है। हे सरस्वति ! तेरे दान-विरुदों की यह 
कहानी है ग्रथवा तेरी दराँती यह फसल काटती है-- 


इयमंददादू रभससंणच्युतं दिवोदासं वश्रयश्चार्य दाशुषे | 
या शर्रन्तमाचखादांबसं पाणि ता ते दात्राणिं तविषा स॑रस्वति ॥ ( १ म मन्त्र ) 


जिन्होंने आलस्य की पुष्टि के लिये बड़े-बड़े भ्रन्नकूट, वस्त्रकूट या धनकूट बना लिये हैं उन 
के ऊँचे-ऊँचे शिखरों को तू यों उखाड़ फंकती है मानो वे भृणालदण्ड हों और तेरे उत्साह की प्रबल 
तरङ्गों से वे शिखर घूर-च्वर हो कर प्रजा के समान स्तर पर आ जाते हैं। तु दूर-दूर के ठगों को 
मारती है । हम अपनी रक्षा के लिये तेरी परिचर्या किया करें-- 


इयं शुष्मेमिर्षिसखा इवारुजत सा गिरीणां तंविषेमिरूर्मिभि; | 
पारावतध्नीमर्वसे सुद्मक्तिमि) सर॑खतीमा विवासेम धीतिर्भि; || ( २ य मन्त्र ) 


हे सरस्वति ! इस संसार में मायावी “बृसय” को = विशाल तन्तु-जाल वाले स्वार्थी को 
(सय? = सितिः=तन्तुजालस्‌, बृ शब्दो ‘बृहत्‌’ शब्दस्य संक्षेपः,' बृसयस्य' = सुदूर-विततवृहत्तन्तुजालस्य | 
“बृसयस्त्वष्टेति' सायणंमाष्यस्‌) नानाविध सन्तान, जो देवों की-- स्वार्थरहित होकर विश्वकल्याण १ 
के लिये सर्वस्व दान करने वालों की-- 'मुखं', “गघे', 'संसार में सातम सनाने आणे हे' 'नोरस ठठ 
हैं! इत्यादि उपहासमय शब्दों से निन्दा करते हैं, उन के प्रति तू प्रजा में वह भावना पैदा कर जिससे | 
कि वे समूल उच्छिन्न हो जावें । जहाँ-जहाँ लोग भूमिरहित होकर भूमि आदि रक्षासाधन मांगते हँ, उत्त 
(क्षितिभ्य:) निवास की तलाश में घूमने वाले ईमानदार श्रमशील लोगों के लिये भुमि आदि रक्षासाधन . 
(ग्रवनी:, करशेऽधिकररो वा ल्युट्‌) प्राप्त करा । हे शक्ति-शालिनि सरस्वति! (सामग्री-संग्राहिशी |. 
सेना अथवा लोकवाणी) तू जहाँ-जहाँ विषमता है वहाँ जमा हुए-हुए कोषों कोप्रवाहित कर दे है 
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१९८] [ऋग्वेद-सण्डल-सरिश-सुंत्र 
सर॑स्वति देवनिदो नि ब॑हैय प्रजां विश्व॑स्य ब्वृसंयस्य मायिनः । 
उत क्षितिम्योऽवनीरविन्दो विषमेभ्यो अ्तवो वाजिनीबति || ( ३ य मन्त्र ) 
यदि चीन के भ्रदूरदर्शी नेता भारत पर डाका डालने के स्थान पर विश्व का एक राज्य 
बनाने के निमित्त प्रयत्नशील होकर अपनो सरस्वती को आग लगाने के काम में न लगा कर, ठीक 


दिशा में प्रवाहित करने का उद्योग करते तो सरस्वती तो प्रवाहित होती, किन्तु रुधिर-नदी प्रवाहित 
न होती । हाय ! इन तक वेदवाणी कँसे पहुँचे ! “मारत के नादान दोस्त कम्प्रुनिस्टो ! तुम भी देशद्रोह 


का पाठ पढ़ने के स्थान में वेद पढ़ो । 
इस प्रकार सरस्वती के प्रताप से विश्‍व फे हरामखोरों का नाश तथा अमशीलों को 
रक्षा हो-- 
प्र-णो देवी सरैखती वाजेभिीजिनींवती | 
घीनाम॑विज्यबतु || (४ थं मन्त्र ) 
हे सरस्वति ! जो भी तेरे समीप पहुँचता है वह हाय ! हाय !! तथा हत्या न मचाकर संसार 
के प्रच्छन्न अथवा हितकारी धन के विषय में ही चर्चा करता है और जैसे, इन्द्र को वृत्रनाश'के लिये 
बुलाते हैं ऐसे ही भ्राथिक पीड़ा-रूप वृत्रासुर के वध के लिये तुझे बुलाता है अर्थात्‌ हे सरस्वति ६ 
झाथिक सहयोग के प्रसङ्ग में तुझे ही इन्द्र का स्थान मिला है-- 
यस्स्वा देवि सरस्वत्युपत्रते घने द्विते । 
इन्द्रं न.दुत्रतूर्य [| (४ममन्त्र) . 
तु कोषविभागाध्यक्ष के समान (पूषेब). हमारे लिये श्रभीष्ट धन को खोद-खोद कर निकाल- 
(रद पषेबं न! सनिम? || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) न्‍ 
इस आर्थिक संहथोग के प्रसङ्ग में दुंभिक्ष; दारिद्रय, निवासाभाव- रादि रूपज्ूत्र के वध में 
` बह्‌ सरस्वनी ` हीः घोर ,वृत्रष्नी' है, परन्तु'उसका,मार्ग रुधिर से रंगा हुआ नहीं है--स्वरां से मढ़ा 
(है (हिरण्यवर्तनिः) । हाँ, दुभिक्ष आदि के लिये घोर है । वह सरस्वती ही इस प्रसङ्ग में तुम्हारी 


. उत स्या न; सर॑स्वती. घोरा हिरण्यवर्तैनि; । 
बुत्रध्नी वैष्टि सुष्टुतिम्‌ || ( ७ म मन्त्र ) 
जिसका अपर्मिय ( श्रमः) अनन्त अकुटिल तोत्रंधार (त्वेषः) और सदा प्रबल वेग से चलने 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋणग्वेद-मण्डल ६] [१९९ 
वह सरस्वती अपने उद्देश्य को पुत्ति के लिये, अपनी ्रन्य बहिनों--गद्धा, यमुना 
१ 
सिन्धु श्रादि नियन्त्रित-रूप से नाप-तोलकर चलने वाली ऋतावरियों के सम्पूर्ण शत्रुओं के की टी, 
इस प्रकार तनात करती है । जैसे, दिन के निर्माणार्थ सूये अपने रश्मिजाल को 


सा नो बिश्वा अतिद्विष; स्वसंरन्या ऋताब॑री | 
अतुन्नद्देब सूर्य! || ( ९ म मन्त्र) 


इस सरस्वती की. गङ्गा, यमुना, शुतुद्री, परुष्णी, भ्रसिक्नी झौर भरद्वृधा ये छह बहिन भोर 
हैं । इस प्रकार इनमें से प्रत्येक सप्तस्वसा है परन्तु इस प्रसद्ध में इन प्यारी बहिनों में से भी 
सरस्वती हमारे लिये सबसे प्यारी है। उसकी प्रीति-पूवंक सेवा होनी चाहिये । वही स्तोतव्य है-- 
उत नं; प्रिया श्रिया सपस्व॑सा सुजुश | 
सर॑स्वती स्तोम्यां भूत्‌ || ( १० म मन्त्र ) 


यह सरस्वती साधारण प्रजा भर्थात्‌ ब्रह्मचर्यांअमस्थ को (पाथिवा), प्रन्तरिक्षस्थ = गृहस्थवर्ग 
को और बड़े लोक अर्थात्‌ विद्वानों के वानप्रस्थ लोक को तृप्त करती हुई हंमें निन्दनीयता से बचावे-- 


आपप्रुषी पार्थिवान्युरु रजो: अन्तारिक्षम्‌ | ` 
सरस्वती निदरपांतु || ( ११ श मन्त्र )' 


इन तीनों लोकों में सप्तधातु वाले यज्ञ से--(ब्रह्मचर्याश्रम में रसासृङ -मांसमेदोऽ 
स्थिमज्जाशुक्रारि इन धातुझों को वृद्धि-रूप यज्ञ से, गृहस्थाश्रम में ईइवरपुजा, स्वाध्याय एवं अध्यापन 
इन तीनों भागों में विभक्त ब्रह्मयज्ञ, चतुर्थ देवयज्ञ, पञ्चम पितृयज्ञ, षष्ठ भ्रतिथियज्ञ और सप्तम 
वेइवदेवयज्ञ इन ७ धातुओं वाले यज्ञ से ओर वानप्रस्थाश्रम में पञ्चविध प्रत्यक्ष ,षष्ठ भ्रनुमान ग्रौर सप्तम 
जद प्रमाण इन ७ धातुओं वाले यज्ञःसे) यह्‌: सरस्वती झ्लाह्मस्प ,क्षन्रिय,:बरैश्य, शूद्र तथा इतर जन इन 
पांचों प्रकार के जनों, को',बढ़ाती, हुई («वप्रेम्रत्ती) -हृर प्रकार केयु सँ; सदए बुलाई जाने योग्य 
रही है 


हद छ हू. 


त्रिषधस्था सप्तघांतुः पञ्च जाता. वर्षयन्ती |. .. तमा पह 
वाजेवाजे हव्या भूत्‌|| (.१२ श मन्त्र.) : ४ 


जो श्रपनी महिमा से तथा भ्रपने दिये हुए देदीप्यमान सामग्री-संभारों से (>चस्नेसि। ४ 2 ; 


ग्रभिलाषा-पूति करने वालों में .(=्रपसामू) सबसे. अधिकः पूतिकारिणी (--झपस्तमा) है । चाहे के र 
युद्ध किसी भी प्रकार का हो, सामग्री के.बित्ता तो निर्वाह है ही नहीं: . - 2 


प्र या मंहिम्ना महिनांसु चोक्ते यस्नेभिरन्या अपसांमपस्त॑मा! डी, 
र्थ इव बृहती विभ्वने कृतोपर्तुत्यां चिकितुषा सरस्वती ॥.( १३ श मन्त्र) 


हे सरस्वती ! तू ही हमें वसु से 'वंस्य? तक पहुँचाती है । तुन तो हमें सामग्री की बा 
अनुचित समृद्धि में बहा भौर न हमें आवश्यक सामग्री के वियोग. में जलने दे। न झतियोग हो झर 
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होनयोग हो तथा न मिथ्यायोग हो हो । तेरी मैत्री में हमें न मित्रो की कमी हो न 'वेशी' की = बसने 
के स्थान की । तेरा कोई भी प्रवाह-क्षेत्र अरमणीय, भद्दा, ग्लानिकर, गन्दा तथा व्याधिकर न हो-- 
सरस्वत्यामि नो नेषि वस्यो मापं स्फरी! पय॑सा मा न आ घक्‌ | 
जषस्वै न) सख्या बेश्या च मा त्वत क्षेत्राण्यरणानि गन्म ॥ ( १४ श मन्त्र ) 
5२ है ज्य > टा! 


द्विषष्टितम सरकत 
अब सरस्वती के सदा के साथी अश्विनौ मैदान में झाते हैं । यातायात तथा समाचार के 
विना सामग्री पहुंचेगी केसे ? ह 
वे अश्विनौ 'ज्मा' अर्थात्‌ धरती के दूरस्थ सिरों को यातायात द्वारा जोड़ना चाहते हैं और 
इस संसार में वरणीय पदार्थों को ग्रथवा शीतोष्णादि से बचाने वाले घर, वस्त्र भ्रादि पदार्थों को 
(>-वरांसि) उन सिरों तक पहुँचाना चाहते हैं (“परि' चारों झर तथा' उरु' प्रभूत मात्रा में) । इसमें 
उपमा देते हैं-- (व्युष्टौ) उषाकाल में जिस प्रकार सूर्य ्रपनी वरणीय किरणों को (= वरांसि 
उस्ना) चारों ओर प्रभूत मात्रा में विस्तृत करता है, वेसे ही-- 
स्तुषे नरां दिवो अस्य प्र॒सन्ता ऽश्चिनां हुवे जरमाणो झर्के | 
या सद्य उस्ना व्युषि ज्यो अन्तान युयूषतः पेरू बरौसि ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इस मन्त्र के 'तमांसि' पद का सायणाकृत गर्थे प्रकरणविरुद्ध होने से अमान्य है । 
र उन्होंने ग्रपना रथ दिव्य ज्योति से चमकाया है और ग्रपनी अमित वरणीय प्रभा चारों ओर 
हि फैलाई है । इस संसार के मरू प्रदेशों में भ्रपने वाहनों को (झज्ञानु) अतिक्रान्त करने के लिये वहाँ 
> जल पहुंचाते हैं-- 
ता यज्ञमा शुर्चिभिश्चक्रमाणा र्थस्य भानु रुरुच रजोभिः | 
पुरू बरांस्यमिता मिर्मानाऽपो धन्वान्यति याथो अञ्चान्‌ ॥ ( २ य मन्त्र) 
वे झपने मनोजव वाहनों से सब प्रकार की जोवन-यात्रा-निर्वाहक सामग्री (बत्तिः) वहन 
करते हैं । जिस प्रकार की उग्र शक्ति के साथ वह दादिद्रचग्रस्त (=भ्ररध्र) को सता रही है उसी 
प्रकार के उग्र प्रयत्न से वह उस झर्वात्त पर वत्ति द्वारा आक्रमण करते हैं ग्रौर उन दारिद्र यग्रस्तों को 
व्यथा पहुंचाने वाले दुष्टों को, धरती पर से मिटाने के लिये ग्रपनी उग्र शक्ति का प्रयोग करते हैं -- 
ता हु यद्‌ वर्तियेदररंधमुम्रेत्या थिय ऊहथुः शएवदखैँद । 
मनोजवेभिरिषिरै। शच्यै परि व्यथिदांशुषों मरत्येस्य ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
_ उनके वाहन सदा जुते ही रहते हैं। वे शरीर का अङ्ग बनने वाले शुभ अन्न को (स्न्पृक्षप) 
बलवधक पदार्थो को सदा ढोते ही रहते हैं । वे सदा युवा हैं भ्रौर कायंव्यस्त हैं-- 
. ता नव्यसो जर॑माणस्य मन्मोप॑ भूषतो युयुजञानसप्ती । 
झं प्रक्षमिषमूर्ज वहन्ता दतां यक्षत्‌ प्रत्नो अधुग्युबांना ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
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ऋण्वेद-सण्डल ६ ] [ २०१ 


वे झश्वी उत्त “भुज्युओं' को जो कि प्रजा के भोजन-संग्रहाथं समुद्रयात्रा पर निकल पड़े हैं 
तथा जो शन्रुहिसक पराक्रम के पुत्र हैं उनको अपने देदीप्यमान, धूलि से रहित पङ्कों वाले तथा 
पक्षियों की तरह उड़ने वाले विमानों के द्वारा समुद्र से--समुद्र की गोद में सेजल में से निकाल 


लेते हैं-- 
ता अयुं विर्भिरद्वय; संुदरत्ु॑स्य सुनुमूइथ रजोभिः | 
अरेणुमियोंजनेमिभेजन्ता पतत्रिभिरणैसो निर्पस्थांत्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
(भुज्युम्‌ = भोजयति भ्रन्यात्‌, यह्वा अन्येषां भुजे ग्रातमानं योतीति वा स भुज्युस्तमु ) 


वे समाचार तथा यातायात के ग्रधिष्ठाता सूर्यचन्द्र के समान दिन-रात उजाला रखने वाले 
ग्रपने सदा विजयी रथ से पवंतों के शिखर पर भी पहुंच जाते हैं ग्रौर उजाड स्थान में जहाँ वृक्ष धरती 
आदि सब ही वघ्षि है--बधिया के समान अनुत्पादक हैं, वहाँ नाना उपजाऊ उपकरणों को पहुँचा 
कर उस धरती को फल-पुष्पवती बना देते हैं जिससे वह वन्ध्या गाय भी दुध देने जगती है अथवा 
उजाड में पड़े हुए ज्ञान-हीनों को ज्ञानसाधन पहुंचा कर उनकी वाणी को उर्वरा बना देते हैं-- 
(इसी प्रकार गो शब्द के भिन्न-भिन्न प्रथो के अनुसार झर्थविस्तार स्वयं कर लेना चाहिये )-- 
बि जयुर्षा रथ्या यातुमद्रि श्रतं हवै वृषणा वध्रिम॒त्याः | 
दृझ॒स्यन्ता शुयवे पिप्यथुगोमिर्ति च्यवाना सुमति सुरण्यू ॥ (७म मन्त्र ) 
फिर वे अपने समाचार तथा यातायात-साधनों से राक्षसों के साथ गठजोड़ करने वालों पर 
देव तथा मानुष दोनों प्रकार का सन्तापकारी प्रहार करते हैं अर्थात्‌ शस्त्रास्त्रो से मार कर मानुषं 
कोप तथा उनके जल-अरन्त के मागं बन्द करके उन पर दैवी कोप बरसाते हैं-- 


यदू रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेळो देवानांसुत मंत्येत्रा । 
तदादित्या बसवो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरघं दुधात ॥ ( = म मन्त्र ) 
यह नहीं कि वे सदा कठोर ही रहते हैं, पितु वे यथायोग्य भ्रवसर पर 'मित-वरुण (ब्राह्मण- 


क्षत्रिय) सब ही रूप धारण करते हैं । जिसकी ऋतु अर्थात्‌ कल्याणार्थ भ्राप्त-काल हो, वैसा ही रूप 


धारण कर लेते हैं--- 
य ईं राजानाइतुथा विद्धदू रज॑सो मित्रो वरुणश्रिकेतत्‌ | 
गम्भीराय रचसे हेतिमस्य द्रोघाय चिद्‌ वच॑स आर्नाय ॥ ( ९ म मन्त्र). 
इस प्रकार वे वृत्तिहीनों को वृत्ति प्रदात करते हैं और हिसको का सिर तक काट डालते हं 
अन्तरेशचक्रेस्तर्नयाय वर्ति! `` “वनुष्यतामपि शीषो वंबृक्तम्‌ । 


( १० म मन्त्र | 
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चे दीनों की- विपद्ग्रस्तो की रक्षार्थं तथा दुष्टवधाथं; अत्यन्त ऊचे आकाश में, मध्यम 
लोक में प्रथवा जलपूर्श अन्त रिक्ष लोक में तथा धरती पर, जहाँ जिस प्रकार के यान की उन्हें श्रावश्यकता 
है, वैसे यान सदा उनके सामने पहुँच जाते हैं-- 


आ प॑रमाभिरूत मध्यमार्भिनियुद्गियोतमबमाभिरवीक्‌ । 
इळ्हस्य चिद्‌ गोम॑तो बि व्रजस्य दुरो वै गृणते चित्रराती ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
इस प्रकार पृथिवी पर सौहादं-स्थापन में 'भ्रश्विनौं' भी सहयोग देते हें । तब विश्व को एक 
` राजा वाली प्रजा बनती है तथा विशवमानुष का जन्म होता है (८.४५.४२) । 


त्रिषष्टितम रक्त 
६२ वें दुक्त में उन विपदग्रस्तों का वर्णन था जहाँ वे बिना बुलाये पहुँचते हैं । अब ६३ वें 
सूक्त में कहा है कि प्रजा का भी यह कत्तव्य है कि वह उन्हें निमन्त्रण देकर बुलावे, तभी उनका 
पूर्ण सहयोग प्राप्त हो सकता है अर्थात्‌ जैसे, बिना सूचना पाये भी स्वयं खोजकर पीड़ितों के पास 
पहुँचना अश्विदेवो का कत्तव्य है, वैसे ही प्रजा का भी उनको सूचित करने का-निमन्त्रण देने का 
कत्तव्य है । यही बात इस सूक्त में कही गई है । 
हे प्रजाजनो ! बे विपत्ति में तुम तक पहुंचे भ्रौर तुम सम्पत्ति में उनको स्वागत-सत्कार- 
पूर्वक बुलाकर उनका उत्साह बढ़ाश्रो तथा नानाविध सामग्री देकर विपत्तिकाल में आने वाले कोष की 
स्थापना तथा वृद्धि करो । वे सहृदयं हैं और जहाँ 'यज्ञियो' का--लोककल्याणी लोगों तथा उद्योगों 
का जन्म होता है, वहां पहुँच कर प्रजा के सुख, के सामान देखकर नाच उठते हैं-- . 
अर्थि शिये इंहिता सू्ैस्य रथ तस्थो पुरुभुजा शतोतिम्‌ । 
प्र मायाभिँमीयिना भूतमत्रं नरां नृत जनिमन्‌ यज्ञियानाम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) ` 


वे, हर सूर्या को--पतिलोक़ः को जाने वाली; नवविवाहिता कन्या को पुष्टिं पहुँचाकर बड़े 
प्रसन्न होते हैं तथा सैकड़ों उपागा (से >उप्चकी सहायता: करते है: $; ३१०५५११5 

> युवं ओभिदेशतार्भिरामि! शभे पश्टिमंहथु) सुयौय; ।।  (-६ एठ.मन्त्र क ख ) 

वे अनासक्त होकर, पंक्षपातरहित होकर-सबको दुधभरी गाय के समान पुष्टिकारक ` भ्रत्म 
ट पहुँचाते हैं अथवा (यदि झसक्रामु की व्युत्पत्ति 'ससू-क्रसू' से मानी जाय तो) अविचल - अन्नरूप 
गाय देते हैं, जो अन्नभण्डार कहीं संक्रान्त न हों--- 
पुरु हि' वा पुरुसुजा देष्णं धेनुं न इष॑ पिन्वतमसक्राम्‌ । ` 
| स्तुतृश्न वॉ. माध्वी सुष्ट्तिश्व रसाश्च ये वाम रातिमग्गन्‌ ॥ (८ म मन्त्र ) 
जहाँ प्रजा तथा राजपुरुषों में इस प्रकार सहयोग होता है, वहां लोग कहते हैं कि हे 
सहयोग सें .सुडोल (ऋञ्जे) ग्रौर उत्तम नसलं के सांड से प्राप्त (सुमीढे) हलके 
अधिक दूध देने वाली (रघ्वी) दो गौएँ मुझे मिल गई हैं। अ्रश्विनों- ते सूचना दी _ 
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कि एक दुःखी को दो बढ़िया गौऐ चाहियें तो एक गोपालक ने प्रसन्नतापूर्वंक दे दीं और भ्रश्‍विनों ने 
किराये लिये विना ही मुझ तक पहुंचा दीं । एक ग्राम के निवासियों ने अश्वियों की सहायता से हमारे 
ग्राम के लिये १००' गाय भ्रथवा वैल भेजे । एक खिलाने-पिलाने के शौकीन (पेरुक) ने ग्राम के बालकों 
को छुन पक्वान्न खिलाए और “गाण्ड' अर्थात्‌ शमशील ठंडे स्वभाव वाले एक धनपति ने विश्वराष्ट्र- 
सहयोगार्थं स्वणाजटित वस्त्रों वाले १०० (ऋष्वानु) और स्मेरमुख (स्मद्दिष्टीन,) सैनिक प्रदान किये । 
जहाँ-तहाँ ऐसे ही दृश्य देखने में ग्राते हैं-- 

उत म॑ ऋज्े पुरयस्थ रघ्वी सुंभीळदे शत पेरुके च॑ पक्वा | 

शाण्डो दाद्धिरणिन; स्मददि्टीन्‌ दर्श ब॒शासों अभिषाच ऋष्बान्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


‘शसु |-ड' = शण्ड: = ठंडा मन, उसका अपत्य भ्रर्थात्‌ इस गुण से बड़े धनी के पद पर 
पहुँचने वाला “शाण्ड' । शण्ड नपुसक को भी कहते हैं वह भो इसीलिये कि वह उस क्षेत्र में गरम हो 
ही नहीं सकता, सदा ठण्डा पड़ा रहता है । वस्तुतः 'शण्ड' का तात्त्विक भ्रथं है ठण्डा और कदाचितू 
ठण्डा” शब्द 'शण्ड' का ही झपभ्र श हो तो ग्राश्‍चयं नहीं । 

फिर नाना मार्गों से नाना देशों में घुमकर पशु-संग्रह करने वाले एक पशुओं के व्यापारी ने 
(= पुरुपन्था ने) सौ ग्रौर हजार तक घोडे विश्वराष्ट्रनिर्माणाथं दिये । यह, समाचार तथा यातायात 
विभाग के अ्रधिष्ठाताझो की ही कृपा है-- 

स बां शता नासत्या सह्राऽश्वानां पुरुपन्था गिरे दात्‌ | 
भरद्याजाय वीर नू गिरे दांदूघता रक्षांसि पुरुदंससा स्यु; ॥ ( १० श मन्त्र ) 


हे अश्विनौ ! मैं प्रजाजन तुम्हारी कृपा से सदा विद्वानों का वरणीय बना रट और वे इसी 
प्रकार मुझे स्वेच्छापुवेक यज्ञ में सहूयोगाथं प्रेरणा देते रहेँ 


(आ बाँ सुम्ने वरिमन्स्सुरिभि। ष्याम्‌? ॥' ( ११ श मन्त्र ) 


र चतुपष्ट बूक . . 

अब अश्विनौ की नित्यं सहचरी उषा गाती है, क्योंकि जहाँ समाचार तथा परिवहन विभाग 

ठीक कार्य करते हैं, वहाँ के कोने-कोने में प्रजा के मुखों पर उत्साहमयी उषा को लाली देखने को 
मिलती है । 

द हे खुशहाली की मूत्ति. .उषा.! जहाँ अश्विलोग सामान पहुँचाते हैं वहाँ प्रजा में उत्तम 
साहित्य द्वारा उषा का- उत्साह का राज्य न हो तो उस उदारता के फल-रूप अन्त को कजस . 
दबा कर बैठे रहें, परन्तु तेरे उत्साहवर्धक प्रभाव से खिले हुए स्त्रीपुरुष यदि विश्व में बसते होगे तो 
मनुष्य तो अन्नभागी (पितुमाज:) होगे ही चिड्याँ तक भ्रानन्द-विभोर होकर चहुचहाती 
उड़ती होंगी 

उत्‌ ते वय॑श्चिदू बसुतेर॑पप्तुन्‌ नरश्च ये पितुभाजो ्युष्टौ| . 
अमा सुते वसिः भूरिं बामसुर्षों देवि दाशुषे मत्यौय॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
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[ऋहस्वेद-मण्डल-सरिए-संत् 
२०४] [ऋग रा-सुत्र 


पञ्चषष्टितम सूक्त 


इस विश्व की एकता-निर्माणरूप यज्ञ के उत्साह से भरे हुए साहित्य-रूप उषा ने केवल एक 
मनुष्य-बस्ती को ही नहीं, अपितु मानवबस्तियों को जगा दिया है--(क्षितोः मानुषीरजोग:) । इस 
भावना से प्रेरित बस्तियाँ रात्रि में भी आनन्द से सोई थीं--उनकी रात्रि भी राम्या थी--रमणोय 
थी, परन्तु अब जागने का समय आया तो उषा ने कहा--'उठो अन्धकार दूर हुआ, अब पृथिवी नई 
ज्योति से जगसगा रहो है'-- 
एषा स्या नो दुद्दिता दिंबोजा! क्षितीरुच्छन्ती मार्घुषीरजीगः । 
या भानुना रुश॑ता राम्यास्वज्ञांयि तिरस्तम॑सञ्चिदुकतून्‌॥ ( १ म मन्त्र ) 
इस काये में स्त्रियों की स्वाभाविक रुचि होती है, क्योंकि वे वीर भी द हों तो भी माता 
होने के कारणा युद्ध को यथासम्भव दूर रखना चाहती हैं, इसीलिये इसके प्रचार में वेद ने संसार के 
सामने स्त्रीलिङ्ग उषा को लाकर खखा है। | 
उषा के समान खिलती हुई महिलाओं ने अरुणोदय के सहश घोडे जोत लिये हैं भौर वे 
| इस महान्‌ यज्ञ के अग्रभाग (५७॥ ७५६५) की नेत्री हैं । वे विश्व की बस्तियों के हृदय में उठने वाली 
दुष्ट तरंग-रूपी अन्धकार से .लड़ती हैं-- 
वि तदू य॑युररुणयुरिभरैरिचत्र भांन्त्यषसरचन्द्ररंथा! । 
ह अग्रै यज्ञस्य॑ बृहतो नयेन्तीर्वि ता बांधन्ते तम ऊम्योया) ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हट वे जिधर जाती हैं, यक्ष, मस्ती, अन्न तथा बल का सन्देश वहन करती हैं। हे विश्व के 
ऐश्वर्य की वृद्धि चाहने वाली, वीरवती (वीरभगिनी, वीरपत्नो, वीरपुत्री) महिलाग्नो ! अब तुम 
चारों भोर पहुँच कर, वीरों की तरह संसार को सिखाओ कि परस्पर युद्ध में भी वीरता है, परन्तु 
परस्पर रक्षा उससे भी बढ़िया रत्न है । इसे संभाल कर खखो--- 
अवो बाजमिषमूर्ज वहन्तीर्निं दाशुषे उषसो मत्यौय | 
मघोनींवारवत पत्यमाना अवो घात विधते रत्नंमद्य ॥ ( रे य मन्त्र ) 
हे महिलाश्रो ! रत्नदाने का यही समय है जब सारा संसार एकता की ग्रोर चला है- 


इदा हि बो विधते रत्नमस्तीदा वीराय दाजु उघास! ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हे अविचल विश्वास की ऊँची चट्टान पर खड़ी हुई--उदयाचल के शिखर पर विराजमान 
` उषा के समान स्त्रीजाति ! (= ग्मद्रिसानो), यह समय है जब प्रमुशेमरस जिनके श्रद्ध-अज्भ में व्याप 
गया है चे पृथिवी के समस्त विद्वा (=अ्रङ्गरसः) जिस प्रकार युद्ध में योद्धा गोत्रोच्चारण-पूर्वक 
. आगे बढ़ते हैं “चोहान की चोट संभालो बना फल राय', इसी प्रकार भ्रव प्रभुभक्त भी एक से एक 
i गोत्रोच्चारण कर रहे हैं कि 'मैं एकता-स्यापन करके रहेगा', अरब भरद्वाज के कारनामे देखो, 
| किसी से पोछे रहने वाला नहों, 'प्रब इस एकतास्थापन-रूप महायज्ञ में संसार के 
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मनुष्यों का प्रभुभञ्जन तथा वंज्ञानिक विवेचन (श्वर्केण ब्रह्मणा च) ग्रोर देवसमागम (देवहुतिः 
(Call for rally addressed to well learned Men) सच्चा हो गया जानों!--- 

इदा हि तै उषो अद्रिसानो गोत्रा गवामङ्गिरसो शुणन्सिं | 

व्य१केणै विभिहुमरे॑गा च सत्या नूणामभवद्‌ देवहूति! || ( ५ म मन्त्र ) 


हे संसार की महिलाग्रों के लिये झ्ाद्शंभूत देवलोक की पुत्री उषा ! संसार भर में आज 
तक प्रजा में मस्ती भरने वाले जितने भरद्वाज हुए हैं, उन्हीं के पदचिह्णों पर चलती हुई तू इस विश्व 
के प्रजाजन के लिये उत्तम वीर (शास्ति-बीर) उत्पन्न करने वाला धन दे। कि च, इन महिलाश्रों को 
भी उषा बना दे। तेरी कृपा से सवंत्र महातू झानन्दगान (उरुगाय) ही आानन्वगान का 
साम्राज्य हो-- 
इच्छा दिवो दुहितः प्रत्नवन्नों भरद्वाजवद्‌ विधते म॑घोनि | 
सुबीर॑ र॒यिं सृते रिरिश्युरुगायमार्थि धेहि अवो न! ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


षट्पाष्टितम दुक्त 


अब झङ्गरसों (प्रभुभक्तो) भौर उषाध्रों (विश्व की महिलाश्रो) के सदुद्योग से शान्तिसेना के 
वीर (सुवीर) तय्यार हो गये । ६६ वें सूक्त का देवता “सरुतः हैं। इस सूक्त का ४ थें मन्त्र ऐसा है 
जो इन्हें अन्य स्थलों के मरुतो से भिन्न रूप देता है। वही इस सूक्त का प्राण है, शेष तो सैनिकों 
का वर्णान है । यहां मरुत्‌ एक विलक्षण रूप में प्रकट हुए हैं । उस रूप को प्रकट करने वाले शब्द हैं-- 
अन्त: .. झवद्यानि' भ्रौर पुनानाः’ (४ थे मन्त्र) । ये शब्द अन्य किसी मण्डल में झाये ही नहीं । 

मरुतों का काम है, 'मारना' पर यहां वे मनुष्यों के झ्रन्दर विद्यमान निन्दनीय, वरन के 
अयोग्य (झवद्य) विशवकलह के भावों को पवित्र कर रहे हैं । जिससे शरीर एक श्रपूर्व कान्ति बरसाने 
लगता है । वे मुह से बोलते नहीं, मौन उपदेश देते हैं, परन्तु स्वयं “शुचि: हँ, इसलिये चुप रहने के 
द्वारा (जोषमनु) शरीर को अपूर्व श्री से झासिक्त करते हैं-- 


न य ईष॑न्ते जनुषो5या न्वऽन्तः सन्तो 5वद्यार्नि पुनाना} | 
नियेदू दुहे शुचयो5चु जोषमजु श्रिया तन्वसुक्षमाणा; ॥ ( ४ थे मन्द ) 
बस, सैनिक भी इस यज्ञ में सहायता करें और विश्व की बस्तियों के अन्तःकरणं में सहनशक्ति 
पैदा करें, द्वेष दूर करें, इसीलिये ९ वें मन्त्र में कहा है ज 
प्ये सहसि सईसा सईन्ते रेज॑ते अग्ने प्रथिवी सुखेभ्यः? ॥ (९ मग घ ) 
वे आक्रमणों को--जो कि उनके लिये सहनयोग्य वस्तु हैं उनको अपनी 
से सहन करते हैं । वे मख हैं, उनके जमे हुए पग को कोई उखाड़ नहीं सकता है । उलटा धरती 
सामने कांपती हैं । | ~ 


.CC-0, Panini Kanya 
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२०६] [क्रग्बेद-मण्डल-मरिण - सुत्र 


सप्तषष्टितम सक्त : 


हे संसार के सज्जनो ! तुम सब में अपनी वाणी के बल से ज्येष्ठतम ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय (ब्रह्म वे मित्रः, क्षत्रं वरुण: शत. ४.१.४१) हमें श्रागे बढ़ने के लिये प्रेरणा कर रहे हैं । 
चे दोनों ग्रपने सम्मिलित बाहुओं से इतने शक्तिशाली हैं कि धरती के सव लोग मिलकर भी इन 
दोनों के जोड़ नहीं--इनके तुल्य नहीं (श्रसमा), वे अपनी वाणी के बल के सारी जनता को ऐसा 
बांध देते हैं कि उन्हें 'यमिष्ठ' कहना पड़ता है । ब्राह्मण शास्त्र-बल से और क्षत्रिय बाहुबल से श्रपनी 
राज्ञा मनवाते हैं, परन्तु जब वे दोनों इकट्ट हो जावें तो दोनों का सम्मिलित वाग्वल ही संसार 
को नियम में रखने के लिये पर्याप्त है-- 


विश्वेषां बः सतां अ्येष्ठंतमा गीरसिंसित्रावर॑णा वाबुधध्ये | 
सं या रुरमेबं यमतर्येमिष्ठा डा जनाँ अस॑मा बाहुभिः स्वैः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
जब विश्वकलह दुर हो जायगा तो हमारा घर अखण्ड छत वाला हो जायगा । अभी तो 


भय लगा रहता है कि कब युद्ध छिड़ें भौर मकान की छत ढह जाय । सो, हे ब्राह्मण-क्षत्रियो ! तुम 
मिलकर हमें अधृष्ट छत वाला घर दो-- 


इयं महां प्र स्दरणीते मनीषोप प्रिया नमसा बर्दिरच्छं | 
यन्तं नों मित्रावरुणावर्धुष्ट छर्दियेद बॉ वरूथ्ये सुदानू ॥ ( २ य मन्त्र ) 
तुम इस विश्व की जनता-रूप बुद्धिमा यजमान को सबसे पहिले इस काम में लगाते हो 
कि धरती पर कोई भूखा न रहे, सबका जठर भरा रहे, यहां से विश्वसहयोग आरम्भ होता है । इढ़ 
निश्चय वाली, हवा के झोके के साथ न बहने वाली (झवाताः) संसार की युवतियाँ तुम्हारी सबसे 


बड़ी सहायक हैं, जो मातृवात्सल्य के कारण विश्व में जान डालने वाली हैं तथा संसार के भूखे 
लोगों को देखकर जिनका दूध भर आता है अथवा आँखों में पानी भर आता है (पयो सरन्ते)-- 


ता विग्रं चैथे जठर प्रणध्या आ यत्‌ सद्य स्रुतयः प्रणान्ति | 
न सुष्यन्ते युवतयो5वांता वि यत्‌ परयो विश्वजिन्वा भर्ते ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


. है मित्रावरुणौ ! जो संगठन के सेवक नहीं हैं--जिनके वाहन संगठन के काम नहीं आते वे 
चाहे विद्वाव हों भ्रथवा साधारणा मनुष्य और भले हो तुम्हारे पुत्र ही क्यों न हों, तुम्हारी दृष्टि में 


(न ये देवास ओहंसान मती अ्॑ज्ञसाचों अप्यो न पत्रा? ॥ ९ म सन्त्र ग घ ) 
अष्ट्षष्टितम दूक्त 


नों में सबसे बड़े ऐशवर्यवाद हो जावे (सघोना महिष्ठः), और शूरों में शूरतम 
॥ सो कँसे ? ('देवतातो') =देवों के इस एक विश्वरूप विशाल 
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सङ्गठन के लिये लोगों की गति तीव्र करते हुए (= तुजा) और ज्ञान के विस्तार से (=ऋतेन) वृत्रवध 
करते हुए तथा इस मार्ग से सारे विश्व की एक सेना बनाते हुए (= स्बंसेना)-- 
ता हि श्रेष्ठा देवतांता तुजा शूराणां शार्विष्टा ता हि भूतम्‌ | 
मघोनां मंदिष्ठा तुविशुष्म ऋतेन॑ वृत्रतुरा सवैसेना ॥ ( २ य मन्त्र ) 
यही मन्त्र इस सूक्त का प्राण है । 
वे इन्द्र तथा वरुण वृत्र से तो लड़ते हैं, पर दोनों में एक भेद है । जब कोई बल से हम 
पर आक्रमण करता है तो इन्द्र बल से उसका सामना करता है, पर जब कोई प्रजा में वर्जेनीय 
काम करता है तो वरुण बुद्धिबल से उसका पीछा करके किसी न किसी प्रकार उससे जा चिपटता 
है। भाव यह है कि खुले--बाह्य शत्रुभों से इन्द्र लड़ता है भर प्रच्छन्न शत्रुश्नो के साथ बुद्धि-कोशल 
से विप्र-वरुण -- 
ता ग्रृंणीहि नसखेमि; शूषैः सुम्नेभिरिन्द्रावरुण चकाना । 
बज्णान्यः शव॑सा दन्ति बुत्रै सिष॑क्त्थन्यो बजनेष वि; ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
इस धरती पर जो स्त्रियां श्रौर जो पुरुष निस्सहाय अवस्था में अपने उद्यम से बड़े बनते हैं वे 
श्रमशील स्त्री-पुरुष ही इन्द्र तथा वरुण के परम सहायक होते हैं। हे इन्द्र-वरुण ! तथा हे नेता और 
नीयमान (द्यावापृथिव्यौ) ! तुम दोनों ऐसे पुरुषों के प्रति सदा बड़ा हृदय रक्खो-- 


ग्नाइच यन्नरंश्व॒ वाबृघन्त विश्वे देवासो नरां स्वर्गतो! | 
रैभ्यं इन्द्रावरुणा महित्वा द्योश्व प्रथिंवि भूतमुर्वी ॥ ( ४ थें मन्त्र ) 


हे इन्द्र तथा वरुण !. तुम्हारे शत्रुओं से तेरने का-पार उतरने का एक बहुत बड़ा साधन 
धन है । जो तुम्हारा धन है तथा जो धनवाले मनुष्य हैं उन्हें कहो कि धरती पर वाता हो सबका 
प्यारा होता है, सो देना सोलो, कंजूस मत बनो-- 


स इत्‌. सुदानुः स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो बौ वरुण दाशति त्मन | 
इषा स द्विषसतरेद्‌ दास्वान बंसंदू रचिं रंयिवतरच जनांन्‌ ॥ ( म मन्त्र ) 
ऐसे दाता जन-हिसको की दुष्ट योजनाओं को भङ्ग कर देते हैं-- 

(प्र यो भनक्ति वनुषामशस्तीः” || ( ६ ष्ठ मन्त्र घ ) 


हे इन्द्रावरुणौ ! तुम मधुमत्तम सम्पत्ति के बरसाने वाले हो, इसे खुव बरसाझो । हम 
अपने श्रमनिमित पदार्थों की धाराएं पात्र के पात्र भर कर तुम्हारे पास साये है । स्वीकार करो झर 
बरसाझो-- 


इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य बृष्णः सोम॑स्य वृषणा बुंषेथाम्‌ | 9 
इदं वामन्धः परिंषिक्तमस्पे आसद्यास्मिन्‌ बर्हिषिं सादयेथाम्‌ ॥ ( ११ श मत्न) . 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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एकोनसप्तत पक्त 


इन्द्र का सबसे बड़ा 'युज्यः' सखा “विष्णु” अर्थात्‌ मनुष्य समाज है, राजा भी उसका एक 
सशक्त तथा सदा सक्रिय अंग है, परन्तु जब तक वह विष्णु इन्द्र के साथ न भ्रा मिले, इन्द्र कोई 
झान्दोलन नहीं चला सकता । हम धरती पर सम्पूणं समाजों का एक मानव-समाज बनाना चाहते 
हैं, इसलिये सब बस्तियों के शासक झपने-अपने समाज की शरण में जावे । हम इस महापु समारम्भ 
के पार तभी पहुंचेंगे, जब कि हम क्रियाशील होकर पहिले सब धरती को अन्न पहुँचावें । हे 
इन्द्राविष्णु ! तुम सम्पूर्ण द्रविण (1.।१७।० ००९५) मानव-समाज के निर्माण में लगा दो और 
चुक मार्गो से हमें पार उतारते हुए आगे बढ़ो-- 


स वां कमैणा समिषा हिनोमीन्द्रविष्ण अर्पससपारे अस्य | 
जुषेथाँ यज्ञ द्रविणं च धत्तमरिष्टेने! पथिभिः पारयंन्ता ॥ ( १ म मन्त्र ) 


सम्पूर्ण श्रमोपाजित द्रव्यो का कलश जो सब बस्तियों का कोष है वह तुम हो, क्योंकि 
सारे संसार में तुम ही सुमति उपजाते हो । जहाँ सुमति कोष हैं वहाँ सब कोष हैं, इसीलिये 
तुम्हारे गीत गाये जाते हैं-- 


या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णू कळशा सोमधाना । 
प्र वां गिर; शस्यमाना अनन्तुं प्र खोम|सो गीयमानासो अकैँ; || ( २ य मन्त्र) 


जब इन्द्र और विष्णु इकट्ठ होते हैं तो हर सहस्त को इनमें बांट देते हँ“ औौर तब असुरों 
से लड़ते हें । वे भाग इस प्रकार हैं--एक सहर में से ३३३ भाग “विष्णु” की वाणी के अर्थात्‌ 
मानव-समाज, यहाँ कौन “इन्द्र” पदवी पर तथा कोन 'वरुण? पदवी पर नियत होगा यह व्यवस्था करता 
है, क्योंकि प्रजा ही सब देवों को नियत करती है; ३३३ भाग “इन्द्र! के अर्थात्‌ इन्द्र का शासन- 
विभाग जो विष्णु को आज्ञा देता है कि इस प्रकार चलो उसके; ३३३ भाग 'बेद' के अर्थात्‌ विद्या 
के, जिसके द्वारा यह सब निर्णय होता है कि व्यवस्था ठीक हुई वा नहीं और उसमें संशोधन भी 
होता है; १ भाग सब इन्द्रों के इन्द्र परमात्मा का, जिसमें सब देव एकत्र होते हैं; जिसका अनुसरण 


राजा को करना है और जिसके लिये कहा है कि एक सदू विप्रा बहुधा वदान्ति? (ऋ. १. १६४. 
४६.) । जहाँ इन्द्र भोर विष्णु में--राजा तथा समाज में इस प्रकार का सहयोग होता है वहाँ ये 


मिलकर अवश्य जय पाते हैं, कभी पराजित नहीं होते । भ्रसुर = हरामखोर स्वार्थी इनसे कैसे 
कर सकते हैं ? इसलिये हे इन्द्र | तथा विष्णु ! तुम इस विशवसमन्वय-यज्ञ में अपना पुणं 
प्रदान करो, तब ही विजय होगी-- 

उमा जिग्यथुने परा जयेथे न परा जिग्ये कतरचनेना! | 


Collection... 
१४ पल 
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सप्ततितम सक्त 


परिवार, व्यापार, विद्यालय तथा कारखाने आदि समाज के हर घटक अंग के नेता भ्रौर 
नीयमान भी इस यज्ञ में सम्मिलित हों, इसलिये ७० वां सूक्त 'द्यावापरथिवी' के अर्पण है । 


हे नेता और नीयमान द्यावापृथिव्यौ ! तुम सदा स्नेहयुक्त रहो (= चृतवती) और पोलिस 
विभाग के धर्म तुम स्वेच्छा से पालन करो, क्योंकि वे नियम ही सबको यथास्थान जमाये रखते हैं-- 
टक्कर नहीं होने देते । तुम दोनों ने ही परस्पर सहयोग का पवित्र व्रत धारण किया है (शुचिव्रते), 
तुम दोनों को शिक्षकों ने ठीक घड़ कर बनाया है। तुम दोनों वह रचना रचो जो मनुष्य मात्र के 
लिये हितकारी हो, परन्तु यह ब्रत तभी सफल होगा जब तुम आसक्ति-रहित होकर निष्काम भाव 
से ब्रतपालन सीखो (श्रसशचन्ती)- 
असश्चन्ती भूरिधारे पर्यस्बती घतं दुंद्दति सकते शुचित्रत | 
राज॑न्ती अस्य भुवनस्थ रोदसी अस्मे रेत॑? सिङ्चतं यन्मनुर्हितम्‌ || ( २ य मन्त्र ) 
तुमने भिन्न रूपवालों को एक ब्रत में बांधकर इकट्ठा किया है। अब विश्वप्रजा में भी 
सरवंलोकहिंत द्वारा सारे संसार को स्रत बनाओ--- 
प्र प्रजाभिंजोयते धर्मणसरिं युवोः सिक्ता विर्षुरूपाणि सन्नता ॥ ( ३ य मन्त्र ग च ) 


उस संसार भर के पुरोहित को--जिसको सारे ब्राह्मण पुरोहित-धमं सीखने के लिये स्तुति लिः 
करते हैं उसको--तुम भी {पुरोहित-रूप में वरणे करो । तुम घृत से घिरे रहो--स्नेह में ही अपची ह 
श्री समझो (घृतश्रिया) तुम सदा स्नेह के ही सम्पक में रहो, उस स्नेह की सदा वृद्धि करो-- 
घतेन द्यार्वाप्रथिवी अभीवते घृतश्रियां घृतप्रचा घृताबर्ध | 
उरी पृथ्वी होतृवूर्य परोहिते ते इद्‌ विप्र इेळते सुस्नमिष्टयै ॥ ( ४ यं मन्त्र ) म 
यह व्रत कितना मधुर है । तुम मधु की पिचकारी चलाते रहो । तुम्हारे हर व्यवहार से . ट 
मधु निचुड़ता हो। मधु का ही दोहन करो । सदा मधुब्रतां रहो -- रद 
मु नो वार्वाप्रथिबी मिमिक्षतां मधुश्चुता सघुदुघे मरुत्ते ॥ ( ५ म अन्तर क ख) र: 
समाज की हर सृष्टि के मातापिता उस क्षेत्र के नेता और नीयमान हैं। अब तुम विश्वविदु | द्‌ ड 
बनो । अनेक क्षितिविद का युग हटाकर, एक बिशवयुग लाग्रो । सर्वत्र समन्वय पेदा करो 
अर्ज नो ययोरच॑ प्रथिवी च पिन्वतां पिता माता व्रिवविदा सुदंससा | 
संरराणे रोद॑सी विश्वशम्भुवा सनिं वाजै रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ म 


२७. 
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एकसप्ततितम सूक्त 

जब सारा मानव-समाज, उसके सब घटक एक मत होकर किसी आन्दोलन का समर्थन करें, 
तब ही वह कातुन का रूप धारण कर सकता है, इस लिये अब सविता की वारी ग्राई। उसका 
स्वरूप २ य मन्त्र में लिखा है-- 

हम सविता देव की श्रेष्ठ आज्ञा में (= सवीमनि) सदा बने रहें अर्थात्‌ 'इन्द्र' जिन नियमों 
के अनुसार शासन करे वे 'सविता द्वारा निर्धारित आदेश हों और इस महायज्ञ में सविता विश्व- 
सहयोगार्थ सव प्रकार का धन देने के लिये नियम बनावे, क्योंकि हिपातू, चतुष्पात्‌ सबके सम्बन्ध 
में कोन कहाँ बसेगा तथा किस प्रकार चलेगा इस निवेशन और प्रसव दोनों में अन्तिम सत्ताधारी 


(= सुमनः) वही है-- व 
देवस्यं बयं संवितुः सवीमनि श्रेष्ठे स्याम॒ वसुनश्च दावने | 
यो विश्व॑स्य द्विपदो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूम॑नः ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे सवितः ! तुम श्रपने बिना दबाव के निर्माण किये हुये रक्षार्थं नियमों के द्वारा हमारे 


प्रदेश को सुरक्षित करो और जव कोई नया नियम बनाना हो तो तुम्हारी ज्योतिमंय सत्य-युता जिह्ना 
से वह शासन-नियम निकले जिससे कोई बुरा चाहने वाला कदापि हम पर प्रभुत्व न पा सके 


अंदब्धोमि। सवितः पायुभिष्ट्वं शिवेभिरद्य परि पाहि नो गय॑म्‌ । 
हिरण्यजिहृः सुविताय नव्य॑से रक्षा मार्किनों अघशैस इंशत ॥ (३ य मन्त्र ) 


उस सविता के हाथ स्वर्ण के हैं, जबड़े लोहे के बने हैं, किन्तु जिह्वा भ्रानन्द से भरी हुई है 
अर्थात्‌ राज्य में सब प्रकार के धन के बांटने का अधिकार उसे है। उसकी जिह्वा से सबके आनन्द 
को बढ़ाने वाला शासन निकलता है, पर उस जिह्वा के पीछे उसका लोहमय निश्चय है । वह किसी 
से दवकर नियम नहीं बनाता-- 


उडु ष्य देव; सबिता दमूना हिर॑ण्यपाणि$ प्रतिदोषमंस्थात्‌ | 
अयोहनुयेजतो मन्द्राजिंह आ दाशुषे सुबति भूरिं बामम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


तू हमारे लिये, ग्राज भी सुखदायक--कल भी सुखदायक-दिनोदिन सुखदायक नियम तथा 
आदेश प्रचारित कर । हम हर प्रकार से सुख के भाजन हों-- 


वाममद्य सवितर्वाममु श्यो दिवेविवे वाममस्मभ्यै सावी; | 

वामस्य हि क्षय॑स्य देव भूरेरया धिया बामभाज॑$ स्याम ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
सप्ततितम प्रकत 

तक राज्य को प्रजा सुशिक्षित न होगी तब तक वह राज्य निगम कैसे बनायेगा, | 

र (राजा) तथा सोम (ब्राह्मणराज--गुरकुलों के आचार्य) का श्रव सहयोग मांगते हैं ।. 
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है इन्द्र श्रौर सोम ! मनुष्य-जीवन के प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रम में तुम मिलकर जो महावर कार्य करते 
हो वही तुम्हारा बड्प्पन है-महित्व है । तुम्हीं ज्ञान को खोजते हो। तुम्हीं प्रजा को सुख-मागं 
बताते हो । तुम्हीं सब प्रकार के अन्धकार तथा निन्दा का निवारण करते हो-- 
इन्द्रासोमा महि तदू बाँ महित्वं यव महार्नि प्रथमानि चक्रथुः 
यवं सूर्य विविदर्ुयवं स्व {्विइबा तमाँस्यहतं निदइचं ॥ ( १ म मन्त्र ) 
तुम उत्साह भरने वाले साहित्य-रूप उषा को सारी प्रजा में बसाते हो तुम ज्ञान के 
ग्रधिष्ठाता को (सुर्यं को) उसकी ज्योति के साथ घर-घर पहुंचाते हो-- 
इन्द्रासोमा वासर्यथ उषासयुत्सूर्यै नयथो ज्योतिषा सह | 
उप यां स्कुम्मथः स्कम्भनेनाप्रथतं प्रथिवीं मातरं वि॥ ( २ य मन्त्र ) 
तुम ज्ञान-प्रवाह्‌-निरोधक अन्धविश्वास का वध करते हो । राज्य में-शरीर में जितनी प्रकार 
की नदियाँ हैं उनके वेग का नियन्त्रण तुम करते हो । हर प्रकार के समुद्र--हृदयसमुद्र, मस्तिष्कस परद्र, 
युद्धक्षेवससुद्र, राज्यकोषसमुग्र आदि ये सव समुद्र तुम्हारे कारण भरते हँ-- 
इ्द्रांसोमावहिंमुपः परिष्ठां हुथो बुत्रमजु बां द्यौर॑मन्यत | 
्राणीस्यैरयतं नदीनामा संसुद्राणि पप्रथुः पुरूणिं || ( ३ य मन्त्र क ख) 
तुम विद्याथियों की कच्ची बुद्धि, कच्ची इन्द्रिय आदि गौओं में सत्यरूप परिपक्व दूध भरते हो-- 
इन्द्रासोमा पक्वमामास्वन्तर्नि गबामिद्‌ दैघथुवेक्षणांसु || ( ४ थे मन्त्र ) 
हे इन्द्रासोमौ ! तुम हमारी संतान का सुधार करने वाला भ्रौर जीवन को तार देने वाला 
विद्यारूप शरोत्रग्राह्म धन हमें] देते हो .और शिक्षाकाल में सैन्य-शिक्षा देकर प्रजा को आक्रमण 
सहने में समर्थ करते हो-- 
इन्द्रासोमा यवमङ्ग तश्त्रमपत्यसाचं अत्य रराथे | 
यवै शुष्मं नये चर्षणिभ्यः सं बिव्यथुः पतनाषाद॑सुम्ा || ( ५ म मन्त्र ) 


त्रिसप्ततितम पक्त 


झब गुरुकुल में जाने से पूर्व बच्चों को ब्रह्मचर्याश्रम के योग्य बनाने वाले विप्रराज्य के ग्रधि- 
ष्ठाता बृहस्पति का पदार्पण होता है । बिभ्र-राज्य का स्पष्ट नाम आगे ऋ ८. ३. ४. में आयेगा । 
यजुर्वेद ३३.५४ में भी यह शब्द आया हे । 

यह बृहस्पति ज्ञान-प्रचारकों में सबसे प्रथम प्रकट होता है। सोम तो प्रथमाश्चम में कायं 
कर्ता है । वृहस्पति प्रथमाश्रम से भी पूर्व घर में तथा बालक के जन्म से पुवं माता-पिता के हृदय में 
राज्य करता है, इसलिये कहा--'प्रथसजा ऋतावा' । यह अज्ञान के कठोर से कठोर दुर्गाका सी | 
भेदन करता है, भ्रतः 'झ्ब्रिमित्‌' है । जिनके अञ्ग-अङ्ग में प्रभुभक्ति समाई है, उन्हीं की सङ्गतिसे ७ ४ 
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इसका जन्म होता है । यह पितूलोक तथा श्राचायंलोक दोनों लोकों के जन्म का आसव निर्माण | 
करता है । शुक्रशोरितजन्य जन्म के लिये माता-पिता के चरित्र में आसन जमाता है तथा गुरुकुल में होने । 
वाले जन्म के लिये बालक के हृदय में अग्न्याधान करता है, इसलिये यज्ञोपवीत संस्कार में ग्राचार्य । 
शिष्य से कहता है--'बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌’ (पार. गृ. २०.२.१६) इसी के राज्य में शब्दरूप | 
वृषभ मस्ती से हुंकारता है-- 
यो अद्विमित्‌ प्रथमजा ऋतावा ब्ृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मांच्‌ | | 
्विबईच्मा प्राघमेसत्‌ पिता न आ रोद॑सी वृषभो रोरबीति || ( १ म मन्त्र ) ` 
जब साधारण मनुष्यों को देव बनने के लिये शिक्षार्थं बुलाया जाता है तो उस देवहूति में 
उपस्थित जन-जन के सिये बृहस्पति अपने लोक में (विद्यालोक में--देवलोक में) स्थान प्रदान करता 
है और मानव-समाज के शत्रुओं पर जय पाता है-- 
जनाय चिदू य इंबंत उ छोक॑ बृहुस्पतिंदुंबहूती चकारे | 
घ्नन्‌ बुत्राणि वि पुरो ददेरीति जयव्छब्ूरमित्रांन. एत्सु साईन्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
| विद्यया देवलोक: (शत-पथ) 
वृहस्पति ने हर प्रकार का धन विजय किया, हर प्रकार की वाणी आदि गौश्नो के लिये 


| 
| 
| 
| 
| 
इसने ब्रजभूमि (चरागाह) विजय की, सब ब्रजभूमियों को सींचा । और अब वह मानवममाज के | 
शत्रुओं से चुपचाप युद्ध करके उन्हें प्रभु-भ्र्थेना सिखाने द्वारा मारता है-- 


बृहस्पतिः समंजयद्‌ वसूनि महो ब्र॒जान्‌ गोम॑तो देव एष! | 
अप; सिषासन्त्ख १रप्रतीतो बृहस्पतिदन्त्यमित्रमके) || ( ३ य मन्त्र ) 
चतुःसप्ततितम सक्त | 
बृहस्पति की कृपा से विद्यार्थी गण विद्या के दोनों भाग--उत्तम गुणों को सम्भूति भौर 
दुष्ट गुणों का विध्वंस सीखकर-सोम तथा सत्र दोनों शक्तियों से युक्त मस्तिष्क पाकर सर्वाङ्ग सम्पूर्ण 

विद्या का लाभ करते हैं-- [ 

है सोम तथा रुद्र ! गुरुकुल के आचायं तथा शत्रुनाशविद्या के आचार्य ! (अथवा प्राणविद्या 
। कै पण्डित गरायुवेद-विशारद प्राणाचायं अथवा युद्ध-विद्या के शिक्षक अथवा समालोचनाचायं) तुम्हारी 
` ग्रभीष्ट इच्छाएं बृहस्पति की सहायता से सवंत्र फैलें तथा घर-घर में- ५ प्रत्यक्ष, ६ ठा अनुमान और 


७ वाँ शब्द प्रमाण इन सात रत्नों का निधान हो जावे । जिससे न केवल मनुष्यों का, किन्तु पशुओं 
भी भला हो; यही सच्ची शिक्षा का फल है-- 


ना करो--विर्धा बद्धो वृषभा रोरवीति? (क्र. ४.५८.३) की व्याख्या में महाभाष्यकार 
हाव देव; =शब्दः' “रोरवीति = शब्दं करोति’, पस्पशाह्लिक । 
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सोमारुद्रा घारयेथामसुयै१ प्र वामिष्टयोऽ{मशनुन्तु | 
द्मेद्मे सप्त रत्ना दर्धाना श नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ ( १ म मन्त्र ) 


गया उस क्षेत्र को कहते हैं जो किसी पहरेदार के गश्त के लिये नियत हो | हे सोम और 
रुद्र ! हमारे 'गय' 'गय' में किसी प्रकार की बाह्य अथवा झाम्यन्तर कोई विसूचिका अथवा अन्य 
रोग घुस गया हो उसे उखाड़ फेंको ! हम 'निऋति” को--नियत समय तक मनुष्य को सामाजिक 
जीवन से पृथक्‌ करने वाले जेलखाने को- श्रपराध से उलटे कर्मों द्वारा = प्रतिपक्षभावना द्वारा द्र 
से ही रोक दें। ऐसे भ्रपराध होने ही न दें । इस प्रकार हम रुद्र की कृपासे न केवल बुराई को 
दुर खख, किन्तु सोम की कृपा से उत्तम यश के भी भागी हों । हम जहाँ जावे, हमारे सम्बन्ध में 
प्यारी लगने वाली भद्र बात ही सुनने को मिले-- 


सोमारुद्रा वि बतुं वि्षुंचीममींवा या नो गरय॑माविवेश | 
आरे बाधेथां निऋतिं पराचैर॒स्मे भद्रा सौंश्रवसानिं सन्तु ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे सोम तथा रुद्र ! तुम इसी प्रकार हमारे शरीर में “स्वस्थस्योजस्कर' तथा 'झात्तेस्य 
रोगनुत्‌’ दोनों प्रकार के औषध पहुंचा दो। हमारे शरीरो में शारीर ग्रथवा मानस किसी भी 
अपराध से जो रोग बद्धमूल हो गया हो, उसकी जड़ें काटकर उससे हमें छुड़ा दो-- 
सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तुनूषु भेषजानिं घत्तम्‌ । 
अर्व स्मतं सुतं यन्नो अस्ति तनुई बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 


तुम्हारे शस्त्र तीव्र हैं और अस्त्र भी तीव्र हैं । तुम शल्यक्रिया (झायुध) से और हेति (भ्रोषध) 
से--दोनों से रोग काटते हो, किन्तु साथ ही उत्तम बल भी बढ़ातें हो हे सोम तथा रुद्र ! हमें 
उत्तम सुख पहुँचाओ । हमें वरुण के पाश से भी छुड़ाझो । वह इस प्रकार कि, हमारे मन इतने पवित्र 
बना दो कि हम उन कर्मों से बचे रहें जिनसे वरुण-पाश (पोलिस का पाश) हमें 
सकता है-- 


तिग्मायुधौ तिग्महेंती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु सुळतं न! | 


प्र नों सुवं वरुणस्य पाशाद्‌ गोपाय न; सुमनखर्माना ॥ ( ४ थं मन्त्र 


पञ्चपप्ततितम स॒क्त 
अब सब राष्ट्रों का बस्ती-रूप में ग्राथिक सहयोग हो गया । विश्वराष्ट्रनिर्माण 
सीढ़ी समाप्त हुई । भूख, रोग, दारिद्रय आदि मानवसमाज के मानवमात्रसाधारण 


पाकर मानव-प्रजा को शान्ति का स्वाद मिल गया, परन्तु 
कोई न कोई 'माऊ चाऊ' इसे विध्वंस करने का : 
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है । विश्वसेना के लिये योद्धा तैयार करने होंगे, अतः ग्रब युद्धयात्रार्थ सैनिकों की सजावट प्रारम्भ 
होती है । | 

“जीमुत' उस स्तिग्धश्यामलकान्ति मेघ को कहते हैं जो अब बरसा ही चाहता है । बस, 
युद्धयात्रार्थ सन्नद्ध सैनिक के चेहरे पर जो गम्भीर मुद्रा होती है वह वेसी ही प्रसन्न गम्भीर होती है 
जैसी 'जीमुत' की । अब उस सैनिक का वर्णन सुनिये । 


जब संग्रामरस में मस्त सैनिक साथियों के बीच में कवचनद्ध होकर पहुँचता है, तो उसकी 
छवि, उसका प्रतीक (6१810०) 'जीमुत' का सा हो जाता है। हे सैनिक ! जिस प्रकार के 
शत्रु से तुझे लड्ने जाना है उसके प्रहारों से बचाने के लिये जो आच्छादक वेश (बम) तुझे पहिनाया 
गया है, उसकी महिमा तेरा पालन करने वाली हो । युद्ध में एक खरोंच भी जिसमें न लगा हो ऐसे 
शरीर से तु जय-लाभ कर--- 


जीमूर्वखेव भवति प्रतीक यदू वर्मी याति समदासुपस्थे । 
अर्नाविद्धया तर्न्वा जय त्वं स त्वा वर्मैणो महिमा पिपचु ॥ ( १ म मन्त्र ) 


हम अपने हिसासाधनों से गोविजय करें । प्रतियोगिता में जीतें मौर घोर घमासान में 
जयलाभ करें । हमारा प्रत्येक 'धनुः” शत्रु की कामना भङ्ग करता है । सो, हम इस प्रकार के हिसक 
शस्त्रों से, संसार में कलह फैलाने वालों के साथ यदि युद्ध करना पड़े तो युद्ध द्वारा उन्हें जीतें-- 


घन्यैना गा धन्वनाजिं जंयेम धन्व॑ना तीव्राः समदो जयेम | । 
घनु! शत्रोरपकामं णोति धन्व॑ना सौ; प्रदिशों जयेम ॥ ( २ य मन्त्र ) 


धन्व, धनुः--किसी भी विशाल वस्तु को थोड़े से स्थान में बन्द करके फिर छोड़ने से जो 
शक्ति छूटती है वह छूटने वाले पदार्थ में प्रबल गति उत्पन्न करती है । वह गति चाहे बांस से उत्पन्न 
हो, सींग से हो, बारूद से हो अथवा गैस प्रादि से हो । उस प्रकार की गति उत्पन्न करने वाला हर 
पदार्थ 'घन्वत' कहलाता है* । 

इस धनुष की 'ज्यां' को देखो । वह धनुष पर कसी हुई खींची जाने पर, वीर 
पुरुष के कान के पास कुछ वीर रसमय सन्देश सुनाने के लिये, मानो इस प्रकार ग्राती है, जिस प्रकार 
वीर-पत्नी वीर-प्रयाण के समय वीर का आलिङ्गन करके उसे युद्ध-यात्रा के समय प्रेम-सन्देश दे रही 
हो । जब यह धनुष में भ्रथवा बन्दूक, तोप आदि में फैलती है (सिकुड़ कर फैलने वाली 'ज्या') तो 
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बक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण रियं सखायं परिषखजाना | 
योषेव शिङ्क्ते बितृताधि घन्वञ्ज्या इयं सर्मने पारय॑न्ती ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
'समन'--चाहे वह (0०1811९॥1 का संग्राम हो चाहे सचमुच का युद्ध हो, जहाँ जानदार 
शक्तिशाली लोग टक्कर लेते हैं उसे 'समन' कहते हैं (समृ्‌-[-'भन' प्राणने) । 
_ इस धनुष की कोटियों को देखो । वे दोनों ओर से 'ज्या' को इस प्रकार संभाले हुए हैं, 
जिस प्रकार दो सहेलियाँ जो तीसरी सहेली की समान मन वाली हों, मातृवात्सल्य से नृत्य आदि में 
थकने पर अपनी सहेली को गोद में संभाल रही हों । ये धनुष की दोनों कोटियाँ भ्रथवा गोली श्रादि 
को जकड़ कर पकड़ने वाली मसाले की डिविया, सहेली के साथ सहयोग करती हुई-नाचती हुई 
शन्रृश्रों को--जो मित्र नहीं रहे--स्नेहहीन हो गये हें-इनको खूब बींध डाले-- 
ते आचर॑न्ती सर्मनेव योषां मातेव पत्रे बिंभ्रतासुपस्थे । 2 
अप इतरन्‌ विध्यतां संविदाने आत्मी इमे विष्फरन्ती अमित्रान्‌ || ( ४ थे मन्त्र ) 


वैदिक शब्दों का क्षेत्र कुछ व्यापक है । उदाहरण के लिये, 'इथु' शब्द को लीजिये, यह वेद 
में उभयलिद्ध है' । यह क्‍यों ? शस्त्र-भस्त्र दो प्रकार के हें । एक आकृति तथा नाद में भी भयानक 
हैं, यथा गदा झादि । कुछ अस्त्र फेंककर भी मारे जाते हैं प्रौर उनका भार भी मारने में {सहायक 
होता है वे पु ल्लिग हैं, जैसे बरछा, गोला आदि, किन्तु जो हलके हैं, फिर भी चुपचाप भ्रथवा कम नाद 
` से सफाई से मार करते हैं वे स्त्रीलिङ्ग हैं, जैसे गोली, छुरी, कटार आदि । बस “गोली भ्रादि स्त्रीलिग 
/ इषु हैं और 'गोले' आदि पुल्लिंग 'इषु' । इसी प्रकार 'इषुधि' अस्त्रभण्डार का नाम है। चाहे वह 
थोड़ी मात्रा में सैनिक की पीठ पर लदा हो, जैसे तरकश, कारतुस-पेटी आदि भ्रथवा “रथ' ग्ादि में 
भरा हो । पहले रथों में सहस्नों बाण और तूणीर भरे रहते थे, आजकल सेना में पीछे-पीछे ग्रस्त्र- 
भण्डार चलता है, ये सब 'इषुधि' हैं, इसलिये कहा कि-- 

इषुधि' बहुत-सी इषुओं का पिता है और बहुत-से इषु उसके पुत्र हैं सो 'समन' में पहुंच 
कर यह पीठ पर बंधा श्रथवा सेना के पृष्ठ भाग में जुड़ा हुआ 'इषुधि' = शस्त्रास्त्र-भण्डार सङ्गा: 
ललकार कर, चिल्लाकर, झाक्रमण करती हुई शत्रुसेना को अथवा मुठभेड़ में प्रहार करती हुई 'पुतना 
को--सबको श्राज्ञा पाने पर जय कर लेता है-- 


बहूवीनां पिता बहुरस्य पत्ररिचश्ां ऋणोति सर्मनावगत्य | 
इषधिः सङ्काः प्रर्तनाञ्च सवः पठे निनद्धो जयति प्रसूतः ॥ ( ५ म मन्त्र )9 


१. देखो इस मन्त्र का सायणभाष्य । 

२. एक ही मन्त्र में दोनों लिङ्ग उस व्याख्या के बिना स्पष्ट नहीं होते, जो हमने ऊपर की है । 

# यहाँ 'समन' शब्द स्पष्टतः संग्राम का वाचक है । न जाने जयचन्द्र विद्यालद्कार ग्रादि ने 'पमत का. 
यह आर्थ कैसे निकाला है कि 'प्राचीनकाल में विवाह नहीं होता था। 'समन' में इकटु होकर 
लडके-लडकी बच्चे पैदा कर लेते थे' । इस घर को आग लग गई घर के चिराग से । | 
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उत्तम सारथि रथ पंर बैठा हुआ घोड़ों को जहाँ-जहाँ चाहता है बचाता हुग्मा ले पहुँचता 
है, इस सारथि के हाथ में पड़ी हुई लगामों की प्रशंसा करो कि मन में इच्छा हुई कि लगाम उसी 
झोर घुमी-- 
रथे तिष्ठन्‌ नयति वाजिनः पुरो यत्रेयत्र कामयेते सुषाराथे! । 
अभीशनां महिमान पनायत मर्न; पञ्चादछंयच्छन्ति र॒इमर्य! || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


नाना हिसकपदार्थवर्षी शस्त्रास्त्रों को हाथों में लिये क्षत्रिय तथा रथ में बल दिखाते हुए 
घोडे खुब तीव्र घोष करते हैं और अपने पड्जों (खुरों) से कुचलते हुए शत्रुओं का नाश करते हैं । तब 
उनके शस्त्रास्त्र भी व्यर्थ व्यय नहीं होते-- 


1... 
तीब्रान्‌ घोषान्‌ कृण्बते वृर्षपाणयो5ऱवा रथेभिः सह वाजयन्त; | 
अब॒क्राम॑न्तः प्रपैदैरमित्रांन्‌ क्षिणन्ति शत्रूरनंप्ययन्तः ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


युद्ध भी एक यज्ञ है। रथों में जहाँ शस्त्रास्त्र-भण्डार तथा कवच आदि सम्भार लदा है . 
वहाँ मानो वह 'युद्ध-यज्ञ' का 'हवि' भरा रहता है, इस हवि का नाम साधारण हवि नहीं, किन्तु 
“रथवाहन' हवि है । इस प्रकार के युद्धसामग्री-सजे हविर्धान रथ में हम भीरुग्रों को तरह रोते हुए 
न चढे, किन्तु शान्तचित्त तथा प्रफुल्लित मन से चढ़े और सदा इसी प्रकार रहें-- 


रथवाईन हविरस्य नाम यत्रायुधं नि्ितमस्य वसै । 
त्रा र्थमुपैशग्म संदेम विश्वाह वयं सुंमनस्यमांना$ (८ म मन्त्र ) 


हर महारथ के साथ जो पदाति चलते हैं, वे कंसे हों? महारथी के प्रति उनको वही 
वात्सल्यभरी बुद्धि हो जो पितरों की सन्तान की झर होती है । वे हर अश्न में स्वाद लेने वाले हों । 
युद्धकाल में बढ़िया गन्न न मिले तो जो मिले उसे सैनिकमण्डली में बैठकर बड़ स्वाद से खावें । वे 
जीवटदार हों । कठोर से कठोर घाव झादि कष्ट को झानन्दपूर्वक झेलकर दूसरों का सहारा बने । 
उनके उत्साह का भ्राश्रयस्तम्भ हों । वे शक्तिमामु हों, किन्तु व्यर्थं वीरता का प्रदर्शन . विकत्थनादि' 
द्वारा न करते हों । शक्तिमाव्‌ होकर भी गम्भीर हों । उनका इकट्ठा होकर चलना आदि दर्शनीय हो 
(= चित्रसेनाः) । उन्हें भ्रपने दास्त्रास्त्रों पर पूरा भरोसा हो; न कि श्रफीम, शराब आदि से उधार 
मांगे बल पर । वे किसी से मर्दन किये जाने योग्य न हों । पूरे यौवन पर पहुंचे हुए वीर हों। वे 
विशाल डीलडौल वाले हों और शत्रु के सम्मिलित प्रहार को भी सहन करने में समर्थ हों-- 


स्वादुषंसदः पितरों वयोधाः इंच्छेश्रित शक्तींवन्तो गभीरा} । 
` चित्रसेना इषुंबळा असर॑धा। सतोवीरा उरबों ब्रातसाद्दाः ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


हम युद्ध पर चले हैं अन्याय पर नहीं । हम यदि किसी दुष्ट मार्ग पर चलने लगें तो 
>> ज्ञानवर्धक, सत्यशील, पापरहित और सोम्यस्वभाव ब्राह्मण, जो कि हमारे बुजुर्ग हैं वे; 
राज्य के नेता और नीयमान अथवा घर-घर के दम्पती तथा अन्न धन भ्रादि कोष का नियन्त्रक 
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पुषा हमें दुष्ट मार्ग से बचावें । “पुषा' हमें दुष्ट कार्यों के लिये धन ही नदे। हमें नपा-तुला 
पुष्टिवर्धक धन मिले (-ऋतांवृध:), कि च हमें पाप की भ्रोर ले जाने वाला पाप का प्रशंसक हम 
पर कभी नेतृत्व न पा सके-- 


राहणा? पितर! सोम्यांसः शिवे नो द्यारवाप्रथिवी अनेहसं | न 
पूषा न; पातु दुरिताईताबधो रक्षा माकिंनों अघशैस ईशत ॥ ( १० म मन्त्र ) 
जो इसे पंखों पर रखकर उड़ा दे ऐसी सामग्री इसमें है। इस इष का दांत निशाने को 
हू ढकर उस पर प्रहार करने वाला है । नाना विद्वानों ने ग्रपनी वैज्ञानिक वाणियों से इसे तय्यार 
किया है । जहां हम ग्राज्ञा दें वहीं यह “इषु' पहुंचती है। जहाँ वीर टक्कर लेते हैं तथा भीरु भागते 
नजर आते हैं वहाँ घोर घमासान में यह हमें शरण दे-- 
सुपर्ण वसते सुगो अंस्या दन्तो गोभि? सन्नद्धा पतति प्रसूता | 
यज्ञा नर! से च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यामिषंब! शै यंसन्‌ ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
हे ऋजीते ! चतुर वैज्ञानिकों के वाणी-बल से तय्यार की हुई और सीधी निशाने पर 
पहुँचने वाली इषु, कहीं हमारी भूल से इम पर न आ पड़े । वैज्ञानिकों के बुद्धिबल से शत्रु की भेजी | 
हुई इषु के लिये हमारा शरीर पत्थर हो जाय अर्थात्‌ उसका प्रतीकार पहिले ही से हमारे पास हो । . 
चतुर विद्वावू, अस्त्रविद्या का सवनकर्त्ता सोम हमें वह उपाय बतावे भ्रौर धरती माता भ्रथवा प्रकृति | 
माता अपनी शरणा में लेकर हमें सारे उपादान प्रदान करे 
नीते परि बृङ्धि नोऽइमा भवतु नस्तनू; | 
सोमो अधिं त्रवीतु नोऽदिंति} रामे यच्छतु ॥ ( १२ श मन्त्र) 


हमारी चाबुक क्षत्रिय तथा घोड़ों पर, जहां उन्होंने दर्पोन्मत्त होकर सिर उठाया उसी चोट 


उनके नितम्ब प्रदेश पर पड़ती है। हे भ्रश्‍वाजनि ! (चाबुक !) हमारे क्षत्रियो तथा घोड़ों 
घमासान की ओर धकेल-- 


आ जक्चन्ति सान्वेषां जघनाँ उप॑ जिघ्नते | छ 2.” 
` अरखाजनि प्रचेतसोवशान्त्समत्सु चोदय ॥ ( १३ श मन्त्र ) हि 


शत्रुप्रहार को अपने ऊपर भेलकर-- स्वयं मार खा कर भी हाथ को 


तथा अ्रपने सामर्थ्यं से हमारी सब झ्लोर से रक्षा करे-- द्र i 
२८ | ह 
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अहिरिव ओगै; पथति बाहुं यायां होति परिबाधमानः । 
हस्तध्ना विश्वौ वयुनानि विद्यान्‌ पुमान. पासं परि पातु विरत! ॥ ( १४ श मन्त्र) 


यदि शत्रु हम पर विषाक्त, हिंसक नोक वाली और लोहे के मुख वाली 'इषु' फेंके तो ह्म 

घबराने वाले नहीं । शत्रु के वैज्ञानिक यदि 'बिषाक्त-रेता:” हैं तो हमारे वैज्ञानिक “पजेन्यरेता;' हैं । 
उन्होंने 'बिषाक्तरेताः' इषु के प्रतीकारार्थं 'पर्जन्यरेता:' इषु बनाई है । यह पजन्य (पर--जन्य) क्या 
है? “पर? शब्द (पृ पालनपूरणयोः इस धातु से बना है । जो जल किसान की कामना पूरी करता है, 
उसके खेत की पालना करता है उसको “पर्जेन' कहते हैं और ऐसे जल के बरसाने में समर्थ मेघ का 
नाम 'पर्जन्य' है । सो, विषप्रभाव दूर करने वाली प्रतीकारयुक्त इषु हमारे वैज्ञानिकों ने बना खखी 
है। यदि शत्रु के वैज्ञानिक विष-शस्त्र-जनयिता हुँ तो हमारे वैज्ञानिक प्जन्य-शस्त्र-जनयिता हैं । 
निस्सन्देह शत्रु अपने वैज्ञानिको को विषाक्त शस्त्रास्त्रजननी बुद्धि तथा तज्जनित हिंसक साधनों र 
कारण उन्हें नमस्कार करते होंगे, परन्तु हम अपने वैज्ञानिकों की पर्जन्यशस्त्रास्त्रःजननी, पालन तथा 
पूरण करने वाली बुद्धि को “ब्रहृ नम: बड़ा नमस्कार करते हैं-- 

आढाक्ता या रुरेशीष्ण्यैथो यस्या अयो सुम्‌ । 

इदं प्जेन्सेरेतस इष्वै देव्ये बृहन्नमः ॥ ( १५ श मन्त्र ) 


।. | हे हमारे धनुविद्याकुशल ब्राह्मणों द्वारा पैनी की हुई शस्त्रास्त्रमाला ! तू, जिन्होंने भेजा है 
ु उन्हीं पर 'परा पत' वापिस गिर । उन्हें ही ग्रपना शिकार बना । जा, शत्रुओं पर पहुंच और उनमें 
से किसी को भी मत छोड़ । यही उनका दण्ड है-- 
अर्वसृष्टा परी पत शरेव्ये त्रद्य॑स॑शिते । 
गच्छामित्रान्‌ प्र पद्यस्व मामीषां क॑ चनोच्छिषः ॥ ( १६ श मत्त ) 


हमारा 'ब्नह्मणस्पति' जो आयुर्वेद-विशारद तथा विशत्यङ्करण और अ्गदद्धार साधनों से 
सम्पन्न है वह, जहाँ हमारे सैनिकों पर शत्रुओं के बाण क्रोध में चोटी खोले इए तरुणों को तरह गिरते 
` है, निमित्त होकर हमें शरण दे । धरती माता भी औषधों का उपादान कारण देकर हमें शरण दे। 
युद्ध में ही नहीं, सदा वह इस प्रकार शरण देती रहे-- 
हि यत्र बाणा! संपर्तन्ति कुमारा विशिखा ईव । 
त्रा नो अद्धाणसविरदितिं! शमै यच्छतु विडा शप यच्छतु ॥ (१७ श मन्त्र) 


अब ब्राह्मण कवच पहिनाते समय सैनिक को आशीर्वाद देता है-- 

हे वीर ! तेरे ममंस्थलो को मैं वर्मे से ढांकता हूं । अन्दर वीये राजा तेरे रुधिर को भ्रमत 
'माच्छादित कर दे जिससे चोट लगे भी तो वह शीघ्र स्वयं ठीक हो जावे भ्रथवा आ्रायुवदविशारद 
र को भ्रमृत से अनुवासित कर दे । वरुण तेरे लिये अच्छे से अच्छा प्रबन्ध करे अर्थात्‌ 
रने वालों को सैनिकों तक पहुंचने ही न दे। यह पोलिस का काम है। जब तू विजय | 
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करके भावे तो विद्वान्‌ कहें कि न्याय की-सत्य की विजय हुई है । भौर तब तेरे विजयोल्लास में वे 
भी मस्त हो उठे-- ४ 


ममाणि ते बमैणा छादयामि सोमंस्वा राजामतेनाडु बस्ताम्‌ । 
उरोबेरीयो वरुणस्ते ऋणोतु जयन्त त्वानु देवा म॑दन्तु ॥ ( १८ श मन्त्र ) 


हमारे अन्दर अपना झाभ्यन्तर दोष-काम-क्राधदि-रूप जो शत्रु है तथा जो बाह्य-परा या 
शत्रु हमें मारना चाहता है उसको सब देवलोग धुन डालें । 'ब्रह्म' अर्थात्‌ परमात्मा-रुप 
शतरुप्रहार तथा मेरे बीच सदा व्यवधान बनकर खड़ा रहे-- 


यो नः खो अरणो यशच निष्ट्यो जिघोंसति । 
देवास्तं सर्वे धूवेन्त जह्म बभे ममान्त॑रम्‌ ॥ ( १९ श मन्त्र ) 


॥ इति षष्ठं मण्डलम्‌ ॥ 
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ग्रब हम ७ वें मण्डल की ओर आते हैं। इस मण्डल में 'वसिष्ठ' शब्द का प्रयोग बार-बार 
हुआ है । सारे मण्डल का एक ही ऋषि है और वह है 'वसिष्ठ , इस शब्द का ७ वें मण्डल से पूर्व 
केवल दो स्थलों पर प्रयोग हुआ है। एक तो १.११२.९ में तथा दूसरा २.९.१ में । प्रथम मण्डल में 
“अशिव लोग वसिष्ठ को शक्ति देते हैं' इस बात का वर्णन है । द्वितीय मण्डल में यह स्पष्ट रूप से झग्नि 
का विशेषण है । शब्द इतने स्पष्ट हैं कि उनमें सन्देह का कोई स्थान ही नहीं । शब्द इस प्रकार हैं-- 


अद॑ब्धब्रतप्रमतिवैर्सिष्ठ; सहखम्भर; शुचिजिह्वो आग्निः ॥ ( %० २- ९. १ ) 


वह अग्वि कैसा है? (१) ब्रतपालन में किसी से दबकर दम्भ करने वाला नहीं है । 
(२) अत्यन्त तोन्न-बुद्धि है । 
(३) राजनीतिक चेतना में-बसने की विद्या में निपुरातम है । 
(४) सहस्र का भरण करने वाला है । 
(५) अत्यन्त विश्वासपात्र जबान वाला (शुचिजिह्न) है । 
राजनीति की निपुणता दो हो बातों में परखी जाती है। १--राज्य के भ्रार्थिक ढांचे को 
ठोक रखने में, और २--राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध में। वेद कहता है, कि 'वसिष्ठ' राजनीति के 
सर्वोत्कृष्ट विद्वाष्‌ बस्ती की ्राथिक सम्पत्ति को संभालें, इसलिये अर्थोपाजेन, प्रधान रयिवित्‌ अग्नि 
वाले द्वितीय मण्डल में 'वसिष्ठ' का स्मरण किया गया, परन्तु राजनीति की निपुणता अपनी 
पराकाष्ठा पर राष्ट्रों के परस्पर सम्बन्ध में प्रकट होती है। वत्तेमात युग में यह निपुणता शक्ति- 
प्रतिमान (3818100 ०1 ९०४८7) के सिद्धान्त पर आश्रित है, परन्तु वैदिक-समाजव्यवस्था में शक्ति- 
प्रतिमान संमाज-व्यवस्था का अङ्ग है, राष्ट्रव्यवस्था का नहीं । _ 
समाज में बुद्धिजीवी, भुजबलजीवी, ग्र्थबल-जीवी श्रथवा शारीरिक श्रमजीवी कोई भी वर्ग 
भ्रति प्रबल हो जायेगा तो उसका पतन हो जायगा, इसलिये ब्राह्मण कों पुजा, क्षत्रिय को शासन-सत्ता, 
चेश्य को ऐश्वयं-मोग तथा शुद्र को सामाजिक स्वतन्त्रता सबसे अधिक दी गई । उसे (शूद्र को) पूजा- 
पाठ ग्रादि के बन्धनों में जकड़ा नहीं गया और विवाहादि में अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता दी गई, परन्तु 
` राजनीति के क्षेत्र में वेद शक्तिप्रतिमान (3318102 ०£ ?०॥९7) को नहीं, श्रपितु शक्ति की एकतां 
(Unity of power) को आधारभूत सिद्धान्त मानता है । 
संसार में लोग जीविकोपार्जन, नवीन-भ्रनुभव-प्राप्ति भ्रौर पराक्रमशीलता आदि कारणों 
से मुल स्थान से दूर-दूर जा बसते हैं । इन्हें वेद (६.१.५) 'क्षितय: पुथिव्यां' कहता है, किन्तु धीरे- 
गरे ये बस्तियाँ राष्ट्रों का रूप धारण करने लगती हैं । यदि इन्हें पूरी तरह से राष्ट्र का रूप धारण 
रने दिया गया तो फिर युद्ध अवश्यम्भावी है, इसलिये सत्र बस्तियों के 'वसिष्ठों' का कत्तव्य है कि 
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सांनवसेना बना दें । बस, यही कारण है कि ५ वें मण्डल तक “वसु' ही वसु हैं, छठे में 'वस्यात' हैं लक 
और सातवें में 'वसिष्ठ' । विशेषकर 'बसिष्ठा:' 'वसिष्ठे:' इत्यादि बहुवचन तो उपसंहारात्मक दशम टर 
मण्डल को छोड़कर सातवें ही मण्डल में हैं, अन्यत्र कहीं नहीं भ्रौर सातवाँ तो इनसे भरा पडा है। “ 
सारा मण्डल ही 'वसिष्ठो का है । | दु 


योरोपियन वेदविध्वंसक तथा तदनुवत्ती गतानुगतिक भारतीय वेदज्ञम्मन्य तो 'वसिष्ठ' शब्द र 
को एक ऋषि-विशेष का नाम मानते हैं, इसलिये लगे हाथों इस पर भी विचार हो जाना उपयुक्त ही हु 
होगा । सो, इस विषय में अधिक न लिखकर इतना हो कहना पर्याप्त होगा कि तुलनात्मक तरप्‌ और 
ईयसुनु आदि तथा श्रतिशायनात्मक तमप्‌, इष्ठ्न्‌ आदि प्रत्ययो का प्रयोग संज्ञा-शब्दों में हो ही नहीं ब 
सकता (जब तक कि वे गौणरूप धारण न कर ले) । वेद में 'बसु' शब्द तो भरा ही पड़ा है, जेसे- 
“माता रुद्राणाँ दुहिता वर्सूनाम्‌' ८.१०१.१५ श्रादि। कि च 'बस्यस्‌' 'बस्यातू' ये दोनों 92 
तुलनात्मक शब्द भी उपस्थित हैं ही, ग्रतः फिर 'वसिष्ठ' ग्रतिशायनात्मक भी संज्ञाशब्द कैसे हो सकता 
है ? पुनश्च ७.१ ८ में तो 'शर्ने' सम्बोधनपद है और 'वसिष्ठ' उसका विशेषण है । यहाँ अग्नि 
ग्रौर वसिष्ठ का पारस्परिक विशेष्य-विशेषण-भाव अ्रति स्पष्ट है । यहाँ तक कि सायण ने भी 'वसिष्ठ' 
का भ्र्थं 'श्रेष्ठ' किया है. न कि एतन्नामक कोई ऋषिविशेष । छाए को भी Excellent, 
यही अर्थ करना पड़ा है । इससे स्पष्ट है कि 'वसिष्ठ' वसु का श्रतिशायन (Superlative) है, न कि 
सञ्ज्ञा-विश्ञेष । 


अव यदि यहाँ एक और बात की झोर ध्यान दें तो हम और भी आश्चयं में पड़ जायेगे । 
'राष्ट्रानाम्‌' यह बहुवचन सातवें मण्डल (७,३४,११) के अतिरिक्त भ्रौर किसी मण्डल में प्रयुक्त 
नहीं हुआ है । सो, अब बात धीरे-धीरे खुलने लगी है । विशः का अर्थ है--किसी भी राष्ट्र में भ्राबाद 
प्रजा । इसी अर्थ में इसका प्रयोग सारे संस्कृत-साहित्य में हुआ है। 'बसु' वे लोग हैं जिनको 
राजनीतिक चेतना (0४४४८ ४८७७) जाग्रत हो बुकी हे । 'बसिष्ठ' हैं राजनीतिक नेता, जिनको विश्व 
राष्ट्रचेतना जागृत हो चुकी है भौर जो विश्व का एक राष्ट्र, एक राजा तथा एक महासेना बनाने चले 
हैं, इसीलिये यहाँ 'वसिष्ठाः'=हर राज्य के विश्वचेतनाप्रबुद्ध लोग इकट्ठ हुए हैं जिन्हें उन-उन राष्ट्रों 
के नेताओं ने चुना है 


प्र ते अग्नयोऽग्निभ्यो वरं नि; सुवीरासः शोशुचन्त द्यमन्त! 
यत्रा नर समासते सुजाता! || ( ४ थं मन्त्र ) 


यह सब राष्ट्रों के एक राष्ट्र का निर्माण कहाँ हो रहा है? जहाँ वे 'भग्नि' जो हर बस्तियों 
के भ्रग्नियों में 'बरसू' चुन-चुन कर “निः प्र अलग करके आगे बढ़ा दिये गये हैं, क्योंकि चे प्रपती- 
अपनी बस्ती में 'सुवीर' हैं, (यह 'सुबीरासः' पद विशेषण-रूप में हेतु का काम देता हुआ 'काव्यलिद्ध 
नामक अलङ्कार बना रहा है) वे इकट्ट होकर बैठते हैं । यहाँ वे सब वसिष्ठ मिलकर ३ 
भी मूर्धत्य 'वसिष्ठ' को नेता बनाकर, उसको स्तुतियान द्वारा प्रदीप्त कर रहे हुँ _ $ 
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आ यस्ते अग्न इधते अनीकं वर्सिष्ठ शुक्र दीदिंव) पावक | 
उतो न॑ एभिः स्तुवर्थेरिह स्यां; ॥ ( ऽ म मन्त्र ) 
हे वसिष्ठ अग्ने ! (=हे राजनीति के नेता जननायक !) तेरा सब लोग, 'शुक्र' (अपनी 
दिव्य आभा से सबको शुचि करने वाले), 'दीदिवः' ( = देदीप्यमान), और 'पावकः' (पतितपावन) भ्रादि 
शब्दों से स्तोत्रगान करते हैं। वह स्तोत्रगान तेरी 'झनीकम्‌' = सेना को ` इधते' = प्रदीप्त करता है । 
अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों तेरा कीत्तिगान फैलता है, त्यों-त्यों लोग तेरी सेना में तेरे झण्डे के नीचे इकट्टे होते 
जाते हैं । बस, तु अपने इस कीत्तिगान को अक्षुण्ण बनाये रख और 'इह'= इस जननायक के पद पर 
'एमिः स्तवरथेः' इस प्रकार के, जनता के हृदय से निकले हुए स्तोत्रगानों से सदा 'स्याः' = बना रह । 


यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है । अग्नि को 'सहसः सुनु': साहस अथवा सहन-शक्ति 
का पुत्र तो अनेक स्थलों पर कहा गया है, परन्तु यहाँ प्रथम सूक्त के ५ म मन्त्र में उसे 'सहस्य' भो 
कहा गया है । ६ ठे मण्डल में यह शब्द कहीं नहीं ग्राया है । ६ ठे मण्डल के 'झगिनि' ने सारे विश्व 
की बस्तियों (= क्षितियों) में सहनशीलता का वायुमण्डल उत्पन्न कर दिया । उस आथिक सहयोग 
द्वारा उत्पन्न वायु-मण्डल में उत्पन्न होने के कारण ये विश्व के राष्ट्रों को एक राष्ट्र बनाने वाले 
जननायक-'बसिष्ठ' लोग 'सहस्थ' हैं और इनका नेता जिसे इन 'सुवीरों' ने चुना है वह भी “सहस्य” है । 


ाथिक सहयोग स्वयमु एक बड़ा यज्ञ है, परन्तु विश्व के राष्ट्रों का एक राष्ट्र बनाना तो 
उससे भी बड़ा यज्ञ है, इसीलिये यह मण्डल इस प्रकार के भावों वाले झाब्दों से भरा पड़ा है। 
उदाहरणार्थ, देखिये 


सुमहान होता (रितिः) ७.८.२ 
बृहन्तस्‌ इन्द्रस (आवह अग्ने) 
अदितिं बिश्वजन्याम्‌ ( संसार भर की जनता से बनी भ्रदम्य विशाल प्रजा ) ७. १०. ४ 


बृहस्पति ` ` ` विश्वर्वारम्‌ ॥ ७. १०. ४ 

अग्निरीशे बृहतो अध्यरस्य ॥ ७. ११. ४ 

तवां बंघोन्त मतिमिबेसिष्ठाः ॥ ७. १२. ३ 
` प्राग्नये विइब॒शुचे; वैश्वानराय; मन्म॑धीतिम्‌ ॥ ७. १३. १ 
` देवहूतिमि) ॥ ७. १४. १ 
विश्वस्य दूतम्‌ ॥ ७. १६. १ 
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परन्तु सबसे भ्राएचयंजनक शब्द इस मण्डल में 'महासेनासः' है । “विश्व के राष्ट्रों का एक 
राजा हो”, यह इस मण्डल के ३४ वे सूक्त में कहा गया है। मन्त्र इस प्रकार है-- 


राजां राष्ट्रानां पेशो नदीनामर्जुत्तमस्मै क्षत्रं विश्वायु) | 
अविष्टो अस्मान्‌ बिश्वांछु विक्षर कृणोत शंस निनित्सोः ॥ ( ११ श व १२ श मन्त्र) 


यह वरुण = विश्व की पोलिस का अध्यक्ष सम्पूर्ण राष्ट्रों का राजा है। विश्व को सेना 
का क्या वेश होगा ? क्या रूप होगा ? इसका निर्णायक यही है । संसार भर के क्षत्रिय इसका बल 
हैँ । यह विश्व-कल्याण-हेतु से चारों गोर सैन्य-संग्रह के लिये बढ्ता है । हे संसार भर के देवो ! 
(= दिव्यगुणायुक्त नेताओं ! ) हमें विश्व की सम्पूरणं प्रजाश्रों तक पहुंचा दो । हमें सर्वत्र भ्रग्याहतप्रवेश 
कर दो और जो स्वार्थ-वश हमारी निन्दा करे उसकी निन्दा को हमारे विश्वराष्ट्र-निर्माण-रूप 
सदुद्दे श्य को महिमा बताकर फीका कर दो । 

इन विश्व के जननायकों की सहायता के बल से संसार के सब सुमा: = सत्ताधारी देश एक 
राष्ट्र बनकर “भहासेन' हो गये हैं और जिस प्रकार सूर्य अन्धकार तथा मेघ को दूर करता है, इसी 
प्रकार वे विश्व-शत्रुओं को ताप पहुँचाते हैं । 

एक और आश्चयंजनक बात इस मण्डल में यह है कि “इन्द्र” को 'ब्रह्मानू' इस पद से 
सम्बोधित किया गया है । सारे वेद में (इस स्थल को छोड़कर) इन्द्र को ब्राह्मण कहीं नहीं कहा गया है । 
विश्वराष्ट्र बन जाने पर तो विश्व के शत्रुओं को विशवराष्ट्रपति दण्ड देगा, किन्तु विश्‍वराष्ट्र-निर्माण 
में तो इन्द्र को भी ब्राह्मण-रूप ही धारणा करना होगा, क्योंकि यह तो विश्व की प्रजा को अनुमति 
से ही सम्भव है, . इसलिये इस मण्डल में कहा गया है-- 

(्रह्मन्‌ वीर॒ ब्यक्ति जुषाण\? ॥ ( ७. २९, २ क ) 

हे इन्द्र ! तू वीर है, परन्तु क्योंकि तू इस समय समस्त विश्व की प्रजाश्रों को मिलाकर 
एक राष्ट्र बनाने का कार्य कर रहा है, इसीलिये तू ब्राह्मण वीर है । क्योंकि समन्वय-रूप ब्राह्मणो चित 
कर्म में प्रीतिपूवंक सेवा-भाव से लगा हुआ है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सप्तम मण्डल का प्रतिपाद्य विषय “विश्व के वसिष्ठो? द्वारा अर्थात्‌ 
राजनीति-विशारदर नेताम्रों द्वारा मानवराष्ट्र-निर्माण है” ब इस स्थापना की पुष्टि सूक्तक्रम से किस 
प्रकार होती है, इसका प्रतिपादन करते हैं । 


प्रथम क्त 
अग्नि नरो दीघितिभिररण्योहस्तंच्युती जनयन्त प्रशस्तम्‌ | 
दूरेच्श गुहप॑तिमयर्युस्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


इस अग्नि को (जिसे भ्रष्टम मन्त्र में 'दसिष्ठ' कहकर सम्बोधित किया गया है) विश्व की | 
समस्त बस्तियों के नेताओं ने (= नरः), जनयन्त” =उत्पञ्न किया है । उत्पन्न करने का साधन क्या 


था ? 'दीितिभिः' = पने पुरुषार्थ-रूपी सूयंकिरणों के समान अंगुलियों से । कहां उत्पन्न किया हैं ? . 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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'्ररण्यो': = प्रजा को भति-रूपी अधराररि में तथा गुणामुग्ध प्रशंसकों के स्तोत्रगान-रूपी उत्तराररि 
के मन्थन द्वारा । जिस प्रकार कि 'श्ररणिमन्थन' द्वारा यज्ञाग्नि उत्पन्न करते है । यहाँ प्रश्‍न हो 
सकता है कि मन्त्र में तो 'ग्ररण्योः' के साथ कोई उपमावाचक शब्द है नहीं, आपने कहाँ से जोड़ 
दिया ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ उपमावाचक का श्रध्याहार “दूरेहशस' तथा 'गृहपतिस्‌' इन दो 
विशेषणों के बल पर किया गया है । यह जड़ भौतिक अग्नि 'दुरदर्शी' तथा 'गृहपति' विशेषणों से 
विभूषित नहीं किया जा सकता । 'इस विश्वरूप कुटुम्ब को एक कुटुम्ब के समान समझने वाला 
गृहपति' कोई चेतन ब्राह्मण ही हो सकता है, जड़ भौतिक अग्नि नहीं। कंसे उत्पन्न किया? 
'हस्तच्युती' जिस प्रकार किसी वस्तु को प्रमाणित करने वाला अपने हाथ से अंगुलियों द्वारा सच्चे 
प्रमाण, प्रमाणार्थी के हाथ में रख देता है; इसी प्रकार अपनी अंगुलियों द्वारा अर्थात्‌ व्यक्तिगत 

अनुभव द्वारा लब्ध सच्चे प्रमाण, जब किसी के प्रशंसक सीधे जनता के हाथ में रख देते हैं, तो जैसे 
प्रशस्त एवं पवित्र यज्ञाग्नि उत्पन्न होता है वैसे ही “नरो? ने=जनता के नेताओं ने इस दूरदर्शी 
अथयु (= निरन्तर गतिशील = ४72711) अग्नि को--जननायक को उत्पन्न किया । 


जिस प्रकार अच्छा गृहपति वह कहलाता है जिसके घर में सब दमनीय बुगुण दमन के 
अधीन रहते हैं और अत एव वहाँ सुव्यवस्था का राज्य होता है, इसी प्रकार इस जननायक को सब 
“वसुश्रो' ने=राजनीति में प्रबुद्ध लोगों ने हर प्रकार के भय से रक्षार्थं जननायक के पद पर प्रतिष्ठित 
किया और जो अपने सुव्यवस्थित घर में सदा पूजा का पात्र रहा-- 
तमग्निमस्ते बस॑वो न्4ण्बन्तुप्रतिचक्षमसे कुत॑श्चित्‌ । 
दुक्षाय्यो यो दम आस नित्यः ॥ ( २ य सन्त्र) 


जिस प्रकार उत्तम सुवणं निरन्तर फुकनाल से प्रदीप्त अग्नि में तपाया जाता है, इसी प्रकार 
हे अग्ने ! हे जननायक ! तुझे निरन्तर चलने वाली प्रचार भौर परीक्षा की अग्नि से प्रदीप्त किया 
गया । अब तू चमक और नाना प्रकार के बल तथा अन्न तेरे पास उपस्थित हों-- 
द्धो अग्न दीदिदि परो नोऽज॑स्जया सम्यौ यविष्ठ | 
त्वा शश्वन्त उप॑ यन्ति बाजा? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे अग्ते ! हे जननायक ! जहां विद्याब्रतादि से लब्धजन्मा योग्य विद्वानु इकट्रे होकर बैठते हैं 
' वहाँ उन दीप्तिमाव्‌ (द्युमन्तः) लोगों ने नाना राष्ट्रों के जननायकों में प्रशस्ततम होने के कारणा पृथक्‌ 
. करके तुझे चुना प्रौर उस चुनाव से वे अत्यन्त उज्ज्वल तथा शुचि हो गये-- 
८ प्र ते अग्नयो उग्निस्यो वरं नि! सबीररास; शोशुचन्त मन्त) | 
यज्ञा नर॑! समासते सुजाता; ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
इस मण्डल के प्रथम मन्त्र में श्ररित का विशेषण गृहपति झाया है तथा 'वसिष्ठ' सारे मण्डल 


है। यह बात ध्यान देने योग्य है। विश्व की सारी प्रजा को एक राष्ट्र बनाना है! इसमें 
क भावना है विश्व के भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का संकुचित स्वराष्ट्रप्रेम अथवा'स्वदेशभक्ति 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋणग्वेद-सण्डल ७] [२२५ 


इस भावना को जीत सकती है 'गाहुपत्य-मावना'। स्वदेशभक्ति के बल से ही राष्ट्र के लोग भ्रपने- 
अपने घरों में सुख से बैठते हैं, परन्तु जव वह स्वदेशभक्ति विश्वकलह उत्पन्न करके सम्पूर्ण घरों को ही 
उजाड़ने लगे तो उसका स्वरूप बदलना होगा । विश्व को एक 'गृहू' बनाना होगा । यह ग्राहुपत्य-भावता 
ही भिन्न-भिन्न राष्ट्रों को एक कुटुम्ब बनाने में समर्थ हो सकती है । इस प्रवृत्ति के लोग 'रुद्र' मनोवृत्ति 
के नहीं होते, 'बसु' मनोवृत्ति के होते हैं । 'बसु' ही नहीं, वे 'वसिष्ठ' होते हैं। तभी तो वे विश्व को 
एक बस्ती बताने में समर्थ होते हैं । 


संकुचित देशभक्ति का अनुचित लाभ उठाकर सम्पूर्ण राष्ट्रों के ृत्तं मनुष्य वीर मनुष्यों को 
मरवाकर, स्वयं मौज उड़ाते हैं, इसलिये ५ वें मन्त्र में 'सुबीर' रौर 'स्वपत्य' भ्रर्थात्‌ उत्तम विवेक- 
सम्पन्न वीर और मनुष्य सम्तान को, भूखा, कुडा-करकट न समझने वाले वीर जनों की आवश्यकता 
बताई गई है भर उन्हीं के लिये प्रार्थना को गईं है-- 


दा नों अनने धिया र॒यिं सुवीरं खपत्यं संहस्य प्रशस्तम्‌ | 
न यं यावा तर॑ति यातुमावान्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
विइव में गृहपति-सावना उत्पन्न करने के लिये जब सब राष्ट्रों की युवतियाँ कटिबद्ध हो जाती 
हैं तब जानो कि धूत्तं राजनीतिज्ञों के दिन लद गये । 


इसलिये छै मन्त्र में कहा है कि हर राष्ट्र की युवति इस जननायक से यही कहने ग्राती है 
कि 'स्नेह से संसार को प्रदोत्त करो' | वह 'घृताची' बनकर याती है, पिशाची या रुधिराची बनकर 


नहीं | वह खून, छुन नहीं चिल्लाती, वह तो 'बसूयुः' है। इस संसार को बसा हुआ देखना चाहती ` 


है, उजडा हुआ नहीं । यही नहीं, उसे स्वयं भी संसार की उजड़ी ग्रवस्था से 'अरमति:' है—विरक्ति है— 
उप यमेति युवति; सुदक्षं दोषा वसतो होविष्मती चाची | 
उप स्वैनमरसंतिवेसुयु; ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र) छ 
इसीलिये ७ वें मन्त्र में तप से शत्रुनाश की महिमा कहो गई है-- 
येमिस्तपोंमिरदेहो जरूंथम्‌' ॥ ( ७ म सन्त्र) | 


८ वें मन्त्र में तो स्पष्ट 'वसिष्ठ' का वणान है ही, जैसी कि इस मण्डल के आरम्भ में 
व्याख्या की जा चुकी है । : 
९ वें मन्त्र में कहा है कि जो, इस विशव-राष्ट्र-निर्माता 'बसिष्ठ' की सेना में भरती होने 


1] 
० 


आते हैं वे पितृभक्ति की भावना लेकर ग्राते हैं, विद्रोह की भावना लेकर नहीं । उनके साथ मिलकर | 


यह जननायक सदा 'सुमना:' हंसता-खिलता बना रहे यह उपदेश उसे किया गया है-- 
वि ये ते अग्ने भेजिरे अनीकं मतों नरः पित्यास! पुरुत्रा! | 
उतो न॑ एभिः समर्ना इह स्या! ॥ ( ९ म मन्त्र) 

र्‌ेद 
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परन्तु कहीं बस्ती की भावना--ृहपति की भावना मनुष्यों को भीरु तथा नपुसक हो न 
बना दे, इसलिये १० वें मन्त्र में कहा कि हे जननायक ! इसे नराः =ये जो मनुष्य तेरी सेना में 
भरती होने आये हैं, इन्हें समझा कि हम राष्ट्रों के परस्पर कलह द्वारा होने वाली 'देवहत्या' को 
बन्द करना चाहते हैं, वृवहत्या' को नहीं । इन्हें इस एक राष्ट्र-निर्माण में सफलता हो । ये धुत देश- 
मक्ताभासों की रची हुई माया को परास्त करने में सफल हों । ये सब मिलकर वुत्रहत्या में समर्थ हों। 
यह 'भ्रहिसा' तथा 'बुत्रहत्या' की समन्वयात्मक प्रशस्त बुद्धि इन्होंने मुझ में उत्पन्न की है (ऐसा हर 
राष्ट्र के प्रजाजन कहते हैं ) 

इमे नरो बृत्रहत्येषु शुरा विइबा अदेवीरभि सन्तु माया! | 
ये भे थियं पनर्यन्त प्रशस्ताम्‌ ॥ ( १० म मन्त्र) 

हम एक-राष्ट्र-निर्माण में प्रवृत्त 'वसिष्ठ' के सैनिक घोषणा करते हैं कि "ऐसी वीरता किस 
काम की जिससे सारे घर हो शुन्य हो जावें और साथ ही ऐसी शान्ति भी किस काम की जिससे संसार 
से वीरता ही बिदा हो जाय, इसलिये ऐसा उपाय कर कि हम शुन्य में न रहें--नि:शेष न हो जावें, 


किन्तु साथ हो वीरतांरहित भी न हों । हर घर के द्वार पर ऐसी सन्तान दीखे जिसे पाकर संसार के 
सब गृहपति 'हम सन्तान वाले हैं' यह बात गौरव पूर्वक कह सकं 


मा शन अग्ने नि षंदाम चूणा माशेषंसो5वीरता परि त्वा । 
प्रजावतीष दुयोसु दुये ॥ ( ११ श मन्त्र ) | 
हमारे हर घर में, उत्तम क्षात्रबलयुक्त लोग तीब्र यानों द्वारा यज्ञ में सम्मिलित हों । हमारा 
निवास-स्थान उत्तम सन्तान-युक्त हो । हममें से हर व्यक्ति जिस ब्रत की पूर्ति के लिये दीक्षित होकर 
द्विजन्मा कहलाया है वह उसका व्यक्तित्व पुत्र-पौत्रादि-रूप में शेष रहे और बढ़ता रहे 
यमश्वी नित्य॑सुपयातिं यज्ञ प्रजाव॑न्‍्तं स्वपत्यं क्षय न; | 
स्वर्जन्मना शेष॑सा बाबृधानम्‌ ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
र हे जननायक वसिष्ठ ! तू हमें राक्षसों से बचा । सेवारहित उन धू्तो से वचा, जो 
 स्वराष्ट्रक्षा के नाम प्र पाप फैलाते हैं। तेरे साथ मिलकर मैं विश्वराष्ट्र का नागरिक उन दुष्ठों 
._ की सेना के सामने डटकर लडाई लड़-- 
. पाहि नो अग्ने रक्षसो अजुष्टात पाहि धूर्तररेरुषो अघायो! | 
कर [| > 
त्वा युजा ४तनायुँरमि ष्याम्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
ह॒पति' भ्रग्ति गृहलुप्त अग्नि नहीं, '[ृह--पति' भ्रग्नि है । जहाँ इस जननायक का नेतृत्व होता _ 
बलवान, हढृहस्त, सहल्लों की रक्षक और भ्रक्षीण-शक्ति होकर युद्ध में सम्मिलित होती | 
| जननायक अर्ति है ऐसा जानो-- 
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सेद्ग्निरगनीरंस्यस्वुन्यान्‌ यत्र॑ बाजी तनयो बीळपाणि। | 
स॒हस्र॑पाथा अक्षरं समेति ॥ ( १४ श मन्त्र ) 
अग्नि” बही है जो हिसकों से हमारी रक्षा करता है और जो श्रपने सेवक को पापम'गं से 
बचाता है । ऐसे अग्नि शर्थात्‌ जननायक चारों ओर वीर-पुरुष-परिचर्याथं इकट्ट होते हैं-- 
सेदग्निर्यो वनुष्यतो निपाति समेद्धारमंहंस उरुष्यात्‌ । 
सजातास; परि चरन्ति वीरा; ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
यही वह पवित्र जननायक है जिसके सन्देश को 'पुरुत्रा' = देश-देश में हर यजमान पुरे बल 
से प्रदीप्त करता है । जहां अहिंसा का प्रचार होता है, वहाँ 'होता' इस प्रकार के सच्चे जननायकों को 
इकट्ठा करते हैं (अ्हिसा के नाम पर नपु सकता का प्रचार करने वालों को नहीं)-- 
झ॒यं सो अग्निराहुतः पुरुत्रा यमीशानः समिदिन्धे इविष्मान्‌ | 
परि यमेत्यध्वरेषु होता ॥ ( १६ श मन्त्र ) 
हे जननायक ! हम तो तुझे ही यज्ञाग्नि जानते हैं और नित्य नानाविध भ्राहुति तुझ में ही 
देते हँ । जिससे हमारी दी हुई सामग्री और तु--तुम दोनों पवित्र यज्ञ के वाहन बनते हो-- 
त्वे अंग्न आहब॑नानि भूरीशानास आ जुहुयाम नित्या | 
उभा कुण्वन्तों बहतू मियेध ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
हे जननायक ! यह स्वादुतम हव्य जो हम इस विइवराष्ट्रनिर्माण यज्ञ के लिये दे रहे हैं, 
इन्हें तू सदा देवमण्डल तक पहुँचाता है, इसलिये सर्वत्र इन हृव्यो का सुगन्ध फैलता है और आगे 
भी फेले-- 
इमो अंग्ने बीतत॑मानि इव्या5जस्रो वाक्षि देवर्तातिमच्छ । 
प्रतिं न ई सुरभीणिं व्यन्तु ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
हे जननायक ! तू न तो हमें वीरत्वशून्य बना और न हमें मेले वस्त्रों वाली-इस तमोगुरा 
वाली अवस्था के हाथों में सौंप, जहाँ कि सदा दारिद्र य, भूख और राक्षसभाव का राज्य हो! हे 


जननायक ! न तो हमारे घरों में कुटिलता हो और न वनों में। कुटिल लोगों को जंगलों में भी 
छिपने का स्थान न मिले 


मा नों अन्नेऽवीरैते परा दा दु्वोससे 5मंतये मा नों अस्ये | े 
मा नैः क्षे मा रक्षसं ऋतावो मा नो दमे मा वन आ जुहूयाः ॥ ( १९ श मन्त्र ) 


हे जननायक ! तू हमारी आध्यात्मिक साधनाम्रों को (ब्रह्मारिए) ऊंचा उठा । तु ही सच्चा F a 
देव है तथा ऐशवर्थ वालों को उत्तम ऐश्वयं तक पहुँचने की प्रेरणा तूने हो दी है । हम इस देश के चासी | 
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तथा दूसरे देशों के वासी सदा तेरे दिये मार्गदर्शन के अधिकारी बने रहें । हे जननायक ! 


तथा 
हे जननायक के साथियो ! तुम सब मिलकर सदा हमारी रक्षा करो-- 


नू मे अह्म॑ण्यग्न उच्छशाधि त्वं देव मधर्वद्धव; सुषूदः | 
रातों स्थामोभर्यास आ तें यूयं पांत स्वस्ताभिः सदा न! ॥ (२० श मन्त्र ) 
हे जनननायक ! जिस लोकवात्सल्यमयी सहन-शक्ति ने तुम्हें जन्म दिया है उसकी दिव्य 
आभा से तुम्हारी मूर्ति बड़ी मनोमोहक बन गई है । बस, यह आभा बनी रहे । तुम चमकते रहो। 
कोई दुष्ट हमारी सन्तान को कुसङ्गति में न डाल पावे, जिससे मैं नित्य जलता न रहँ। न हमारा 
कोई भी वीर दासता में ग्रस्त हो-- 
त्वम॑ग्ने सुहवो रण्वसँदृक्‌ सुदीती सूनो सहसो दिदीहि | 
मा स्ये सचा तर्नये नित्य आ घङ्‌ मा बीरो अस्मन्नर्यो वि दासीत्‌ | ( २१ श मन्त्र ) 
हे जननायक ! हमारे इस मानवराष्ट्र में कोई ऐसा न रहे जिसे उसके श्रम के बदले में ठीक- 
/ ठीक भृति प्राप्त न हो । इस संसार के हर देश में प्रभु की भक्ति से समिद्ध जो जननायक हैँ- जिन्होने 
कि तुम्हें अपना अग्नि चुना है*, उन सबसे कह दे कि वे भी हमें दुर्गति में कभी न जाने दें । 
श्रमजीवी का यथोचित भरण न करने वाली दुष्टबुद्धि रखने वाले वे दुबुंद्धि लोग, तेरे भरण का 
कोई अंश किसी प्रकार प्राप्त न कर सकें अर्थात्‌ तू अपने विचार इतने स्पष्ट रूप से देश-देश तथा 
घरघर में पहुँचा दे कि वे तेरा नाम लेकर अपना समर्थन किसी प्रकार न कर सके । उन्हें तेरा 
“भूम' अर्थात्‌ भरण किसी प्रकार प्राप्त न हो— 
मा नो अग्ने ढुभैतये सचेषु देवेडेंष्वग्निष प्र बोच? | 
मा ते अस्मान ईमेतयों भमाच्चिद्‌ देव सूनो सहसो नशन्त ॥ ( २२ श मन्त्र ) 
वह घोषणा किस रूप में हो यह ग्रगले मन्त्र में बताते हैं । 
हे उत्तम सहायक-सम्पन्न नानादेशवासी जननायकगण ! इस संसार में वही मनुष्य धनवान 
रहने तथा कहलाने योग्य है जो लोककल्याररूप ्रथवा प्रभुप्रेम-रूप (दोनों एक ही है) अमर अग्नि 
में आहुति देता है । वह देवता है । वही प्रभु के द्वारा सम्पत्ति पाने का श्रधिकार धारण करता है, 
जिसके द्वार पर 'सूरि:-सुपान्न” भ्रर्थी उसका यश सुनकर उसका नाम पूछता-पुछता पहुंचता है 
| स मरतो अग्ने स्वनीक रेवानमत्वै य ऑजुहोतिं हुव्यम्‌ | 
स देवतां वसवर्नि 'ढ्घाति यं सुरिरर्थी पुच्छमान एति ॥ ( २३ श मन्त्र ) 


है जननायक ! 'सुबित' अर्थात्‌ परमात्मा ने घन के सम्बन्ध में अधिकार-प्रवधिकार-सम्बन्धी 
ह हार शासन बनाया है उसे तु भली भांति जानता है, इसलिये सारे विश्व के सहयोग से जो 


“राशि उत्पन्न हुआ है यह लोककल्याण की ओर सरण करने वाले सत्पात्रों तक _ त्य 
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पूर्णतया पहुंच जाय ऐसी व्यवस्था कर; जिससे, हे साहस तथां सहनशक्ति वाले ! हम सदा प्रसन्न रहें । 
हमारी सम्पूर्ण रायु कहीं किसी प्रकार भी क्षीणता में न बीते । हम न केवल वीर हों, किन्तु सुवोर 


्र्थात्‌ विवेकशील वीर हॉ--- 
he TN | ~ [oN [oN 
महा नों अग्ने सुवितस्य विद्वान्‌ राये सुरिञ्य आ कहा बृदन्तंम्‌ | 
येन॑ वयं संहसावन्‌ मदेमाऽरबिक्षितास॒ आयुंषा सुवीराः ॥ ( २४ श मन्त्र ) 
इस विश्वराष्ट्र का हर मनुष्य कहता है- हे जननायक ! मेरी आध्यात्मिक भावनाओं को ऊँचा 
अर ऊँचा उठा । तूने ही सच्चे ऐश्वयं-शालियों को उस पद तक जाने की उत्तम प्रेरणा दी है। इस 


राष्ट्र के तथा अन्य राष्ट्रों के निवासी हम सब लोग मिलकर तेरे दिये सन्मार्गदर्शन की पहुँच में सदा 
रहें और, हे सम्पुर्णं जननायको ! तुम सदा स्वस्ति द्वारा हमारी रक्षा करते रहो-- 


चू मे जह्माण्यग्न उच्छ॑शावि स्वं देव मघर्वड्धय! सुषूदः । 
रातौ स्वाम्रोभयांस आ तें ययं पांत सखिभि; सदा न; ॥ ( २५ श मन्त्र ) 


द्वितीय सूक्त 
इस सूक्त का देवता “आप्रसू' है । 'आप्रसू' नाम एक सर्वाङ्ग-सम्पन्न बस्ती का है । संसार 
की सब बस्तियां इसी आदर्श पर बनी हों--सब घर इस आदर्श पर बने हों तो सारा विश्व भी एक 
राष्ट्र अथवा एक कुटुम्ब बन सकता है । वह आदर्श भी एक क्रम में व्यवस्थित हो। वह क्रम कंसा 
हो ? देखिये वेद उस क्रम को दिखाता है-- 


१. समित । ५. बहिः ¦ ९. तिस्नो देव्यः । 
२. तभूनपातू । ६. हार: । १०. त्वष्टा । 

३. नराशंसः । ७. उषासानक्ता । ११. वनस्पति: । 
४. इळः । ८. देव्यो होतारो । १२. स्वाहाकृतिः । 


इनका अर्थ इस प्रकार है-- 

१. समितृ--गरुणग्राही कार्यकर्ता म्रथवा गुणाग्राहकता । 

२. ततूनपातु--परिश्रमी कार्यकर्ता जो शारीरिक श्रम से नहीं [घबराता भ्रथवा शारीरिक 
श्रम-शक्ति । 


३. नराशंसः--व्यवहारवित्‌ू जन जिसकी सञज्जनता की सवंत्र प्रशंसा होती है ग्रथवा 
सज्जनता । 


४. इळ:--जो पदार्थं उत्पन्न करना है उसके उत्पादन में कुशल लोग अथवा कार्य-कुशलता । 
५. बहिः -संभालने की चतुराई प्रथवा उत्पन्न पदार्थ को सुरक्षित रखने के साधन । 
६. द्वारः -पदार्थो के यातायात में प्रतिबन्ध-रहित द्वार तथा विध्तरहित द्वार । र 
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७. उषासानक्ता--धम तथा विश्राम । 

८. देव्यों होतारौ--उत्पादकों तथा उपभोक्‍ताओ्रों को मिलाने वाले । 

९. तिस्रो देव्प:--इळा = उत्पादन, भारती =उपयोग, सरस्वती = परिवहन । 

१०. त्वष्ठा--कार्येकर्त्ता का व्यक्तिगत जीवन । 

११. वनस्पतिः-कार्यकर्त्ताग्रों को उत्तम विनोति तथा शिक्षा देने वाला । 

१२. स्वाहाकृतिः-परिणाम से सन्तोष-कार्य; (कम से कम व्यय से भ्रधिक से अधिक 

फलदायक हुआ हुआ) । 

हर वस्ती में “स्वाहाकृति' हो (£fc।€१८) हो, इसलिये प्रथम मन्त्र में झ्राप्री-चक्र के प्रथम 
अङ्ग समितू का वर्णन है (समिद्धः) । विश्व के हर राष्ट्र के लोग उस समिद्ध जननायक को 
निमन्त्रण देते हैं तथा कहते हें -- 

हे जननायक ! तू भ्राज हमारी हर चेष्टा में बस जा । खूब चमक । यज्ञ-भावना के कण्डे 


को फहराता रह । उस झण्डे को इतना ऊँचा उठा कि वह दिव्य चोटी तक पहुँच जाय, वहाँ उसके 
चबुतरे बनें, वहाँ से वह सूर्ये की रश्मियों का सा ताना तन दे-- 


ड हे समिध॑ ७ ~ | ७ 
ती ॥ जुषस्व न; समिध॑मग्ने अद्य शोचा बृहद्‌ यैजतं घुममुण्बन्‌ | 
हि उप॑ स्पृश दिव्यं सान स्तूपैः स ररिमभिस्ततन! सूरस्य ॥ ( १ म मन्त्र ) 
' अब दूसरे मन्त्र में सज्जनता (नराशंस) का वर्णन है जिसका प्रमाण जन-जन के मुख द्वारा 
निःसृत कीत्तिगान है । 
इन कमेशील देवों में से जिसके गुणों का लाभ केवल उस तक सीमित न रहकर जन-जन 
तक पहुँच गया, जिसको प्रशंसा हर मनुष्य के मुख पर है। सङ्गठनों द्वारा पूजनीय उस-उस 'नराशस' 
जननायक का स्तुतिगान हम भी करें। यह 'नराशंस” वह है जिसके स्वदेशहितार्थं तथा विश्वहितार्थ 
_ किये हुए दोनों प्रकार के कर्मों का रसास्वादन, सुकमंशील और पवित्र प्रज्ञाकम्मं-सम्पञ्न देव लोग 
करते हैं क्योंकि अन्यदेशहितानुपघातेन स्वदेश की निष्काम सेवा करके ही मनुष्य विश्वसेवक के 
उच्च आसन पर पहुँच सकता है, परन्तु सच्चा विश्वसेवक वह तभी बनता है जब कि दोनों स्थानों पर 
उसकी प्रसंसा हो-- 
नराशंसंस्य सहिमानमेषामुप स्तोषाम यजतस्य यज्ञे 
~ भियं हः = 
ये सुक्रतव; झुच॑यो धियंधाः स्वर्वन्ति देवा उभयानि हव्या ॥ ( २ य मन्त्र ) 
बह्‌ केवल नराशस' _ ही नहीं है, अपितु 'इंडेन्य' भी है। वह लोगों को केवल प्रशंसित 
सुझाता, उन्हें प्रशंसित पदार्थ भी देता है । आश्नो, हम भी इस '“असुर'-- जानदार = 
की सदा महिमा गावें जो सबका इष्टप्राप्तिसाधन है, क्योंकि वह सुदक्ष है! 
1 तथा नीयमानों में शान्तिदृत का काम करता है, किन्तु वह झूठे वायदे करने 


->£ 
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वाला दलाल नहीं है, वह सदा “सत्यवाक? है । विश्व को हिसारहित करने के महान्‌ अध्वर के लिये 
मनुष्य मात्र ने इसे प्रदीप्त किया है। सो, इसकी सच्चे मनुष्य के समान पूजा होनी चाहिये। आझो, 
हम सदा इसकी पूजा करें तथा महिमा गावें-- 


इेळेन्ये बो असुर सदक्षमन्तदूत रोद॑सी सत्यवाचम्‌ | 
मनष्वदूग्नि मुना सामिंद्थ समध्व॒राय सदमिन्महरेम ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
लोग नाना दिरदिगन्तों से जननायक की प्रशंसा सुनकर सामग्री ला रहे हैं तथा घुटने 
टेककर अपना-श्रपना उपहार दे रहे हैं । इसे सुरक्षापूर्वक सम्भालकर रक्खो-- 
सपयेवों भर॑माणा अभिज्ञ प्र बुन्जते नम॑सा वर्हिरिग्नो | 
आजुहांना घ॒तएंष्ठ पृर्षद्दष्वयेवो हविषा मजैयध्वम्‌ ॥ ( ४ थे मन्व ) 
झाय तथा व्यय के द्वार ऐसे खोल दे कि जिससे घर-घर में उत्तम कमं हो रहा प्रतीत होने 
लगे झर उत्पन्न को ले जाने वालों में तथा उत्पत्ति-साधन को लाने वालों में--दोनों में जननायक के 
प्रति ऐसी प्रीति हो कि जैसी गाय की बछड़ों से होती है । ये दोनों प्रकार की प्रवाहधाराएं-नदियाँ 
संसार के सुख की खेती को सदा हरी-भरी रक्खे- 
स्वाध्यो ३ वि दुरो देव॒यन्तो 5शिभयू रथयुर्ेवताता | 
र्वी शिशु न मातरा रिह्वाणे सम्भवो न सम॑नेष्वञ्जन्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
घर-घर में जब सब कार्यकर्ता कार्य में लगे हों तो उषा का सुन्दर दृश्य हो। वही उत्साहं, 
वही ताजापन, वही लाली भ्रौर वही उमङ्ग हो तथा थके हुग्रों को पुरं विश्राम देने वाली “नक्त' 
भी हर घर में मिले जिसमें विश्राम के समय किसी परिश्रम का रंग न चढ़ा हो (न+ कत) 
“इषासानक्ता सुदुर्षेव घेनु$? ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ख ) 


मेधावी सूचना देने वाले, 'किस पदार्थ की उत्पत्ति के साधन तथा ग्रन्य सहकारी तत्त्व किस 
स्थान पर सर्वश्रेष्ठ है' इसकी सूचना उत्पादकों को भौर “कहाँ के बने पदार्थ सबसे भ्रधिक उपयोजनोय फू 
हैं” इसकी सूचना उपभोक्ताग्रों को सदा देते रहें। तभी सबको भ्पना-अपना वरणीय पदार्थं मिल न 
सकेगा । हे दैव्यौ होतारौ ! तुम इस प्रकार सबको 'बार्यारिए' बांटते हो-- छे स. 


विप्रा यज्ञेष मानुंषेधु कारू मन्ये वां जातवेदसा यजध्यै | 


अध्यै नो अधुरं ठं इवैष ता देवेष बनथो वायोणि ॥ ( ७ म मन्त) 


केवल सूचतामात्र ही पर्याप्त नहीं, व्यवस्था भी ऐसी हो कि “भारती' "योग्य पदार्थों को _ 
धारा उपयोक्तारों की मण्डली से जा मिले और उत्पादन की धारा उत्पादक मनुष्यों तथा उत्पादक देवों _ 
से जा मिले । साथ ही इतके यथास्थात परिवहन के लिये 'सरस्वती' ' सदा प्रवाहित होती रहे-- 
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आ भारती भारतीभिँ; सजोषा इळा देवैनुष्यैमिरग्निः | 
सरस्वती सारस्वतेभिरराक्‌ तिस्रो देवीबर्हिरेदं संदन्तु ॥ ( ऽ म मन्त्र ) 


संसार में चाहे लाख यन्त्रों से कार्य लो, किन्तु अरन्त में उत्तम व्यक्तित्व के बिना सारे यन्त्र 
धरे के धरे रह जाते हैं, इसलिये त्वष्टा देवता के व्यक्तित्व की महत्ता को कभी न भूलो । हे त्वष्ट्- 
देव ! हे व्यक्तियों के लोकहितकारी व्यक्तित्व ! हमें भ्रभावसागर से तारने वाले आप हैं । सो, कोई ऐसा 
तारक तथा रायस्पोषकारक उपाय कीजिये कि जिससे कमंण्य, सुदक्ष, देवहितकारी, श्रम-परायण और 
सदा जुता रहने वाला वीर सदा उत्पन्न होता रहे-- 


तन्नस्तुरीपमर्ध पोषयित्लु देव॑स्वष्टर्विं रराणः स्य॑स्व | 
यतों बीर! क॑मेर्ण्य; सुदक्षो यक्तमाग जायते देवकामः ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


ऐशी उत्तम शिक्षा देने के लिये वन-वन में ऐसे कुलपति बैठै हों, जो राष्ट्र के हर त्वष्टा को 
हेर व्यक्तित्व के देवों से जोड़ते रहें । हर व्यक्ति की पशुशक्तियों को उपद्रवरहित करने के लिये--शांत 
वने रहने के लिये प्रेरणा करते रहें । राष्ट्र की जनसंख्या बढ़ाने वाला “होता' अच्छा है, परन्तु वह 
'होता' सत्यतर है जो यह भली प्रकार जानता है कि मानवराष्ट्र-देवों का जन्म कैसे हो तथा असुर, 
राक्षस, पिशाचादि का जन्म न हो-- 


बनस्पते5ब॑ सुजोप॑ देवानग्निहैवि! शमिता सूदयाति | 
सेडु होता सत्यतरो यजाति यथां देवानां जर्निमानि वेद ॥ ( १० म मन्त्र ) 
है जननायक ! इस सारी प्रक्रिया को जानते हुए आप विश्वमानुष की उत्पत्ति के लिए 
हर कुटुम्ब तथा हर वस्ती को प्रदीप्त करते हुए हमारे बीच पधारिये । विश्वराष्ट्रपति का लक्ष्य सदा 


आपके सामने हो तथा सब देवों के रथ इस निमन्त्रण का उत्तर अपने त्वरितागमन द्वारा दे रहे हों, 


जिससे यह धरती माता सपूतों वाली कहलावे । सारे संसार में देवलोग उत्सव मनावें और कहें कि 
चाह! वाह! ! -- 


आ याह्यग्ने समिधानो अवाङिन्द्रेण देवे! सर॑ तुराभे! | 
बहिन आस्तामदितिः सुपुत्रा स्वाह देवा अस्ता मादयन्ताम्‌ || ( ११ श मन्त्र ) 


राजनीति के क्षेत्र में शारीरिक परिश्रम का भ्रति विशेष महत्त्व नहीं है, इसलिये वासिष्ठ 
1 तन्नुनपातृ' नहीं दिया । र 


तृतीय प्रक्त 


अन्य राष्ट्रों के नेताओं के सहयोग से ही विश्व में एकर राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, 
कहा कि अग्ति को अन्य अग्नियों से प्रीतिपूर्वेक, सेवाभाव से मिलकर चलने वाला बनाओ-- 


यजिष्ठं i 
४3 


दतं कु जुध्वसु-- 
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'आग्नि वो देवमग्निभिः स॒जोषा यर्जिष्ठ दूतमध्व॒रे अंणुध्वम्‌! ॥ ( १ म मन्त्र ) 
वसिष्ठ को 'सजोषा' होना ही चाहिये तभी वह यजिष्ठ हो सकता हे । 
जिधर अन्धकार है वहीं 'वसिष्ठ' अग्नि पहुँचता है, इसलिये कहा-- 
“अधस्म ते ब्रर्जन॑ क्ृष्णम॑स्तिः ॥ ( र य मन्त्र घ ) 
i जव विश्व को प्रजा के ग्रिन अपने में से एक वसिष्ठ को चुनते हैं (प्रग्निम्यों नि वरमू १ -¥) 
उस समय उस नव निर्वाचित वीर की ज्वालाएं भ्रदम्य रूप से चारों रोर विचरने लगती हैं, तब 


उनका फहराता हुआ झण्डा (=धुमः) देवलोक तक पहुंचता है और वह साधारण प्रजा तथा 
॥ ड़ ७, क्क पुरुषों 
देवान्‌'-- संसार के ऊँचे पुरुषों के बीच सम्पर्क उत्पन्न करने वाला दुत बनकर उन तक पहुँचता है-- 


उदू थस्य ते नव॑जातस्प ष्णो ऽसे चरन्त्यजररा इधानाः | 
अच्छा द्यार्मरुषो धुम पति सं दूतो अंग्न ईय हि देवान्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


उसका तेज परथिवी पर तुरन्त अपना डेरा जमा लेता है और सम्पूर्ण राष्ट्रों में स्नेह का 
बन्धन फैलाने वाली--एकता का जाल तानने वाली उसकी भ्रनुचर-मण्डली सेना के समान अनुशासन- 
वद्ध होकर काम करती है-- 


a ~ ७ 
वि यस ते प्रथिव्यां पाजो अश्रेत्‌"""सेने् सृष्टा प्रसिंतिष्ट एति ॥ (४ थं मन्त्र क ख) 


रातदिन जोशीले कार्यकर्ता उसे पेना करते रहते हैं और उनके उत्साह की हर आहुति 
से उसकी लपटें बार-बार चमक उठती हैं-- 


तमिद्‌ दोषा तमुषसि याबिष्ठमग्निमस्यं न म॑जेयन्त नरर! | 
निशिशाना आतिंथिमस्य योनौं बीदार्यं शोचिराहुतस्य वृष्ण! ॥ ( ५ म मन्त्र ) : 
हे जननायक ! हे उत्तम सैन्य के नेता तेरा चेहरा उत्साह के कारण कितना वक्षीय हो 


जाता है । तेरे पास पहुँचने वाले तुझे स्वर्णामरण के समान मनोमोहक पाते हैं। तेरा बल देवों के 
वस्त्र के समान गुणियों को शरण देने वाला है। तू अपने तेज से सूयं का प्रत्याख्यान करता है-- 


सुसंचक ते स्वनीक प्रतीक वि यदू रुक्मो न रोच॑स उपाके | 
दिवो न तें तन्यतुरेति शुष्मंरिचत्रो न सूर! प्रतिं चक्षि भानुम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हे जननायक ! हम जो अन्न तथा घृतवाले हव्य तुझ सत्पात्र तक ठीक-ठीक पहुँचाते हैं, 
वे हमारे लिये सैंकड़ों लोहमय दुगं बनकर हमें मिलते हैं, उन दुर्गो में तु हमें शरण दे-- 
यथां बु} स्वाहाग्नये दाशेम परीळासि्तवंद्गशचि हव्येः | 
तेमिनों अन्ते अमितैमेह्दोभिः शतं पर्मिरायंसीमिर्नि पावि ॥ ( ७ म सन्तर) 
२९ | [ 
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हे सबका समाचार लेने वाले जागरूक नेता ! तेरे तो उत्साह भरे शब्द ही हमें उत्साह देने 
वाले है--हममें साहस उत्पन्न करने वाले हें । तू अपनी वे अधुष्ट बोलियाँ हमें सुनाता रह-- 
या बां ते सन्तिं दाशुषे अधुंष्टा गिरों बा याभिं्रबतीरूरुष्या; । . 
ताभिंने? सूनो सहसो नि पाहि स्मत्‌ सुरीञ्जरितञ्जातबेद्‌१ ॥ ( = म मन्त्र ) 
तु तो ताजी धार रखे हुए छुरे के समान स्वच्छ और पैना है। तू नेता और नीयमान 
(द्यावापृथिवी) दोनों का लाडला है । यह विश्व का एकत्व-रूप यज्ञ पूर्ण हो, इसी लिए तेरा जन्म 
हुआ है-- 
निर्यत्‌ पतेब स्वधिति; शुचिगोत्‌ स्वयां कृपा तुन्वा १ रोचमान! 
आ यो मात्रोरुशेन्यो जनिष्ट देवयज्याय सक्रतु) पावक? ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
हे जननायक ! तु यह सब सौभाग्य हमें दे। केवल तू ही नहीं, हे इस जननायक के सहायक 
नाना देशवासी अग्नियो ! तुम सदा स्वस्तियों द्वारा हमारी रक्षा करो-- 
एता नों अग्ने सौभ॑गा दिदीह्मपि क्रतुं सुचेत॑सं बतेम | 
बिश्वा स्तोत्भ्यों ग्रणते च॑ सन्तु यथं पांत स्वस्तिभिः सदां नः ॥ ( १० म मन्त्र ) 


त ८ चतुर्थं ब्रक्त 
जननायक तक सबकी पहुंच हो । 

हे लोगों ! तुम अपने पवित्र हव्य तथा ग्रपनी पवित्र सलाह इस देदीप्यमान भानु तक 
पहुँचाग्रो, जो कि मनुष्यमात्र के दिव्य जन्म तथा शारीरिक जन्म-दोनों के अन्दर गहराई तक पहुँचकर 
भ्रपने ज्ञान से उन्हें प्रदीप्त करता है-- 

प्र बै शुक्रायं भानवे भरध्वं हव्यं मतिं चाग्नये सुपूतम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 

वह जननायक भले ही तरुण हो, परन्तु मेधावी अवश्य होना चाहिये, क्योंकि लोकमति- 

खप जननी ने इसी गुण के कारण उसे जन्म दिया है । वह अपने तकं के पवित्र दांतों से ढेर के ढेर 


प्रमेय-रूप जंगलों को प्रदीप्त करके झट खा डालता है भर्थात्‌ ग्रनथक तथा तीब्र गति से बात की तह 
` तक पहुंचकर निश्चय पर पहुँच जाता है-- 


वि .““£/5/3 ४४४ | 


स गृत्सो अग्निस्तरुणश्रिदश्तु यतो यविष्ठो अजनिष्ट मातु! । 
से यो वर्ना युवते शुचिदुन्‌ भूरिं चिदन्ता समिईन्ति सद्यः || ( २ य मन्त्र ) 


` इस विद्वान जननायक की सभा में तथा सेना में मनुष्य सदा उस स्वच्छ, सभ्य ग्रथवा सैनिक 
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अस्य देवस्य॑ संसद्यनीके यं मतीस! येतं जंग्रभ्रे । 
नि यो गूम पोरुषेयीमुवोच दुरोकमग्निरायवे शुशोच || ( ३ य मन्त्र ) 

क्योंकि प्रजा के नेताओं ने मिलकर बेसूझ वालों को सू तथा चेतावनी देने के लिए इसे 


नियत किया है*, इसीलिये सब इससे कहते हैं कि--तु हमें कहीं भटकने मत दे, तेरी हमारी सदा 
बनो रहे 


अयं काविरकावेष प्रचेता मंतेष्वग्निरसृतो नि घायि | 
स मा नो अत्र॑ जुहुरः सहरब! सदा त्वे समनंस! स्याम ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
सब जननायकों ने इसे पना नायक चुना है, अत: यह देवकृत सिंहासन पर विराजमान है । 

अपने हर कम॑ से ग्रमृत का वितरण करता है । वनवासी-गुरुकुलों के आचायं तथा उनके हर मनुष्य 
में गर्मी भरने वाले शक्तिनिधि (श्रोष--धि) सहायक इसे गर्भ समझकर पालते रहे और ग्रव भी 
उसी तत्परता से पालते हैं और सच पूछो तो सारी धरती श्रर्थात्‌ मानवजाति उसे ग्रपना गर्भ समझकर 
पालती है-- 

आ यो योनिं देबङतं ससाद क्रत्वा ह्य (ग्निरसृतॉ. अतारीत्‌ | 

तमोष॑धीश्च बनिन॑श्च गर्म भूर्मिश्च विश्वर्धायसं बिभति ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


हे जननायक ! तू इतना कमंशोल है तो हम भी तेरी परिषद में कभी भी प्रमादी होकर 
तथा भ्रवीर होकर न बैठें । श्रवीर मनुष्य तेरी परिषद में बंठने योग्य नहीं है-- 


मा त्वा वयं सहसावन्नवीरा माप्संव६ परि षदाम माढुव; ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


हम दुसरे को कमाई पर न जीवें, दूसरे की कमाई पर जीना ऐसा ही है, जेसे-बूसरों के उत्पन्न 
किये बच्चों के भरोसे जीना-- 


परिषद्यं ह्॑णस्य रेक्णो नित्यस्य राय! पत॑यः स्याम | 


न शेर्षा अग्ने अन्यजांतमस्त्यचेतानस्य मा पथो वि दुक्षः ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


दुसरे के पेट का जाया मुरे पाले' यह कामना मन में भी न आने दो। वह अपने घर क्यों 
न जायगा ? वह लौटकर उधर ही जायगा, इसलिये बाजी बनकर ग्रपनी सन्तान पैदा करो और 
प्रार्थना करो कि नवागन्तुक भी (नवसन्तान भी) वाजी हो तथा शत्रुप्रहार-दमन-समर्थे हो -- 


नहि ग्रभायारणः सशेबोडन्योद॑यों मनसा मन्तुवा उ | 
अर्धा चिदोकः पुनरित्‌ स एत्या55नों वाञ्यैभीषाळेछु नव्यः ॥ ( ८ म मन्त्र ) 


% अर्तयो अग्तिभ्यों वरम ॥ ७.१.४ ॥ 
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जो, किसी नेता के चरित्र ग्रथवा गुणों पर मुग्ध होकर उसके मानसपुत्र बनते हैं उनका 
यहाँ निषेध नहीं है, क्योंकि वे तो अवदान बीज के कीत्तिगर्भ में ग्राधान द्वारा स्ववोर्योपाजित हैं। 
हाँ, जो आलसी तथा अकर्मण्य लोग पराई सन्तान पर पलना चाहते हैं उनका निषेध है । ऐसे मनुष्यों 
से जननायक का क्या काम बनेगा ? 

हे वसिष्ठ जननायक तथा अन्य जननायको ! तुम लोग स्वस्तियों द्वारा हमारी रक्षा करो-- 


यूयं पात स्वस्तिभिः सदां नः? ॥ ( १० म मन्त्र ) 


पञ्चम वक्त 


प्रथम सूक्त में विश्व की राजनीतिक एकता स्थापित करने वाले जननायक का जन्म बताया 

(जनयन्त प्रशस्तसु १.१)। दुसरे सूक्त में उसका लक्ष्य बताया (दिव्यं सानु उपस्पुश--गगनचुस्वी ऊचाई 

तक भण्डा लहरा २.१) । तीसरे सूक्त में बताया कि उसका यह कत्तंव्य है कि वह नाना-देश-वासिनी 

्रजाश्रों का दूत बने ( यजिष्ठ दूतमध्वरे दणुष्वम्‌ ३.१ ) जिससे संसार हिंसारहित हो । चोथे सूक्त 

में प्रजा को निर्देश है कि वह हर ठीक सलाह तथा हर आवश्यक द्रव्य उस जननायक तक पहुँचावे 

जू ( हव्यं मर्ति च अग्नये भरध्वम्‌ ४.१ )। अब ५ वें सूक्त में आथिक सहायता से भी बढ़कर 
चनदान का वर्जन है, इसलिये कहा है--अग्नये (अ) भरध्वं गिरम्‌ ५.१ । यह वचनदान उसे इसलिये 
दिया जा रहा है, क्योंकि वह वेश्वानर है--विश्वभर के नेताश्रों का नेता है । वैश्वानर देवता के सूक्त 
में जो वणन है वह बिलकुल संन्यासी का बर्णन प्रतीत होता है। १३ वें सूक्त में तो स्पष्ट ही कहा 
है बिशवानराय यत॑ये मतीनाम्‌? १३.१ । श्रतः यह निश्चित-प्राय: है कि अनुवर्ती साहित्य में 


इस शक्तिशाली वैश्वानर जननायक को वचन-दान दो । यह पृथ्वी तथा थो: दोनों को सदा 
. नियमित गति में चलाने वाला है। यह समस्त अमृतमय नेताओं की गोद में पला है तथा जागरूक 
` लोगों के साथ मिलकर उन्हीं की सहायता से इस उच्च पदवी तक पहुँचा हैन 
राग्नयें तुबसे भरश्वं गिरं दिवो अरतयें प्रथिव्या! | 


यो वि्ेषामसतांनासुपस्थें वैश्वानरो बारचे जागूवाद्भि; ॥ ( १ म सन्त्र) 


। समस्त पृथिवी में इसे नेता इसी लिये बनाया गया है कि इससे हर प्रकार के प्रश्न पुछे गये 
और र उन प्रश्‍नों का यथोचित उत्तर, सबसे अधिक सन्तोषजनक रूप से इसी से प्राप्त हुआ; इसलिये 

स पकर र-ग्रनुमति लेकर इसे नेता बनाया गया है । यह सब सेनाग्रों का नेता है। यह सब रक्षाथियों 
वर्षा करने वाला है । जो इसके भ्रागे हाथ फेलाता है उसकी हथेली पर मनोवाञ्छित फल 
सम्पुर्ण मनुष्य-लोक की प्रजाझों के सामने यह जगमगाता है, क्यों कि समस्त प्रजा ने 
वर अर्थात्‌ चुनाव ही इसकी वृद्धि का कारण है— 
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पृष्टो दिवि घाय्यग्नि। एंथिठ्या नेता सिन्धूनां वृषभ! स्तियानाम्‌ | 
स मानुषीरभि विशो बि भांति वैश्वानरो बाबूघाचो वरण || ( २ य मन्त्र ) 
इसी लिये इसके सामने खड़े होकर बिइवकल्याण को शयथ लो 'गिर' भरध्वम्‌ ग॒! धातु 
का अर्थ हढनिश्चय पूर्वक बोलना, ग्रतएव शपथ लेना है जो निश्चितार्थं बोलता है तथा जिसके 
सामने शपथ ली जाती है वह व्यक्ति इसी लिये 'गुय” कहलाता है । जो निश्चित-मति नहीं है वह हलका 
है, हवा के भोंके से लुढ़क पड़ता है--वह लघु है। जो जमकर नीचे गैठ जाता है वह “गुरु' अर्थात्‌ 
भारी कहलाता है । संसार के सब लोग हर राष्ट्र के नेताओं में से एक वसिष्ठ चुनकर उसके सामने 


विश्वकल्याण की शपथ ले । तब वह विश्वमानुष (विइवप्रजा) उत्पन्न होगी जिस का ग्राठवें मण्डल में 
वर्णन है। जो सावंभोम राजा का चुनाव करती है । 


सो सातवें मण्डल में संसार भर के 'वसिष्ठ' इकट्ठ होकर एक 'महावसिष्ठ' का चुनाव करते 
हैं, जिसका “प्र ते श्रानयों प्रग्तिस्‍्यों वरसु' इस प्रथम सूक्त के चतुर्थ मन्त्र में वर्णन है । 

यहाँ थोड़ी देर के लिये, 'बसिष्ठ” शब्द के प्रयोग-स्थलो का विश्लेषण और भी श्रधिक 
फलदायक होगा । 


“बसिष्ठ:'--- प्रथमा एकवचनान्त द्वितीय मण्डल में एक बार, सप्तम मण्डल में १२ बार 
और दशम मण्डल में ५ बार ग्राया है । 

“बसिष्ठम्‌ --द्वितीया-एकवचनान्त प्रथम मण्डल में एक बार और सप्तम में ४ बार आया हे । 

वर्सिष्ठा;--.सप्तम मण्डल में १२ बार और दशममण्डल में २ बार आया है। 

वसिष्ठा)... केवल सप्तम मण्डल में ३ बार ग्राया है, अन्यत्र कहीं नहीं 

“वसिष्ठान्‌! -- द्वितीया-बहुवचनान्त केवल सप्तममण्डल में एक बार आया हे । 

'बसिष्ठास:---सप्तम मण्डल में एक बार और दशममण्डल में भी एक बार आया है। 

'वसिष्ठे:--तृतीया बहुवचनान्त केवल सप्तम मण्डल में ३ बार आया हे । 

इनमें से दशम मण्डल तो समन्वयात्मक मण्डल है । सो उसमें किसी शब्द को पुनरावृत्ति इस 


शब्द की विशिष्टता पर कोई प्रभाव नहीं डालती, परन्तु यह तो स्पष्ट है कि 'वसिष्ठ' शब्द 
बहुवचनान्त तो सप्तम तथा दशम मण्डल के भ्रतिरिक्त अन्यत्र कहीं है हो नहीं । इसको 


(राजां राष्टानाम! ७.३४.११ के साथ मिलाइये तो बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती दै । विइव के सब प 


राष्ट्रों का राज्ञा कंसे बने, संसार के वसिष्ठ मिलकर, एक विश्वमानुष भ्रर्थात्‌ विश्व को एक राष्ट्र 
बनाने वाली प्रजा बनावें । वह वासिष्ठ झग्नि अर्थात्‌ अग्रणी मनुष्य है । किस प्रकार का भरिन हे? 
व्झग्नि नरः जनयन्त प्रशस्तमु'--इस प्रशस्त भग्नि को मनुष्य उत्पन्न करते हैं । किस प्रकार के मनुष्य १ कः 
'प्र ते अग्नयः अग्निम्य? (७.१.४) वे मनुष्य अग्रणी हैं और अग्रणियो में से उसे उत्पन्न करते हें i र 

कैसे ? 'बरम्‌' चुनाव द्वारा । किसे उत्पन्न करते हैं ? हे वसिष्ठ ! तुझे (७.१.८) । कहाँ ? “यत्रा नर) 
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समासते सुजाता!' (७ १. ४)--जहाँ इसी प्रकार हर राष्ट्र में से चुने हुए (सुजाता: -- चुनाव 
द्वारा गुणों के कारण उत्पन्न) मनुष्य इकट्टु होकर बौठते हैं वे 'सुजात' हैं। जनका भी इसी प्रकार 
प्रशस्त होने के कारण जन्म हुम्मा है भ्रर्थात चुनाव हुआ है । इस प्रकार चुनाव द्वारा प्रादुभू त वसिष्ठ 
के सामने सब शपथ ले । वह ' नता सिन्धूनां वृषभ! स्तियानाम्‌? है अर वरेण चुनाव द्वारा 
'बावृधानः' हे ॥ 

हे जननायक ! तेरे भय से विरोधी प्रजाएँ, परस्पर वन्धन-रहित श्र्थात्‌ छिन्नभिन्न हो गई । 
उनके ग एक दूसरे से फट गये । वे भ्रपना-भ्रपना भोजन छोड़कर भागीं । तब तूने विश्वकल्याण की 
परिपूर्ण भावना उत्पन्न करके दी तो पुणंता चाहने वालों के घर के तो दीपक जल गये और उन 
सङ्क,चित स्वार्थो के बल पर जीने वालों के दुर्ग विदारित हो गये और 'वृत्रविदारर' के रूप में तू 


चमक उठा-- 
स्यद्धिया विश आयन्नसिक्नीरसमना जहँतीभोंज॑नानि | 
ho १७ | च 
वैश्वानर प्रवे शोञ्चुचान; पुरो यद॑ग्न दुरयन्नदीदे; | ( ३ य मन्त्र ) 
शासक, शासनीय और सम्पत्ति इन तीनों में नेता और नोयमान (द्यौः और पृथिवी) 
य के सब तेरे दिये हुए ब्र से चिपट गये । तु निरन्तर दीप्ति से देदीप्यमान है । तेरी ही दीप्ति से 
चावा-पृथिवी-दोनों पर प्रकाश का ताना-बाना तना हुआ है— 
॥ ~ थिवी 
तव त्रिघाठु एथिवी उत द्योवेश्चांनर ब्रतम॑ग्ने सचन्त । 
७ ५ । x 
त्वे भासा रोदसी आ तंवन्थाऽज॑खेण शोचिषा शोशुचानः ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


उत्साह भरने वाली उषा का और कर्म-योग से प्रकाशित दिनों का झण्डा है-- 


~ ~] 
त्वामग्ने हरिता बावशाना गिर॑; सचन्ते घुनंयो घताची | 
£ 


पतिं इष्टीनां रध्य रयीणां वैंश्वानरसुषसों केतुमह|म्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


दः वसिष्ठ । 'बसु' लोग (प्रदीप्त राज्यचेतना वाले लोग) भ्रपना बल तुम में संक्रान्त करते हैं। 
पुजनीय 1 तेरे बताये हुए कर्ममार्गों में सब प्रोतिपुवेक सेवाभाव से जुट जाते हैं। तू 
बाप दस्युग्रों को हाँक कर निकाल देता है। तेरी सुञ्यवस्था से नाप कर जीवन बिताने वालों 
के) ज्योति का जन्म होता है-- : 
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हे वैश्वानर ! तेरा जन्म 'मेरा घर, मेरी जाति, मेरा देश भ्रादि-संकुचित वायुमण्डल में 
नहीं होता । तु देशकालजात्नवच्छियन्न सा्वभौममहाब्रत-* रूप बिश्वव्यापिनी भ्राहिसा के हिसाविध्वंसक 
व्योममण्डल सें उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार वायु, जल को पीकर मेघ-रूप में इस विशाल आकाश 
में घूमता है, इसी प्रकार विशत्रवात्सल्य के मधुर जल को जहाँ हो वहाँ से तुरन्त ग्रहण करके विएव- 
कल्याणार्थ बरसाने के लिये संत्र घूमता है । जैसे, पजन्य का मङ्गल घोष, धरती को सस्यश्यामला 
करने की घोषणा करता हुआ ग्रीष्मतप्त धरती के दुःखों पर मानो रो देता है; वैसे ही, नवीन उत्साह, 
नवीन चेतना और नवीन ज्ञान प्राप्ति की सस्य-सम्पत्ति के लिये तू भी नाना तापपीडित प्राणिमात्र 
के कल्याण के लिये करुणामय घोष करता हुआ रो देता है। संसार के प्राणिमात्र तेरे अपत्य हैं 
और तू सदा उन्हें कुछ न कुछ दिया चाहता है-- 
स जाय॑मानः पर॒मे व्यॉमन्‌ वायुने पाथः परि पासि सद्यः | 
त्वं सुर्चना जनयन्नाभि क्रन्नपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌॥ ( ७ म मन्त्र ) 
हे जननायक ! हम यह साधारणा झन्न की फ़सल नहीं माँगते, हे विश्ववार 1 (विश्व- 
कल्याणकारी होने के कारण विश्व के वरणीय अथवा विश्व को पनी शरणागत-वत्सलता का 
झाच्छादन देने वाले! ) हमें, मानवमात्र में परस्पर प्रेम की वह जाज्वल्यमान फसल दीजिये जिससे 
हर प्रकार की आराधना पूरी होती है । पुरुषार्थलब्ध लाभ की, यज्ञ में लोककल्याणार्थ ग्राहुति देने वाले 


मनुष्यमात्र के लिये अपनी विशाल श्रवण-शक्ति दे-जिस प्रकार तू सबकी सुनता है वैसे ही वे भो 
सबकी सुनें-- 
ताम॑ग्ने अस्मे इषमेर॑यस्् वैश्वानर दयुमतीं जातवेद; । 


यथा राघः पिन्वीसे विश्ववार प्रथु अवो दाशुषे मर्त्यीय ॥ ( = म मन्त्र ) 
तू हमें वह बहुजनहितकारी (पुरुक्षु) घन दे जिससे रुद्र तथा वसु दोनों का घर पूरा हो, 
दोनों की प्रीति हो भौर जिससे दुष्टों की हिंसा द्वारा सज्जनो की रक्षा हो, न कि सज्जनों को हिसा 
द्वारा दुजेनो की रक्षा हो 
तं नों अग्ने मधवंङ्भयः पुरुं राये नि वाजं अत्यं युवख | 
वैश्वानर मर्हि नः शर्म यच्छ रुद्रेमिंरग्ते बसुंभिः सजोषाः ॥ ( ९ म मन्त ) 
पृष्ठ सूक्त 


यह वैश्वानर यद्यपि ब्राह्मण है (अस्सिब्र ह्या ७. ७. ५) तथापि इसके काम इन्द्र के से हैं। 


यह भी विश्व-कलह फैलाने वाले दुष्टों के दुगे विदारित करता है। मैं इसके इस दारुणरूप की 
बन्दना करता हुँ । मैं सदा इसकी इस प्रकार की वन्दना करता हुआ इसकी प्रशंसा करता हुँ-- 


प्र सम्राजो असुरस्य प्रश पंस! कृष्टीनाम॑नुमायस्य | 
इनदर प्र तवसंस्कृतानि वन्दे दारु बन्दैमानो विवक्मि ॥ ( १ म मन्त्र ) ` 


SE नाका का ता 
# जातिदेशकालसमयातवच्छिप्ा: सार्वभौमा महाब्रतम्‌’ यो० द० २.२१ ॥ 
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पापियों के दुर्ग गिराता है और 
7 विश्व को एक करने के कारण देशादि की सीमां 
है भौर श्रत एव यह्‌ द्यावापृथिवी में शान्ति का राज्य स्थापित 


किं केतुं धासि भानुमद्रोर्हिन्वान्ति श॑ राज्य रोदस्यो! । 
परंद्रस्य॑ गीर्भिरा बिंवासे5ग्नेन्रैतानि पर््यामहानिं ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हर तरह की गांठ लगाकर उलझन पैदा करने वाले (ग्रथिन: 


और श्रद्धारहित सौदेबाज अथवा जुएबाज्‌ यज्ञ-विरोधियों को-उन दस्युओं को वह अग्नि सदा परे 


भगाता रहा है। भगाता क्या रहा है, सदा उनके सामने डटकर इन यज्ञहीनों को और का और 
बनाता रहा है भ्रर्थात्‌ यज्ञशील बनाता रहा है-- 


), केर वाणी बोलने वाले 


न्यंकततून अयिने। यृधर्वाचः पर्णीरअद्ाँ अंड्धॉ अयज्ञान्‌ | 
म प्र तान्‌ दस्वेराग्निविधाय पूर्वश्चकारापराँ अय॑ज्यून्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
जो भ्रपमागे-गामिनी और 
शक्तियों से भकाशरसास्वादिनी और भ्रग्रगामिनी बनाता 


यो अंपाचीने तमसि मद॑न्ती; भाचीरचकार नूर्तम; शर्चीभि; | 
तमीशानं वख आग्नि मृणीषेऽननतं दमय॑न्तं पृतन्यून्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


जो, सबका स्वत्व छीनकर अपनी ढेरियाँ ऊँची करने में व्यस्त स्वार्थी कंजूसों को, 'वघ' = 

मारना तथा 'स्न'-- रों में बां कर्मों द्वारा विनञ्ज करता रहा है और 

जिसने उषाझ्नों उपेक्षिता पत्नी न बनाकर, ब्राह्ममुह॒त्त 

में विताने वाले स्वकमं द्वारा ग्रचेनसम्भा रसज्जित स्वामिंयों 

7 सबको नियम में रखने वाले (=नहुष) महाप जननायक ने 

___ प्रज करके उन्हें स्वकर्मानुरूप (सत्य-यश-भो-रूप) बलि प्रदान करने वाला 
. बनाया है-- 


यो देह्योई अनंमयद्‌ वधस्नैयो अर्यपत्नीरुषर्सदचकार । 
स निरुध्या नहुंषो यहो आग्निविर के बलिहत) सहोभि! ॥ ( ५ म मन्त्र) 
इस वेश्वानार जननायक की शरण में जो भी श्राये--जिनकी भी यह भिक्षा थी कि इसके 
में हमारा नाम भी हो, वे निरन्तर परिश्रम-रूप भेंट लेकर इसके दरबार में उपस्थित . 
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हुए । द्यावापृथिवी श्र्थात्‌ संसार भर के नेता और नोयमानों के चुनाव (बरम्‌) में यह बैठा प्रौर 
उनकी गोद में बैठा रहा--(सदा उनका लाडला रहा) -- 


यस्य शमैन्नुप विशवे जनांस एवैसतस्थुः सुमतिं भिक्ष॑माणा$ | 
बैश्वानरो बरमा रोद॑स्योराग्नि; संसाद पित्रोरुपस्थम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
इसने, 'संसार को भौतिक सम्पत्ति-सम्पन्न बनाना” अपना लक्ष्य नहीं समझा, किन्तु यह 
सम्पूरणं उन्नति के (बुष््या वसुनि) मूलभूत द्रव्यो को-लोककल्याणाब्रत, सत्य, अनालस्यादि गुणो को 
सदा इकट्ठा करता रहा और इसी लिये इसके भक्त सूर्योदय के समय भेंट हाथों में लिये खड़े पाये गये । 


इसने अवर समुद्र अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्नम से तथा पर समुद्र अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम से और इसी प्रकार द्यौः = 
नेताओं से तथा पृथिवी = संसार की प्रजा से--दोनों से चरित्र-सम्पत्ति ही भेंट में ली-- 


आ देवो द॑दे बध्न्या वसूनि वैश्वानर उदिता सूरस्य | 
आ संसुद्रादव॑रादा परंस्मादाग्निदेद दिव आ प्रॅथिव्या1 ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
सप्तम छकत 


प्रजाजन उसका अदर करें । 
हे मनुष्यो ! मैं प्रजाजन नाना स्तुतियों द्वारा इस सहनशक्ति-सम्पन्न देव को तुम्हारी झोर 
भेज ही देता हूँ । मैं उस जननायक से कहता हूँ कि हमारे इस हिसाविध्वंस-यज्ञ का विश्वभर में दत 
बन । तू दौड़-धुप में भी नियमित जीवन रखता है, इसलिये अपने इस गुण से तू विद्वानों में स्वयं 
पहिचाना जाता है-- 
प्र वो देवं चिंतू सहसानमग्निमश्वै न वाजिने हिषे नमोभिः | 
भवा नो दूतो अग्बरस्य विद्वान समना देवे विविदे मितः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे जननायक ! तू अपने निर्धारित मार्ग पर चलता हुआ सदा मस्त तथा समस्त दिव्य गुण 
वालों के प्रेम का पात्र बनता हुआ हमारे बीच भा । अपनी भोजस्विनी गर्जना से धरती की चोटियों 
को गु'जाता हुआ झा भौर हर वन में प्रेम के बल से वनवासी ब्रह्मचारियो को दग्धकल्मष तथा 
विदग्ध बनाता हुआ ग्रा-- 
आ याह्यग्ने पथ्याईअन खा मन्द्रों देवानौ सख्य जुषाण; | 


आ सानु झष्मेनेदर्यन प्रथिव्या जम्मेभिर्विश्वमुदाधग्‌ वर्नानि ॥ ( २ य मन्त्र ) 


यह यज्ञ अग्रगामी है, इसका सब सामान सुव्यवस्थित है । यहाँ यह जननायक निमन्त्रण देने _ ४2, 
वाले के रूप में सबको आनन्द देता है । यह मानवजाति के नेता तथा जनता इन दोनों पृथिवो-द्यादा- _ 


रूप विश्वकल्याणकारिणी 'मातरौ' को एकत्र होने के लिये तिमन्त्रण देता है । हे उत्तमबलयुक्त _ 2 
३० ; - कक 
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जननायक ! तु इस जोड़े से भ्रर्थात्‌ जननायक और जनता के जोड़े से उत्पन्न हुआ है, इसलिये दोनों 
का प्यारा है । ग्रतएव उत्तम बलथृक्त है-- 
प्राचीनों यज्ञ) सुधिंतं हि बदि; प्रीणीते अरिनिरीळितो न होता | 
आ मातरा विश्ववारे हुवानो यता यर्विष्ठ जज्ञिषे सुशेव॑) ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
जो इससे भिन्न मत रखते थे उन्हों ने भी जब देखा कि यह विश्व को हिंसा रहित करने 
जा रहा है ग्औौर इस विषय में ठीक नेतृत्व कर रहा है तो सबने मिलकर चुनाव द्वारा इसे उत्पन्न 
किया । यह प्रजापति होकर प्रजा के दिये घर में बैठाया गया । सब मनुष्यों ने इसे क्यों चुना, इसके 


तीन कारण हैं-- १. यह सदा प्रफुल्लित रहता है (मन्द्रः) । २. मधुर वाणी बोलता है (मधुवचाः) 
किन्तु सोथ ही ३. भ्रनृत कमी नहीं बोलता (ऋतावा)-- 


सद्यो अध्व॒रे र॑थिरं जनन्त मानुषासो विचेतसो य एषाम्‌ | 
विशामंघायि बिइपतिढुरोणे ३5ग्निमेन्द्रो मधुंबचा ऋतावा ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


_ यह इस आसन पर इसलिये बैठाया गया है कि यह चुना गया है (बतः) और धीरे-धीरे 
कार्यवहन की समर्थता का (=बह्मित्व का) प्रमाण देकर इस पद पर झाया है। यह ब्राह्मण इस 


प्रकार का नेता है जो परस्पर लड्ने नहीं देता । मनुष्य समाज में यही इसका गुण है। इसे जननायक 
) प तथा जनता दोनों बढ़ावा देते हैं (द्योइच पृथिवी च) और इस विश्ववार” को निमन्त्रित करता हुआा 
i 'होता' इसे जनता की शोर से पूजता है-- 


असादि बुतो वहिराजगन्वानग्नितरेह्या न्रूषर्दने विघतौ | 
यौश्व यं प्रंथिवी वाद्र्धाते आ यं होता यज॑ति विश्ववारम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
ज्र न जिन जनहितकारी “नय” लोगों ने यह वरणीय प्रस्ताव (वारं मन्त्रम्‌) प्रस्तुत किया (अतक्षम्‌) 
दु उन्होंने योग्य चुनाव द्वारा विश्व को नाना प्रकार के धन से छा दिया । जिन्होंने इसकी योग्यता की 
24 सत्यता को जनता के सामने प्रकाशित किया उन्होंने संसार की प्रजा की भाग्यवृद्धि की (नहीं तो य 
रत्न छिपा ही रह जाता)-- हि यन 
एते युम्नेभिविंरव॒मातिरन्त मन्त्र ये वारं नयो अतक्षन | 
ये विशस्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये मे. | 
प्र ये विशस्तिरन्त श्रोषमाणा आ ये में अस्य दीध॑यन्नुतरस्थ || ( ६ ष्ठ मन्त्र) 
हे वसिष्ठो के वसिष्ठ ! हम सब चुनने वाले वसिष्ठ तेरी स्तुति करते हैं । तू सब प्रकार 


के धनों का स्वामी है श्रौर सहनशक्ति का पुत्र है। इन ऐश्वर्य .शाली स्तोताश्रों को इष्ट सम्पत्ति 
विश्वप्रेम) की गठरी बांध कर दे । हे वसिष्ठो ! तुम सदा हमारी रक्षा करो-- 


पू भन ईमहे वर्सिष्ठा ईशान सूंनो सदसो वसूनाम्‌ | 
इषे स्तोठ्भ्यों मुघर्वद्धय आनडू युयं पांत स्वस्तिभिः सद्‌| न! ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
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अष्टम छक्क 


सब अपने भ्रपने राष्ट्रों में महान्‌ हैं, परन्तु यह वसिष्ठों का वसिष्ठ होने के कारण 'सुमहाव' 
है और मनुष्य मात्र का लाडला (=मन्ब्र) है । जहाँ जहाँ अन्धकार का काला पहिया चला वहाँ वहाँ 
पृथिवी में इसने प्रकाश किया । संसार के जोशीले लोग (झोष-|-धि), इसे कन्धों पर उठाकर 
ले गये -- 
अयमुष्य सुमेहाँ अवेदि होता मन्द्रो मरचुषो यहो अग्नि; | 
वि भा अंक! ससजान! प्रंथिव्यां कृष्णप॑विरोषधीभिवेवक्षे ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे जननायक ! तु भ्रपनी स्तुतियाँ सुनकर आलसी न बन जाना । तू स्वयं पने बल से 
वृद्धि प्राप्त कर । इसी में तेरा 'सुजातत्व है । (गुण-मुर्थो के द्वारा चुना जाना 'सुजन्म' है झर इस 
प्रकार चुना हुआ 'सुजात' है । केवल जन्म को दुहाई देने वाला सुजात नहों कुजात है)-- 


स्तुताश्चेदग्ने शुण्विषे गृणानः स्वयं वैधेस्व त्वै सुजात ॥ ( ५ म मन्त्र ग घ ) 
तेरी यह स्तुति है कि तू सैंकड़ों प्रकार का दान करता है भ्रौर सहस्रो उन्नति के उपाय 
उत्पन्न करता है तथा जननायक ओर जनता दोनों में तेरा बड़प्पन माना हुआ है (द्विब हाः)-- 
इदं वच॑ः शतसा संसंहखम॒दग्नयें जनिषीष्ट द्विव} ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हम सब वसिष्ठ तेरा स्तुतिगान करते है-- | 


नू त्वामग्न ईमहे वसिष्ठाः ।। (७ म मन्त्र) 


नवम छक्क 


जननायक को सदा भ्राशाव्रावी होना चाहिये । इसलिए कहा कि यह तो उत्साह को प्रतीक 
उषाझों की गोद में पलकर बड़ा हुआ है । सदा उनकी गोद में जागा है । इसने कभी रोनी सुरत नहीं 
बनाई । यह भ्रत्यन्त 'मन्द्र' है = मस्त रहने वाला है। यह हर वस्तु में कविता ढूंढने वाला 'कवितस' 
है । इसकी कविता अत्यन्त पवित्रता भरी होती है इसलिये यह “कवितमः पादकः' कहलाता है। कोई 
जनता का कवि होता है और कोई जननायकों का । यह दोनों का झण्डा उटाये फिरता है । यह 
देवों को उनके योग्य ज्ञानवृद्धिसाधन प्रादर प्रादि हवि देता है भ्रोर जिन्होंने उत्तम अम द्वारा उत्तम 
पदार्थं रचे हैं उन्हें यथोचित धन देता है । उसका यह धन 'सुकृत्सु' उत्तम कारीगरी करने वालों 
में सदा रहे म 


अबोचि जार उषसांसुपस्याद्धोतां मन्द्रः कवितसः पावकः | 
दधाति केतुसुभर्यस्थ जन्तोद्देव्या देवेष द्रविंणं सुकृत्सु ॥ ( १ म मन्त्र ) 
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इस मन्त्र में धन के लिये जो 'द्रबिश' शब्द पढ़ा है वह बड़ा मार्मिक है। यह धन धरती 
में गडा नहीं रहता, अपितु द्रव पदार्थों के समान सदा बहता रहता है-विनियोग प्रवाह में प्रवाहित होता 
रहता है । ( कुसीदिन: = धरती में धनगाड़ने वाले--असुरा: । ( देखो -शत० १३.४.३.११ ) 

यह जननायक “सुकर्मा' है, जो कि धरती में धन गाड्ने वाले थवा सट्टा खेलने वाले 
लोगों के घरों में दवे हुए, बहुतों के भोजन के द्वार खोल देता है जिससे जनता के पास पहुँचकर वह 
भोजन पवित्र हो जाता है । वह प्रजाश्रों को प्रसन्न रखनेवाला होता है। वह लोगों को दुष्टता का दमन 
करना सिखाकर--घर-घर की रात्रियों का अन्धकार, निवारित करके उन्हें “राम्या' बना देता है-- 


स सुक्रतुर्यो वि दुर? पणीनां पुनानो अर्क पुरुभोज॑स न! । 
होता मन्द्रो विशां दर्मूनास्तिरतमो दशे राम्याणाम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 


वह्‌ “भ्रमर कवि’ है। वह्‌ अखण्डित सूर्य है जो मेघाच्छन्न कभी नहीं होता । वह संसद में 
ठीक प्रकार से बेठना जानता है। वहाँ जाकर प्रजा का मित्र रहता है । उसे राजमद कभी नहीं 
व्यापता* । वह्‌ सदा घूमने वाला(= परिव्राजक) हमारा कल्याण करता है। हर उत्साह युक्त मण्डलो 
में वह सूर्यं के समान चमकता है और साधारण प्रजा में इस प्रकार हिलमिल जाता है जैसे गर्भजाया 
बालक माता की गोद में-- 


) अमूर कविरदितिविवर्खान्ससु संसम्मित्रो अतिथि; शिवो न॑ः | 
चित्रभांनुरुषसौँ भालग्रे5पा गर्म! अस्वर आ बविवेश ॥ ( ३ य मन्त्र) 


हे मनुष्यो ! वह तुम्हारे जमावों में इष्ट फलदाता है । वह हर 'समन' में (वोरोत्सव सें-- 
Tournament में) अपनी दर्शनीय यथोचित चमक से चमकता है। लोगों की श्रोत्र नेत्रादि इन्द्रियाँ 


उस पर लगी रहती हैं और उसकी हर चेष्टा का अनुकूल प्रतिबोधन करती हैं। वह हर समन के 
व्यवहार का ज्ञाता है-- 


इळेन्यों वो म्नुषो यगर्षु समनगा अंशुचज्जातवेंदा) । 
सुसंदर्शा भानुना यो विभाति प्रात गा? समिधानं बुधन्त ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हे जननायक ! हर राष्ट्र में जहाँ राजनिर्माता सैनिकगण हैं वहाँ ब्रह्मकत्‌ = ब्राह्मण 
निर्माता अथवा विद्या निर्माता गण भी हैं (जिसका कि वर्णन २ ग्र मण्डल २३ वें सूक्त में कर आये 
हैं) इन गणों का गणपति इन्द्र नहीं, अपितु बृहस्पति है। तू उस गण से हमारा सम्पर्क जोड़ने वाला 
` हत वन। सरस्वती >>ज्ञानादि पदार्थ वहन कत्रीं, 'मस्तः' = सँनिक, 'भ्रदिवनो' = परस्परान्वेषी 
गुरुशिष्य, पतिपली आदि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि ग्रौर 'झाप:' = साधारण प्रजा इन सबका तू आदर 


हर । न जाने कौन-सा रत्न किसके पास छिपा है । तू तो ब्रह्मकृत्‌ गण से साधारण प्रजा तक सबकी 
अचना कर । जिमसे वे अपने रत्न तुझे सौंप दे 


यापि न राजमद विधि हृरिहुरपद पाय । 
को जि सी करनि क्षीरसिन्धु बिलगाय ॥ तुलसीदास ॥ 
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अग्ने याहि दूयं रमा रिषण्यो देवाँ अच्छा ब्रह्मकृता गणेन | 
सर॑स्वतीं मरुतों अश्विनापो याक्षे देवान्‌ रत्नधेयाय बिश्वा ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
हे जननायक ! हर राष्ट्र का वसिष्ठ तुझे प्रदीप्त कर रहा है तू झू ठी खुशामद से उपर 

उठ । उसे धत्ता वता दे। राष्ट्र के धन की रक्षा के लिये विश्व की स्त्रियों को पुरन्धि बनाकर 
उनकी पुजा कर । तू बहुतों के पीछे मत चल, वहुतों को अपने पीछे चला और उनकी स्तुति का 
पात्र बन । हे समस्त विश्व के वसिष्ठो ! तुम हमारी सदा रक्षा करो-- 

त्वामग्ने समिधानो वर्सिष्ठो जरूथं हुन्‌ याक्षे राये पुर॑न्धिम्‌ | 

पुरुणीथा जातवेदो जरस्व ययं पांत स्वास्तामिः सदा नः ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


दशम छक्त 


नवम सूक्त में यह बताया गया था कि वह जननायक उषाओं की गोद में पला है अव इस 2 
दशम सूक्त में यह बताया जा रहा है कि उषाएँ उनकी गोद में पलती हैं उषाश्नों को पालने वाले का डा 
तेज उषा से तो अधिक ही होना चाहिये । सो यही बात यहाँ बताई गई है । क 

जिस प्रकार उषाओं का लाडला सूर्य तेजस्वी होकर माता के तेज को परास्त कर देता है 
इसी प्रकार उत्साहभरी युवकों की टोलियों ने इस जननायक को पाला और फिर यह उषाश्रों के 
लाडले सूर्य के समान तेज को प्राप्त हो गया । अब वह विद्युत्‌ के समान अन्धकार को भेदकर चमकता 
है, परन्तु निरन्तर चमकता है । यह विद्युत्‌ के समान क्षणिकद्य्‌ तिवाला नहीं हे-क्षणमङ्क.र नहीं 
है । इसलिये यह 'दीद्यत्‌' है । किच चन्द्रमा के समान निरन्तर प्रकाश देना ही केवल इसका गुण 
नहीं है ; अपितु यह तो अपने प्रकाश से संसार भर को चमका देता है। (सो चमक का गुण 
'दविद्युतद्‌' शब्द से कहा और निरन्तरत्व का गुर 'दीद्यत्‌' शब्द से कहा । दूर दूर तक घने प्रकाश 
का होना जिसमें कि लोकव्यवहार चार रूपेश चलसके यह 'शोशुचानः' शब्द से कहा) । इस प्रकार 
ग्रावरणसेदन का गुण विद्युत्‌ से, निरन्तरता का गुण चन्द्रमा दीपक से भोर घनता तथा दूरगासिता _ 
का गुण सूर्य से लेकर यह जननायक चमका, इसलिये यह सुखवर्षक है-सम्देशहर है (= हरिः) ` 
और शुचि है । यह इतना प्रदीप्त है कि अन्धकार तया ग्रशुनिता इसमें रह ही नहीं सकती । इसने | 
बुद्धियों को तथा कमंशीलता को प्रेरणा दी है और सूर्ये के समान उत्साहयुक्त टोलियों को जगा कर | 
उषा की टोलियाँ बनाई हैं-- 

उषो न जार; प्रथु पाजों अभेद दाबियुतद दीद्यंच्छोशु॑चान! । 


बृषा हरिः शुचिरा माति भासा थियो हिन्वान उंशतीरजीग; ॥ ( १ म 


जिस प्रकार सूर्य उषाग्रों को रुचिकर है । जिस प्रकार एक लक्ष्य से प्रेम करने. व 
कर्त्ताओं को पग पग पर विचार करना प्यारा है, ऐसे ही उत्साह-युक्त लोगो को : या 
है । किच इस जननायक को जनहित इतना प्यारा है कि इसके दूत देवों की झर सदा र दौड़ते इते रहते 
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झथवा यह स्वयं दौड़ते रहने वाला दूत है । यहं सदा देवों की श्लोर जाता है और उनसे ग्रत्यन्त 
प्रेम करता है । उन देवों का रूप जनता में कंसे उत्पन्न . हो यह विद्या भी यह भली प्रकार जानना है। ' 
इसी लिये यह नई उषाग्रों को जन्म दे पाता है-- 


स्व१ण वस्तोरुषस|मरोचि यज्ञ तन्वाना उशिजो न मन्म॑ | 
अग्निजेन्मानि देव आ विद्वान्‌ द्वदू दूतो देवयावा वर्निष्ठः || ( २ य मन्त्र) 
चारों ओर से उस के पास यही सांग ग्रा रही है-- 
“आर्ति य॑न्ति द्रविणं भिक्ष॑माणा? ॥ ( ३ य मन्त्र ख ) 
हे ग्ने ! तू हमारे लिये बसुयुक्त 'इन्द्र'' ला--सैनिकयुक्त सेनापति ला, सपूतों से भरी 


गोद वाली विश्वहितकारिणी “प्रकृति के समान माता ला, जो कि ग्रादित्यों को जन्म दे और वह 
बृहस्पति ला जो ज्ञानभण्डार से विशव को ग्राच्छादित कर दे अथवा विश्व भर का वर्णीय हो-- 


इन्द्र नो अग्ने वर्सुभि; सजोषा रुद्र रुद्रेभिरा बहा बरहन्तंम्‌ | 
आदिलेभिरादितिं बिश्वज॑न्यां बरृहपतिसृक्वभिर्विश्ववारम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
इस लोकमोहन (= मन्द्र) जननायक को इसके भक्त हिसाविध्वंसक समारम्भों में सदा 
पूजते हैं । यहधन को नित्य ग्राश्रय देने वाला तथा देवों को निमन्त्रणा देने वाला दूत है-- 
मन्दरं होतारसुशिजो यविष्ठमर्गि विश ईळते अध्वरेषु । 
स दि क्षपावाँ अर्भवद्‌ रयीणामतन्द्रो दूतो यजथाय देवान्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र) 


एकादश सक्त 


सब धरती के मनुष्य तेरी स्तुति करते हैं कि तू राष्ट्रों के एकीकरण का दूत बन-- 
(त्वामीळते अजिरं दूत्याय हृविष्मन्त; सदमिन्मानुंषास; || ( य मन्त्र क ख ) 

र राष्ट्र को एकता एक 'श्रध्वर' है क्योंकि इसमें एक राष्ट्र गत हिसा की हिंसा होती है, 
परन्तु राष्ट्रों को एकता महानू ग्रध्वर है । यह जननायक उस झध्बर का ईश है । उस अध्वर में विश्व 
| भरने हविर्दान दिया है । यह वसिष्ठ है । समस्त बसु इसके क्रतु में जुटे हुए हैं । देवों ने इसे ह॒व्यवाह 
हल के काम पर लगाया हैं । अब यह यही कार्य करेगा-- 
ह्‌ झुर्निरीशे बृद्दतो अंध्वरस्या 5ग्निर्विश्वस्य हविषं कृतस्थ॑ | 

| द स॑ i 
ऋतु हास्य वर्सवो जुषन्ताऽथां देवा द॑धिरे इव्यवा्ईम्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ).+ 

दादश रकत 
ननायक का निज जीवन भी पवित्र होना चाहिये और अपने लक्ष्य के भ्रतिरिक्त ग्रन्य 
से फराड मुख होना चाहिये, इसलिये क हा--'विववत: प्रत्यञ्चमू' । चारों ओर से मुख 
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` मोड़े हुए उस जननायक के पास हम बड़े प्रादर से उपस्थित होते हँ । वंह ग्रपने लक्ष्य में (= दुरोणे) 
प्रदीप्त है श्रौर न्य सब ओर से प्रतीचीन है-- 
अग॑न्म महा नम॑सा यविष्ठं यो दीदाय समिंदूधः स्वे दुरोण । 
चित्रभानुं रोद॑सी अन्तरु्वी स्वाहुतं विश्वत प्रतनच्चम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इस पदवी पर पहुंचने से पूर्व वह हर प्रकार के दुराचरण का सामना कर जुका है--वह 
पूर्णंतया दान्त है । अतः वह उन सब दुराचरण जैसे चर्चान कारने योग्य (अवद्य) कर्मों से हमें 
बचावे-- 
स महा बिश्वा दुरितानिं साहानग्नि वे दम आ जातवेदा! | 
स नो रक्षिषदू दुरितादवद्याद्स्मान भणत उत नों मघोन! ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे जननायक ! तू 'बरुण'-(राजनियम का ज्ञाता क्षत्रिय) गुणयुक्त भी है और 'सित्र -- 
(ब्राह्मण) गुणयुक्त भी हैन । तू इस प्रकार-का उभयगुण विशिष्ट जननायक है । ये सव अन्य वसिष्ठ 


--आचार तथा विधान शास्त्र के पण्डित लोग तेरे सहायक होकर तुमे वृद्धि देते हैं तेरे द्वारा घन 
का ठीक ठीक बंटवारा होगा । हे वसिष्ठो ! तुम हमारी सदा रक्षा करों-- 


त्वं वर्रैण उत मित्रो अंग्ने सवां वंधोन्ति मतिभिवोसँदा; । 
त्वं बसु सुषणनानिं सन्तु ययं पांत स्वस्तामिः सदाँ नः ॥ ( २ य मन्त्र ) 


प्रयोदश सक्त 


यह वैश्वानर विश्वभर को शुचि करने वाला है । यह विद्वमानवों को कर्मयोगी तथा 
प्रज्ञासमृद्ध बनाता है और असुरों का नाश करता है । तुम लोग इसके सामने अपने मनन के परिणाम 
तथा अपने कर्मों से प्राप्त अनुभव उपहारखूप में दो । मैं सबसे पहिले इस मतियों के नियन्ता यति के 
सामने हवि के तुल्य अपने 'मन्म' (= मनन) तथा भ्रनुभव को प्रसन्नचित्त होकर भेंट करता हुँ । यही 
जननायक के प्रति सर्वश्र ष्ठ उपहार है-- 
प्राग्नये विदवुचें थियंचेंऊसुरध्ने मन्म॑ धीतिं अरच्वम्‌ । 
भरे हविने बर्दिषि प्रीणानो वैश्वानराय यव॑ये मतीनाम्‌ ॥ ( १ म मस्य ) 


हे जननायक ! हमारे यज्ञ को नास्तिकता से बचा और ब्रह्म की ओर लेजा-- 
'वैश्वौनर जणे विन्द्‌ गातुम? ॥ ( २ य मन्त्र ) 


#'ब्रह्ममित्र: क्षत्रं वरुण: शत ४.१.४.१ 
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चतुदश सक्त 
इस जननायक का मुख्य कार्य विश्व भर के देवों को निमन्त्रण देकर इकट्ठा करना है इसलिये 
संसार भर के श्रेष्ठ पुरुषों के निमन्त्रणार्थं समिध्‌, घृत तथा ग्रन्य हवि, जो देवों के निमन्त्रणार्थ 
उचित है उन सबके साथ, देवहूतियों से नतमस्तक होकंर इस जननायक को हम सदा समृद्ध खखे । 
हे वसिष्ठो ! तुम हमारी सदा रक्षा करो-- 


समिधां जातवेदसे देवाय॑ देव॑हतिभिः । 

हविसिं? शुक्रशोचिषे नम्रस्विनों बयं दाशेमाग्नये ॥ ( १ म मन्त्र ) 

वयं घ॒तेनध्वरस्थ होतश्यं देव हविषां भद्रशोचे || ( य मन्त्र ग घः ) 
यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः । ( ३ य मन्त्र ) 


पञ्चदश क्त 


ऐसे त्यागी जननायक सब कुछ दूसरों को खिलाने में ही प्रसन्न रहते हैं, इसलिये जनता का 
कत्तव्य है कि सदा इस बात का ध्यान रक्खे कि कुछ इनके (जननायकों के) मुख में भी जाता है 
वा नहीं ? 

इसलिये इस जननायक के पास बैठकर इस के मुख में हवि पहुँचाओ । पास न वेठोगे तो 
यह स्वयं खाना टाल जायगा, खिलाता ही रहेगा । इस के साथ भ्रति नेदिष्ठता बरतनी पड़ेगी । 
तुम इसे अपना सबसे समीप का बन्धु जानो (इसके साथ ब्रेतकल्लुफी बरतो, इसे जबदंस्ती खिलाझो)- 


उपसद्याय मीळहुरष आये जुहुता हवि! | 

यो नो नेदिष्ठमाप्यम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
यह कवि है, गृहपति है ओर युवा है-- 
'कविग्रृहर्पंतियुवा' ॥ २ य मन्त्र ग. ॥ 


५ तू हमारी रात्रियाँ और हमारे दिन सबकों चमकदार बना । तेरे द्वारा हम उत्तम जननायक 
वाले बने हैं। तू सुवीर है और हमारा हितैषी है-- 


क्षप॑ उस्रश्च दीदिहि स्वग्नयस्त्वया वयम्‌ | 
सबीरस्त्वमेस्मयु! || ( ८ म मन्त्र) 
र रि ददाव्‌ ज्ञान के रत्न पाने के लिये तेरे पास प्राते हैं तथा सहस्नों की वर्षा करने 
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` षोडश सक्त 
यह जननायक विश्व का दूत है, इसे मैं बुलाता १ 
---ङ्जो नपांतुम हुवे ।**"विशवस्य दूतमसुत॑म्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ख घ. ) 
यह श्रेष्ठ ब्राह्मण है । यह सब राजनीतिक चेतनावालों में शांति फॅलाता है। यह जनता 
को मनचाहे पदार्थ देता है । विश्वभर को भोजन देने वाला है- 
स योजते अरुषा बिश्वमोंजसा स ढुद्रवत्‌ खांहुतः | 
सुन्नद्म यज्ञः सुशमी वसूनां देवं राधो जर्नानाम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हम तुझे दूत बनाते हैं जिससे तू विश्वभर के मनुष्यों को उनका भोजन दे और उनकी मांग 
भण्डार तक पहुँचा 
तं त्व वूतं महे यशस्तमं देवाँ आ वीतयें वह | 
विश्वाँ सूनो सहसो मतुभोज॑ना रास्व॒ तद्‌ यत्‌ त्वेमेद्दे ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
है जननायक ! तू विश्ववार है। तु ही होता ग्रहपति तु ही होता, तू ही पोता और तू ही 
प्रचेता है । कौन किस व्यवहार के योग्य है' यह तू जानता है, तथा सत्कारपूर्वक सबको उनके 


वरणीय पदार्थ देता है-- 
, त्वमंग्ने शुहदप॑तिस्त्वं होता नो अध्वरे | 


त्वे पोर्त| विश्ववार प्रचेता याक्षे वेषि च वायैम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

तेरी वाणी ग्रतिमादक है और तेरा मुख विद्या से भरा हुआ है। जो ऐश्वर्य के योग्य 

उन्हें तू धन दे भर साथ ही उन्हें दान के लिये प्रेरणा करता रह-- 
स मन्द्रयां च जिह्वया वह्निरासा बिदुर; । 5 

अनने राये अचर्वद्वयो नु आ बह हृव्यदाति च सूदय ॥ ( ९ म मन्त्र) 


सप्तदश सक्त 


हे जननायक ! पृहिले तू उत्तम ज्ञानाग्ति यज्ञारिन आदि पवित्र भ्रग्नियों के 
से युक्त बन फिर हर घर को देवस्वागतयोग्य सामग्री से सम्पन्न कर; जिससे कि 
करने वाले इस प्रेम से भरे खड़े हों कि मानो द्वार ही स्वागत कर रहे हैं, भौर तब 
पुरुषों को हर राष्ट्र में ले जा सब राष्ट्रों के लोग तुझ से कहते हैं है ५ हमारा 
(हमारा) घर तेरा हैं, संसार के देवों को हमारे घर ला 
३१ के पक कल्क क 
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अस्ते भव सुषमिधा सामिंद्ध उत बहिसाक्ष्या वि स्तृणीताम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
उत द्वार॑ उशुतीर्वि श्रैयन्तामुत देवाँ उंशत आ बहे ॥ ( २ य मन्त्र) 

इतने दिन जो प्रार्थनाएँ हमने की हैं वे भ्राज सच्ची हों-- 
(सत्या भवन्त्वाशिषो नो अद्य? ॥ ( ५ म मन्त्र ख. ) 


हमने तुझे ही हष्यवाहक बनाया है-- 
(त्वामु ते द॑धिरे हृव्यवाहम्‌” ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र क ) 
अष्टादश सक्त 


फिर संसार भर के वसिष्ठ जिस मनुष्य को विद्ववराष्ट्रपति पद में योग्य समझें उसे ब्राह्मण 

मार्ग से ब्राह्मण बनाकर विश्व विजय के लिये निकलें अर्थात्‌ वह अपनी सच्चरित्रता, 
त्यायपरायणता और वीरता आदि गुणों से विश्व की प्रजा को एक राष्ट्र बनाने में जननायक 
का सबसे वडा सम्पर्क हो, जिससे कि शीघ्र साध्यसिद्धि हो। फिर विश्वमानुष उसे विश्व- 
राष्ट्रपति अ्रथवा विश्व के राजा के पद पर आसीन करे। उससे पहिले वह राजा नहीं किन्तु 
'राजवत्‌ व्यवहार करे । इसलिये केवल इस १८वें सूक्त में इन्द्र को 'राजा इव' कहा है। नहीं तो 
वह अन्यत्र सर्वत्र राजा अथवा सम्राट्‌ कहा गया है । थोड़े से प्रमाण देखिये-- 

महोदिव: पृथिव्याश्च सम्राट्‌ (१.१०८.१) भुव: सम्राट्‌ (४.१९.२) 

प सत्यः सम्राट्‌ (४.२१.२) मघवा सम्राट्‌ (६.२७.८) 
(इसखावरुणौ) सञ्राडन्यः स्वराडन्यः (७.८२.२) ॥ 


ऐसी स्थिति में ७वें मण्डल के १८वें सूक्त में 'राजेंब हि जानौभि! क्षेषि! ( २ य मन्त्र ) 
कहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । फिर जब इसे २९वें सूक्त के 'ब्रह्मतू वीर' इस सम्बोधन के साथ मिलाते 
हैं तो यह बात ग्रतिस्पष्ट हो जाती है कि ७वे मण्डल में विश्वनायक तथा विश्‍वराष्ट्रपति इन्द्र का 
निर्माण हो रहा है। 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार है--हे इन्द्र ! यद्यपि तु राजा नहीं है प्रथिवी पर विद्यमान सब 
ही प्रजागरों से तेरा राजा के समान व्यवहार है तू कवि है, परन्तु केवल काव्यलोक का कवि नहीं । 
` तु कवि होते हुए भी संसार के लोगों को केवल काव्यरस नहीं पिलाता, अपितु उन्हें भौतिक लाभ भी 
` कराता है । तेरे शब्द केवल ध्वनियों का परिधान पहिन कर ही नहीं आाते। तेरे “झश्व? कहने पर 
अथवा गाय कहने पर तेरी वचनानुवत्तिनी प्रजा के पुरुषार्थं से प्रत्यक्ष उत्तमोत्तम अश्व, गाय आदि 
गा खड़ी होती है, इसलिये तू ग्रपनो वाणो को गो: 'भ्रदव' झावि सोतिक सम्पत्ति का परिधान 
(ना । हुम तेरी ओर भक्ति लेकर ग्रावें। तो तू हमारी ओर नानाविध धन लेकर ग्रा-- 


राजेव हि जानिभि! क्षेष्येबा5ब युमिंरामि विदुष्कनि। सन्‌ । 
पिशा गिरों मघत्रन्‌ गोभिस्वैंस्वायतः [शिशीहि राये अस्मान्‌ ।। ( २ य मन्त्र ) 
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सच तो यह है कि हम तेरे स्तोत्रगान में “गिरा कवि' बनें भ्रोर तू ऐश्वयं-दान में 'रे कवि! 
बन, इसीलिये हमारी स्तुतियाँ तथा वचनदान की माला तेरी झोर परस्पर स्पर्धा करती हुई उमड़ी चली 
ग्राती हैं । तेरे बनाये हुए मार्गे, धन-सम्पत्ति को हमारी भ्रोर भ्राने के लिये सुगमता देने वाले हों, 
तेरी सुमति (000०6 1910) में हम सदा बने रहें-- 
इमा उ त्वा पस्प्रधानासो अन्न मन्द्रा गिरों देवयन्तीरुपस्थु) । 
अवाची ते पथ्यां राय तु स्याम॑ ते सुमताकिद्र शन्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! वसिष्ठ में==जननायकों के चुने हुए विश्वजननायक में कार्यं करवाने को अदभुत 
शक्ति है। तुक में ्रनथक कार्य करने की शक्ति है” । सो वह श्रपने सत्परामशं रूप बचछड़ों द्वारा तेरा 
दूध खूब दोहन करके हमें देता है, परन्तु सारी प्रजा तेरे लिये उत्तम चारा दिलवाती है। इसलिये 


सारा संसार तुझे गौग्रो में भ ष्ठतम गाय (4. 1 ०४) कहता है । सबकी यही प्रार्थना है कि इन्द्र 
हमारी ओर कृपाइष्टि वाला बना रहे 


घेचुं न स्वां सुयव॑से दुदुक्षन्नुप जाणि ससजे वासिः । 
त्वामिन्मे गोप॑तिं विश्व आहा55न इन्द्र॑; सुमातिं गन्त्वच्छे ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


एकोनविश पक्त 


हे इन्द्र ! ब्राह्मणों के “ब्रह्म” (मननपूवंक दिये गये सत्परामशं) परामर्श तक ही न रह 
जावें । हे शक्ति के भण्डार इन्द्र ! (पुरुशाक ! ) वे ब्रह्म परामर्श कार्य में परिणत होकर जानदार बनें 
(व्यन्तुवांजब्‌)-- 
(व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाज॑म्‌? ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र घ. ) 


हे वसिष्ठ के परामर्शो को मूत्तंरूप देने वाले इन्द्र ! तेरी वाणी में कुछ ऐसी म्रदा है कि 
बांसन नहीं, शासन बन जाती है भौर तुरन्त उस पर चल पड़ते हैं। तेरी पुकार सुनकर सुदखोर 
गौर सट्टेबाज (पण यः) भी पुरुषार्थंदानी बन जाते हैं । बस, हमें भी किसी ऐसे ही “युज्य (=Task) 
में लगा -- 
सद्धरिचन्तु तें मघवन्नभिष्टौ नर; इंसन्त्युक्थशासं उक्था | 
ये ते इवेमिर्वि पणीरदाशन्नस्मान्‌ इंणीष्व युज्याय तसें ॥ ( ९ म सन्तर ) 


हे इन्द्र तेरी शुरता सदा ब्रह्म (= परमांत्मा, वेव तयां वेदघारी राहण) के साथ जुड़ी 
रहे और इस अङ्कू.श के साथ वृद्धि को प्राप्त हो। तू हमारे हर सङ््षं तथा हर घर के लिये 
उपमानभूत हो जा । हे इन्द्र ! हे वसिष्ठ ! भोर हे इनके सहचरो ! तुम सदा स्वस्ति द्वारा हमारी 
रक्षा करों-- 


(राका 
# प्रभिगन्तँव ब्रह्म कर्ता क्षत्रियः शत० ४.१.४.१ ॥ 
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नू ईन्द्र शूर स्तब॑मान उती त्रह्म॑जूतस्तुन्बा वावृधस्व | 
इप नो वाजान्‌ मिमीद्यपस्तीन्‌ यूयं पात स्वस्तिभि; सदां न! ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
बिश सरकत 
बीसवें सूक्त में यह बात अति स्पष्ट हो जाती है कि इन्द्र किसी देव थवा मानुष व्यक्ति 
विशेष का नाम नहीं है । जो भी मनुष्य इन गुणों से युक्त हो वह मनुष्य इन्द्र पदवी पा सकता है, 
पर ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य की जननी कोई विरली नारी होती है। वे गुण क्या हैं ? देखिये 
वेद 'इन्द्र' की योग्यता के गुण बताता है-- 
जो जन्म से उग्र (= अन्याय के प्रति) श्रत्यन्त ग्रसहिष्णु अति विइवासवानु (स्वधावानू), जो 
करने का निश्चय कर ले उसे करके छोड़े, सदा गतिशील हो, सदा युवा बना रहे, जिस बैठक में पहुंचे 
वहाँ रक्षक रूप में ही आदर पावे श्रौर बड़े से बड़े पाप से बचावे, प्रलोभन में न फंसे और न फंसने दे-- 
उग्रो ज॑ज्ञे वीर्यीय खंधावाङ्चक्रिरपो नर्यो यत्‌ कैरिष्यन्‌ | 
जग्मियुवां नृषद॑नमवोभिसत्राता न इन्द्र एन॑सो महाश्वित्‌ ॥ [ १ म मन्त्र ) 
जो वृत्र का हन्ता हो, तीव्र गति वाला हो (कभी चेन से न बैठे): स्तोताओं की लाज 
अपने ग्राचरण से रवखे, उत्तम दान देने वालों के लिये पारितोषिक का दाता हो और वारंवारं दे 
एक ही बार देकर सन्तोष न कर ले-- 
न्ता वृत्रमिन्द्रः शुशुवानः प्रावीन्तु वीरो जरितारमूती । 
कती सुदासे अह वा उं ढोक दाता वसु सुहु रा दाशुषे भूत ॥ ( २ य मन्त्र ) 
जो योद्धा हो, घोड़ा न मिले तो पैदल ही सङ ग्राम करे, साधनों का दास न हो, शुर हो, 
जत्थों के जत्यो से भ्रकेला लड़ सके (सन्राषाद्‌) जन्म से ही दुष्टों के लिये असह्य हो, सेनाश्रों का 
संचालन करना जानता हों, अपना ओज उनमें भरने वाला हो और कोई भी भ्राक्रमण करने ग्रावे तो 
उसे मार गिराने दाला हो-- 
यष्मो अनवी खजकृत्‌ समद्ठा शूर॑ः सत्राषाद जनुषेमर्षाळ्ह! 
व्यास इन्द्र) पृत॑नाः खोजा अधा विश्वै शत्रयन्तँ जघान || ( ३ य मन्त्र) 


द्यो घ्रोर पृथिवी दोनों को इन्द्र ने अपनी महिमा से आपूरित कर दिया । उस शक्तिशाली 
_ की शक्तियों का बखान हर स्थान पर है। इसलिये वह जब भी शत्रुओं पर वज्प्रहार की सामग्री 
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इस रणा मस्त मर्द को किसी मर्द ने ही जन्म दिया | यह भी कोई नारियों में नारी थी 
जिसने नेताओं के इस नेता का (नृ = नेता, नमं = नेताभ्रों का नेता) प्रसव किया था । बस इन्द्र पद 
पाने का भ्रधिकारी वही है जो नरों का भी प्रकृष्ट सेनानी हो । सेना शब्द 'स--इन|-श्रा इस प्रकार 
बना है अर्थात्‌ जो स्वामिसहित हो ग्रथवा एकसमान चले वह सेना कहलाती है। सो वह इन्द्र “इन 
अर्थात्‌ सञ्चालन समर्थ स्वामी हो, सत्त्ववान्‌ हो, हर बात की ठीक पड़ताल करता हो और वह 
धुष्णु हो, अन्याय से दवे नहीं, उलटा इढ्ता से आक्रमण करे-- 
वर्षा जजान वृर्षण रणाय तमु चिन्नारी नै ससूव | 
प्र यः सेनानीरध नृभ्यो अस्तीनः सत्वां गवेष॑णः स धुष्णुः ॥ (५ म मन्त्र ) 
इस मन्त्र के 'यः अस्ति सः' ये शब्द वत्यन्त ध्यान देने योग्य हँ । इससे स्पष्ट है कि इन्द्र 
एक पदवी का नाम है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं । इससे निघण्टु में दारं वार आने वाले 'पदनामसु 
पठितमू' इस वाक्य की भी सुन्दर व्याख्या होती है ॥ 
वह ज्ञान का रक्षक है और न्याय नियमों के भ्रनुसार नापतोल से चुनाव द्वारा उसका जन्म 
हुआ है-- 
क्षयत्‌ स राय ऋतुपा ऋतेजा;” ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! इस संसार में तीन प्रकार का धन है जो कि.हमारे श्रन्दर सच्ची चेतना उत्पन्न 
करता है। एक वह शिक्षा रूप घन जो बड़े छोटों को देते हैं, दूसरा झाज्ञापालन रूप घन जो बड़े 
छोटों से प्राप्त करते हैं औौर तीसरा अनुकरण रूप धन जो देश काल कौ दुरी पर स्थित प्रशंसक लोग 
अपने अनुकरणीय देव को प्रदान करके उसे अमर कर देते हैं। हे इन्द्र ! तू हमें तीनों प्रकार का 
धन दे; उत्तम शासन दे; राज्यनियमों का ठीक पालन स्वयं करके अनुशासन परायणता सिखा, 
जिससे प्रजा देखे कि तू प्रजा से बड़ा है पर कापून तुझ से भी वडा है, तथा दुरदेशस्य और दुरकालस्य 
(= दूर कालान्तर में होने वाली) प्रजा का अनुकरणीय बनकर अमरत्व को पा। जब वे तेरा नाम 
लेकर अनुकरण करेंगे तो तू अमर हो जायेगा झौर यदि अनुकरण ठीक होगा तो वे भी अमर 
हो जायेंगे-- डीड 
यदिन्द्र पुर्वा अप॑राय गिक्षज्ञयज्ब्यायान्‌ कनीयसो देष्णम्‌ | 
अमृत इसयाँसीत दूर मा चित्र चित्र्ये भरा रयिं नै ॥। (७ म मन्त ) 


एकविंश एक्त 


हे इन्द्र ! प्रजा को सदा चलता रख, कार्येव्यग्र रख--- 
(त्वमिन्द्रु स्र्वितवा अपस्कः ॥ ( रे य मन्त्र क ) 

जिससे शिइन देव! भर्थात्‌ कामासक्त लोग हमारे संगठन में न घुस पावे 
(मा शिरनवेंबा अपिं गुकेत ने)! ॥ ( ५ म मन्व घः ) 
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द्वाविश सूक्त 


इन्द्र की वृद्धि के उपाय ऋषिलोग सदा से बताते चले ग्राये हैं भ्रौर उन्हीं के अनुसार इन्द्र 
की वृद्धि तथा पदप्राप्ति होती है-- 


ये च पूर्वे ऋष॑यो ये च नूत्ना इन्द्र जह्मांणि जनयन्त विप्रा! ॥ ( ९ म मन्त्र क ख ) 
त्रयोविंश पक्त 
हे वसिष्ठ (विश्वजननायक) ! तू इन्द्र सम्बन्धी मन्त्र सुनाकर इन्द्र पदवी का महत्त्व सवको 


समझा | सब जनता से कह कि सुनो मेरी बात- इन्द्र पद के योग्य वह है जो श्रपने बल से सबके 
ऊपर शामियाना तान देता है-- 


उढु जह्मण्येरत श्रवस्थेन्द्रै समय म॑हया वसिष्ठ | 
आ यो विइवांनि शर्षसा ततानोपश्रोता म इंबंतो बचौसि ॥ ( १ म मन्त्र) 


इस प्रकार के इन्द्र की संसार भर के जननायक स्तुतियों द्वारा श्रचंना करते हैं। हे इन्द्र 
र तथा वसिष्ठो ! तुम स्वस्तियों द्वारा हमारी रक्षा करो-- 


एवेदिन्द्रं इर्षण वज्रबाहुं बसिष्ठासो अभ्यंचन्त्यकें; | 
`“-ययं पांत स्वस्तिभिः सद्‌| नः || ( ६ ष्ठ मन्त्र क ख घ. ) 


चतुर्विश पक्त 
_ तू इतना श्रद्धाभाजन है कि मनुष्यों के नेताश्नो ने तेरे लिये सदन बनाया है। त्‌ अपने अनुचर 
नेताप्रों सहित इस सदन में डेरा कर । "यहाँ हमें हमारे योग्य धन दे और प्रजा द्वारा सम्पादित श्रम- 
जन्य पदार्थों को पाकर आनन्दित हो, हमारी रक्षा भी कर और वृद्धि भी कर 


यो निष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नुभि पुरुहूत प्र यादि | 
असो यथां नोऽविता बुधे च ददो वसूनि समद्ञ्च सोपें! ॥ ( १ म मन्त्र ) 


तू जबरदस्ती इस आसन पर नहीं बैठ गया है। विश्व भर के मनीषियों की मनीषा तुझे 
बार आग्रह करके बुलाती हुई यहाँ लाई है-- 


विसेष्टबेना भरते सुबुक्तिरियमिन्द्र जोहुंबती मनीषा ॥ ( २ य मन्त्र ग घ. ) 


टा पञ्चविंश बरकत 
जा इन्द्र को इस पदवी पर क्यो लाई है ? 


1660 भी पउ 
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आ तें मह इन्द्रोत्युप्न सम॑न्यबो यत. समरन्त सेना) | 
पताति दियुन्नथैस्य बाहोरमा ते मनों विष्व॒द्य {र्वि चारीत्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
शत्रु लोग दुर्ग में छिप गये हैं, तू उन्हें भी ढीला करके छोड़ । ऐसे वीर कर्मों से तू निन्दको 
की प्रशंसा का पात्र बन भ्रौर हमारी उन्नति के सम्भार इकटु कर-- 
नि दुर्ग ईन्द्र इनथिद्यामित्रानभि य नो मतोसो अमन्ति | 
आरे तं शंस कृणुद्दि निनित्सोरा नो भर संभर॑णं वसूनाम्‌ ॥ (२य मन्त्र ) 


षवश वक्त 


बिना स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा उत्पादित भ्रन्यो के परिश्रम का--सवन का फल सोम -- 
इन्द्र को प्रसन्न नहीं करता । जो सोम लाया है सवन भी उसी का किया हुम्ना हो । अर्थात्‌ वह इन्द्र 
हराम के मल से प्रसन्न नहीं होता भ्रौर स्वयं सवन किया पदार्थ भी जब तक ब्रह्मापरण न हो-- 
केवल स्वार्थसिद्धि के लिये दिया गया हो तो वह भी उसे हषित नहीं कर सकता । इसलिये मैं 
प्रशंसनीय नये से नया माल स्वयं अपने पुरुषार्थं से उसके लिये उत्पन्न क रता हँ-- 
न सोम इन्द्रससुंतो ममाद॒ नाजैह्माणो मघर्वान सुतासं; | 
तस्म उक्थै अनये यज्जुजॉषन्वुबन्नवींय! झुणवद्‌ यथा न! ॥ ( १ म मन्त्र ) 
जब-जब प्रजा ने उसको अपण करने के लिये तय्यार किया हुम्रा भमफल (=सोम) 
प्रभुभक्ति भरे स्तोत्रों से पवित्र किया तब-तब इन्द्र प्रसन्न हुआ और वह श्रमजन्य पदाथं जब ठीक 
सदुपयोग करने वालों के पास ले जाये गये तो, इस प्रकार के 'नीथ' पर (= नयनक्रियो पर) 
उसने अनुभव किया कि भ्राज मैं ऐश्वयेवाला हुआ जो ये पदार्थं यथास्थान ले जाये गये। उसके 
इस न्यायवात्सल्य को देख कर जिस प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर पुत्र पिता को बीच में बेठाते हैं 
इसी प्रकार संसार भर के विवादार्थो न्याय पाने के लिये इसे पुकारते हैं-- 


उक्थरैक्ये सोम इन्द्रै ममाद नीयेनीयि मधर्वानं सुताः | 
यदी सुबाधं१ पितरं न पत्रा! समानदक्षा अव॑से इर्बन्ते ॥ ( २ य मन्त्र ) 
इस इन्द्र ने पहिले भी अनेक पुरियां बनाई हैं और नई से नई पुरियों का निर्माण करता 

रहता है, जिनकी कि कुशलता को चर्चा, हर कुशल निर्माता जन प्रत्येक निर्माणकमं के समय 
प्रशंसापूवंक करते हैं। फिर उन्हें यह सजाता भी इस प्रकार है कि जसे दूल्हा दुलहिन को । फिर 
विशेषता यह कि यह सबके साथ पक्षपातरहित न्याय का वरत्तांव करता है-यह सबके प्रति 
समह है-- | न | 

चकार ता कूणबंन्ननमन्या यार्नि जुवन्ति बेघस) सुते । ०215 

जनीरिव पतिरेक; समानो नि मसले पुर इन्द्रः सुसवाँ; ॥ ( ३ य मन्व) 
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इस प्रकार उसको प्रशंसा होती है। सच तो यह है कि वह भ्रपने न्याय के कारण ऐश्वयों 
के ठीक-ठीक बांटने में भ्रपना-सा एक ही विभक्ता है । पहिले भी न्याय में उसकी सहायता हमें सदा 
तुरन्त मिलती रही है रौर श्रब भी वह हमारे प्रिय हितमाधनों में जुटा रहता है-- 
एवा तमाहुरुत ३/्ब इन्द्र एको विभक्ता तराणिमेघानाम्‌ | 
मिथस्तुर॑ ऊतयो यस्य॑ पर्वीरस्मे भद्राणि सश्चत प्रियाणि ॥ (४ थं मन्त्र ) 
विश्वराष्ट्रपति बनाने के लिये, वसिष्ठों का वसिष्ठ जिसे चुनता है उसकी इस प्रकार 
सच्ची स्तुति कर सकता है इसलिये उसे च्रुनता है। प्रजा उस इन्द्र से कहती है कि तू हमारे सहस्ों 


जानदार कामों का (४०४४९ ९९५४ का) उपमान बन। हे इन्द्र तथा वसिष्ठो ! तुम स्वस्तियों - | 
से सदा हमारी रक्षा करो-- 


एवा वसिष्ठ इन्द्रमूतये नन्‌ कृष्टीनां वुषभं स॒ते गृणाति | 
सहास्रिण उप नो माहि वाजान्‌ ययं पांत स्वस्ताभिः सदा नः ।! ( ५ म मन्त्र ) 


सप्तविश सूक्त 


इन्द्र को लोग युद्ध में भी याद करते हैं, परन्तु जो विशाल गोचरभूमियों (ब्रजझूमियाँ) हैं 
जहाँ कि गोपाल गौवें चराते हैं वहाँ भी वे गोपाल आदि उससे कहते हैं कि हे इन्द्र ! तू हमें इतका 
सेवन करा । हम गौवों की सेवा करें और दूध पोवे--- 


७ नेमघिंत ~ 1 
इन्द्र नरो नेमर्थिता हवन्ते ` **आ गोमति ब्रजे अजा त्वं नः || ( १ म मन्त्र क घ. ) 


है इन्द्र ! तू प्रजा को सिखा कि इन गोचर भूमियों में ही तुम्हारा बल निहित है । तु यह 
रहस्य प्रजा को सदा समझता रह-- 


य इन्द्र शुष्मं मघवन्‌ ते आस्त शिक्षा सखिभ्य; पुरुहूत॒ जभ्य; ॥ ( २ य मन्त्र ख ) 


इन्द्र की कुशलता इसमें है कि जो पदार्थ अति 'विषरूप' है = जिससे किसी प्रकार के ऐश्वर्य 
के पाने की आशा नहीँ को जा सकती उसमें से भी नाना धन उत्पन्न करके प्रजा को दे, इसीलिये 


* सामने बंठकर लोग उसकी स्तुति करते हैं (हरे खेत से तो सभी फल पाते हैं, पर वह बंकर झौर कसर 
में से भो घन पेदा कर लेता है)-- 


इनदरो राजा जर्गतश्वषेणीनांमाधे क्षामि विुरूपं यदस्ति । 
ततों ददाति दाशुषे बसूनि चोद॒दू राध उम॑स्तुतश्चिदवीक ॥ ( ३ य मन्त ) 
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वह हमें सिखाता है कि सर्वप्रथम श्रमजीवी को पूरी दक्षिणा मिल जाय, तब पारितोषिक की अमवा 
` दयाद्रं उदारता की बात सोचो और तत्पश्चात मित्रों में वांटने की बात सोचो 


नू चिन्न इन्द्रो मघवा सहूंती दानो वाजं नि य॑मते न ऊती | 
अनुना यस्य दक्षिणा पीपार्यं बामं तुम्या अभिवीता साखैम्यश ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! तू इस प्रकार हमें हमारे धन को प्रभुपूजायुक्त करना सिंखा। ऐश्वर्य से हमें इणा न 
हो, हम उसका न्याय-पूर्वक तथा वरिवस्या (= प्रभुपुजा) पूर्वक सेवन करें । हमारे पाभ् गोव हों, घोड़े 


हों और रथ हों । वे सब ठीक चलें । हे इन्द्र ! तथा हे वसिष्ठो ! तुम स्वैस्तियों द्वारा सदा हमारी 
रक्षा करो-- 


नू इन्द्र राये वरिवस्कृधी न आ ते मनों वबृत्याम स॒घाय | 
गोमदश्वावद रथ॑बदू व्यन्तो ययं पांत स्वस्तामिः सदा नः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


अष्टाविश सक्त 
हे इन्द्र ! तू राजा बनने जा रहा है, परन्तु वह योग्यता सम्पादित करने के लिए तू पहिले 
विद्वाषु ब्राह्मण वनकर हमारे घर आ । तू ही नहीं, तेरे सन्देशहर भी जब हमारे घर घाव तो वे 
युक्ताहारविहारशील भ्रौर तेरे बताये मार्ग पर चलने वाले हों और हे विश्वमोहन ! ( विश्वमिन्व ! ) 
सब की इच्छा यही होती है कि तू हमारी ही बात सुन और कहीं न जा-- 


न्यांण इन्द्रोप॑ याहि विद्वानवोळ्चच॑स्ते हर॑यः सन्तु यक्ता? | 
विश्वै चिद्धि त्वां विहवन्त मतों अस्माकमिच्छ॑णुदि विश्वमिन्व ॥ ( १ म मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! तेरी महिमा क्या कहें । ये सब निमन्त्रण तुझे इसीलिये तो बांधते हैं। जब तू हाथ 
में बज्र ग्रहण करता है और घोर उग्र रूप घारण करता है तथा जब तु अपने सङ्गठित कमो से ग्रसह्य 
हो जाता है, तब भी संसार कहता है कि तू ऋषियों का आदेश पालन कर रहा है । तेरे ऋर कमं भो 
ऋषियों द्वारा प्रमाणित हैं । इन्हीं शुर कर्मों में तेरा विश्वराष्ट्रपति के रूप में जन्म हुआ है 


हमे त इन्द्र महिमा व्यानड्‌ ब्रह्म यत्‌ पासें शवसिन्तुषीणाम्‌ | 
आ यदू वर्जे दधिषे हस्त उम्र घोर; सन्‌ क्रत्वां जनिष्ठा अषाळ्ह१ ॥ ( २ य मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! विश्व की प्रजा विश्वराष्ट्रपति के रूप में जब तुझे जन्म देती है, तो इसलिये कि 
द्यावापृथिवी भर्थात्‌ संसार भर के नेता और नीयमानो को तू इस प्रकार चलाता है कि मानो वे तेरे 
सैनिक हों। अभी तो सब राष्ट्रों का छोटा-छोटा क्षत्र तथा बल है, पर सब राष्ट्रों के एक राष्ट्र 
बनने पर एक महान क्षत्रिय-समाज --एक महान्‌ बल उत्पन्न होता है । बस तेरी प्रणोति में तेरे 
नेतृत्व में सब इस भ्रोर चलते हैं । इसका फल यह होता है कि कंजुसों का राज्य दातशीलों पर होने 


के स्थान में दान-शील जन कंजूसों को झकड ढोली कर देते हैं-- 
३३ 
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ol ~ ७ च दसी १९० । 
तव प्रणीतीन्द्र जोहुंबानान्त्सं यन्नन्‌ न रोद॑सी निनेय । 
महे क्षत्राय शबसे हि ज्षेऽतूंतुजिं चित्‌ तृठुजिरशिरनत्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! हमें वह सुदिन दिखा, जिस दिन के लिये दुर्मित्र बस्तियाँ प्रयत्न कर रही हैं। वह 


दिन तब होगा जव निर्दोष दोषी को डाँट सकेगा और चालबाजो की चालो को मायाममंज्ञ वरुण 
(= हमारा विश्व का पुलिस विभाग) उनके दो ट्रुकड़े करके अवसान को पहुँचा देगा-- 


एमिने इन्द्राईभिदेशस्य दुर्मित्रासो हि क्षितयः पर्वन्ते | 
प्रति यच्चष्टे अन॑तमनेना अर्व द्विता वरुणो मायी न; सातू ॥ (४ थें मन्त्र ) 


जब यह्‌ इन्द्र विश्वराष्ट्रपति के पद पर झासीन हो तब हम उससे कहें कि हे मघवन्‌ ! हे 
ऐश्वर्य-शालिष्‌ ! अब हमें राष्ट्रों का पृथक्‌-पृथक्‌ छोटा. धन नहीं चाहिये । ग्रव तो हमें --सारे मानव- 
राष्ट्र को सारे मानव-राष्ट्र का धन दे, जो कि हमारी सब आराधनाझों का 'राधत्‌” हो- पुर्ण करने 
वाला हो । हे इन्द्र ! इस धरती पर 'विश्वेन्द्र' का पद वह पावे जो 'ब्रह्मकूति' की = वेदप्रतिपादित 
तथा ब्राह्मणा-निदिष्ट की पूजा करने वालों में श्रेष्ठ हो ग्रथवा ब्रह्मकृति-पूजकों का प्रतिपालकतम हो 


वोचेमेदिन्टर मघवानमेनं महो रायो राध॑सो यदू दद॑न्नः । 
यो अचेतो तरह॑कतिमविंछो यथं पांत स्वस्तिभि सदा नः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
ख एकोनत्रिश ब्रक्त 

, हे इन्द्र ! संसार भर की मानव-भ्रजा के सर्वोत्तम श्रमजन्य पदार्थों की (= सोम की) धारा 


तेरी ओर प्रवाहित हो रही है । तू अपने सन्देशहरों समेत घर-घर में पहुँच और इस सोमरस का 
पान कर-- ; 


अयं सोम॑ इन्द्र तुभ्यै सुन्व आ तु प्र याहि हरिवस्तदोकाः | 

पिबा त्व१स्य सुतस्य चारोदेदों मघानि मघवन्नियानः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे ब्राह्मण वीर ! तू स्वयं ब्राह्मण है तथा ब्राह्मणों के आदेश का प्रीतिपुर्वक सेवन करता 
ओ- है । तु ग्रपने सन्देशहरों समेत हमारे पास शीघ्र ग्रा। यह जो विइवराष्ट्र-निर्माश का पवित्रतम 
सवन चल रहा है इसमें सम्मिलित होकर हषं की पराकाष्ठा में पहुँच और सबको पहुँचा । इस 
` पवित्र कमे में हमारे जो सत्परामश हैं उन्हें तु सुन । ये ही हमारी भेटे है-- 

नह्‌ वीर ब्रह्मकृत जुषाणोंऽोचीनो हॉरिभेयाहि तूर्यम्‌ | 
आस्मन्नूषु सवने मादयखोप ब्रह्माणि झूणब इमा न! ॥ (२ य मन्त्र ) 
र ! स्तोत्रगान से हम तुझे क्या सजा सकते हैं तेरा दिया हम कब दे सकते हैं? 
उत्तम विचार-धाराग्रो का तानाबाना तेरे हाथ में है, परन्तु हे इन्द्र ! फिर भी 
गेंकि हमारे पास और है ही कया !--- 
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का ते अस्त्यर॑कृतिः सुक्तेः कदा ननं तै मघवन्‌ दाशेम | 
विश्वा म॒तीरा त॑तने त्वाया5्धा म इन्द्र शणवों हवेमा ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
आज तक जिन ऋषियों की उपदेशमाला और आदेशमाला तू सुनाता और ग्रहण करता ग्राया 
है, वे पुरुषार्थ-परायण तथा परमपुरुष के परम भक्त थे। उन्हीं के मार्ग पर चलता हुआ मैं साधारण 
प्रजा-वगे भी तुझे वारं-वार पुकारता हूँ । हे इन्द्र ! तू हमारे पिता के समान है-- 
इतो घा ते पुरुष्या इदासन येषां पूर्वषामशंणोऋषीणाम्‌ | 
अधाहं त्वां मघवञ्जोहवीमि त्वं न॑ इन्द्रासि प्रम॑तिः पितेव ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
जब यह इन्द्र विश्वराष्ट्रपति पद पर झासीन हो तब हम उससे कहें***"""* 
(२५ वें सूक्त का श्रन्तिम मन्त्र ही इसका भी अन्तिम मन्त्र है) । 


त्रिश पक्त 
हे इन्द्र ! यद्यपि विश्वराष्ट्रपति पद पर भ्रासीन होने से पूर्व तू ब्राह्मण बनकर हमारे पास 
आया है, तथापि उस पद पर पहुँच कर हे, शूर ! बड़े क्षत्रियत्व का-- बड़ी मर्दानगी का कार्य 
करना होगा । अभी तक तो छोटे-छोटे युद्ध करने पड़ते हैं, फिर धरती भर की सेना धरती भर के 
संगठित दुष्टों से लड़ने जायेगी, सो हे सुवज्र! 'महे नृम्णाय' 'महि क्षत्राय पॉस्याय' तु हमारे पास या । 
हम ही तो तेरा बल हैं। ग्रा, हमारी सम्मिलित सम्पत्ति को बढ़ा-- 
आ नों देव शर्वसा याहि शुध्मिन्‌ भवां बुध इन्द्र रायो अस्य | 
महे नुम्णाय॑ नृपते सुबज्ञ महि क्षत्राय पौंस्याय शर ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे भावी इन्द्र ! संसार के भीरु पुरुष तो शरीरनाश से डरते ही हैं, परन्तु सच्चे वीर भी 


व्यर्थ के शरीरनाश से संसार को बचाना चाहते हैं। विश्व का एक राष्ट्र बन जाने पर भी कुछ 
मनुष्य भ्रथवा कुछ राष्ट्र. (विश्वन्यायालय) की श्राज्ञा भंग करेंगे। उनके विरुद्ध विश्व को सेना 


लेकर तु लड़ने जायेगा, परन्तु सच्चे शूर हिसा के चारों झोर चक्कर नहीं काटते, क्योंकि हिसा तो | 


न्यायरक्षा का एक साधन मात्र है । विश्वसेना के सैनिक शूर पुरुष जिस सूर्य की परिक्रमा करते हैं 
वह है न्याय । सो, वह न्याय शास्त्रों द्वारा न होकर न्यायालय में पक्ष-प्रतिपक्ष के विवाद द्वारा हो; 

इसलिये विशव के शुर पुरुष पहिले विश्‍व का न्यायालय बनाने के लिये तेरा इन्द्र पद पर आह्वान 
करते हैं । जहां वादी प्रतिवादी व्यक्ति अथवा राष्ट्र भिन्न-भिन्न प्रकार की बात गाग्रहपूवंक कहते हैं। 
सो, न्याय के बंटवारे में (= सूर्यस्य सातौ), विवाद उत्पन्न होने पर (= विवाचि) शारीरिक शक्ति 
में शुर पुरुष तुझको ही बुलाने योग्य (= ह्यस्‌) जानकर बुलाते हैं। संसार भर के प्रजाजनो में 
तु ही सेना को आज्ञा देने का अधिकारी है । तू सेता को, हर प्रकार के न्यायविध्नकारी तत्त्वों को 
सुगमता से नष्ट करने योग्य बनादे (२ रन्धया); भर्थात्‌ यह जानकर कि विरोधी लोग न्याय का 


अपमान कर रहे हैं, विश्‍वसेना का बल बढ़ जाता है भर विरोधियों का बल घट जाता है और तब | रः 


वे ग्रासानी से नष्ट किये जा सकते हूँ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हव॑न्त उ त्वा हव्यं विवाचि तनूषु शुराः सूर्यस्य सातौ | 
त्वं विश्वेष सेन्यो जने त्वं बुत्रार्णि रन्धया सुहन्तु ॥ ( २ य मन्त्र ) 
है इन्द्र वह दिन बड़ा सुदिन चढ़ेगा जब तू इस न्याय के प्रशंसनीय उपमानभूत भण्डे 
का युद्ध क्षेत्रों में धारण करेगा अर्थात्‌ प्रजा को पारस्परिक युद्ध में उपस्थित होने के स्थान में न्यायालय 
में उपस्थित होना सिखा देगा । वह जननायक जो संसार भर के श्रेष्ठ पुरुषों को इस न्यायरक्षा- 
समारम्भ में निमन्त्रण देने के लिए बैठा है, इस सौभाग्य के लिये उन्हें बुला रहा है । बह यज्ञ में 
जानदार होता के समान इस पवित्र यज्ञ का होता है-- र 
र अहा यदिन्द्र सुदिना व्युच्छान्‌ दधो यत्‌ केतुर्मुपस समत्सु । 
हि न्य१ग्नि। सीददसुरो न न होता हुवानो अत्र सुभगाय देवान्‌॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! हम तथा अन्य सब सामग्री पहुंचाने वाले जो इस यज्ञ में सहायता दे रहे हैं, सब 
के सब तेरे हैं--- 
बयं ते त॑ इन्द्र ये च देव स्तव॑न्त झुर दर्दतो मुघानिं ॥ ( ४ थ॑ मन्त्र ) 
जब यह इन्द्र विश्वराष्ट्रपति-पद पर प्रतिष्ठित हो तो हम उससे कहें ****** 
( २८ वें सूक्त का अन्तिम मन्त्र 'वोचेमे०' ही यहाँ भी पठित है ) । 
एकत्रिश सरकत 


; हे इन्द्र तू हमारा कवच है। तू युद्ध में सबसे भ्रागे ' बढ़कर लड़ता है । हे वृत्रहबु ! 
मै न्याय-विरोधियों का प्रत्याख्यान तेरे सहयोग से करता हुँ-- 


त्वं बसि सप्रथः पुरोयोधश्च बृत्रइन्‌ । 
॥ त्वया प्रति जुवे यजा ॥ ( ६ ष्ठ सन्त्र) 
१ न सरुत्वती वाणी (=सनिकों की वाणी) सदा तेरे साथ 'सयावरी' सहयोग पूर्वक चलने 


न 


तं स्वां मरुत्वंती परि अुवद्‌ वाणी सयावरी | 
नक्षमाणा सह द्युर्भि ॥ (८ म मन्त्र ) 
भ्र्थात्‌ प्रेम-रस से संसार को आद्र करने वाले संन्यासी लोग-- जो संसार में अर्ष्वतम 
“7 पृष्ठ पोषक हैं और संसार की पांचों कृष्टियां तुमे सर झुकाती हैं-- 
उध्वोसस्त्वान्विन्दंबो सुर्वन्‌ दुस्ममुप यिं | 
मन्त कुष्टरय; ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
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प्रह्मनिर्माण करते हैं अर्थात्‌ इसे वेदानुकूल मार्ग बताते हैं, इसीलिए धीर पुरुष इसके व्रतो को नष्ट नहीं 
होने देते-- 
ररुव्यचसे महिने सुडक्तामिन्द्राय जहा जनयन्त वित्र; | 
तस्य॑ रतानि न मिंनन्ति धीर; ॥ ( ११ श मन्त्र) 
संसार भर की प्रजा की वाणियों में एक स्वर से इन्द्र को, झाभ्यन्तर तथा बाह्य पावुश्रों 
के सहन करने में समर्थ होने के कारण सवंत्र राजा बनाया है । मनोहारी सन्देश हरों द्वारा संसार में 
व्यक्त होने वाले इन्द्र के समीप तुम सब भी अपने बन्धुप्रों को ले ग्राम्रो-- 
इन्द्र बाणीरचुत्तमन्युभेष सत्रा राजानं दधिरे सह॑ध्ये | 
ह्ैश्वाय बहैया समापीन्‌ ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
इस प्रकार का यह्‌ प्रचार यदि महा-वसिष्ठ, महान इन्द्र के लिये कर सके तभी वह “राजा 
राष्ट्रानासू' तने । 
द्वात्रिंश क्त 
वसिष्ठ ग्रौर इन्द्र सब मिलकर समस्त ससार के राजा भगबाव्‌ से प्रार्थना करते हैं। वे 
कौन-कौन हैं ? विप्रलोग, जिनका वणन पिछले सूक्त के ११ वें मन्त्र में है ( इन्द्राय रह्म जनयन्त | 
विप्र!) । य 
वह इन्द्र जिसे विश्व-राष्ट्रपति बनना है, परमात्मा को कैसे पुकारता है, सो सुनो-हे | 
परम इन्द्र ! मैं विश्व-प्रजा के कल्याणार्थ उपयोग में ग्राने वाले धन की कामना से आपको ऐसे 
पुकारता हूँ जैसे पिता पुत्र को-- 
रायस्कामो वर्जहस्तं सुदक्षिण पत्रो न पितरं हुवे ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
संसार भर के ऐश्वयंशाली परमात्मा से कहते हैं-- 
(सबा वरूथं मघवन्‌ मघोनाम्‌? ॥ ( ७ म मन्त्र क ) 
हे परमेश्वर ! तू ऐश्वयं वालों का भी शरण-रूप हो 
विश्व की प्रजा का भावी इन्द्र प्रभु से कहता है- हे इन्द्र ! जिसका मन तुर में बस गया. 
हैं उसे कोन दबा सकता है। संसार के जानदार मनुष्य लोक-कल्याणाथ संग्राम में भ्रपनी हवि लगाना 
चाहते हैं, तो यह उनकी संसार की समस्याओं से पार उतारने वाले तेरे दिव्य सामर्थ्यं में अद्धा 
जो वे ऐसा करते हैं--- 
कस्तामेन्द्र त्वाब॑स॒सा मर्त्यों दधर्षति | 
श्रद्धा इत्ते मघबन पार्ये दिवि वाजी वाजे सिषासति || ( १४ 


हे परमेश्वर इन्द्र ! तू इस संसार के हम इन्द्रो को वृत्रवधों में प्रेरणा दे 


श सन्त्र) 
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प्रिय धन दान दें वह वृत्रहत्या में दें । “तेरे द्वारा प्रणीत मार्ग पर चलकर हम सब दुष्ट चालों को पार 
कर सकें-- 
म॒घोन॑ः स्म बृत्रहत्येघु चोदय ये दद॑ति प्रिया बसु । 
तब प्रणीती दयेश्व सूरिभिर्विशवा तरेम दुरिता ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
यहाँ सायण ने “मघोनः? पद में षष्ठी मानी है, परन्तु हमें द्वितीया का बहुवचन मानना 


सङ्गततर प्रतीत हुआ । 
हे प्रभो ! मैं जहाँ से भी जो धन पाऊं उसे प्रति दिन तेरे बताये महनीय महादु मागं में 
दान करू । हे इन्द्र ! तुर से ग्रधिक 'वस्यस्‌' (= संसार में. बसना सिखाने वाला श्रथवा श्राच्छादक) 


तो पिता भी नहीं है | 
नहि त्वदन्यन्म॑धवन्न आप्यं बस्यो अखि पिता चन ॥ ( १९ श मन्त्र ग घ ) 


हे प्रभो ! तु स्थावर, जङ्गम सबका ईश है। हम तुझे इस प्रकार बारबार प्रणाम करते हैं-- 
तेरे प्रति भुकते हैं, जैसे बिना दुही गाय झुकती है भर्थात्‌ हमारी तेरे सामने झुकने की श्रभिलापा इतनी 
प्रबल है कि वह पुरी न हो तो दूध भरी गाय का दोहन न होने से जो कष्ट होता है वह हमें हो 
अभि त्वा शर नोनमोऽडंग्धा इव धेनवं; | 
इंशनमस्य जगत) स्वहेशमीकशानमित्द्र तस्थुर्ष ॥ ( २२ श मन्त्र) 
हे इन्द्रों के इन्द्र ! हम सब झपने-अपने क्षेत्र में इन्द्र कहलाते हैं, परन्तु हमारे सहश मघवा 
तो सकड़ों हुए भौर होंगे, पर न त्वावाँ अन्यो दिंठ्य़ो न पार्थिवों न जातो न ज॑निष्यते” | 
धरती का एक इन्द्र पाथिव अर्थात्‌ प्रथिवी का राजा है, भोर द्यो: का इन्द्र सुय है, परन्तु तु राजाओं 
= का रक्षक है। तुझ से कहते हैं-- भवा वर्रूथं मधबन्‌ मघोनाम्‌? (७. ३२. ७) | दिव्य इन्द्र को 
` तूने उत्पन्न किया है (यः सूर्य य उषसं जजान २. १२. ७ ), परन्तु तुक सरीखा न पैदा हुआ, न 
होगा । हमें तो गाय, घोड़ा तक तुझ से मांगना पड़ता है-- 
त्वापों अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न ज॑निष्यते | 
ओ झदवायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनों गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ ( २३ श मन्त्र ) 
हुम मनुष्य मात्र ही नहीं, अपि तु जीवमात्र तेरी शरण में झाते हैं। हमें तेरी ज्योति का 
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त्रयस्त्रिश सरक्तं 


वसिष्ठ चुना गया और इन्द्र भी चुना गया । अब विशव-वसिष्ठं भ्रंपने सहयोगी भिन्न-भिन्न 
राष्ट्रों के वसिष्ठों को लक्ष्य करके कहता है-- 


~ ०८७ LAS 
रिवित्यळ्चो मा दक्षिणतस्कंपर्दा घियंजिन्वासों अभि दि अ॑मन्दु! | 
उत्तिष्ठन्‌ वोचे परि बर्दिषो नन्‌ न में दूरादवितवे वर्सिष्ठाः ॥ ( १ म मन्त्र ) 


इस मन्त्र में दो शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ समझे बिना सारे सूक्त का भ्राशय समझ में नहीं 
आ सकता । वे शब्द हैं--'दक्षिण' और 'कपर्द' । इनमें से पहिले “दक्षिण” शब्द को लेते हैं। दक्षिण 
शब्द ऋग्वेद में सब्य का उलटा होकर आया है (ऋ. १.८२.५.) । दक्षिण दिशा को जो दक्षिण नाम 
से कहते हैं उसका मूल भी इसी में छिपा है । पूर्वाभिमुख खड़े हुए मनुष्य के दाहिने हाथ की दिशा का 
नाम दक्षिण दिशा है, इसलिये दक्षिण शब्द का मूल तत्त्व दाहिने हाथ में छिपा है, इस कारण पहले 
यह देखना चाहिये कि दाहिने हाथ को दक्षिण क्यों कहते हैं। इस शब्द की व्युत्पत्ति देखिये-“दक्षिर्प' 
शब्द 'दक्ष वृद्धो शीघाथं च' इस धातु से बना है । निरुक्त में 'दक्षति समधयति-कर्मा (१.३.७) लिखा 
है । सो, क्षीण को समृद्ध करना-संबृद्ध करना ग्रथवा शीघ्रता 'दक्ष' धातु का अर्थ है, ग्रतः 
'दक्षिणतः' का अर्थ हुआ--क्षीणता की पुत्ति की ग्रोर- वृद्धि की ओर अथवा शी घकारित्व उत्पन्न 
करने वाली दक्षता अथवा कार्य-कुशलता की ओर । 


दक्षिण का उलटा सव्य है । एवं च समृद्धि पैदा करना दक्षिण कसे है और उसका उपभोग 
करना सव्य कर्म, क्योंकि उपभोग में कुछ तो स्थिरकोष में सुरक्षित रख लिया जाता है तथा कुछ व्यय 
किया जाता है । यह सुरक्षा-व्यय-सहित सुरक्षा सव्य हस्त का काम है । यह कार्य भी बिना सीखे नहीं 
राता । इस विषय के गुरु वामदेव ऋषि अर्थात्‌ हृदय महाराज हैं । यहाँ रुधिर क्षणभर के लिये 
सुरक्षित करके तुरन्त शरीर-कल्याण के लिये आगे धकेल दिया जाता है। सो, चर्बी आदि यथा-स्थान 
सुरक्षित हो जाते हैं। इसी का नियम ठीक न रहने से नाना रोग उत्पन्न होते हैं। वस, सुरक्षा तथा व्यय 
दोनों का शिक्षक हृदय हमारे सव्य भाग में प्रर्थात्‌ बाई ओर रहता है । यह सब्य-दक्षिण का रहस्य 
समझ लेने पर वेद की श्रनेक ग्रन्थियाँ स्वयं सुलक जाती हैं, इसीलिये इस रहस्य को यहाँ वेद-मन्त्र 
की भेंट किया गया है । 


अब 'कपदं' शब्द का ग्रथे विचारना चाहिये । 'कपदं' शब्द 'क' और 'पदे' इन दो शब्दों से 
बना है। 'क' का अर्थ है जल और 'पदं' का अर्थ है फु कार करते हुए चक्कर देना । अजगर को इसी 
लिये 'पुदाकु' कहते हैं, क्योंकि वह फु कार मारते हुए अपने सामने के पदार्थ पर लपेटा डाल लेता है । 
अपानवायु को भी पदं कहते हैं, क्योंकि गुदभ्रदेश में वायु फु कार मारती हुई चक्कर काटकर 
निकलती है । कभी फुस्स करके रह जाती है और कभी ध्वनिविशेष भी करती है । जल में--विशेषकर 
समुद्राद के खड़े जल में जब पवन चक्कर मारता है तो विशेष प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है तथा. 


लहर उठती है । वस, उस फु कारती हुई जहुर का नाम 'कपदे' है । उस लहर के समान ही जटाजूट _ | न, 
की आकृति होती है, इसलिये उसे भी 'कपर्दे' कहते हैं। जटाजूट के समान ग्राकृति वाली होने के. 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कारण ही कौड़ी भी 'कपदिका' तथा बड़ी कौडी 'कपदे' कहलाती है । अत्र देखना है कि यह जटाजूट 
किस का प्रतीक है ? किसी मनुष्य की विचारधाराश्रों के प्रतीक उसके सिर के बाल है । वे सब 
एकाग्ररूप से यज्ञ-भावनामय हों, इसी लिये शिखा है । श्रस्त-व्यस्त विचारधारा का प्रतीक श्रस्त-व्यस्त 
केश हैं तथा एकाग्र विचारधारा का प्रतीक जटाजुट । सो, जिन का जटाजुट ग्रर्थात्‌ एकाग्र विचारसमुह 
मानवराष्ट्र की समृद्धि की ओर एकाग्रता से लगा हो उन्हें 'दक्षिणतस्कपर्दा:' कहेंगे । पृथिवी पर 
जब सबसे प्रथम विश्वराष्ट्र-निर्माता विद्वान्‌ को '“वसिष्ठ' पदवी दी गई तो उसके स्मरणाथं उन्होंने 
प्रथा चला दी कि हमारे कुल में जटाजूट दाहिनी ओर बांधा जायगा, परन्तु वैदिक “दक्षिणतस्कपर्दा:' 
का ग्रथं है कि अपना सिर भिन्न-भिन्न राष्ट्रों का एक मानव-राष्ट्र बनाने में लगाने वाले अर्थात्‌ 
सवंविध एकाग्रता से तत्पर राजनीतिविशारद लोगों ने मिलकर जिसे अपने में से भी वसिष्ठ चुना, 
वह वसिष्ठ कहता है कि-- 

सदा मानवराष्ट्र की श्विति अर्थात्‌ बृद्धि चाहने वाले (=श्वित्यञ्चः), अपने मस्तिष्क की 
सम्पूरणं शक्ति विश्वराष्ट्र को समृद्धि में समपति करने वाले (दक्षिणतस्कपर्दाः), सदा अपने हर साथी 
को प्रज्ञायुक्त कमयोग में लगे रहने की शिक्षा देने वाले तथा उनकी कमंशीलता में जान डालने वाले 
(धियञ्जिन्वासः) ये सब राष्ट्रों के राजनीति-विशारद (= वसिष्ठाः) मुझे, मेरे सामने आकर 
्ानन्दविभोर कर देते हैं (श्रभिभ्रमन्दुः) । जब कभी मैं बोलने खड़ा होता हूं तो चारों श्रोर नेतां ही 
नेता पाता हूँ, क्योंकि इनमें से प्रत्येक किसी न किसी राष्ट्र के बसुरों का वसिष्ठ है । मैं इनसे कहता हूँ 
कि-हे विश्वराष्ट्रनिर्माणपरायण नाना-राष्टर-नेतृत्वदक्ष वसिष्ठो ! थाप लोगों ने विश्‍वमानुष बनाने 
का काम मुझे सांगा है । सो, आप लोग मुझसे कभी दूर न हों, सदा मेरे सहायक होवें-- 


दिवत्यळ्चो मा दक्षिणतस्कंपदी धियंजिन्वासो आभि हि प्रंमन्दु; । 
उचिर्छन वोचे परि बिष नन्‌. न में दूरादर्वितवे वसिष्ठाः ॥ ( १ म मन्त्र ) 


हे वसिष्ठो ! इस संसार में “इन्द्र” पदवी पाने के सामर्थ्यं वाले अनेक पुरुष उत्पन्न होते हैं, 
परन्तु आप सरीखे सच्चे गुरु को न पाने के कारणा, वे कुटिलगति में पड़कर नाना प्रकार के राजनीतिक 
जाल बुनने में लग जाते हैं। परिणाम यह होता है कि “ऋतेजाः” 'ऋतपा:” ( ७. २०. ६ ) इन्द्र बनने 
के स्थान पर 'जाथ की सन्तान' 'पाशधन' (= वायत, पाश सन ) बन जाते हैं, परन्तु आप लोग 
मनुष्य बनाना जानते हँ । भ्रापने इस पुरुष को जिसे कि हम विश्व का इन्द्र बनाना चाहते हैं उस 
कुटिल मार्गे के पास भी नहीं फटकने दिया । उससे बचाकर आपने इसे दुष्टों पर ्रत्युग्र तथा सज्जनों 
का श्रतिरक्षक बनाकर ऐसे लोगों का नेता बनाया है जिनकी कमाई पवित्र है और जो दिश्वराष्ट्र- 


निर्माण सरीखे पित्र यज्ञों में व्यय होती है । यह प्रजा द्वारा दिये हुए प्रेम-रूप सरोवर में सदा रसपान 


करता हुआ उसमें डूबा रहता है। इसमें कोई स्वाभाविक पवित्र संस्कार थे, जो इसने कुटिल, पृत्तं 
_ झौर जाल फेलाने वाले दुष्टों को गुरु न बनाकर वसिष्ठ पुरुषों को श्रपना मार्गद्षंक घुना-- 


 दूरादिन्द्र मनयन्ना सतेनं तिरो वैशन्तमति पान्त॑सुमम्‌ | | 
. पाशदयुम्नस्य वायतस्य सोर्मात्‌ सतादिन्द्रो$वणीता वार्सेष्ठान्‌ ॥ ( २ य सन्त्र) 
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यही तो कारण है कि यह विश्वराजनोति के श्रथाह समुद्र को पार करने में समर्थ हुझा । 
यही कारण है कि यह 'भेद अर्थात्‌ राष्ट्रों की पर“पर फूट को मारने में सफल हुआ । जहाँ-जहाँ दश 
इन्द्रियाँ जीव को परास्त करके उसे कुदास बनाना चाहती हैं, परन्तु जीव विषयों का तथा इन्द्रियों का 
दास न बनकर अपने ग्रापको प्रभु की प्रजा की सेवा में समपंण करना चाहता है, वहाँ-वहाँ 'सुदास्‌' का 
'दश' राजाओं से युद्ध होता है । यह युद्ध सदा से होता भ्राया है भौर आगे भो होता रहेगा, परन्तु 
सच्चे गुरु उन जीवों को “इन्द्र” (= परमात्मा ग्रथवा श्रेष्ठ राजा ) से मिला देते हैं । तब परमात्मा 
तथा तद्गुणविशिष्ट राजा उनकी रक्षा करता आया है तथा करता रहेगा । इसीलिये तो इससे पूर्व 
सूक्त में जीवों ने कहा है कि (जीवा ज्योतिरेशीमद्दि' ( ७. ३२. २६ ) हे प्रमो ! तेरी कृपा से हम 
जीव सदा तेरी ज्योति पाते रहें-- 
एवेन्नु क॑ सिन्धुमेभिस्तातारेवेन्नु क॑ भेदमेमिजंघान | 
एवेन्नु के दाशराक्षे सुदास प्रावदिन्द्रो त्रद्वाणा वो वसिष्ठा। ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे सहयोगी वसिष्ठो ! धन्य हैं वे पितर, जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया । आज इस एकमानव- 
राष्ट्र-निर्माण यज्ञ में तत्पर आप को देखकर वे कितने प्रसन्न हो रहे हैं । मैं भ्रब भ्रपनी निर्माण-यात्रा 
पर चला हूँ, परन्तु आप ही के कारण मेरे रथ का श्रक्ष श्रव्यय है। इसे कहीं भ्रष्ट न होने देना । 
झापकी ही वाशियाँ प्रजा में शक्ति भरने वाली हैं और ग्रापने प्रजा में अपनी शक्ति भरी वाणियों से 
जो बल भरा है उसी से यह इन्द्र बलवान हुआ है। हे वसिष्ठो ! आप ही इस इन्द्र का राज्य बनाने 
वाले हो ( सक्तिपक्ष में-प्रभु के मक्त ही प्रभु का राज्य धरती पर स्थापित करते हैं )-- 


जुटी नरो बरहणा व! पितृणामश्ष॑मव्ययं ने किला रिषाथ | 
यच्छवधरीषु बृहता रवेणेन्द्रे शुष्म॒मद॑धाता वसिष्ठा} ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


जब कभी इन्द्रत्वाभिलाषी जन विषयवासनाग्रों से लड़ते हुए अपने तथा दश विषयरूपी 
राजाओं के सङ्घर्ष में व्याकुल होकर, विशवसमृद्धिपरायण दक्षिणतस्कपबं वसिष्ठों की शरण में ग्राते हूँ 


तो वे वसिष्ठ लोग उस परम इन्द्र परमात्मा की ऐसे सच्चे हृदय से व्याकुल होकर प्रार्थना करते हैं, 
जैसे, प्यासे लोग मेघ को देखकर उससे यरसने की प्रार्थना करते हैं। तदनन्तर वे सच्चे गुरु वसिष्ठ लोग 
इस प्रकार शरणार्थियों द्वारा बुत होने पर अपने उत्साह भरे उपदेशों और अपनी प्रभुभक्ति के द्वारा 
उन 'तृत्सु' = दुःखनिवारणेच्छु लोगों को प्रदीप्त करते हँ । तब उनकी इस व्याकुलता भरी स्तुति को | 


इन्द्र अर्थात्‌ परमात्मा सुनता है और उनमें उत्साह भर कर भगवाए्‌ उन्हें भी इन्द्र बना देता है । 
तुत्सु' लोक से इन्द्रलोक में ग्रा जाते हैं-- 


उदू द्यामिवेत्‌ तृष्णजों नाथितासोडदीघयुदांशराशे इृतासः। 
बसिंष्ठस्य स्तुवत इ्द्रों अग्रोदुरुं तृत्सुभ्यो अकणोदु छोकम्‌ ॥ ( ५ म मन्त 
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थे और बैल हांकने के डंडे के समान पत्रे-पुष्पविहीन नीरस काष्ठ मात्र थे भर ये थोड़ी संख्या वाले 
भी निरे शैशवभाव से युक्त थे, परन्तु जब से यह वसिष्ठों का चुना हुआ 'वसिष्ठ? इनका नेता बना है, 
इनके डेरे फेलते ही चले गये-- 


दुण्डा इवेदू गोअज॑नास आसन्‌ परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः । 
अभ॑वच्च पुरएता वर्सिष्ठ आदित ठत्सूंनां विशों अप्रथन्त ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र) 


इस संसार में, श्रग्नि, बायु और झादित्थ ये तीन देवता मनुष्यों में कर्मयोग के काम में आने 
वाली शक्ति भरते हैं। इनसे तीन प्रकार की - श्राग्नेय, वायव्य ग्रौर श्रादित्य--प्रजा उत्पन्न होती है 
जो कि नपा-तुला जीवन बिताने के कारण आये! कहलाती है झौर जिनका लक्ष्य ज्योति की उत्पत्ति, 
रक्षा और विस्तार है। इन तीनों के प्रयत्न से पृथिवी में. भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्याअम में वसु प्रजा, अन्तरिक्ष 
अर्थात्‌ गृहस्थाअम में रुद्र प्रजा और द्युलोक ग्रर्थात्‌ बानप्रस्थाअम में आदित्य प्रजा जन्म लेती है और 
तीन प्रकार की उषा पैदा होती है और तीन ज्योति के कटाह उषा को प्राप्त होते हैं। 'घमं' उस 
कढ़ाई अथवा डेग को कहते हैं जिसमें बडी मात्रा में घी दूध यादि गरम किया जाता है । किसी व्यक्ति 
अथवा राष्ट्र के जीवन में कोई महान कार्य आरम्भ करने से पूर्व जो उत्साहवर्धक आन्दोलन होता है 
उसे उषा कहा जाता है । 


जिस प्रकार दो: से होने वाली वर्षा से भूमि हरी-भरी होती है इसी प्रकार भ्रादित्यवतू ज्ञान 
४ से देदीप्यमान आदित्य ( = वानप्रस्थ-{ संन्यासी ) लोगों की विद्यावर्षा से ब्रह्मचर्याश्रम हरा-भरा होता 
र है, इसलिये ब्रह्मचर्याश्रम को परथिवी लोक कहा है । जिस प्रकार अन्तरिक्ष में वायु निरन्तर गतिशील 
रहता है ( इसीलिये उसका नाम सदागति है ) इसी प्रकार गृहस्थी भी सदा गतिशील रहता है । 
गृहस्थाश्षम भें कर्मयोग ही कर्मयोग है । जिस प्रकार द्यो: के उत्पन्न किये मेघ पवनवेग से अन्तरिक्ष में 
विचरते हैं इसी प्रकार ग्र!दित्य लोगों के उपदेश पर आचरण ग्रृहस्थाश्रम में होता है तथा जैसे द्योः 
झौर पृथिवी दोनों की शक्तियों का सङ्गम अन्तरिक्ष में होता है, वैसे ही ब्रह्माचर्याश्रम से उत्पन्न स्नातक 
तथा आदित्य लोक से उत्पन्न ज्ञान का सङ्गम गृहस्थाश्रम में होता है। सो गृहस्थाश्रम को अन्त रिक्ष- 
लोक कहा गया है । साथ ही स्त्री को पृथिवी तथा पुरुष को दौ: कहा है । इनका मेल भी गृहस्थाश्म 
मे होता है, इसीलिये विथाह-संस्कार में मन्त्र पढ़ा जाता है--द्यौरहं पृथिवी त्वसू' ( पार. 7. 
१. ६. ३ ), अतः जहाँ वे दोनों इकट्ठ हों उस गृहस्थाअम को अन्तरिक्ष लोक कहा दै । 


इन तीनों आश्चमों में तीन प्रकार का उत्साह है । ब्रह्मचर्याश्रम में शक्तिसम्पादन तथा शक्ति- 
संग्रह का, गृहस्थाश्रम में शक्तिदान का और वानप्रस्थाश्रम में शक्तिप्रकाश का । ये तीनों उत्साहमय 
आन्दोलन मानो तीन गुलाबी रंग के कटाह हैं जिनमें बसु, रुद्र तथा श्रादित्य भ्रपने वस्त्रों को गुलाबी 
रंग में रंगते हँ; जिससे सारी प्रजा उपा के समान खिल उठती है । प्रथमाश्रस में जिज्ञासा की प्रग्नि 
द्वितीयाभ्रम में प्रचार का वायु है, तृतीयाश्रम में नये-नये तत्वों के प्रकाश का चमत्कार है। इन तीनों 
आरम्भ में उत्साहइमयी उषा है, इसलिये कहा-- : 


RS, 


ीन-भरग्नि, वायु और झादित्य संसार में नवबीजारोपण करते हैं, तीन प्रकार को ज्योतिरनुरक्त 
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प्रजा श्रायं कहलाती है श्रौर तीन कटाह उषा के रंग में रगते हैं। ये इन सब का ममं भली प्रकार 
जानते हैं तभी तो वासिष्ठ कहलाते हैं-- 


त्रय! ऋष्वान्ति भुर्वनेष रेतस्तिस्रः प्रजा आया ज्योतिरमा; | 
त्रयो घ॒मोस उषसे सचन्ते सत्र इत्‌ ताँ अड विदुवैर्सिष्ठा) ॥ ( ७ म मन्त्र) 
कौन-सा पदार्थ कहाँ पड़ा है ? यह ग्रन्धकार में पता नहीं लगता है, किन्तु प्रकाश स्पष्ट 
वचन से कह देता है कि कौन-सा पदार्थं कहाँ पड़ा है, इसलिये प्रकाश को ( बच्‌+-सय ) 'वक्षथ' 
कहते हैं । इन वसिष्ठों का सत्यार्थप्रकाशक वचन इनकी ज्योति है । इनकी महिमा समुद्र के समान 


गम्भीर है । वायु के समान इनका वेग है । हे वसिष्ठो ! तुम्हारे इन स्तुत्य गुणों को अतिशयित करना 
तो दूर रहा, इनका भ्रनुकरण भी सबके लिये कठिन है-- 


सूयैस्येव वक्षथो ञ्योतिरेषां ससुद्रस्यॅब महिमा गंभीर; । 
वात॑स्येव प्रजवो नान्येन॒ स्तोमों वसिष्ठा अन्वेतवे वः ॥ ( = म मन्त्र ) 


अगले मन्त्र में राजनीतिविज्ञारद का रूप इतना स्पष्ट हुआ है तथा वसु और वसिष्ठ शब्द 
का व्युत्पत्त्यर्थं इतना समुन्मीलित हुआ है कि देखना तो दूर, झाँख मु दकर हाथ से छ्रुभ्रा जा सकता है । 
वसिष्ठ शब्द 'बस्‌-निवासे' तथा' 'वस्‌ थाच्छादने' दोनों धातुझ्रों से बन सकता है, किन्तु इस मन्त्र में 
झाये ‘वसिष्ठ शब्द में “वस्‌ झाच्छादने' धातु अधिक सुव्यक्त होती है। इसका प्रमाणभूत शब्द है 
“परिधि! । परिधि शब्द यहाँ परिधान अर्थात्‌ वस्त्र अर्थं में प्रयुक्त हुआ है । इसका प्रमाण है 'वयन्त: | 
शब्द । वसिष्ठ का कार्य क्या है ? यथासम्मव संसार भर के लोगों को अमिलाषाझों का समन्वय । 


एक स्त्री के दो प्रशंसक हूँ । दोनों के हृदय में उसे प्राप्त करने को प्रबल भ्रभिलाषा है, इस 
अभिलाषा को भ्रग्नि कहते हैं । क्योंकि प्रबल अभिलाषा सब अन्य अभिलाषाओं को पीछे छोड़कर उस 
मनुष्य को अपने पीछे खींचकर ले जाती है और स्वयं उसकी अग्रणी होती है। अग्रणी का ही संक्षेप 
'झर्नि' है । अब यदि कोई चतुर मनुष्य इन दो प्रशंसकों में से, यह जांच कर कि स्त्री का हित तथा 
रुचि किसमें है? उनमें से एक की भ्रभिलापा को भाई-बहिन अथवा सखा-सखी के रूप में बदलकर . 
तीनों में सौहार्द उत्पन्न कर दे तो उसे हम नोतिज्ञ कहेंगे, क्योंकि उसने श्रग्नण्पियों का भी झग्रणीत्व 
किया है । प 
अव हम यदि एक मनुष्य की प्रबल अभिलाषा के निरन्तर प्रवाह को एक तन्तु से उपमा ददः 5 
तो हम कहेंगे कि उसने तीनों के तारों से एक ऐसा कपड़ा बुन दिया है जो तीनों को ढक गया 
सुन्दर बुना गया । कपड़े के दो ही उद्देश्य हैं। शीतोष्णादि विकारों से बचाना तथा दूसरों के नळ 
मनोरम बनाना, इसलिये भारतीय नीतिशास्त्र में 'तन्त्र' तथा 'झावाप' ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। 
स्वराष्ट्रनीति का नाम 'तन्त्र' नीति तथा परराष्ट्रनीति का नाम 'आवाप' नीति है जो सुख शान्ति 
बीज तुमने परराष्ट्रो में बोये हैं उन्हीं के तन्तु वस्त्र बनकर तुम्हें ढांकंगे। सो परराष्टरनी 
( आ--वप्‌ज-घन, ) नीति है और स्वराष्ट्रनीति 'तन्ल' ( तवू+्र ) नीति है। तन्त्र 1 
स्पष्ट ही वस्त्र प्रथं में आया है ( 'तल्वमेके अथवं० १०.७.४२) || 
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अब मन्त्र के एक और शब्द का अर्थ जानना शेष रह गया है, वह शब्द है 'यम' । निरुक्त 
में भगवान्‌ यास्क कहते है--'श्रग्निरपि यम उच्यते” (नि. दैवत. १०,२.२०) शतपथ में लिखा है 
"झग्निव यमः इयं (पृथिवी) यमी' (शत. ७.२.१.१०) । अ्रब प्रश्‍न यह है कि यहाँ इस मन्त्र में श्रग्नि 
न कहकर परमेश्वर ने यम क्यों कहा ? सो इसका अभिप्राय है कि जो अग्नि (प्रबल अभिलाषा) 
समाजकल्याण की बुद्धि से यमन में--नियमो के बन्धन में प्राने को तय्यार हो वह “यम! है। भ्रव 
मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हुग्रा-- 
वसिष्ठ अर्थात्‌ प्रजामात्र को सुख तथा सौन्दर्यं का परिधान पहिनाने की विद्या में चतुरतम% 
राजनीति-विशारद लोग, हर मनुष्य का नियन्त्रणसह प्रबल अभिलाषा-रूप भ्रग्नि जिस वस्त्र को 
बुनना चाहता है उस वस्त्र को बुनने के निमित्त प्रजा-रूप सुन्दर युवतियों के पास पहुँचते हैं शौर 
जिस प्रकार सच्चे वात्सल्ययुक्त पिता, युवतियाँ लज्जावश जिस रहस्य को छिपाए रखती हैं उसे भो 
प्रेमपू्वक निकाल लेते हैं; इसी प्रकार प्रजा के हृदय में छिपे हुए भाव को उनकी स्वाभाविक चेष्टाओं 
के प्रकेतों से ( चाहे संकेत उलटे ही क्‍यों न हों ) जानकर उनकी पूत्ति के लिये रातदिन सञ्चार 
करते हैं भौर उनके सुख-रूपी बीज को सहस्रशाख वृक्ष बना देते है-- 
त इन्निण्यं हृद॑यस्य प्रकेतै; सहस्त॑वल्शमाभि सँ चरन्ति | 
यमेन ततं परिधि वरन्तोऽप्सरस उप सेदुर्वसिष्ठाः ॥ ( ९ म मन्त्र) 
हे वसिष्ठ ! भौतिक दुनियाँ में तुम जल हो । क्योंकि, पृथिवी तेज, वायु और आकाश चारों 
तत्त्व मिलकर भी न दुनियाँ को बसा सकते हैं और न उसे हरियावल से आच्छादित कर सकते हैं. जब- 
तक कि तुम्हारा सहयोग न हो, इसलिये वे वसु भले ही हों, पर 'वसिष्ठ' तुम्ही हो हे वसिष्ठ ! इस 
भौतिक संसार में तुम कैसे उत्पन्न हुए ? मित्र भ्रौर वरुण ने=प्रांण और उदान ने-|- अपने झाप को 
तुम्हारे रूप में देखा ( मिन्नावरुणी ग्रात्मानं त्वा त्वद्र पमपश्यतासु ), परन्तु एतत्स्वरूपपरित्याग-पुवंक 
देहान्तर-धारण तब हुआ, जब विद्युत्‌ में से एक ज्योति निकलकर तुम में ग्रा मिली । यह तुम्हारा एक 
जन्म है। उस समय अगस्त्य भ्र्थात्‌ वायु (श्रगेषु पव॑तेषु स्त्यायते) ने तुझे तेरे निवास स्थान से ऊपर 
उठा लिया अर्थात्‌ प्राण और उदान में विद्युत्सम्पक होने से जब जल उत्पन्न होता है तो वायु उसे 
उड़ाकर ले जाता है, इसी प्रकार राजनीति के उत्पन्न होते ही उसकी हवा चारों ओर बहने लगती 
है--हवा उसे उड़ाकर ले जाती है-- 
विद्युतो ज्योतिः परिसंजिहन मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा | 
तत्‌ ते जन्मोतैक वसिष्टा5गर्त्यो यत्‌ त्वां विश अ[जमार॑ ॥ ( १० म मन्त्र ) 


हे वसिष्ठ ! जो भोतिक संसार में प्राण तथा उदान से तुम्हारा जन्म होता है वह तो 
छुम्हारा एक जन्म हुआ, अरब दूसरा जन्म भी लो। मानव-समाज में भी तुम मंत्नावरुण हो । क्योंकि 

_____ १ साधारणतया चतुर 'वसु', वसुतर “वस्यस्‌” और वसुतम 'वसिष्ठ' । 

6 “युवतयः शोभनाः'==ग्नप्सरसः ( शत. १३. ४. ३. ८ ) 

ज प्राणोदानौ वे मित्रावरुणौ ( शत. १. ८. २. १२ ) 
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मानवसमाज में आाचारशास्त्र के ज्ञाता तथा मित्र बनकर उपदेश द्व।रा संसार को सदाचार को शिक्षा स्ट 
देने वाले ब्राह्मण का नाम मित्र तथा दण्डनीयों को अदण्डयो से पृथक्‌ करके फिर उन्हें दण्ड देने वाले से 
अथवा ब्राह्मणनिदिष्ट मार्ग का वरण करके संसार को उस पर चलाने वाले क्षत्रिय का नाम वरुण 
है । राजनोतिज्ञ ब्राह्मण को सैत्रावरुण होना ावश्यक है, इसीलिये १६ ऋत्विजों में होता के सहायक 
चऋहत्विज्‌ को 'मैन्नावरुण' कहते हैं । इसका दूसरा पर्यायवाची "प्र्ञास्त/ भ्रर्थात्‌ उत्तम शासक है । 
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राजसूय यज्ञ में जब ग्रध्वयु यजमान की दोनों भुजाएँ ऊपर उठाता है, उस समय वह मन्त्र 
पढ़ता है--'श्रारोहतं वरुण मित्र गत्तस्‌' ( यजुः १०. १६ ) । इसका अर्थं है--हे वरुण ! ( दक्षिण- 
सुजा ) हे मित्र ! ( वामसुजा ) तुम दोनों पुरुष नाम के व्याख्यान-पीठ पर ग्रारोहण करो । इस पर 3 
शतपथ में लिखा है--'बाहुस्याँ बै राजन्यो मेत्रावरुण:' ( शत. ५. ४. १. १६ ) क्षत्रिय दो भुजाद्मों > 
से सैत्रावरुण है । फिर शतपथ में ही कहा है--'ब्रह्म ब मित्रः क्षत्रं वरुण: ( शत, ४. १. ४. १ )-- 
ब्राह्मण मित्र है और क्षत्रिय वरुण । सो, राजनीतिज्ञ ब्राह्मण भी मेत्रावश्ण है, क्योंकि वह आचार- 
शास्त्र तथा विधानशास्त्र (20108 ४10 1.09) दोनों का पण्डित होना चाहिये । 

इसलिये हे मानव-समाज के वसिष्ठ ! तुम भी संत्रावरुण हो । ब्राह्मणमागं (= मित्रमागं ) 
और क्षत्रियमागं (= बरुणमार्ग ) दोनों में पारङ्गत हो तथा हे ब्रह्मन ! उवंशी से श्रर्थात्‌ अत्यन्त 
प्रबल अभिलाषा से तुम्हें इस पद के योग्य समझने वाली लोकमति के मन से तुम्हारा जन्म हुआ है । 
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तुम्हारा पहिला जन्म गुरुकुल में हुझा जहाँ तुमने 'मित्र' तथा “वरुण' दोनों विद्यार्ो का 
पूर्णरूप से अध्ययन किया । उस समय विद्युत्‌ के समान चमकने वाली तुम्हारी प्रतिभा के चमत्कार 
को देखकर हवा जल के समान तुम्हें ले उड़ी, परन्तु तुम्हारा दुसरा जन्म तब हुआ जब लोकमति ने 
तुम्हारा मित्रशास्त्रज्ञान तथा वरुणक्ञास्त्रज्ञात देखकर मननपूर्वक तुम्हें 'वसिष्ठ' पद के लिये डुना । उस 
समय तुम दिव्य वीये से उत्पन्न हुए और जैसे, कमलपत्र पर रोस का जल मोती के समान शोभा पाता 
है, वैसे ही जब तुम्हें विद्वानों ने भ्रपने भ्रनुमोदन-रूपी पुष्टिकारक पत्र पर उठा लिया तब तुम सुशोभित 
इए 
उतासि मैत्रावरुणो वंसिष्ठाबेश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽथिं जात} | 
द्रप्सं स्कन्ने नहम॑णा दैव्येन विश्वे देवा! पुष्करे त्वा वदन्त ॥ ( ११ श मन्त्र ) 
इस संसार में दयौः और पृथिवी के समान जनता के भी दो भाग हैं--एक नेता भ्रोर दूसरे _ 
नोयमान । नयमान भ्रपना सर्वस्व नेता के लिये दान करते हैं तथा नेता उसे सहस्तगुण करके उन्हें दो Te 
करता है-लौटाता है ।* * कर 
यह राजनीतिविद्यारद वसिष्ठ, कौन 'सहुस्रदान' होकर नेता पद के योग्य है? और कोन 
सवेस्वदानी होकर प्रनुयायी कहलाने योग्य है इन दोनों के देशकालपात्रादि की मीमांसा का पण ज्ञा न्‌, 
रखता है तथा पक्षपातरहित होकर दोनों का झण्डा उठाये रहता है ( प्रकेतः ), यह प्रक्षष्ठ न्याय ही 
इसका झण्डा है । सम्पूर्ण मांनवराष्ट्र की अभिलाषाग्नि के तस्तुओं को उलझने से बचाकर उनका 


* सहस्नगुणमुत्तष्टुमादत्त हि रसं रविः ( रघुवंश १. १८ ) 
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सुन्दर परिधान बुनने की इच्छा वाला यह्‌, इस सबको वश में करने वाली श्रथवा प्रवल प्रेम करने 
वाली ( उरुवशी = उवंशो ) लोकमति-रूप तरुणी के गर्भ से जन्मा है। यह इसका मानस जन्म है 
( मनसोऽधिजातः )-- 
स प्रकेत उभर्यस्य प्र विद्वान्सहस्नदान उत वा सदानः | 
यमेन ततँ परिधि वयिष्यनन॑ःसरस्‌? परि जज्ञे वासेष्ठः ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
हर 'वसिष्ठ' के साथ एक न एक 'ग्रगस्त्य' भी भ्रावश्यक है जो हवा के समान उसे ले उडे 
और दुर्गम (>< शग ) घाटियो में भी फैल जाये । 
वसिष्ठ का चुनाव करने वाले सब एक सत्र (>-बेठक ) में इकट्ठे हुए। उनमें भित्र 
(=न्नाह्मणवगं ) और वरुण (<-क्षत्रियवर्ग ) दोनों ने अपना सारभुत ज्ञान दो प्रकार के व्यक्तियों 
को दिया । एक तो उनमें कठिनाइयों से पार उतरने के लिये हर चीज़ का ठीक-ठीक नाप करने वाला 
अगस्त्य' था और दूसरा उन सुलभे हुए विचारों द्वारा ऐश्वयं की ओर एकाग्र मन वाला ( दक्षिण- 
तस्कपदं ), इन्द्र को पाशद्युम्न के जाल में फंसने से बचाने वाला और एक मानवराष्ट्ररूप महानु 
परिधान का रचने वाला 'बसिष्ठ' था । एक ही प्रकार के आन्दोलन-रूप घड़े में समानरूप से तित्र- 
` वरुण दोनों ने पना सार सिञ्चित किया । उनमें से पहिले 'अगस्त्य' (= कठिन से कठिन समस्याओं 
को ठीक-ठीक नाप द्वारा सुलझाने वाला “मान' उत्पन्न हुआ और उस 'मान' से 'बसिष्ठ' ऋषि उत्पन्न 
हुआ ग्रौर सदा ऐसा हुआ करता है, इस प्रकार सब विद्वान्‌ कहते आये है-- 


सत्रे हं जातार्विषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ | 
ततो हु मान उदियाय मध्यात्‌ ततो. जातुसरमिंमाहुबेसिंष्ठम्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र ) 


हे निराशा के साथ सङ्घर्ष करके--भित्ति तोड़कर निकलने वाले साहसी प्रतृदो ! तुम वसिष्ठ 


को प्रसन्नतापूवेक चारों ओर से घेर लो । यह तुम्हारे पास आता है। इसके पास कविताघारो भी हे 
सङ्गोतधारी भी हैं और निर्भय होकर सत्य की घोषणा फरने वाले भी हैं। कि च, यह उन सब को 
ठीक-ठीक प्रवचन करके पहिले तय्यार कर लेता है-- 


उक्थञ्चत सामञ्चत विभर्ति म्रावाण विश्रत्‌ प्र वैदात्यप्रें । . 
उंपैनमाष्वं सुमनस्यर्माना आ बो गच्छाति प्रतृदो वार्सेष्ठः ॥ ( १४ श मन्त्र ) 


चतुस्त्रिश सूक्त 
अब महावसिष्ठ के साथ मिलकर सब राष्ट्रों के वसिष्ठ विश्वराष्ट्रपति इन्द्र के पद पर योग्य 
क्ति को प्रतिष्ठित करने के लिये एक स्थान पर बैठे है । महावसिष्ठ कहता है- हे मेरे सहयोगी 
ष्ठो ! विश्व के एक राष्ट्रनिर्माण का कायं सहज नहीं । आज यहां पाथिव और दिव्य दोनों प्रकार 
जानने वाले (= प्रकेतः उभयस्य विद्वान्‌ ३३. १२ ) लोग इकटूठे हुए है । हम सब एक 
वा मार्ग निश्‍चत करं । वह हमारी मनीषा एक वलवाप उत्तम शिल्पी द्वारा निमित रथ 
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प्र शुकरेलु देवी मनीषा अस्मत्‌ सुतष्टो रथो न बाजी ॥ ( १ म मन्त्र ) 
वह मनीषा हम से प्रकट हो ग्रौर फिर संसार भर की प्रजा (मनुष्या वा भ्रापः, शत० ७.३. 
१. २० ) आनन्दाश्रु बरसाती हुई उस मनीषा को--उस सुनिर्णीत कार्यपद्धति को सुने 
विदुः एंथिव्या दिवो जनित्रे छुण्बन्त्यापो अध क्षर॑न्तीः ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हम जिस इन्द्र को स्वपद पर प्रतिष्ठित करने चले हैं उसके लिये साधारण प्रजा ही झानन्दाश्र 
न बहावे, किन्तु 'बृत्रेषु शुरां उग्रा शाप: अर्यात्‌ उपद्रवों का नाश करने वाली सेनाएँ भी उसके नाम 
पर ग्राप्यायित हों और उसे स्वेच्छापूर्वक अपना नेता चुनें अथवा क्योंकि वसिष्ठ, पार्थिव भर दिव्य 
जन्म का विद्वाव॒ है अर्थात्‌ इस इन्द्र के पार्थिव जन्म = सुशिक्षा तथा दिव्य जन्म = प्रजाद्वारा चयन-- 
इन दोनों को जानने वाला है । सो, इस इन्द्र के विषय में इसके द्वारा प्रजा दोनों तत्त्व जान चुकी है कि 
इसकी शिक्षादि कैसी है और यह दिव्य पद पर प्रतिष्ठित होने के योग्य क्यों है । इन दोनों तत्त्डो को 
जान लेने के बाद आनन्दातिरेक से वह प्रजा भी आनन्दाश्रु बरसाती है भ्रोर श्र उग्र सेना भी-- 
आपंश्चिदरमै पिन्व॑न्त पुथ्वीडुत्रेष शुरा मंस॑न्त उग्रा; ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे वसिष्ठो ! तुम संसार की प्रजा से कहो कि संसार भर के अश्वों भ्रर्थात्‌ क्षत्रियों को इस 
इन्द्र का रथ वहन करने के लिये जोत दो । यह सूर्य के समान वजनी तथा हिरण्यबाहु है-- 
आ घुष्वैस्मै दधाताइबानिन्द्रो न बञ्जी हिर॑ण्यबाहुः ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
सेना ही नहीं, हर व्यक्ति यह समके कि मैं इसे इन्द्र पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये घर से 
प्रस्थान कर चुका हुँ आर घर से प्रस्थित बटोही के समान स्वयं रास्ता ढूढूगा आर मंजिल पर 
मुसाफिर की तरह पहुँचकर ही छोडू गा । स्वयं ही नहीं, सब एक दूसरे को ऐसा करने की प्रेरणा 
करो 
अभि प्र स्थाताहेंव यज्ञं यातेव पत्मन्‌ त्मना हिनोत ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
हे इन्द्र के पक्षपोषको ! तुम्हें ग्रपनो यात्रा में अनेक सङ्घर्ष भी करने पड़गे। वहाँ न हम 
होंगे और न हमारी सुव्यवस्थित मनीषा । वहाँ यह तुम्हारा झण्डा ही तुम्हारा मागदशक होगा । इस 
यज्ञ को श्रागे बढ़ाओ भ्रौर इस वीर को झण्डा समझकर यथास्थान पहुँचाशो । यह वीर जन- 
कल्याण के लिये है, इसलिये इसे यथास्थान पहुँचाना ऐसा ही जनहित का कायं है, जैसे, झण्डा 
गाड़ना-- । 
त्मना समत्सु हिनोतं यज्नं दर्धात केतुं जनाय वीरम्‌ ॥ ( ६ षठ मन्त्र ) 
यह जो एक राष्ट्रपतिनिर्माण यज्ञ हम करने चले हैं इसके बल से मानव-समाज में सुर्योदय-सा 
हो जायगा । यह यज्ञ पृथिवी के समान समस्त मानव-समाज का भारवहन करता है— 


उदस्य शुष्मांदू भानुनांते बिभेति भार प्रंथिवी न भूमं ॥ (७ म मन्त्र ) 
महावसिष्ठ कहता है--मैं निष्कपट भाव से समस्त धरती के देवों को अर्थात्‌ ईमानदार _ क 
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पुरुष को ( सत्यमेव देवा, शत० १. १. १. ४ ) इस यज्ञ में निमन्त्रित करता हुँ । मैं हर कार्य को 
ठीक-ठीक नापकर करने के लिये प्रस्तुत करता हुँ-- 
ह॒यामि देवाँ अर्यातुरग्ने साध॑न्तृतेन घिय॑ दधामि ॥ ( = म मन्त्र ) 
हे इन्द्र को अपने पद पर प्रतिष्ठित करने के अभिलाषी लोगो ! कभी कोई बुद्धिविरुद्ध वात 


अपने पक्ष के समर्थन में मत कहो । अपने सामने सदा बुद्धि देवी को रक्खो । कि च, वाणी से कोई 
क्षुद्रता भरी कमीनी बात भी मत कहो । श्रपनी वाणी को सदा देवलोक को वाणी बनाये रक्खो-- 


आभि वो देवी धियँ दधिष्वं प्र वो देवत्रा वाचे ऋणुध्वम्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 


याद रक्खो, तुम्हारे हृदय में चलने वाली धाराश्रों को अन्तर्यामी भगवानु भली प्रकार जानता 
है, वह किसी को बख्शने वाला नहीं । वह उग्र है और हजार आँखों वाला है-- 


आ चष्ट आसां पाथों नदीनां वरण उग्र; सहस्रचक्षाः || ( १० म मन्त्र ) 


तुम मत भूलो कि तुम क्या बनाने चले हो । तुम सब राष्ट्रों का एक राजा बनाने चले हो, वह 
संसार भर की सब प्रकार की नदियों को--नाडीरूप शरीरनदी, नहररूप भौतिकनदी और सेनारूप 
सामाजिक नदी इन सबको ठीक रूप अर्थात्‌ विश्वस्वास्थ्यनदी, विइवकृषिजलनदी और विइवसेनानदी 
इन सबको ठीक रूप =सम्मिलित एक रूप देने वाला होगा । उसके बल को कोई नहीं रोक सकेगा, 
क्योंकि वह सारे विश्व का सम्मिलित बल होगा ( विश्वायु), संसार भर के क्षत्रिय उसमें एक होगे 


राजा राष्ट्रानां पेशों नदीनामचुंत्तमस क्षत्र विश्वायु || ( ११ श मन्त्र ) 
हे संसार भर के मनुष्यो ! हम वसिष्ठ लोग झलग-अलग राष्ट्रों के वसिष्ठ नहीं रहना 
चाहते, हमें सम्पूण विश्व की प्रजाओ में पहुंचाझो और इस प्रकार सवंसम्मत समर्थन से निन्दको को 
निस्तेज कर दो-- 
अविश अस्मान विश्वास विश्षव्यु कणोत शंसं निनित्सोः ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
परमाग्नि परमात्मा जो सब हुव्यादों का हब्याद है, वह हमारी रक्षा करे | हमने नमस्कार- 
पूवंक उसकी प्रियतम स्तुति की है । हम जो मांग रहे हैं, उसी के लिये पूणां बल से प्रयत्नशील भी हैं-- 
अर्वीज्ञो अग्निहुव्यान्नरमोभि; प्रेष्ठौ अस्मा अधायि सोः ॥ ( १४ श मन्त्र ) 


“झपांनपातू', जल द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत्‌ का नाम है । इस संसार में लोकप्रिय 
` मनुष्यों को भी “अपानपात्‌' कहा जाता है, क्योंकि वे लोक की किसी न किसी जलधारा के बल से 
. चलते हैं, परन्तु वह जलधारा राक्षसी भी 


इसलिये कहा कि हे इन्द्र को स्वपद पर प्रतिष्ठित करने के अभिलाषियो ! तुम हर 
उन लोकप्रिय मनुष्यों को मित्र बनाओ जो दिव्य भावनाशों में प्रेरित होकर लोकप्रिय बने हैं । 
कल्याण हो, क्योंकि केवल लोकप्रिय होना तो भ्रशिव का कारण भी हो सकता है-- 


ह 
ग 
CPI 
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सजुर्देवोभिरपांनपातँ सखायं कृध्वं शिवो नों अस्तु ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
जहाँ लोकप्रिय मनुष्यों को मित्र बनाग्रो वहाँ यह भी देखो कि हर राष्ट्र में जो विचारनदी 
शर्थनदी और सैन्मनदी आदि नदियाँ वह रही हैं उनके मूल में देदीप्यमान भ्रासन पर बैठे हुए गम्भीर 
नेता कौन से हैं? जिनका कि जन्म ही लोककल्याण के लिये हुआ है (= भ्ब्जासू ) । इस बात का 
ध्यान रक्खो कि तुम उनकी उचित स्तुति कर रहे हो-- 
अब्जासुक्यैरहि गृणीषे बुध्ने नदीनां रजःसु षीद्न्‌ ॥ ( १६ श मन्त्र ) 
वे लोकप्रिय लोग नहीं, किन्तु बुनियादी लोग हैं--बुध्न्य' हैं । वे कहीं हमारे रथ को खड्डे 
में न डाल दें । उन यथार्थ ज्ञान के दीवाने लोगों के अभिशाप से हमारा यज्ञ दलदल में न फंस जाय-- 
मा नोऽहिष््यों रिषे घान्मागा यज्ञो अस्य खिघद्‌ ऋहतायो$ ॥ ( १७ श मन्त्र ) 


वे बुध्न्य लोग शाप न दें। उलटा हमारे इन मनुष्यों को अपने भ्रनुभव सुनाएँ झौर उनका 
सदुपदेश पाकर प्रजा वीरनाद करती हुई राष्ट्र की भ्राथिक उन्नति में लग जावे (“प्रजा वा भ्ररीः', श० 
३. ९. ४. ३१ ) । 
उत न॑ एषु नूष श्रवों छु प्र राये य॑न्तु शधैन्तो अये! ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
एक मानवराष्ट्र बन जाने पर अलग-अलग सेना नहीं रहती, अपितु एक महासेना वन जाती 
है और ऐसे महासेनायुक्त विशवराष्ट्रपति सूये के समान ( स्व$णं ), अपने शत्रुओं को अपनी सत्ता ओर 
इन महासेना के सैनिकों के बलों से तपाते हैं-- 
तपैन्ति शत्रु खणे भूमा महासेनासो अमेमिरेषाम्‌ || ( १९ श मन्त्र ) 
जब इस प्रकार विश्वराष्ट्र की महासेना के सैनिक बनकर हम अपनी पत्तियों के पास जाते 
हैं तो फिर वीर्यरूप दान करने वाला व्यक्तित्व का देव त्वष्टा हमारे कुल में वीर पुत्र अपने पवित्र हाथों अ ड 
से देता है-- 
आ यन्नः पत्नीगैमन्त्यच्छा त्वष्टी सुपाणिदेघातु बीरान्‌ ॥ ( २० श मत्र)... 
त्वष्टा देव हमारी प्रार्थना सुने हमारा व्यक्तित्व ही लोककल्याणमय हो जाय और इस 
प्रकार व्यक्तित्व का देवता त्वष्टा भी हमारे सामुहिक धन की वृद्धि करने वाला भोर पूर्ण बुद्धियुक्त 
हो अथवा कभी कार्य से विरत न हो, ग्रनथक हो ( भ्र1-रसति: )-८ i 
प्रति न! स्तोम॑ त्वष्ट जुषेत स्यादस्मे अरमतिवेसुयु! ॥ ( २१ श मन्त्र 


जब तक स्त्री-जाति का सहयोग न होगा हमारा यज्ञ सफल न होगा, इसलिये 
सच्चा प्रावरण करने वाली बरूत्रियों की शरण में जाते हैं । त्वष्टा देवता उन्हीं को सहायता 
सन्तान देकर हमारी रक्षा कर सकता हैं, ग्रतः हम पत्तियों की शरण में झाये हैं 
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विवेकपूर्वंक चुनाव की शक्ति हमारे नेता तथा नीयमान दोनों में प्राढुभु त होकर हमारी वात सुने-- 
ता नों रासन्‌ रातिषाचो बसुन्या रोदसी वरुणानी शुंणोतु । 
बरूत्रीमिः सुशर॒णो नॉ अस्तु तष्ट सुदत्रो विदधातु राय॑ः ॥ ( २२ श मन्त्र ) 
हमारे पास धन हो--धन ही नहीं, धन के पर्वत हों । हमारी मानव-प्रजा, उनमें ओज भरने 


वाले विद्यालय ( श्रोब--धि ), हमारी विद्दन्मण्डली (==द्यौः ) और हमारे तपोवनों के कुलपतियों 
( वनस्पति ) के साथ पृथिवी अर्थात्‌ ब्रह्मचारी-मण्डली, ये सव दयौः रौर पृथिवी हमारी रक्षा करें 
तन्नो राय! प्भैतास्न्न आपस्तद्‌ रातिषाच ओषधीरुत द्यो | 
वनस्पातिमि; प्रथिवी स॒जोषा उभे रोदसी परि पासतो नः ॥ ( २३ श मन्त्र ) 
जिस प्रकार दौः और पृथिवी एक दुसरे के दुःख में दु:खी होकर रोते हैं-पृथिवी को तपता 
देखकर दो: वर्षा के रूप में रोती है और आकाश को तपता देखकर धरती दावानल से धुमिल 
शोकाकुल रूप धारणा करती है, उसी का अनुकरण हमारे नेता और नीयमान भी करें। जिस प्रकार 
देदीप्यमान वरुण ( = उदान वायु ) इन्द्र का मित्र बनता है, इसी प्रकार ्षत्रियमात्र इन्द्र के सखा बनें, 


( 'क्षत्रं वदण:' श० ४. १. ४. १ ) जिस प्रकार मरुत्‌ सूर्यं के सहयोगी बनते हैं, उसी प्रकार सैनिक 
भी इस विश्वराष्ट्रपति के सहयोगी हों और हम विश्वकोष के निषिधाम बनें— 


अनु तदुर्वी रोद॑सी जिहातामु दक्षो वरुण इन्द्रसखा | 
अन विश्वे मरुतो ये सहासो राय; स्याम घरुणै थियथ्ये ॥ ( २४ श मन्त्र ) 
वसिष्ठ कहते हैं--इस प्रकार इन्द्र, वरुण ( = पोलिस का अध्यक्ष ) मित्र (= सदाचार- 
शास्त्री ब्राह्मण ), भ्रग्नि (= पुरोहित ) और श्रोषधि (= विद्यापीठ ) ये सब प्रीतियुक्त होकर हमारे 


यज्ञ में जुट जावें । हम सैनिकों की गोद में ऐसे बैठे, जैसे अपने घर में पहुँच गये हों । तुम सब मिलकर 
स्वस्तियों द्वारा सदा हमारी रक्षा करो-- 


तन्न॒ इन्द्रो वरणो मित्रो आग्निराप ओष॑धीबेनिना जुषन्त | 
गमैन्त्याम मरुतांसुपस्थे यूयं पांत स्वस्ताभेः सदा न! ॥ (२५ श मन्त्र ) 
पञ्चत्रिश पूक्त 
इस प्रकार महासेनानिर्माण से सर्वत्र शसू हो शमर हो । 
शें न॑ इन्द्राग्नी भ॑वतामवोंभि || ( १ म मन्त्र ) 
**'शं न! प्ररिनभेवतु देवगोपा} ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
्ट्त्रिश हूक्त 
सारा संसार ज्ञान की खोज के धन्धे में लग जावे और ऋत के सदन से ज्ञान चारों झोर 
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प्र जह्मंलु सदनादुतस्य बि र॒रिमर्भिः ससे सूर्योगा; । 
वि सालुना प्रथित्री संख उवी प्रथु प्रतीकमध्येधे आग्नि; ॥ ( १ म मन्त्र ) 


नये से नया-- 
'नवींय!* ॥ ( २ य मन्त्र ) 
‘ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः॥ ( ९ म मन्त्र घ ) 


सप्तत्रिश सक्त 


चारों ओर “ऋभुक्षा'= उत्तम शिल्पी, नये से नये जो अभी तक किसी ने न ढूढे हों 
( असुक्तम्‌ ) ऐसे रत्नों का दान करें-- 
ययं ह रत्नै मुघ्॑त्सु घत्य खद्दश ऋसुक्षणो अर्सुक्तम्‌ ॥ ( य मन्त्र क ख ) 
हम वसिष्ठ लोग नये से नया ज्ञान दें-- 
७ >) श्वास! |] कृण्वन्तो AN Al ( ४ थं सन्त्र ग घ ) 
बयं जु त दाश्वांसः स्याम ब्रह्म कुण्वन्ता हरिवो वासंष्ठा१ ॥ 

इन्द्र सर्वत्र लोककल्याण के लिये घूमे, उसे कभी घर में बैठना न मिले 
(अखवेश यं कूणर्वन्त मृती? ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
ययं पांत स्वस्तिभिः सदा न! ॥ ( = म मन्त्र घ ) 


अष्टात्रिश सूक्त 


जिस प्रकार महासेना बनी, उसी प्रकार “महासावित्रो' अर्थात्‌ विश्व भर की एव विघान- 
निर्मात्री सभा का होना भी आवश्यक है । यह मण्डल वसु, वस्यातू घ्रौर वसिष्ठो का है। संसार भर 
के राजनीतिक चेतना वाले इस सविता की शपथ लेते हैं, ऐसा तीसरे मन्त्र में कहा है । 


वह सविता देव भ्रपने ज्योतिमंय रूप से ( दण्डमय रूप से नहीं, वह तो वज्री इन्द्र का रूप 
है ) नियम बनाकर इस धरती को बन्धन में बांधता चला भ्राया है। जब वह सविता रूप श्राश्नयण 
करता है तब नियम बनाकर उनमें विश्व को बांधना यही उसका कत्तव्य होता है । विश्व के सब रत्न 
उसके पास हैं-- 
उदु ष्य देव; सविता य॑याम हिरण्ययीममतिं यामशिश्रेत्‌ | 

नूनं मगो इक्यो माइुषेभिवियोरप्ना पुरूबसुदेघाति ॥ ( १ म मन्त्र ) 

हे सवितः ! (= नियमनिर्माता तथा आज्ञा देने में समथ ! ) हममें से जो भी कुछ अधिकार | 

मांगता है उसका ठीक-ठीक नापने का (=ऋतस्य ) भ्रधिकार तुरे है, इसलिये तू सबको सुन ॥ इस 
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पृथिवी को क्या खूप देना है इंसका निर्णय तू कर तथा किस मनुष्य को कितना भोग्य पदार्थं किस 
प्रकार मिलना है इसका निणांय तू कर-- 


उड तिष्ठ सवित भुध्य स्य हिर॑ण्यपाणे असतास | 
युं प्रथ्वीममति सजान आ नृभ्यो मतेभोज॑न सुवान! ॥ ( २ य मन्त्र ) 


संसार भर के राजनीतिक चेतना वाले वसु लोग जिस सविता की स्तुति करते हैं, विश्वराष्ट्र- 
निर्माण में सबसे प्रथम प्रस्तुत हो-- 


अपिं ष्टुतः सविता देवो अस्तु यमा चिदू बिइवे बस॑बो गृणन्ति | 
स न! सोमान्‌ नमस्यई नो धादू विश्वेभिः पातु पायुभिर्नि सुरीन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
यह अदिति देवी = धरती, धरती पर बसने वाली प्रजा सबसे प्रथम इस सविता को सामने 


हैं भौर परस्पर प्रीतिपुवंक चलते हैं, क्योंकि उनके बीच 'सविता' रूप बन्धन-सुत्र है-- 
आमै यं देव्यादितिग्रणाति सवं देवस्य सबितुजुषाणा | 
अभि सम्राजो वरुणो गृणन्त्याभि मित्रासों अयेमा सजोषा) ॥ ( ४ थं मन्त्र) 
जव लोग परस्पर बंटवारे के लिये समवेत होते हैं भौर निय करते हैं कि कितना भाग यौ: 
का आध्यात्मिक उन्नति का है ग्रौर कितना पृथिवी का--मोतिक झन्न-वस्त्रादि सामग्री का ? उस 


समय हर विचारधारा के बुनियादी पुरुष भी वहाँ उपस्थित होते हैं। संसार का पालन करने वाली 


स्त्रीजाति भी वहां उपस्थित होती है । वे सब भी हमारी प्रार्थना सुनें कि तुम्हें भी सविता के नियमों 
को सामने रखकर ( झभि ) चलना है-- 


अभि ये मियो बचुषः सर्पन्ते राति दिबो रांतिषाच॑) प्रथिव्या! | 

आहिुष्न्य उत न॑; गुणो बरूत्रयेकधेजुभिर्नि पातु ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
धरती का राजा ( जास्पति = विशवराष्ट्रपति ) भी देव सविता के शासन को मानता हुम्रा 
उसकी अनुमति से चले । यह सविता ही भग देवता है । जो सबके दोषों को जानता हुआ भी क्रोध में 
` ने आकर ठीक निर्णय करता है । उनके दोषों के प्रति उचित रूप से अन्धा होना जानता है, इसलिये 
उग्र स्वभाव वाले और नञ्र स्वभाव वाले दोनों ही इस भजनीय सविता को अपनी रक्षा के लिये 
` पुकारते हैं ( “भ्रन्धो भगः' शत० १. ७. ४. ६ )। भाव यह है कि उप्र तो उग्रता के बल से झपना 
कास चला ही लेते हैं, किन्तु सविता के नियमों से रक्षित होकर अनुग्र की भी रक्षा हो जाती है-- 

भनु तन्नो जास्पिर्मसाष्ट रत्न देवस्य सवितुरियानः । 
भर्गसुओोऽबसे जोह॑बीति भगमलुमो अर्ध याति रत्न॑म्‌ ॥ ( ६ ष मन्त्र ) 
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सविता की सभा के वे जानदार पारिषद (= बाजिनेः ) भी हमें शान्ति दे--जो कि मित्र 
हैं, दौड़ने में भी नपा हुआ पग रखते हैं और अजगर के समान भ्रगतिशीलों को और भेड़िये के समान 
लोभी तथा राक्षस-स्वभाव वालों को अपनी विधाननिर्माण की दाढ़ में रखकर चबा डालते हैं । वे 
सदा हमारे साथी रहें और हर प्रकार के रोगों को हम से पृथक करते रहें-- 


श॑ नो भवन्तु वाजिनो हवेषु देवताता मित्रच! स्वका! | 
जम्भयन्तो 5हिं बकं रक्षांसि सनेम्यस्मदू युयबन्नमींबाः || ( ७ म मन्त्र ) 
हे न्यायनिर्माता ऋतज्ञ मेधावी विप्रो ! तुम युद्ध-युद्ध में हमारी रक्षा करो-हमारी सम्पत्ति 


की रक्षा करो । हम जो प्रेमोपहार ग्रापको देते हैं, उसे स्वीकार कीजिये और सदा हमारे पास से तृप्त 
होकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ यान द्वारा अपने स्थान पर जाइये-- 


वाजेवाजेऽबत वाजिनो नो घर्नेघु विप्रा असृता ऋतज्ञाः | 
अस्य मर्ध्व! पिबत मादय॑ध्व॑ तुप्ता यात पथिर्मिदेबयानै। || ( = म मन्त्र ) 


एकोनचत्वारिंश प्रूक्त 

श्ररिन, इन्द्र, सविता आदि किसी देव की लम्बी स्तुति के पश्चात्‌ 'विश्वेदेवाः' की स्तुति 
इसलिये की जाती है कि उस देवता के (= परमात्मा के दिव्य गुण के ) सेवन का ठीक नाप यही है 
कि उससे सब देवों का भला हो । सो, वसिष्ठों की ( राजनीति-विशारदों की ) उत्तम नीति का क्या 
फल है यह ३९ वें सूक्त में बताया है। भाव यह है कि जब विधाननिर्माण ठीक होगा तो जिस प्रकार 
भगवान्‌ के सब गुण सदा एकरस रूप से विकसित रहते हैं, उसी प्रकार मानवराष्ट्र के हर विभाग में 
भी विकास इष्टिगोचर होता है । निरुक्त के दवतकाण्ड के 'तत्र॑तन्नरराष्ट्रभिव' ( नि० ७. ५. २. ६ } 
शब्दों का यही तात्पर्यं है जिसे न जानकर भारत के वत्त मान पौराणिक लोग मागं भ्रष्ट हो गये । 


यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नों अर्क ययं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥ (७ म सन्त्र ) 
चत्वारिश प्रक्त 

राष्ट्र के सब विभागों के विकास से हम प्रजाजनों को क्या लाभ होता है यह चाजीसवें सुक्त | 
में कहा है । यह वसिष्ठों की कृपा है। 4 
यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्क यूयं पात स्वस्ताभेः सदा न! ॥ ( ७ म मरू 
एकचत्वारिश क्त प. 
वसिष्ठों ( राजनीति-विशारदों ) की कृपा से घर-घर में प्रात:काल का दृश्य उपसि 
है । सारा परिवार मिलकर कहता है-- | 
हम विश्व-परिवार के ग्रङ्गभूत इस परिवार के लोग इस प्रात:काल * में पने 
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क्षत्रियत्वादि स्वयंवृत वर्शंधमंरूप ब्रत को पुकारते हैं, क्योंकि वहो हमें परमाग्नि परमात्मा से 
मिलाने वाला दूत है (आग्नि दूतं बणीमहे? ऋ० १. १२. १.) उसके पश्चात्‌ हम “इन्द्र” को पुकारते 
हैं, क्योंकि अग्नि द्वारा हमें इस पद तक पहुँचना है ( “स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः' 
गीता १८. ४६ ), हमें पापपुण्य का विवेक देने वाले 'मित्र' देवता तथा ्रपराध-घनपराध का विवेक 
देने वाले 'वरुण' देवता को पुकारना है । नहीं तो हम इन्द्र पदवी तक कैसे पहुँचेगे ? जो भी क्षेत्र 
हमने चुना है उसमें हमें इन्द्र बनना है । कवीन्द्र, आायुघेन्द्र, व्याकरणोन्द्र; सङ्गीतेन्द्र आदि कुछ भी हो, 
हमें इन्द्र बनना है, परन्तु इस यात्रा में पापपुण्य का विवेक देने वाले वरुण को हम पुकारते हैं । जो 
हमसे आगे हैं उनसे भ्रगला कुडा जोड़ना है, जो पीछे हैं उनसे पिछला कु डा जोड़कर उन्हें भागे लाना 
है। तब एक नियुतू (77०) बनेगी, श्रतः हम इन दो कु डों के लिये 'ग्रश्‍वियों' को पुकारते हैं । 


प्रातःकाल हम एक दुसरे के दोषों को जानते हुए भी सहन करने वाले और शक्ति देने वाले 
*मग' देवता को पुकारते हैं। हम आज्ञापालन के देवता 'पुषा' को पुकारते हैं जिसके कि तके के दांत 
नहीं हैं । जब विवेक से जान लिया कि अमुक पुरुष बड़ा है तो फिर ग्ाज्ञापालन में तके नहीं करना; 
जैसे कि सिर की आज्ञा को हाथ बिना तके के मानता है ( पुष्णो हस्तास्याम्‌ यजुः १. १० ) । नहीं 
तो मित्र वरुणादि के दिये विचार विचारमात्र रह जायेंगे । कि च, यदि सन्देह हो तो हम वेदज्ञान के 
भण्डार 'ब्रह्मणस्पति' ( परमात्मा तथा तदनुवर्ती ब्राह्मण ) को पुक्रारते हैं । ये सब देवता मिलकर 
हमारे अस्दर अच्छे पदार्थों के उत्पादन तथा बुरों के नाश की शक्ति उत्पन्न करे, भ्रत: सम्भूति के लिये 
“सोम' को तथा विनाश के लिये “रुद्र” को सदा बुलावें-- 


प्रातरग्नि प्रातरिन्द्रै वामदे प्रारर्भिन्नावरुणा प्रातरखिर्ना । 
सग ° | ~ | ७ हुवे 
प्रातमँगै पूषण ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमसुत रुद्रं हुंबेम ॥ ( १ म मन्त्र) 


इन सब देवताश्रों में प्रातःकाल के साथ जिसका सवसे ग्रधिक सम्बन्ध है, वह है “भग 
देवता । हम सब में दोष-रहित कौन है ? कोई नहीं । यहां तक कि हम अपनी अल्प हष्टि से परमात्मा 
को भी दोषयुक्त समझ बैठते हैं। यद्यपि परमात्मा तो वस्तुतः सर्वंथा दोषरहित है, किन्तु हम अ्रल्पज्ञ 
जीवों को, संसार में दुष्टों का क्षणिक सुख और धर्मात्माओ्रों का क्षणिक दुःख देखकर उसमें भी दोष 
त्रुटि प्रतीत होने लगती है, परन्तु मनुष्य में एक शक्ति है जिसका नाम है 'विस्मरण-शक्ति' । जहाँ 
स्मरणशक्ति हमारा कल्याण करती है वहाँ विस्मरणशक्ति भी हमारी कल्याणकारिणी है, श्रतः वह 
भी अत्यन्त आवश्यक है । नहीं तो, यदि हम एक दूसरे के दोषों को सदा याद करते रहें तो हमारा एक 
क्षण भी सहयोग नहीं हो सकता, इसलिये एक दूसरे के वास्तविक तथा परमात्मा के प्रतीयमान दोषों 
को विस्मरण करके ही भजन हो सकता है । यह शक्ति सबसे अधिक भगवानु में है, इसीलिये वह 
हमारे भ्रसंख्य भ्रपराधों को विस्मरण-सा करके हमारा कल्याण करता है । इसी भजन की इस झाधार- 

भूत शक्ति का नाम ही 'मग' देवता है और इसके कारण ही भगवानु-भग+-वातू कहलाता है । 
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नया दिन आरम्भ करें, इसलिये 'भग' दैवता ्रात॑ः-स्मरणीयों में शरेष्ठ है । यह “भग? देवता दूसरों 
से भगवानु के गुण सुन-सुनकर उत्पन्न नहीं होता, किन्तु उसकी प्रेममयी विस्मरणाशक्ति का साक्षात्कार 
करके जो भजन की प्रबल श्रभिल।षा उत्पन्न होती है उसका नाम है--जीता हुआ = स्वयं भ्रपने प्रयत्नो 
से उपाजित किया हुआ 'भग' । सो, हम प्रातःकाल उस 'जित भग! को, जो कि बड़ी उग्र शक्ति वाला 
है उसको नित्य पुकारा करें । इस 'ग्रदिति' = धरती = मानवराष्ट्रःप्रजा का धारण करने वाला यह 
“भग? देवता ही है और यह इसका पुत्र भी है, क्योंकि इसका नाम 'सर्व-सहा' है । हम नाना प्रकार 
का मैल इस अदिति माता पर गिराते हैं; किन्तु यह कुपित होने के स्थान पर हमारे दोष भूलकर-- 
अन्धी होकर ( “न्धो भग' शत० १७. ४. ३ ) उन गन्दै पदार्थो को, पत्र-पुष्प-फल आदि का सुन्दर 
रूप देकर हमें वापिस देती है । यह है विस्मरण की पराकाष्ठा, इसलिये “भग' को 'अविति' का पुत्र 
कहा है । यही धरती का विर्ता है । १ 

पराये ाधार के बिना खड़े होने में असमर्थ 'झाध्र” अर्थात्‌ दुबल मनुष्य, मननशील मनुष्य 
और यहाँ तक कि राजा भी इस भग देवत! के विना ग्रागे नहीं वढ सकते, अतः सवके सब कहते हैं 
कि हे भग देव ! मैं तुझे पा जाऊं--तेरी सेवा करू 


आतर्जितं भर्गसुमं हुवेम बयं पत्रमदितेयों विधत | 
आध्रश्चिद्‌ यं मन्य॑मानस्तुरारिचद्‌ राजा चिद्‌ यं अगै भन्नीत्याई ॥ ( २ य मन्त्र ) 
हें भग ! विस्मरणाशक्ति-सम्पन्न होने के कारण तू ही प्रकृष्ट नेता है, तू ही हमारी 
ग्राराधनाग्रों को सत्य करने वाला है। हम जो इस विश्वराष्ट्रनिर्माण-रूप कमं में लगे हैं इसमें तू हमें 
उपर उठा ले । हमारी नैया डूबने मत दे। बस, हमें देना है तो यह दे-हमें गौ, भ्रश्व भ्रौर उनका ठीक 
उपयोग करने में समर्थ कर दे, जिससे हम भी “नृवानु' कहलाएँ-- 
भग प्रणेतर्भग सर्त्यराधो भगेमां घियमुर्दवा दर्दन्नः । 
भग प्र णो जनय गोमिररवेभेग प्र ना्मिलवन्त) स्याम || ( ३ य मन्त्र ) ग 
यह “भग' शक्ति जो इस समय प्रात:काल हमारे पास है--वह दिन भर बनी रहे। ज्यों-ज्यों 
दिन आगे बढ़े, बनी रहे, मध्याह्नं के सुखविश्वान्तिमय समय में बनी रहे (सुर्यास्त तथा रात्रि की निद्रा 
में बनी रहे ) और अगले सूर्योदय में फिर हमारे पास हो; जिससे हम देवों के प्यारे वने रहें | 
उतेदानीं अर्गवन्त; स्यामोत पित्व उत मध्ये अहम | 
उतोदिता मघवन्तसू्ैस्य बं देवानी सुमतौ स्याँम ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
यह विस्मरण-शक्ति ही हमारा भगवानु हो अर्थात्‌ हम भगवानु को जैसी विः विवेकशक्ति-सम्पन्न क्‌ i 
बिस्मरण-शक्ति पावें और उस सच्ची भग-शक्ति से हम भी ( अपने-अपने छोटे से क्षेत्रों भगवानु 
बनें, इसी लिये हे भग देवता ! हर कोई तुझे वार॑-वार पुकारता है । सो, तु हमारा अग्रगामी बन 
जहाँ हम चलें, गागे-आगे तू चल । हम नित्य नये मित्र बनाव । वे हमारे दोषों को विस्मृत 
गौर हम उनके दोषों को विस्मृत कर सके. (72355 र 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२८० ] [क्रग्वेद-मण्डल-मरिण-सूत्रे 


भर्ग एव भग॑वाँ अस्तु देवास्तेन॑ वयं भग॑वन्तः स्याम | 
तं त्वां भग सवै इञ्जोंइबीति स नो भग पुरएता भंबेद्द || ( ५ म मन्त्र) 
जिस प्रकार “दधिक्रावा' (= विजित प्रदेश को सुव्यवस्था द्वारा पूर्णतया वश में लाने वाला) 
इस पवित्र पद के लिये शुचिता उत्पन्न करता है, इसी प्रकार इस विस्मरण-शक्ति से नवीन उत्साह भरी 
उषाएँ हमें प्राप्त होती है । हमारे सामने, उत्साह भरी उषाओं का जन्मदाता यह वसुवितू भग देवता 
खड़ा है। हम विश्वकलह-नाशक इस महान्‌ ( विश्वराष्ट्र-निर्माण ) यज्ञ के लिये भग को याद करते 
हैं, क्योंकि जब व्यक्तियों के दोष विस्मृत करना कठिन है तो मानव-राष्ट्र की एकता में तो परस्पर 
किये गये कितने ही अपराध भुलाने होंगे । सो, इस ( बृहतो ग्रध्वरस्य ७. ११. ४ ) महाग श्रध्वर के 
लिये उत्साहभरी उषाएँ आवें ग्रौर वसिष्ठ के सहायक तीब्र वाजियों की तरह भग देवता को हमारे 
पास ले श्रावं 
सम॑ध्वरायोषसों नमन्त दृधिक्रावेंब शुच॑ये पदार्य | 
अवाचीन ब॑छुविदुं भगै नो रथ॑मिवाश्वां चाजिन आ ब॑हन्तु ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
भग देवता की कृपा से हमारी हर उषा; गाय, घोड़े ग्रौर वीरों से युक्त हो, सदा मङ्गलवाली 
हो, चारों ओर का स्नेह लेकर चारों ओर बरसाती हो । हे भग, अग्नि, इन्द्र ग्रादि प्रातः-स्मरशीय 
देवो ! तुम स्वस्तियों के द्वारा सदा हमारी रक्षा करो-- 
अरश्वाबतीर्ोमतीचे उषासों बीरब॑दी) सद॑मुच्छन्तु भद्रा! | 
घृतं ढुहना विश्वत) प्रपीता युयं पांत खुखतिभिः सदां न! ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


द्विचत्वारिश ब्वक्त 
डर वें सक्त में पुरोहितों से कहा गया है कि हे अग्ने ! आपकी कृपा से हमारे सैनिक तथा इन्द्र 
यशस्वी हों जिससे वसिष्ठ वह धन प्राप्त करने में समर्थ हो, जिसे वह उत्पन्न किया चाहता है । वह 
धन कंसा है ? “विद्ववप्स्न्य' -- हर रूप को सजाने वाला-- । 
(सरुस्खिन्द्रे यशर्स कुधी न?? ॥ (५ म मन्त्र ) 
एवाग्नि संहुखँ १ वसिष्ठो रायस्कामो विश्वप्ल्य॑स्प स्तौत्‌ || ( ६ ष्ठ मन्त्र क ख ) 


त्रिचत्वारिश बरकत 
विश्वभर के पुरोहितों के सहयोग से --जिन लोगों के मन्तव्य परस्पर भिन्न हैं वे भिन्न-भिन्न 
दिशा मे इस प्रकार फलते हैं, जैसे एक ही वृक्ष की शाखा चारों ओर एक दूसरे से विपरीत फैलती है, 
. परन्तु जसे वे एक ही वृक्ष को पत्रित, पुष्पित और फलित करती हैं वैसे ही सब राष्ट्र एक ही विश्व 
न की शाखा बन कर विइवकल्यारा करें-- 


3 ८ येषां जह्याण्यसंमानि विग्ना विष्वखियन्धि वनिनो न शाखा} || ( १ म मन्त्र ग घ ) 
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सत्र मिलकर भ्रपने-अपने स्नेह भरे घृतपात्र यज्ञ में भ्राहुति के लिये उठाओ--एक मन से 


उठायो । विश्वकलह-नाशरूप भ्रध्वर के लिये सुन्दर भासन बिछाश्रो, इस यज्ञ की ज्वाला से हम देवत्व 
की श्रोर बढ़े ग्रौर सबको बढ़ावें-- 


प्र यज्ञ एतु हेत्वो न सप्तिरुद्‌ यंच्कध्व॑ सम॑नसो घताची; | 
स्तृणीत वर्हिरव्वराय॑ साधूध्वां शोचींषिं देवयून्यस्थुः ॥ (२ य मन्त्र ) 


जैसे, पुत्र मां का भरण करते हैं, हम सव धरती माता के पुत्र उस चोटी पर जा बैठे जहाँ देव बैठते 
हैं । यह विश्वकल्याणकारिणी विश्वप्रजा की प्रेमाहुति हमारी यज्ञज्वाला में सदा पड़ती रहे। हे 
ब्राह्मण श्रग्ने ! हमारे देवताति संग्राम में कोई हमारा पराजय न कर सके-- 


आ पुत्रासो न मातरं विस्रा; सानौं देवासो बर्हिषः सदन्तु | 
आ विश्वाची विदथ्यांमनुक्स्वर्ने मा नो देवताता मूर्घस्क! ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


हे विश्वभर के वसिष्ठानुगामी वसुओ ! इस यज्ञ में वे इकट्ठे हुआ करते हैं जो यज्ञप्रेमी होते 
हैं--जो ज्ञान की धाराओं का जी भर के दोहन कर चुके हैं। आज तक तुमने अनेक छोटे-छोटे 
सङ्गठ्नो में भ्रपना तेज दिखाया है, परन्तु भ्राज, विश्व को एक करना है । ग्राज तुम्हारे ज्येष्ठ तेज 
की आवश्यकता है, झझो और एक मत होकर पूरा यत्न करो-- 


ते सीषपन्त जोषमा यज॑त्रा हतस्य धारा! सुदुघा दुद्दना! | 

व्येष्ठे बो अद्य महु आ वसूनामा गन्तनु समनसो यति छठ ॥ (४ थं मन्त्र ) 
हे ब्राह्मण ! इस यज्ञ में तु राजा है और हम तेरे सहयोगी हैं। संसार की प्रजा में तू भ्रपना ज्ञान दे । 
तेरे द्वारा ही हममें भी साहस उत्पन्न हुआ हे और हम भ्रस्खलित-ब्रत होकर यज्ञ कर रहे हैं-- 

एवा नों अग्ने विक्ष्वा वशस्य त्वया वर्य संहसावन्नास्क्रा! | 

राया यजा सधमादो अरिष्टा ययं पांत स्वस्तिभिः सदां न! ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


चतुश्चत्वारिश सक्त 


जिस प्रकार पुरोहित ब्राह्मणरूप से घर-घर में शासन करता है, इसी प्रकार दधिक्रा! घर- . जी 
घर में सुशासन पहुंचाता है । वह रथों के ग्रागे चलता है ( क्षत्रिय हे )-- ह 


दुधिक्रावां प्रथमो वाज्यवो 5ग्रे रथानां भवति प्रजानन्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


उससे प्रार्थना की गई है कि तू भी हमारे मार्ग को भ्रपनी शक्ति से थ्रम्यक्त कर दे । जिससे 
सब ऋत के मार्ग पर चलें-- 


आ नें दधिक्राः पथ्य|मनक्त्वुतस्य पन्थामन्वेतवा उं ॥ ( ५ म मन्त्र क ख 
३६ रि ३३ A 
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पञ्चचत्वारिश प्रूक्त 
विश्वराष्ट्रपति का एक कार्यं सबको भोजन देना है । इसके लिये राजनियम बनाना सविता 
का काम है । उसका वरान ३८. २. में ( मतेभर्जन सुवानः ) हो उका । अब विश्व में कहीं तो 
कई राष्ट्रों के पास करोड़ों मील भूमि खाली पड़ी है और कहीं बसने को भी स्थान नहीं है । सो, 
सविता रःजनियम बनाकर इसकी भी व्यवस्था करे, क्यों कि उसके हाथ में अपनी बात मनवाने के 
पूरे साधन हैँ-- 
हस्ते दर्धांनो नयी परूर्णें निबेशर्यञ्च प्रसुवञ्च भूर्म ॥ ( १ म मन्त्र) 
सूयं की भुजा तो भौतिक संसार पर ही शासन करती है, परन्तु इस विधाननिर्माता सविता 
का शासन तो मनुष्यों पर भी चलता है, इसलिये सूर्य को इसकी अचना करनी है--कुछ भेंट करना 
है (अपना उदाहरण ) । 
(सूरश्चिदस्मा अनु दादपस्याम्‌? | ( र य मन्त्र) 
सूर्य भोजन उत्पन्न करता है और यह हमें भोजन बाँटकर देता है-- 
म॑तेभोज॑नुमरधं रासते न) ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


वह साथ ही “सुपारण है, वह पवित्र हाथों से कानून बनाता है और हमारे हाथों की 
व्यापारविषयक झपवित्रता दूर करता है । यह हिरण्यपारिए है ( ३१. २ ) ( “सत्येन सोमं पराहणा- 
नीति तस्मादा श्रस्यां हिरण्यं बघ्नीतेति' शत० ३. ३. २. २ ), इसलिये 'हिरण्यपारिण' का अर्थं हुआ 
'ज्योतिमंयपाणि --'सत्यमयपारि? । सो, सविता व्यापार को सत्यमय बनाने के लिये कानून बनावे 


इमा गिर; सबितारै सुजिहं प्णेगमस्ति मीळते सुपाणिम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र क ख ) 


षट्चत्वारिंश पक्त 
अब रुद्र की वारी है। हे रुद्र ! तेरे शस्त्रों के प्रयोग की हमें कभी आवश्यकता हीनहो। 
तेरी रुद्र-शक्ति रोगों पर पड़, अतः शान्तिकाल में सेना को स्वास्थ्य-विभाग का काम करना 
चाहिये 
अवन्नवन्तीरुप नो दुरश्धरा5नमीवो रुद्र जासु नो भव || (२ य मन्त्र ग घ ) 
सुह ते खपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तन॑येषु रीरिष! || ( ३ य मन्त्र ग घ ) 


सप्तचत्वारिंश खक्त | 

र स्र = सेनापति सेना के लिये सैनिक कहाँ से लायेगा । जब विश्वराष्ट्रकलह न रहेगा तो, 
जहाँ भ्रनेक लाभ होंगे वहाँ तप के नाश होने से विलासमय जीवन के विकास का भय भी उपस्थित हो 

जायेगा, इसलिये प्रजा कैसी हो, यह ४७ वें सूक्त में बताया है। 'ब्राप:” का श्रथ है मानव-प्रजा 

मनुष्या वा झ्राप: ७. ३, १. २० ), हे मानव-प्रजा ! जब राज्य की सुव्यवस्था नहीं होती तब 'इळ' 
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अर्थात्‌ प्रन्नोत्पादक किसान अपने परिश्रम से श्रमोपाजित आनन्द की लहर उत्पन्न करता है; परन्तु. , 
अब विश्वराष्ट्र की सुव्यवस्था से अन्नादि पदार्थ तुम्हें अतिसुलभ हो गये हँ । अब परिस्थितियों को 
विवशता उस लहर को उत्पन्न न कर सकेगी । प्रव तो अपनी पवित्रता को स्थिर रखने के लिये तुम्हे | 
सैकड़ों उपाय करने पड़ेंगे और 'स्वघा' से= स्वयं उत्पादित अन्तः-प्रेरणा से उस मस्ती को कायम. ५ 
रखना होगा । वस, हम यही चाहते हैं कि वह मधुमातू लहर स्थिर रहे, इसलिये स्वयं कत्तंव्य समझकर 
परिश्रम करो । 

जहाँ इस प्रकार स्वेच्छापूर्वक तप करने वाली प्रजा होती है, वहाँ प्रजारूप नदियों की 
आनन्दमय लहर स्थिर रहती है श्रौर परमात्मा के बनाये ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व पादि ब्रतों का-जिनको | 
कि उन प्रजाओं ने प्रभुसाक्षिक स्वधापूर्वक स्वीकार कर लिया है--उनका चे वचनपाशवद्ध प्रजाएं कभी 


भंग नहीं करतीं 
छुतप॑वित्रा$ स्वधया मद॑न्तीदेंवीदेवानामपिं यन्ति पार्थः | 
ता इर्न्स्य न सिंनन्ति ब्रतानि सिन्धुम्यो ह्यं घतर्वज्जुदवोत ॥ ( ३ य मन्द ) 
ज्ञान और वीयं का सूर्ये उन पर अपना ज्योतिर्मय परिधान ताने रहता है- 
(या; सूयो र्रिमर्भिराततान' ॥ ( ४ थे मन्त्र क) 
अष्टाचत्वारिश प्रक्त टर 
विश्वकलह दूर होने पर तप को स्थिर करने के लिये, ब्रतधारण के पश्चात्‌ दूसरा स्थान. 
शिल्प-कला का है । शिल्पक्षास्त्रियों को वेद में “ऋशभु” कहा है ( भर्व! सुझत) सुइ ७.३५. | 
१२ ) । सो, ऋभुकमं द्वारा शान्तिकाल में भी तप स्थिर रहता है, इसलिये ४८ वें सूक्त में ऋभुओं का _ 
वणन है । 
वे हमें अन्न दे 
(समुस्मे इषं वसंवो ददीरन्‌? ॥ ( ४ थे मन्त्र ग ) 


एकोनपन्चाश सक्त 


वैश्वानर संतयासी लोग प्रजा में घुसकर तप को स्थिर रक्खे-- 
(वैशवानरो यास्वरिनः प्रविष्टस्ता आपो देवीरिद मामवन्तु? ॥ (४ थे ` 
जब तक संन्यासियो का उपदेश सुना जाता है, प्रजा पवित्र रहती है । , 
पञ्चाश क्त र 


संन्यासियों के प्रताप से पुरोहित तथा दण्डाधिकारी (= 
उनका कत्तव्य है कि प्रजा में राष्ट्रों ॥ परस्पर कलह का विष न ' 


“आ मां मिंत्रावरुणेह र्तम्‌? 


मित्र तथा व 
फैलने दे 
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।अरिनष्टच्छोचन्नपं बाधतामितः’ ॥ ( २ य मन्त्र ग ) 
यच्छैल्मुळौ भ्वति यन्नदीषु यदोष॑धीभ्य; परि जार्यते विषम्‌ | 
विश्वे देवा निरितस्तत्‌ सुंबन्तु मा मां पथेन रप॑सा बिदत्‌ त्स॑र्‌$ ॥ ( ३ य मन्त्र) 
एकपञ्चाश तूक्त 


मिन्रा-बरुणौ अपना कार्यं ठीक कर रहे हैं वा नहीं, इसको ऐसे पहिचानना कि ग्रादित्य 
लोग=विद्या तथा प्रकाश के पुञ्ज आदित्य ब्रह्मचारी श्रपना कायं ठीक कर रहे हैं वा नहीं । अन्त में 
कहा--सब आझ्रादित्य, सब मरुत्‌ ( सैनिक ), सब विद्वान, सब शिल्पशास्त्री, इन्द्र, अग्नि और श्रश्वि 


इन देवों की हम सदा स्तुति करते रहें । हे देवो ! तुम सब स्वस्तियों के द्वारा सदा हमारी रक्षा करते 
रहो 
Po ० 


आदित्या विश्वे मरुतश्च विश्वे देवाश्व विश्व ऋभवश्च विशवे । 
इन्द्रो आग्निरश्चिना तुष्डुवाना ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


द्विपञ्चाश सूक्त 


हे श्रादित्यो ! आपकी सङ्गति से हम भी अदिति हो जावें--ग्रखण्डनीय हो जावें । मित्र- 
वरुण आपके प्रभाव से उत्तम शासन करें । हम उनकी महिमा को बढ़ाने वाले बनें । प्रजा फे सहयोग 
के बिन! 'मित्रावरुणो' भी अपना कार्य ठीक नहीं कर सकते । सो, हम भी अदिति बनें-- 


आदित्यासो अदितिय; स्थाम पूर्देवत्रा ब॑सवो मरत्येत्रा | 
सनेम मित्रावरुणा सनन्तो भवेम दयावा्टथिवी मर्वन्त; ॥ ( १ म मन्त्र ) 


त्रिपञ्चाश सक्त 


नेता लोग दयौः के समान वात्सल्यपुर्ण हों और अनुयायी पूर्णतया भ्राज्ञापालक हों। वे 
धादित्यो, के प्रताप से ध्रपने पूर्वजों को पवित्र परम्पराओं के प्रतिपालक हों, सदा "ऋतसदन' में वास 
करें और देव्य जन बनने का यत्न करें, उनमें बड़ी महापु शक्ति है-- 


प्र पूवेजे पितरा नव्यसीमिर्गीर्भि; इणुष्यं सईने तस्य॑ | 
आ नों द्यावाप्रथिवी दैव्येन जनेन यातं महि बां वरूथम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 
चतु;पञ्चाश ब्रूक्त 


साधारण उपदेशमात्र से काम न चलेगा। घर-घर में घुसकर हम सबको इकटठे बै 
ज्ञानचर्चा सुनना सिखावे-- न व 


वास्तोष्पते शुम्मयां संसर्दा ते सक्षीमहिं रण्वया गातुमत्य| ॥ ( ३ य मन्त्र क ख ) 
>घर-घर में रमणीयता हो, गाना हो। . ६ 


| aha Vidyalaya Collection. Er 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋगवेद-मण्डल ७ ] [ २८५ 


पञ्चपञ्चाश सूक्त 
घर-घर में सब सुख की नींद सोवें । दुष्टों को--निद्रा-भंग करने वालों को भगा दो । 
सब सुख को नींद सोवे । केवल राजनीतिज्ञ वसिष्ठ, चोर भ्रादि के नियन्त्रणार्थ वहां घुसं । सुख की 
नींद ही सुशासन का चिह्न है- 
सस्तु साता सरतु पिता सस्तु श्वा सस्तु बिइपतिंः | 
ससन्तु सर्वे ज्ञातयः सस्त्वयमभितो जन) ॥ (५ म मन्त्र ) 
ष्ट्पञ्चाश उक्त 
विश्वराष्ट्रनिर्माणार्थ उत्सुक सेना का वर्णन ५६ वें सूक्त में करते हैं-- 
वे सैनिक = ( मरुतः ) नाना देशवासी हैं. परन्तु एक ही सैनिक-घर में रहते हैं उनकी 
पृथक्ता को कौन जानता है? सब इतना जानते है कि वे उत्तम क्षत्रिय हैं और रुद्र के ( सेनापति के ) 
पुत्र है-- 
क ई व्यंक्ता नरः सनीळा रुद्रस्य मयो अघा खर्खाः ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हाँ, दिनरात एक साथ रहने से वे तो परस्पर जानते हैं कि कौन कहाँ का है? परन्तु 
भेदभाव उन्होंने ऐसा मिटाया है कि और कोई नहीं जान सकता कि किसका जन्म किस देश में और 
किस कुल में हुआ है-- 
नकिहषां जनूंषि वेद ते अङ्ग विंद्रे मिथो जनिन्न॑म्‌॥ ( २ य मन्त्र ) |; 
उनमें यदि स्पर्धा है तो इस बात में है कि किसने दूसरों का कितना पालन ग्रथवा पुरण 


किया अर्थात्‌ वे भ्रापस में गर्ज-गर्जकर एक दूसरे को ललकारते हैं और श्येन के समान सीधे लक्ष्य पर 
पहुँचते हैं, वह लक्ष्य है 'पालन शोर पुरण!-- 


अभि स्वपूर्मिभियों ब॑पन्त वात॑खनसः इयेना अ॑स्पृध्नन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र) 


जिन धीर विद्वानों ने इस महा-सेना का निर्माण किया, वे ही जानते हैं कि [सब को 
परस्पर मिलाने वाली शक्ति कोन-सी है? वह शक्ति है 'पृश्निमाता' अर्थात्‌ धरती माता, 
स्तन्यपान इनका भरण करता रहा है-- 


एतानि धीरों निण्या चिकेत प्रशिनियेदूधों मही जभार ॥ ( 
जिस मानवराष्ट्र की प्रजा को ऐसे परस्पर प्रेम करने वाले 
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सदा यात्रा के लिये तय्यार, सदा सजावट से सुशोभित, सदा व्यवहार में सेवापरायण 
( थिन्‌ सेवायाघु ) प्रौर दुष्टों के प्रति झोजस्वी तथा उग्र, यह है इन मरुतों का रूप-- 


याम येष्ठाः शुभा शोभिष्ठाः जिया संमिरका ओजोभिर्माः || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
तुम्हारा प्रताप उग्र है, परन्तु वह व्यर्थ आडम्बर मात्र नहीं । उसके पीछे स्थिर वल है भौर 


सबसे बड़ी वात यह है कि इनमें से हर एक का बल अपने गण की शक्तिको बढ़ाने के लिये है 
( व्यक्तिगत शान के लिये नहीं )-- 


उग्रं बु ओज॑ः स्थिरा शर्वास्यघां मरुद्भिगेणस्तुविष्मान्‌ || ( ७ म मन्त्र ) 
हे मरुतो ! तुम्हारा बल ग्रति शोभायुक्त है, सो कंसे ? मन तो क्रोध भरे हैं, परन्तु शत्रु को 


विघुनित करने वाली चेष्टा मुनियों के समान निविकार मननपूर्वक चलने वाली है और जयघोष दुष्टों 
को दहला देने वाला है-- 


शुओ व॒ः शुष्मः कुष्मी मनासि घुनिसेनिरिव शर्धैस्य धुष्णोः || ( ० म मन्त्र ) 
* हमसे पीडाजनक दुष्टों को सदा दूर रक्खो । तुम हमारे प्रति कभी दुमंतियुक्त न हो”, 
जिससे हमारा कभी नाश न हो-- 
i सनेम्यस्मद्‌ युयोत॑ दिदं मा वो दुमेतिरिद्द प्रणंडन! || ( ९ म मन्त्र ) 
हे मरुतो ! जब विपत्ति आती है तो, त्वरित गति से कार्य करने वाले तुम लोगों का प्यारा- 


ह 
ह प्यारा नाम तुरन्त हमारे मुख पर आता है । तुम हमसे--विश्व के प्रजाजनो से इतना गहरा प्रेम रखते 
> हो कि हमारी सदा तृप्ति करते हो । तुम्हारे नामस्मरणमात्र से चित्त को सन्तोष होने लगता है-- 


प्रिया बो नाम हुवे तुराणामा यत्‌ तृपन्मरुतो वावज्ञाना; || ( १० म मन्त्र ) 


क्या शान है तुम्हारी ! --उत्तम शस्त्र वाले, उत्तम बाण वाले, उत्तम स्वर्णाभुषण वाले 
झोर व्यायामादि से भी पना शरीर सदा सुन्दर रखने वाले ! ऐसे हो तुम-- 


स्वायुघासं इष्मिणः सुनिष्का उत स्वयं तन्ब१} झुम्भ॑माना$ || ( ११ श मन्त्र ) 


धरती माता के तुम पुत्र हो ! क्या पवित्र तुम्हारा जन्म है ! ! तुम स्वयं पवित्र आचरण 
करने वाले हो और दूसरों को भी पवित्र करने वाले हो; यथार्थ नपे-तुले ज्ञान वाले हो, सत्यपरायण 
आर सदा यथार्थ से चिपटे रहते हो । तुम्हारे जैसे पवित्र लोगों के हव्य अर्थात्‌ निमन्त्रण की सामग्री 
वित्न है । इस विश्वराष्ट्रनिर्माणा-रूप पवित्र यज्ञ के लिये तुम सरीखे पवित्र लोगों को प्रेरणा 


मरतः शुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वर शुचिभ्यः | 
न्न य कः || (१ बमन) 


ES 
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तुम्हारे कन्धों पर तुम्हारी खाद्य सामग्री है, छाती पर स्वणंपदक हैं। जैसे, विद्युत्‌ से वृष्टि 
जगमगाती है ऐसे शस्त्रों से तुम चमक रहे हो और भ्रपने साम्यं का सहारा प्रजा को दे रहे हो-- 


अंसेष्वा सरुत; खादयों बो वक्ष)सु रुक्मा उपशिक्रियाणा; | 
वि विद्युतो न बृष्टिभी रुचाना अनु स्वधामायुधैयेच्छमाना। ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
गृहस्थ लोग अपनी सन्तान को इस सेना में भरती कराते हुए कह रहे हैं-हे मरुतो ! 2: 
तुम्हारी महिमा ही मानव-राष्ट्र की बुनियाद है, जिसकी चर्चा सब करते हैं और जो हमें यह उपहार कड. 
करने के लिये प्रेरित करती है । हे यज्ञार्थ भ्रपनी आहुति देने वाले सच्चे 'यज्यु” मरुत्‌ लोगो ! अपने 
नाम का दान हमें भी देते रहो । तुम्हारी महिमा सुनकर तुम्हारे नामों पर रक्खे हुए अपने नामों की 
शान रखने वाले ये हमारे बच्चे, हम गृहस्थ लोगों का सर्वश्रेष्ठ उपहार हैं। इसे प्रीतिपूर्वक स्वीकार 
कीजिये । यह हमारा एक-एक बच्चा सहस्रो का मूल्य रखता है। हमारे घर का यही सार है । इसने 
हमारे घर में परिवार के निमित्त ग्रपनी भावनाओं का दमन करना सीखा है, यही भावना सैनिक 
जीवन के काम आायेगी-- 
प्र बध्न्या व ईरते महाँसि प्र नामानि प्र यज्यवस्तिरध्वम्‌ । 
सहुस्मियं दस्यै भागमेतं ग्रहमेधीय मरुतो जुषष्वम्‌ || ( १४ श मन्त्र ) 
हमने यह जानदार हवि आपको भेंट की है। यदि इस प्रशंसनीय हवि को आपने ठीक 
संभाल लिया तो हमें शीघ्र ही सुवीरोचित धन मिलेगा, जिसे कोई शत्रु छीन नहीं सकता-- 
यि स्ततस्य॑ मरुतो अर्धाथेत्या विप्रस्य बाजिनो हवीमन्‌ | 
मक्षू राय; सुवीयस्य दात नू चिद्‌ यमन्य आदभदरावा || ( १९ श मन्त्र) 
सुशिक्षित घोड़ों के समान इन सैनिकों की सुन्दर चाल है । ये मदे क्या सजीले हैं ! मानो. न 
कोई मुत्तिमाव यज्ञ ही हो । घर में खेलते हुए शिशुझ्ों के समान भोले-भाले और बछड़ो के समान 
उछल-कृद मचाने वाले तथा भरपेट दूध पीने वाले सैनिकों की क्या सुन्दर यह टोली है-- हः 
अत्यांसो न ये मुरुतः खड्या यक्षदृशो न शुभर्यन्त मर्या! ट 
ते इ॑म्थेछा शिशेबो न श्रा वत्सासो न प्रक्रीळिन! पयोधा! || ( १६ श मन्त्र) . 
इनकी उपस्थिति में हमारी योझों अथवा हमारे मनुष्यों को कौन मार सकता है । i 


. रक्षा करते हुए हमें सदा सुख पहुँचावें। कह दो हत्यारों से-गोहत्यारों से 
तुम्हारी वधशक्ति अब हमसे दूर-दुर रहे, हे वीरो ! तुम सुखभण्डार लिये सदा 


सम्नेभिंरस्मे न 
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इस प्रकार इन मरुतों की गोद में हम सदा सुख में रहें। हे देवो ! हे मरुतो ! तुम सदा 
स्वस्तियों द्वारा हमारी रक्षा करो-- 
शमैन्तस्याम मुरुतासुपसें यूयं पांत स्वस्तिभिभ सदां न) || ( २५ श मन्त्र ) 


सप्तपथ्चाश सूक्त 


पिछले सूक्त में एहस्थों ने अपनी सन्तान मरुतों को दी और उनकी महिमा गाई । अव उनको 
घर में बुलाकर उनका स्वागत करते हैं-- 


हर राष्ट्र के अपने-ञ्पने भी सैनिक हैं, परन्तु जो चमक, जो शस्त्र और जो सुडौल शरीर 
इन सैनिकों के हैं ऐसे किसी के नहीं हैं। न किसी की चमक ऐसी है, न किसी की सजावट, न शस्त्र 
और न शरीर किसी के इतने सुन्दर हें । संसार भर के लोग देख रहे हैं कि इन्होंने विश्वसेना की 
पोशाक पहिनी है श्रौर सबके चिल्ल भी समान हैं-- 


नेताव॑दन्ये मरुतो यथेमे आजन्ते रुक्‍्मेरायुधैस्तनूमें! | 
आ रोद॑सी बिश्व॒पिश) पिशाना! संमानमब्ज्यैल्षते शुभेकम्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
2 यूयं पात स्वस्तामि! सदा न! ॥ (७ म मन्त्र घ ) 
अधष्टपञ्चाश पक्त 
हे मरुतो ! जिस ब्राह्मण की तुमने रक्षा की मानो उसके सौ सहायक हो गये । जिस ग्रश्‍व 
ने तुम्हारी शिक्षा पा ली वह भ्रकेला सहस्नों की चोट सहन कर सकता है, क्योंकि तुम गण के अङ्ग हो 
( ---अचेता गणाय (१ म मन्त्र), जिस सञ्जाट्‌ के तुम सहायक हो बही वृत्र का वध करने में समर्थ 
होता है । तुम्हारी कम्पनशक्ति की इतनी देन है-- 
युष्मोतो विग्रों मरुतः शतखी युष्मोतो अबा सहुरि! सहुरी | 
युष्मोतः सम्राढुत हन्ति बुत्रै प्र तदू वों अस्तु धूतयो देष्णम्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


एकोनषष्ट प्रक्त 


इस सेना के सेनापति में कुछ ऐसा आकर्षण है कि हर सैनिक यह चाहता है कि मेरा घर भले 
हिट जाय, परन्तु मृत्युभय का नाश करने वाला यह मृत्धुञ्जय घर न छूटे । ( जहाँ मर कर भी भ्रमर 
हो जाते हैं १. ३८. ४ )-- 


य्बकं ठ यजामददे सुगन्थि पुष्टिवर्धनम्‌ | 
' उरोर्कमिष ब्धनान्सृत्योमुक्षीय मासात्‌ ॥ ( १२ श मन्त्र ) 


idyalaya Collection a 


तो भी विद्या के प्रकाश के बिना वह फिर नष्ट हो जाता | हे व”, 
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है । इसलिये ६३ वें सूक्त में सूयं की महिमा कही गई है। जो मनुष्यों में सत्यपरायणता लावे ऐसी 
विद्या सब पढ़ें -- 
यदद्य सूर्य जवो5नांगा उदयन्‌ मित्राय वरुणाय सत्यम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
सबको ज्ञान हो कि क्रजुमाग सरल सच्चा मार्ग क्या है और वृजिनमांगं = पापमार्ग 
क्या है-- 
“ऋजु मतेषु बुजिना च पश्यन्‌” ॥ ( २ य मन्त्र ) 
विद्या के अधिष्ठता की कृपा से, 'अनृत क्या है और ऋत को वुद्धि केसे हो' यह जानने वाले 
अदिति के पुत्र सवंत्र सत्य का प्रकाश करें-- 
इमे चेतारो अन्नृतस्य भूरामित्रो अयेमा वरुणो दि सन्ति | 
इम ऋतस्य वाबुधुदुरोणे श॒ग्मास॑ः पुत्रा आदितेरदैन्धा} ॥ ( ५ म मन्त ) 
जो जानते हैं वे 'अचेतस्‌' को = म्रनजानों को ठीक मार्ग पर चलाते हैं। इस कत्तव्यपालन 
में कभी झपकी नहीं मारते । इन विद्वानों की कृपा से राष्ट्र की यात्रा में गहरी नदी गाधा हो जाती 
है— ड 
इमे दिवो अनिमिषा प्रथिव्याश्चिकित्वांसों अचेतसँ नयन्ति | 
प्रच्नाजे चिंन्नयों गाधमंखि पारं नो अस्य बिँष्पितस्म॑ पर्षेन्‌ ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
वे आदित्य ब्रह्मचारी --पूणं विद्वानु मित्रावरुणौ के भी 'पुरोहिति' = प्रादशं हैं-- 
इयं देव पुरोहितियेबभ्यौ यज्ञेषु मित्रावरुणावकारि ॥ ( १२ श मन्त्र क ख ) 
एकषष्टितम दुक्त 


परम विद्वाषु विद्या-प्रचार का ग्रधिष्ठाता सूर्य’ नामक राज्याधिकारी ब्राह्मण सबका मागं 
दशंक है । उसके बताये नियमों का पालन सब करें । 


सूर्य को आदर्श मानकर ही मित्र और वरुण भी गुप्त रहस्यों का पता लगावें और उसके 
शासन में चलें । जिस प्रकार विद्वान्‌ विद्या के रहस्यों को खोज करते हैं, उसी प्रकार मित्रावरुण प्रजा के 
छिपे दोषों को खोजकर बाहर जावें । कंसे ? 'मित्र' मित्र बनक्र और “वरुण” गुप्तचरों के द्वारा-- 


रोरोमिंत्रावरुणा पएथिव्या$ प्र दिव ऋष्वादू बृहत; सुंदानू | 
रपरो दघाथे ओष॑धीषु विक्ष्वृर्धग्यतो अनिमिष रक्षमाणा || ( ३ य मन्त्र ) 


उनसे कोई रहस्य छिपा नहीं रहना चाहिये 
(न बाँ निण्यान्याचितें अभूवन्‌? ॥ ( ५ म मन्त्र घ ) 
३७ 


क्र 
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द्वाषष्टितम सूक्त 


जहाँ सूर्यं (= विद्वान्‌ ) सत्य का प्रचार करे ( ब्रवः सत्यस ६०. १ ) वहां उसे ज्ञान को 
इतना भ्राकषंक बनाना चाहिये कि उसकी “भर्चीषि' से आक्कष्ट होकर सव उसकी ओर चले जावें और 
कहें कि, वाह धन्य है उन गुरुओं को जिन्होंने ऐसा विद्वान्‌ बनाया ! रचने वालों ने यह सुन्दर सूयं 
रचा है*— 


उत्‌ सूयो बृहदुचींष्य॑श्रेत्‌ परु विश्वा जानिंभ मालुंषाणाम्‌ | 
. समो दिवा दशे रोच॑मानः ऋत्वा कृत! सुकत! कढैभिमूत्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


री यह विद्वाबु-ल्पी सूयं, सूर्यं के सामने खड़ा होकर उससे पुरोगाः -- आगे निकल जाता है । 
कि वह सूर्यं बोलता नहीं है, किन्तु यह सूर्य तो सबको उपदेश देता है—मित्र को, वरुण को, 
अर्यमा को और अग्नि को उपदेश देता है-- 


स सुंयै प्रतिं पुरो न उदूगां पुभि? सोमेमिरेतशभिरेबै; | 
प्र नों मित्राय वसंणाय वोचोऽनागसो अयेम्णे अग्नये च ॥ ( २ य मन्त्र ) 


ज्ञान-भ्रचारक सूर्यं तथा मित्र, वरुण झादि की कृपा से हमारे सव मागं सुपथ सुगम हो आावें, 
वे न दुगे रहें, न दुष्पथ रहें-- 


सुगा नो विश्वां सुपर्थानि सन्तु यूयं पात स्त्रसिभि; सदा न! ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
त्रिषष्टितम घूक्त 
यह सूर्य मनुष्य का सूयं है-- 
'सार्धारण; सूरयो माजुधाणाम्‌? ॥ ( १ म मन्त्र ख ) 

इस सूर्य का विशाल झण्डा जन-जन को उसके कत्तव्य का आदेश करता है-- 

“इहेति प्रसवीता जनानां महान्‌ केतुरणेव; सूर्येस्य' | ( २ य मन्त्र क ख ) 
देव सविता ने जो नियम बनाये हैं उन्हें सूर्यं घर-घर तक पहुंचाता है-- 

“नूनं जना सूर्येण असुता अयन्नथोंनि णबन्नपासि? || ( ४ थं मन्त्र ख ) 

चतुःषष्टितम-षट्षष्टितम दरक्त 
अगले तीन सूक्तों के देवता मित्राबरुणो हैं। प्रथम मन्त्र में वास द्विवचन है भौर उसके 
उत्तरां में मित्र, वरुण और भ्रयंमा तीन का वर्णन है और 'जुषन्त' यह बहुवचन भी है । यह समस्या 


प्रका सुल सकती है. कि मित्र को एक देवता माना जाय और वरुण-[-श्रयंमा को एक मानकर, 
श वरुणा मे भ्रन्तः-प्रविष्ट माना जाय । मित्र ब्राह्मण देवता है और वर्ण तथा श्रयंसा क्षत्रिय 


+ 


ग से स्पष्ट है कि यहाँ साधारण भौतिक सूर्य का वर्णन नहीं है। | 
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देवता हँ । सो २ य मन्त्र में 'सिन्धुपती क्षत्रिया' यही वरुण तथा अर्यमा हुँ भ्रोर इनके साथ मित्र के 


मिल जाने पर, महाबु सत्य राज्य के राजा ये तीनों हुए, इसीलिये ६६ वें सूक्त के ११ वें मन्त्र में ‘ 
तीनों को “राजान: कहा है । 


सूर्य के वणान के पश्चात्‌ इन तीन मित्रावरुण सूक्तों का तात्पयं ६६ वें सूक्त के १० वं तथा 
१३ वें मन्त्र में स्पष्ट हुआ है । सूर्य के प्रचार से मित्रावयणौ को क्या सहायता मिलती है, यह 
सूर्य-सूक्‍्तों में कहा गया । ग्रव इन तीन सूक्तों में यह बताया है कि मिल्षाबदणो ज्ञान प्रचार में कैसे 
सहायक हू । इस प्रकार सूयं तथा मित्रावरणो की अन्योन्याश्रयता स्पष्ट की गई है। ६६ वें सूक्त के 
१० व मन्त्र में कहा है कि दण्डन्याय, स्वामित्वन्याय तथा दोनों के मूल सदाचार को मित्र, वरुण, 
अयमा तीनों मिलकर संभालते हैं-- 


बहवः सूरंचक्षसोऽर्निजिह्णा ऋतावृधः | 
तरीणि ये येसुर्विद्थांनि धीतिभिर्विश्वानि परिभूतिभिः ॥ ( १० म मन्त्र ) 


¬ सदाचार-शिक्षा, दण्डनिर्णय तथा स्वामित्वनिर्णय इन तीनों यज्ञसदनों को, सूर्य के गुणों 
का विस्तार करने वाले मित्र, वरुण, ग्रथंमा ये तीनों ग्नि की जिह्वा वाले भ्रौर तपे हुए ज्ञान की 
वृद्धि करने वाले नियन्त्रित करते हैं। वे अपनी 'परिभव” शक्ति से दुराचार, धन्याय तथा स्तेय को | 
रोकते हुए संसार में अपनी परिभूतियों की विभूति दिखाते हैं । र्र 

यहाँ अयंमा को वरुण के भ्रन्तर्गंत इसलिये रक्खा कि स्वामित्व का निर्णय होने पर सा 
दण्डशक्ति के बिना निणंय का कोई मुल्य नहीं । 

भ्रव ६६ वें सूक्त के १३ वें मन्त्र को लीजिये । उसमें स्पष्ट बताया है कि जो विश्व में एक 
राष्ट्र वनाने का महायज्ञ करने चलें उनके गुण क्या-क्या होने चाहियें अर्थात्‌ वे कैसे हों-- 


ऋतावान ऋतजांता ऋताबृ्धों घोरासो अनृत॒द्विष! | 
. तेषों व; सुम्ने सुच्छर्दिष्टमे नर; स्याम॒ ये च॑ सुर्य! ॥ ( १३ श मन्त्र ) 


“सबसे प्रथम तो वे स्वयं यथार्थज्ञान वाले हों (--ऋतावान:), फिर ययार्थज्ञान के | 
वायुमण्डल में उत्पन्न हुए हों ( ऋतजाता:), ऐसे ही यथार्थज्ञान के वायुमण्डल में बड़े हुए हों 
(= ऋतावृधः) और केवल यथाथंज्ञान से प्रेम ही न रखते हों, भ्रपितु अनृत से घोरद्रेष भी... 
रखते हों (= घोरासो अनृतद्विषः) । ऐसे हे मित्र, वरुण, ग्रयंमा ! तुम्हारे सुखमय (= सुम्ने) और 
प्रदीप्ततम (= सुच्छदिष्टमे, 'छुदी सन्दोपने') संरक्षण में हम सब बने रहें भौर जो भी ज्ञानोपासक हों | 
वे सब रहें । i 


ब्राह्मण तथा क्षत्रिय का भेद कुछ अंश तक दूर करना पड़ता है । इन्द्र को ब्राह्मण (२९.२.) तथा मित्र. 
को क्षत्रिय (६२.२,६६.११) मानना होगा । Men NS ga 
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सप्तषष्टितम--चतुःसप्ततितम पक्त 
अब ६७ वें सूक्त से ७४ वें सूक्त तक ८ सूक्त भ्रश्विनौ के हैं, क्योंकि जो विश्व को एक 
राष्ट्र बनाने चले हैं, उन्हें दिन-रात एक देश से दूसरे देश में चक्कर काटना होगा, इसलिये वसिष्ठों 
का ध्यान अब भ्रश्विनो की ओर आवे तो आश्चयं क्या है? 
६७ वें सूक्त में कहा है कि-- 
हे अश्विनौ ! सामान्य यातायात तथा समाचार-यातायात के भ्रधिष्ठाता लोगो । तुम्हारी 
कूपा से अब मानव-राष्ट्र एक हुआ चाहता है । लोककल्याण की भावना से प्रेरितमना: वसिष्ठ-मण्डली- 
परिवृत वसिष्ठ ने (महावसिष्ठ ने) तुम्हें जगाया है (मानो धरती के भाग जाग गये )। : 
अब विश्वराष्ट्र की भावना=रूप ्रग्नि चमक उठा है । इस धरती पर से अन्धकार का अन्त 
हुआ चाहता है, ऐसे लक्षण दीखने लगे हैं-- 
~] ~ ~ ~ [| सश्चिदन्ता 
अशोच्याग्निः संमिधानो अस्मे उपों अदश्रन्तम॑सश्रिदर्न्ता! | 
अचेति केतुरुषसः पुरस्ताच्छ्रिये दिवो दुंहितुर्जायंमान! || ( २ य मन्त्र) 


दशम मण्डल में कहा है कि (निजेगन्वान्‌ तम॑सो ज्योतिषागात्‌' (१०.१.१)--संसार 
अन्धकार से निकलकर ज्योतिर्मय हो गया है। इसको ' उपो अदृश्रन्‌ तम॑सदिच॒दर्न्ताः ° के साथ 
मिलाइये तो केसा सुन्दर क्रम दीखने लगता है । जब तक राष्ट्रों का परस्पर कलह रहता है तो 
अन्धकार एक राष्ट्र से भागकर दुसरे राष्ट्र में जा छिपता है; परन्तु एक राष्ट्र बन जाने पर अन्धकार 


के अन्त समीप आते दिखाई दे रहे हैं, किं च दशम मण्डल तक विश्व न केवल अन्धकार से निकल 
आया, अपितु ज्योति से मिल गया । 


हे भ्रश्विनौ ! तुम हमारे हर कमं में घुस जाओ (शविष्डं धीषु) । सारी मानव-जाति को 
वसिष्ठ तक ठीक समाचार पहुँचाने की चिन्ता हो जिससे ठीक इन्द्र अपने पद पर प्रतिष्ठित हो । 
ठीक इन्द्र” वह है, जिसकी चिन्ता वसिष्ठो को है, मित्रावरुणों को है, मरुतों को है और अश्विनौ 
को है-- 


आविष्टं धीष्वश्विना न आसु प्रजावद्‌ रेतो अन्य नो अस्तु ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
अ अश्विनौ का रथ अप्रतिहत हो, सर्वत्र उसका स्वागत हो । वे सबके साथ मधुर बोलें 
एष स्य वा पु्वेगत्वेव सख्ये निधिहितो माध्वी रातो अस्मे ॥ ( ६७. ७ म मन्त्र ) 
क ग्रश्‍विनौ का रथ “सनोजव' हो और 'शतोति' हो=सँकड़ों का रक्षक गौर सैकड़ों से 


बां रयो मनोजवा इयर्ति तिरो र्जात्यश्विना शतोति ॥ ( ६८. ३ य भलर ) 
वा बतों को बचावे-- | 


alaya Collection... | 
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उत त्यै भबयु्मश्चिना सखायो मध्यें जहुदैरेबासः समुद्रे | 
निरी पषेद्र।बा यो यवाङुँ; ॥ ( ६८. ७ म मन्त्र) 
जिधर जाय, स्नेह बरसे (> घृतवर्तनिः ) सबको अन्न पहुँचाए (इर्षा बोढा) क 
घतव॑तोनि! पविभी रुचान इषां बोळा नुपर्तिवाँजिनीवान्‌ ॥ ( ६९.१ म मन्त्र) | 
समुद्र में हृबतो को व्योमयान द्वारा बचावे-- 
युवं मण्युर्वविद्ध समुद्र उदृंदथरणंसो अ्लिधाने! ॥ ( ६९.७ म मन्त्र) 
तुम्हारा यह कार्य एक राष्ट्र तक सीमित न हो, ग्रपितु विश्ववार हो— 
“आ विश्ववाराश्चिना गतं न!” ॥ ( ७०.१ म मन्त्र) 
जङ्गल भें पर्वेत-शिखर पर बसती प्रजा तक अन्त पहुँचाते हुए-- 
नि पर्वैतस्य मूधेनि सदन्तेषं जर्नाय दाञुषे बईन्ता ॥ ( ७०.३) 
ऋषियों के नाना प्रकार के ब्रह्मज्ञानमय उपदेश तुम्हारे द्वारा मनुष्यों तक पहुँचते है-- 
अभि जर्ह्माणि चक्षाये ऋषीणाम्‌ | 
प्रति प्र यातुं बरमा जनाय ॥ ( ७०.५ म मन्त्र) 


इस संसार में रात्रि भ्रपनी बहिन उषा के लिये स्थान छोड़ देती है, भ्रन्धकारमयी रात्रि दिन 
के लिये प्रेमझूवंक स्थान छोड़ देती है । मनुष्य लोग भी यह धमं सीखें-- 
अप खसुरुषसो नग्भिहीते रिणक्ति कष्णीररुषाय पन्थाम्‌ ॥ ( ७१-१ म मन्त्र) 
संसार का हर मनुष्य गा-गा कर तुम्हें बुलाता है-- 
(अभि यदू बाँ विश्वप्ल्यो जिगांति ॥ ( ७१-४ थे मन्त्र घ) र 
संसार भर की ट्रेने (= 'निग्रुतः'--जिनमें एक के पीछे एक जुड़ा होता है, चाहे ऊँटों का. 
काफिला हो, चाहे रेल के डिब्बे हों) श्री से लदी हुई, वसिष्ठ की झर चली आवे और वह घर 
क्योंकि एक राष्ट्रनिर्माणरूप पवित्र यञ्च के लिये है, इसलिये स्पृहणीय है-- 


'आभि बां विश्वा नियुत॑ः सचन्ते स्पादया श्रिया तन्वां शुभाना? ॥ (७२.१ म मन्त्र गघ) 

इंसी का वणन रागे ग्रष्टम मण्डल में विश्वमानुष के प्रसंग में होगा (८.४५.४२) । | र 

हम भी विश्व में एक राष्ट्र बनाने चले हैं (३४.११) गौर तुम भी "विश्ववारो (७०. 

हो । विश्वकल्याण की, कि वा विश्व की एकता की भावना ने हमें भ्रौर तुम्हे जन्म दिया है, इसे 

भूलो-- टं 
युवोर्हि न; सख्या पित्र्याणि समानो बन्घुरुत तस्य॑ वित्तम्‌ ॥ 


४0३३५ 
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तुम “नासत्यौ (= न--ग्रसत्यौ) हो, तुम कभी असत्य नहीं बोलते । यदि तुम असत्य बोलने 
लगो तो लोकयात्रा ही बन्द हो जावे, क्योंकि यदि तुम रथ के चलने का समय बताझो कुछ और, 
पहुँचो कभी भ्रोर तो बस ! हो ली लोकयात्रा ! ! रतः तुम सर्वथा सच्चे हो । अत एव ब्राह्मण तुम्हारे 
गीत गाता है । उषा के भाते ही यात्री भी तुम्हारे गीत गाने लगते हैं--- 


“अच्छा विप्रो नासंत्या बिवाक्ति' || ( ७२.३ य मन्त्र घ) | 
“वि चेढुच्छन्त्यश्चिना उषासः प्र वां र्माणि कारबों भरन्ते? || ( ७२.४ थं ) 
तुम, ग्रागे-पीछे नीचे-ऊपर चारों श्रोर से पाञ्चजन्य धन लेकर ग्राभ्रो-- 
आ पश्चातान्नासत्या पुरस्वादाश्चिना यातमधरादुर्दक्तात्‌ । 
आ विश्वत; पाळ्च॑जम्येन राया यूयं पांत स्वास्तामिः सर्दा नः || (७२.५ म मन्त्र) 


ब्रिसप्ततितम श्रक्त 


इस विशवकलहरूप अन्धकार से तो तुमने तीव्रवेग से भिन्न-भिन्न राष्ट्रों के लोगों को इकट्ठा 
करके हमें पार उतार दिया, परन्तु अ्रभी बहुत कार्य अपेक्षित है-- न 


अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य || ( ७३.१ म मन्त्र क) 


बिश्वसेना, विश्वयातायात आादि सब हुग्मा, परन्तु रव सारे विश्व के धन का एक विश्वकोष 
भी तो चाहिये, इसलिये हे अश्विनौ ! तुम्हारे कार्य की तो चरम सफलता इसमें होगी कि-- 
आ पश्चातान्नास॒त्या परस्तादाश्विना यातमधरादुदक्तात्‌ | 
आ विश्वतः पाळ्चजन्येन राया ययं पांत स्व॒स्तिसि। सदां न! || ( ७३.५ म मन्त्र) 


-आागे-पीछे, नीचे-ऊपर चारों झर से पाञ्चजन्य धन > सम्पुणं विश्व को ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शूद्र तथा अन्य सब प्रजा का--पांचों जनों का हितकारी धन विश्वकोष में पहुंचाश्रो । केवल 
प्रश्विनों इसमें सफल नहीं होंगे । सबके सब देवों को इसमें जुटना पड़ेगा ।''****** ॥ . 


चतु!-सप्ततितम परूक्त 
है भ्श्विनौ ! हमें अन्त भी चाहिये, विपत्ति से रक्षा भी चाहिये, परन्तु हमारा अन्तिम 
ध्येय है--इस धरती को देवलोक बनाना । सो, इस “दिविष्टि” के लिये हम तुम्हें ' बुलाते' हैं । तुम भी 
_निष्पक्षपात होकर प्रजा के एक-एक मनुष्य के पास तथा हर राष्ट्र की प्रजा-प्रजा के पास पहुँचते हो-- 
| इमा उं बां दिविष्ट्य उस्रा हबन्ते अश्विना | 
अर्यं वामह्वेऽवसे शचीवसू विज्षाविशं हि गच्छ॑थः || ( ७४.१ म मन्त्र) ` 


ह जो अन्न तथा जो दीप्तिसाधन मांगते हैं वह यह स्थुल अन्न नहीं । वह भन्न तो यह यश 
मानवराष्ट्र एक कर दिया-- | क कड लकर 
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ता यसतो मधरवंद्धयो धुवं यशइछर्दिरस्मभ्यं नास॑त्या || ( ७४.५ म मन्त्र ग घ ) 
भौर तुम्हारे वाहनभूत भ्रव भी ये साधारणा घोड़े नहीं, किन्तु वे. निष्कपट जतता के रक्षक 
लोग हैं जो अपनी श्नन्तः-प्रेरणा से--निष्काम-भाव से विश्वकल्याण की वृद्धि करते हैं, वे लोग केवल 
घोड़े ही नहीं, किन्तु रथ भी स्वयं वे ही हैं-- 
प्र ये य॒युरंब्रकासो रथां इव नृपातारों जनानाम्‌ | 7 
उत खेन शब॑सा झुझुवुनेरै उत क्षियन्ति सुक्षितिम्‌ || ( ७४-६्ठ मन्त्र) ' 
थब अ्रगले ७ सुक्त उषा के हैं । अब तक के उद्योग से जो उत्साह उत्पन्न हुआ वह इन उपा- $ 
' पञ्चसप्ततितम छक्त | 
६.४५.२१. में विइवजनहितकारी घन (विश्वजन्यं राधरः) का वणन है जिसके लिये संगठन है जे 
किया गया है । और वह धन है--'प्रभुप्रेऱ' । जिसके लिये सुञ्जय के (जितेन्द्रियत्व के) पुत्रों ने जड 
लोकभरण-तत्पर मनों को सदा प्रेरित किया है । उस विश्वजन्य आराधना का फल अब प्रकट हुआ । 
विश्व में एक राष्ट्र बन रहा है । यह ज्योति विधानसभा के ग्रधिपति के घर जा पहुंची हे और विश्व 
की एक बिधानसभा बन रही है । 
इस देव-मण्डली में उत्पन्न होने वाली उषा ने ग्राज अ्रपने आप को विश्व की प्रजा के सामने 
हि AA च्छैथ 
प्रकट कर दिया है । यह सम्भव तब हुम्रा है, जब इसने अश्वियों को ( विशावशु हि गच्छथः 
७४.१) सहायता से “एक राष्ट्र निर्माण को बया महिमा है” यह ज्ञान झोंपड़ी-कोंपड़ी में पहुंचा दिया । 
अब राष्ट्रों के परस्पर द्रोह का न्धकार दुर हुआ जो कि भ्रति कष्टदायक, अप्रिय तथा असेवतीय _ 
था । अब इस प्रजा के अङ्ग-प्रङ्ग में रस भरने वालों में श्रेष्ठ उत्साहमयी उपा ने सब मार्गो में प्रजा Ee f 
को जागृत कर दिया है-- 
व्युषा आंबो दिविजा ऋतेना55विष्कृण्वाना मंहिमानमागात्‌ | 
अप द्रुहस्तम॑ आवरजुष्टमज्निरस्तमा पथ्यां अजीगः ॥ ( १ म मत्र) | 
“हम विशव की एक विधान-स मा बनाना चाहते हैं, इस महापू सुवित = आज्ञा देने के 
तु हमें जगा । 'विइव की एक विधान-समा बने' इस महाव सौभाग्य के लिये हमें परस्पर जकड़ दे। . 
वह स्पृहणीय धन जिसका वणन ७.७२.१ तथा ८.४५.४२ में किया है, उस विशवमानुषोपभोग्य धन 2 
को जो मानव-समाज का विश्वमानुषोपभोग्यत्वात्‌ मूत्तिमान्र यश है उसको हमारे बीच पहु 
देवि ! तु हम मर्त्तों में दिव्य भाव उत्पन्न कर । हे समस्त मनुष्यसमाज की पुत्रि ! उत्साहमयी 
वह घन ऐसा हो जिसकी कथा लोग युग-युग तक सुता करें-- ५ ट 
महे नों अद्य सुंविताय॑ बोध्युषो महे सौभ॑गाय प्रयन्धि | 
चित्रं र॒यिं युशसँ घेह्यस्मे देवि मतेषु मानुषि भ्रवस्युमू | 
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इस दर्शनीय उषा के वे विचित्र लोकोत्तर किरण संसार में भ्रा. पहुंचे हैं जो मनुष्यों में देव्य 
ब्रतों को उत्पन्न कर रहे हैं । फलस्वरूप कोई सूर्य बनने का ब्रत ले रहा है, कोई पर्जन्य बनने का, 
कोई चन्द्र वनने का और कोई वायु बनने का । इस मानव-समाज के अन्तरिक्ष में सबका पालन-पुरण 
करते हुए ये लोकसेवक-रूप किरण व्यवस्था-पुवंक चल रहे हैं-- 


एते त्ये भानवों दरशेतायांदिचत्रा उषसों अस्तास आरा! | 
जनर्यन्तो देव्यांनि ब्र॒तान्याप्रणन्तों अन्तरिक्षा व्य॑स्थुः || ( ३ य मन्त्र ) 


यह जो आकाश में उषा दीखती है न जाने किस दूर देश से यहाँ श्राई है । बस, वही उषा 
हमारी उत्साहमयी उषा का प्रतीक है। जिस प्रकार यह भौतिक उषा सबको जगाकर अपने-अपने 
कर्तेव्य-पालन में जोड़ती है, बस, हमारी उषा भी यही कर रही है । यह पांचों जनों को (ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र ओर भ्रत्यों को) जल्दी ही कार्यक्षेत्र में ्रागे लगाती है। हर मनुष्य को अपने 
जीवन-काल में एक जीवन-चरित्र-रूप वस्त्र बुनना है। यह उत्साहमयी उषा देख रही है कि किसी 
बुनती (= बनावट) में कोई कच्चा या गन्दा तार न रह जाय, कोई तार उलझ न जाय । इसकी अपनी 
गुलाबी साड़ी तो देखो, कहीं है कोई दाग्र ! देवलोक ने श्रपनी यह पुत्री मानवलोक की पत्नी बनाकर 
भेजी है । बस, घर-घर में हर स्त्री इस उषा का रूप धारण करे-- 


एषा स्या युजाना प॑राकातू पर्ळ्च क्षितीः परिं सद्या जिगाति । 
अभिपश्यन्ती वयुना जनानां दिवो ढुंहिता सुव॑नस्य पत्नीँ || ( ४ थं मन्त्र ) 


यह उत्साहमयी उषा बड़ी जानदार (= वाजिनीवती) है । इसका पति बनने के लिये 

मानव-समाज को भी सूर्य बनना होगा । यह ्रपारसम्पत्तिधारी पिता से विचित्र ऐश्वयं लेकर आई 
है । सारे वसुझों का धन इसके स्वामित्व में हैं। इस उत्साहमयी उषा की तो ऋषिलोग भी स्तुति 
करते हैं। इस भौतिक उषा का भी ऋषिलोग प्रातःकाल स्वागत करते हैं। यह ऐसी मघोनी है कि अ्रपने 
गुणों के कारण सब से हठात्‌ स्तुति करवा लेती हैं । चाहे अग्नि चृल्हे में जले, चाहे वेदि में--उससे 
स्तुति इसी की होती है-- 

वाजिनीवती सूथैस्य योषां चित्राम॑घा राय इशे वसूनाम्‌ | . 

ऋषिष्डुता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति वहिमिग्रेणाना || ( ५ म मन्त्र ) 


यह उषा भौतिक उषा को प्रतिद्युति अर्थात्‌ प्रतिच्छवि है, जिस प्रकार गुलाबी किरण- 
रूप ग्रएव इसका रथ खींचते हूँ, इसी प्रकार 'श्ररुष:< नियमित जीवन बिताने वाले, विशुद्ध 
रक्तप्रवाह वाले (अब्रकासो रथा इव चुपातारो जनानाम्‌ ७४.६) सच्चे क्षत्रिय लोग* इसका रथ 
- खींचते हुए दिखाई देते हैं । यह शोभा भरी उषा संसार भर को नये वस्त्र देने वाले रथ से संसार में 
प: जल रही है । परिश्रम करके कुछ उत्पन्न करते हुए हर मनुष्य को देने के लिये इसके पास रत्न है। 
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प्रति द्ुतानामरुषासो अश्वादिचत्रा अंदश्रन्नपर्स ब्न्तः 

याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दर्घाति रत्ने विधते जर्नाय ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

यह उषा सत्यमयी है, क्योंकि सत्यपरायण लोगों ने ही यह उत्साहमय दिन उत्पन्न किया है। 

यह बड़ी है, क्योंकि हर राष्ट्र के बड़ों ने यह उत्साह उत्पन्न किया है। यह देवी है, क्योंकि इसके 
जन्मदाता देव हैं और यह यजनीय है, क्योंकि यज्ञभावना वालों ने ही इसको बनाया है ! भ्रब उनके 
कारण वह दुष्टों के दृढ़ दुर्गो को ढा रही है और छीन कर श्रभोत्पन्न योग्य पदार्थ-रूप दूध से भरी | 
गौग्रों के समान श्रमशील प्रजा को देती है और तब वह प्रजा भी इस प्रकार रंभाती है, जैसे इस उषा 
को देखकर उसके प्रति गौएँ रंभाती हैं-- 


स॒त्या सत्येभिभेहती मह्धिंदेंबी देवेभियेजता यजत्रे? | 
रुजद्‌ हळ्हानि दर्दंदुस्ियांणां प्रति गाव॑ उषसे वावशन्त || ( ७ म मन्त्र ) 
हे विश्व को एक राष्ट्र बनाने के लिये उत्पन्न उत्साहमयी उषा ! हमारे घर में गोवे हों 

उत्तम वीर सन्तान हो, उत्तम श्रश्व हों और उत्तम रत्न हों--कुड़ा करकट न हो । हमारे लिये पूरी 
भोजन-सामग्री हो । हमारे आसन हमारी पुरुषता को गाली न दें कि कौन नपुसक मुझ पर ग्रा बैठा 
है । हे सब के सब देवों ! स्वस्तियो से सदा तुम हमारी रक्षा करो-- 

नू नो गोम॑द्‌ बीरव॑दू घेदि रत्नमुषो अश्वावत्‌ पुरुभोजों अस्मे | 

मा नों बहि पुरुषता निदे क॑ ययं पांत स्वस्तिभि। सदां न! ॥ (८ म मन्त्र ) 


षटू-सप्ततितम द्वक्त 
विश्वभर के विधि-निर्माता इस परिणाम पर पहुँच गये हैं कि यह विश्‍व में एक नई उषा 
है । खाली भजन-कीत्तंन से नहीं, धरती भर के सब विद्वानों के क्रत्वा = कमंयोग से ग्राज संसार की 
आँख उत्पन्न हो गई है । ग्रब तक संसार राष्ट्रमोह में भ्रन्धा था, किन्तु ग्रव इस नये उत्साह की 
उषा ने संसार को राष्ट्रदशंन से ऊपर उठाकर विश्वदर्शन करा दिया है-- 
उढु ज्योतिरसु् विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत्‌ | 
कत्वा देवानामजनिष्ट 'चक्षुराविरकभु बन विइवंसुषा; ॥ ( १ म मन्त्र ) 
वसिष्ठ, मानवसमाज का प्रतिनिधि होकर कहता है-- 
अब विश्वकलह समाप्त हुआ । भ्रव देवयान मागे दीख पड़े हैं। यही वे मार्ग हैं जो हिंसाहीन 


हैं तथा जिनके लिये इतने दिनों तक वसु लोगों ने इष्ट समझ कर यत्न किया है। यह विश्‍व की 


एकता-रूप उषा का झण्डा सामने श्राया कि सामने खड़ी (पुवे के सामने का नाम ही प्रतीची है) | 
प्रत्युत्साहूमयी प्रजा भ्रपने-अपने घरों से इस झण्डे का स्वागत करने निकल झाई र 


३५ 
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प्र से पन्थां देवयाना अडअन्नमंधन्तो वर्सुभिरिष्छतास; | 
अभूदु केतुरूषस॑? परस्तांत्‌ प्रतीच्यागादार्थि ह्यस्य; ॥ ( २ य मन्त्र ) . 
हे उषे ! ग्राज तक श्रेष्ठ दिन वे ही कहलाये जब सूर्य से पूर्व तेरा उदय हुमा, क्योंकि 
तुम्हारे जोड़ें को देखकर दुनियां यह पाठ सीखती है कि अपने प्रशंसक की परिचर्या कैसे करनी, 
उसके पास से कभी अलग न होना और ऐसी पत्नी को पाने के लिये सदा तेज का पुञ्ज बने रहुना । 
सो, गृहस्थो को शृहधर्म का मुत्तिमा उपदेश तुम्हारा जोड़ा है-- 
तानीदहानि बहुलान्यांसन्‌ या प्राचीनमुर्दिता सूर्ैस्य । 
यत! परि जार ईवाचरन्त्युपे। दहक्षे न पुनर्यतीबं ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
नाना-ज्ञान-परायण सहृदय कवि लोग जो थाज से पूर्व न जाने कहाँ-कहाँ इक्के-दुक्के पड़े 
थे, वे अब इस एकराष्ट्रनिर्माण की भावना से प्रेरित होकर, सब राष्ट्रों में से आकर एक स्थान पर 
इकट्ट हुए । तब उन विद्वानों का 'सधमाद” ( = हर्षसम्मेलन) हुआ । वे सत्य 'जो सोचना वह सच करके 
छोड़ना' इस प्रकार के सत्य-सद्धूल्प लोग थे । उन्होंने हर राष्ट्र के विद्वानों के हृदय में छिपी हुई 
इस ज्योति को तलाश किया और उन्होंने इस एकराष्ट्रनिर्माणार्थ उत्साहमयी उषा को उत्पन्न किया-- 
त इदू देवानों सधमाद आसन्ब्रतावांन; कवर्य; पर्व्यास | 
गूळ ज्योति) पितरो अन्व॑बिन्दन्त्स॒त्यमन्त्रा। अजनयन्नषासंम्‌ || ( ४ थे मन्त्र ) 
यहाँ यह कितना स्पष्ट है कि इन मन्त्रों में वर्णित उषा, स्थुल भौतिक उषा नही है । 
उषा के जन्मदाता एक ही लक्ष्य पर इकट्ठ हुए हैं। वे परस्पर मिलकर ज्ञानवृद्धि के लिये 
यत्न करते हैं । परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध यत्न नहीं करते श्र्थात्‌ लड़ते नहीं । वे देवों के दिये हुए 
ब्रतों को नष्ट नहीं होने देते, जिस प्रकार ग्राकाश-मण्डल के देव शक्तिशाली होते हुए भी परस्पर 
टकराते नहीं, अपने-अपने ब्रत का पालन करते हैं, इसी प्रकार वसिष्ठ के सहयोगी भी करते हैं । वे 
कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुँचाते, अपितु सम्पूर्ण वसुझों के साथ सङ्गति करते हैँ-- 
समान उर्गे आधे संगंतास; सं जानते न य॑तन्ते मिथस्ते | 
ते देवानां न भिंनन्ति त्रतान्यमधेन्तो वसंभियीदमानाः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


हे उत्साहभरी उषा ! तु हमें उत्साहित करती है घ्रौर ये वसिष्ठ लोग प्रतिस्तुति द्वारा 

तेरा आदर करते हँ जो कि उषा को देखकर तुरन्त जागरूक हो जाते हैं। तू हमारी वाणियों की नेत्री 
है अर्थात्‌ हम उत्साहवृद्धि के लिये तुझे ग्रादशे मानकर तेरी जैसी हंसती-खिलती वाणी का प्रयोग 
करते हैं। तु जोश की पत्नी है। बस, इसी रूप में प्रतिदिन उदित हो। हे सुजाते ! तेरी स्तुति सबसे 
पहिले हो ग्रथवा तु सबसे पहिले हमें उत्साह देकर जगा-- 


रति त्वा सोमरीळते वासिष्ठा उषबुर्वः सुमगे तुष्टुवाँस; | 
` गरबा नेत्री वाज॑पत्नी न उच्छोर्ष; सुजाते प्रथमा ज॑रस्र ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
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प्रिय श्रौर सत्य वाणी को 'सुनृता' वाणी कहते हैं । सो, यह उषा सूनृता वाणी के ग्राराधकों 
की नेत्री है। जब यह उदित होती है तो संसार भर के वसिष्ठ इसका स्तुतिगान करते हैं कि हमारी 
चिरप्रतीक्षित उत्साहमयी कविता-रूप उषा प्रकट हो गई । यह हमारे मानवराष्ट्र में चिरस्थायी धन 
देगी । हे देवो ! तुम स्वस्तियो से सदा हमारी रक्षा.करो-- 
एषा नेत्री राध॑सः सूनुतांनासुषा उच्छन्ती रिभ्यते वसिष्ठे। | 
दीघंश्रत॑ रयिमस्मे दर्धाना युयं पांत स्वखिभि; सदा न! ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


सप्त-सप्ततितम वक्त र 

उषा के प्रादुर्भाव का मुख्य चिल्ल है “चराये' । अर्थात्‌ वह किसी को ग्रालसी बनकर पढ़ा. २ 

नहीं रहने देती ( विश्व `" “्रसुवन्ती चुरायैं ) । सारे संसार को आज्ञा देती है कि चलो पुरुषाथं = 
करो । बस, जिस प्रकार एक उत्तम युवती घर भर को जगाकर काम-काज में जोत देती है, यह उषा $ 

भी ऐसा करती हुई कितनी भली लगती है ! इसी कारण हर मानव के हृदय में भ्रग्नि प्रदीप्त हुआ < 


है । इस उषा ने अन्धकार का नाश करने वाली ज्योति उत्पन्न की है--- 
उपो रुरुचे युवतिन योषा विरवै जीवं प्रसुवन्ती चरायै | 
अर्भूदृग्नि; समिधे मार्जुषाणासकर्ज्योतिबाधमाना तमाँसि ॥ ( १ म मन्त्र ) 
विश्व के सामने खड़ी हुई, उदित हुई और चमकदार वस्त्र पहिनी हुई यह उषा हमारी प क 
ओर बढी । तेजोमय इसका रंग है । इसकी छवि आँखों को भ्रति प्यारी है।यह गाय और वायी | 
दोनों प्रकार की गौग्नों की माता है । इसके आते ही विद्याथियों को विद्या और गोग्रो को चारा य 


मिलता है । यह दिन भर की नेत्री है, जेसे भाव इस समय रहेंगे वेसे ही दिन भर रहेंगे । मानव-राष्ट्र 
का दिन भी भ्रब अच्छा चढ़ेगा-- 


बिइबै प्रतीची सप्रथा उदस्थाद्‌ रुशद वासो बिश्रती शुकरम॑रवेत्‌ | 
हिर॑ण्यब्णी सुदृशीकसंद्ग गर्वा माता नेज्यहामरोचि ॥ ( २ य मन्त्र ) 


यह उषा विद्वानों के लिये सुन्दर सौभाग्य-युक्त ज्ञाननेत्र धारण किये हुए श्वेत सुन्दर ग्रश्‍व 

के समान सूर्य को लिये चली आ रही है जिससे क्षत्रियं के सामने भ्रशव का आदर्श उपस्थित हो| 

पनी रश्मियो से सुसज्जित उषा दीख गई है । विचित्र इसका ऐश्वय हे । विश्व के लिये अनुकरणीय | 

बनाकर भगवाव्‌ ने इसे भेजा है-- 
देवानां चक्कु; सुभगा चईन्ती श्वेत नय॑न्ती सद्दशीकमरवंम्‌ | | 

उषा अंदर्शि रश्सिमिव्येक्ता चित्रामंघा विश्वसन प्रभूता ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

हे उषा ! तू अच्छी वस्तुएँ हमारे पास ला । शत्रुओं को अन्धकार के परे दूर-दूर 

हमारी हर जुताई को, चाहे वह खेत में हो, चाहे विद्या-क्षेत्र में--उसे भय-रहित कर | देप 
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बालों को परे हटा । वसुभण्डार हमारे पास ला । हे उत्साहभरी ! इन इढ्व्रती मनुष्यों को इनकी 
आराध्य वस्तु लाकर दे 
अन्तिवामा दूरे अमित्रेमुच्छोबी ग््यूतिमभ॑यं कृधी न! | 
यावय द्वेष आ भ॑रा वसूनि चोदय राधों गृणते म॑घोनि ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
हे उषा ! भ्रपनी श्रेष्ठ ज्ञानमयी पुरुषार्थमयी, किरणों से हमारे बीच चमक । हे उषा देवी ! 
हमें पुरुषाथं-युक्त वनाकर दीर्घ आयु दे । हे विश्‍व-वारे ! (विशवकल्याण-कारिणी ! ) हमारे गोधन, 
अदवधन, रथधन सब बढ़े, न कि हम आलसी होकर सब लुटवा दें 
असें श्रेष्ठेभि्भानुभिर्विं भाद्मषों देवि प्रतिरन्ती न आयुं? | 
इथे च नो दघ॑ती विश्ववारे गोमदश्वांबद्‌ रथ॑वच्च राध॑ः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
हे उत्साइमयी उषा ! पहिले के ऋतावापू सत्यभक्त कवि विद्वानों ने तुमे जन्म दिया है 
(७६.४), इसलिये तू सुजाता हे । हे देव-पुत्रि ! हे विद्वानों की बेटी ! और श्रत एव देवलोक की 
बेटी ! अब वर्तमान युग के वसिष्ठ तुझे स्तुतिगान द्वारा बढ़ावा देते हैं। सो, हमारे ग्रन्दर ज्ञानवर्धक 
महाब धन धारण करवा । हे देवो ! स्वस्तियों द्वारा तुम हमारी सदा रक्षा करो-- 
यां त्वा दिवो दुहित वेधेयन्त्युष; सुजाते मतिभिर्वसिष्ठाः । 
सास्मांछु धा रयिसृष्वं बनतं ययं पांत स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


अष्ट-सप्ततितम द्वक्त 
भ्रभी तो बहुत बड़ी उषा ग्राने वाली है जबकि एक मानवराष्ट्र बन जायगा। अभी तो 

वनाने का उत्साह है । उस आने वाली उषा के पहिले झण्डे इस उषा में दीखने लगे हैं। हर ऊँचाई 
पर इस उषा के व्यञ्जक चिह्न आश्रय पा रहे हैं। हमारी झोर बढ़ते हुए इस विशाल मानवराष्ट्र- 
रूप ज्योतिष्मातू रथ द्वारा, हे उषा ! तु कोई बढ़िया माल हमारे लिये ला रही है (जिसका वणन 
८ वें मण्डल में होगा)-- 

रतिं केतव प्रथमा अदृअन्नृर्ध्या अंस्या अञ्जयो विश्रंयन्त | 

उषो अवाचा बृहता रथेन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्यै वक्षि ॥ ( १ म मन्त्र) 


इस उषा के भ्रागमन के प्रत्युत्तर में चारों ओर का अग्नि प्रदीप्त होकर चमक रहा है तथा 
उसका स्तुतिगान हो रहा है। चारों ओर विप्र लोग अपनी बुद्धि के चमत्कार भविष्य-राष्ट्रनिर्माण 
के विषय में दिखा रहे हैं। यह उषा देवी भ्रपनी ज्योति से दुराचरणा-रूप अन्धकारो को परे फटकारती 
हुई श्रा रही है 
' प्रति षीसर्निजरते समिंदूधः प्रति वि्रासो मतिभिंणुणन्त; | 


उषा याति ज्योतिषा बाध॑माना विवा तमाँसि दुरिताप देवी ॥ (२ य मन्त्र ) 
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जिन उषाझों को सत्यमन्त्र ऋताबानू ने-कवियों ने जन्म दिया था वे ही उपाएं ज्ञान को 
ज्योति बखेरती हुई जगमगाती-सी सामने दीख रही हैं । इन्होंने यज्ञ-रूप सूर्य को उत्पन्न किया आर 
उसके लिये अग्नि को उत्पन्न किया और तव झनार्यजुष्ट अन्धकार परे भाग गया -- 
एता उ या प्रसद्श्रन्‌ परस्ताज्ज्योतियेच्छन्तीरुषतों विभाती? | 
= पड त्‌ रु 
अजीजनन्त्सूर्य यज्ञमग्निमपाचीनं तमो अगादर्जुष्टम्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
यह ऐश्वयं भरी देवलोक की बेटी जाग उठी है । जगमग करती हुई इसको सब विश्व के 
लोग देख रहे हैं । यह उस रथ पर--जिसे विश्व की प्रजा ने भ्रपने स्वावलम्बन के बल पर जोता है 
और जिसे सच्चे क्षत्रिय» लोग वहन करते है--उस रथ पर सुखासीन हो गई है 
अचेति दिवो दुंहिता मघोनी विश्वे पश्यन्त्युषस विभातीम्‌ | 
आस्थाद्र्थ खुधयां यज्यर्मानमा यमश्वासः सयुजो वन्ति ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
हे भ्राकाश में उदित होने वाली उषा ! हम अति प्रसन्न-मन होकर तेरे सन्देश सुनें और 
त्वत्सदश उत्साहमयी उषा का ऐसे ही स्वागत करें, जैसे पशुपक्षी तथा चराचर जगत्‌ के पदार्थ तेरा 
स्वागत करते हैं। इस स्वागतकर्म में केवल हम वसिष्ठ ही नहीं हैं, अपितु ऐश्वर्य वाले इन्द्र भी हमारे 
साथ लगे हुए हैं । हे उषाश्नो ! तुम प्रतिदिन उदित होती हुई, इस विश्व को स्नेह में विलीन कर दो । 
हे विश्व के देवो ! तुम स्वस्तियो से सदा हमारी रक्षा करो-- 
प्रति सवाद्य समर्यसो बुधन्ता 5स्माकासो मघर्वानो बयं च | 
तिल्विलायध्व॑मुषसो विभातीयेय पांत स्वस्तामि! सर्दा न! ॥ (४ म मन्त्र ) 


नवसप्ततितम घरक्त 
इस उषा के समान, ज्ञानमयी उत्साहमयी उषा ने जनता के मागं जो भ्रन्धकार में छिपे 
पड़े थे--प्रकाशित कर दिये हैं । मनुष्यजाति के पांचों भाग (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य) 
इसने जगा दिये हैं । सुन्दर वीमंसेचन-समर्थ और ब्रहाचयंपूवंक गृहस्थ में प्रविष्ट गृहस्थो द्वारा इसने 
एक नई भ्राभा पाई है। द्यावापृथिवी में ज्ञान का सूर्य छिपे रहस्यों को बोलकर प्रकट कर रहा हैँ 


व्युंषा आव; पथ्याई जनानां पञ्च क्षितीमोनुपीबोधयन्ती | 
ससंदस्मिरुक्षामिभोनुमंभेद वि सूयो रोदसी 'चरक्षंसाव! ॥ ( १ म मन्त्र ) | 
उषा के झण्डे दयोः के अन्त तक भ्र्थात्‌ दूर क्षितिज तक गड़े हुए इसके कारनामों की _ 
सूचना देते हैं । सेनाओं के समान उषाएँ परस्पर मिलकर यत्न करती हैँ अर्थात्‌ हर नई उषा पिछली _ 


उषा के काये को भागे बढ़ाती है। हे उषा ! तेरी किरणों अन्धकार को दूर करती हैं। जहां 
कल की सेना ने विजय किया था उससे ग्रागे भ्राज की उषा-रूप सेना विजय करके संसार को ज्योति 


& क्षत्र वा ग्रश्‍व: ॥ शत० १३.२.२.१७॥ 
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देती है, जिस प्रकार विधाननिर्माता सबिता के रोष-तोष-रूप दो बाहु-दुष्टों के लिये दण्ड की तथा 
श्रेष्ठों के लिये भ्रागे बढ़ाने वाले विधानो की व्यवस्था करते हैँ— 


व्यक्षते दिवो अन्तेध्वक्तून्‌ विशो न युक्ता उषसों यतन्ते | 
स ते गावस्तम आ बैतेयन्ति ज्योपिर्थच्छन्ति सवितेब॑ बाहू ॥ ( य मन्त्र ) 
परन्तु जब तक सारी प्रजा जागृत नहीं होती, तब तक ठीक नियम बनाने में बाधा होती है। : 
यह उत्साहमयी ज्ञानमयी उषा इन्द्रतमा बन गई है । इसने प्रजा के हूदयों में सबसे अधिक राज्य 
जमा लिया है । इसने ठीक आदेश सुनने के लिये ( = सुविताय) जनता के कानों को तय्यार कर दिया 
है । इसने हर व्यक्ति के अङ्ग में परिश्रम तथा विश्वकल्याण की भावना के लिये आदर, इतना रसमय 
बनाकर भर दिया है कि इस श्रङ्गिरस्तमा के प्रताप से उत्तम कर्म करने वाले को धन मिलता है 
(कमंहोन को नहीं) - 
अभूंदुषा इन्द्र तमा मघोन्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि | 
वि दिवो देवी दुंहिता ब॑धादयङ्गरस्तमा सकते वसूनि ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे उषा ! तेरा यह उपयु क्त रूप मधुर रूप है जो तू घर-घर ज्ञान का प्रचार करती है और 
तिल्विलायन करती है--सबको स्नेह में विलीन कर देती है; परन्तु जो प्रजा का धन अथवा 
ज्ञानभण्डार छिपा कर रखते हैं उन ज्ञान अथवा धन के कंजूसों पर अथवा प्रकृति के छिपे रहस्यों के 
दुर्गो पर तु वृषभनाद करके आक्रमण करती है और न टूटने वाले द्वारों को विगताच्छादन कर देती 
है, इसलिये हमें भी आराधना का फल दे | जो तु अपने उपासकों के लिये खोद कर लाई है वह 
रहस्यरूप सारा धन हमें दे जिससे हम अगले द्वार खोल दें । भाव यह है कि पहिले तू झपने हृदय के 
द्वार खोलकर हमें उत्साह से भर दे-- 
ताबंदुषा राधों अस्सर्भ्य रास्व यावत स्तोठभ्यो अर॑दो गृणाना । 
यां त्वा जज्ुवैषभत्या रवेण वि रळ्हस्य दुरो अद्रेरोणा; || ( ४ थं मन्त्र ) 
तुक में वह शक्ति है कि तुमसे प्रोत्साहित होकर हर देव हमारी कामना पूरी करे । सव कोई 
हमसे और हम सब से प्रिय तथा सत्यवाणी बोलें । प्रतिदिन उदय होती हुई तू, हमें बांना सिखा । 
जिस प्रकार तू अपना मन्दस्मित तथा मधुर प्रकाश लुटाती है, हम भी लुटाएं । हे देवो ! तुम स्वस्तियों 
. के द्वारा हमारी सदा रक्षा करो--- 
देवदेबं राध॑से चोदर्यन्यस्मद्क्‌ सुनुतां ईरय॑न्ती । 
व्युच्छन्ती नः सनये थियों धा ययं पांत स्व॒स्तिभि! सद! न; ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


अशीतितम द्रक्त 


स उत्साहमयी उबा का ठीक प्रत्युत्तर सबसे पहिले वरिष्ठ-मेधावी लोग देते हैं । इस 
सबसे पहिले वे ग्रहण करते थाये है । यह उषा तो धरती के दोनों पृष्ठों को बारी- 
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बारी से थपने रंग में रंगती है तथा सारे श्रन्धका र-मय भुवनों को प्रकाश में ले ्राती है, पर इस 
सन्देश को सुनते मेधावी ही हैं-- 


[aS DS) ७ 
प्रति स्तोमेमिरुषसं वर्सिष्ठा गीभि्विध्रासः प्रथमा अबुध्नन | 
~ स्य ¢ ~ ¢ [a 
बिवतेयन्ती रज॑सी सम॑न्ते आविष्डण्बतीं भुर्बनानि विश्व ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इस उत्साहमयी उषा ने सारे मानवराष्ट्र का जीवन नवीन बना दिया है । छिपे हुए भ्रन्धकार 


को ज्योति से भगा दिया है । यह अनथक युवति, संसार भर की युवतियों के लिये आदश बनकर आगे- 
आगे बढ़ती जाती है । इसी ने सूर्य से संसार का परिचय कराया है । कोन से सूर्य से ? यज्ञ से तथा 


अग्नि से 
एषा स्या नव्यमायुदेर्धाना गृढ़वी तमा ज्योतिंषोषा अबोधि | 
' अग्नं एति युव॒तिरहंयाणा प्राचिकितत्‌ सूर्य यज्ञमग्निम्‌ ॥ ( २ य मन्त्र ) 


एकाशीतितम रक्त 
यह्‌ देव-लोक की वेटी उषा हमारी माता वनकर अपने ग्राचरण से हमें इतने उपदेश - / 
देती है— कर र. 
रातदिन महात कायं में लगे रहो । यही है दूसरों को मागं बताना श्रोर अन्धकार दूर करना, 
ज्योतिः का प्रकाश करना आर इसमें उत्तम नेतृत्व करना-- 
रत्यु अदश्यायत्यु १च्छन्दी दुहिता दिवः | 
अपो हिं व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति खुनरी ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे उषा ! देख तेरा पति सूये अपना प्रकाश नक्षत्रों को बांटता है तो तू भी ग्रपनी माधुरी 
ग्रौर उल्लास बांट । यह भाग भी तो हमें मिले-- 
उदुखियां१ सुजते सूर्य; सचाँ उचन्नक्षत्रमर्चिवत्‌ | 
तवेदुंषो वयुषि सूयैस्य च से भक्तेनं गमेमहि ॥ ( २ य मन्त्र ) 
है उषा ! तु स्पृहणीय रत्न, ज्ञान तथा उल्लास अपने ्रन्दर लिये हुए है, पर उसे तू बांटती क 
भी छूब है। तु कुछ सिखाती है । प्रभु कृपा करें कि हम कुशाग्र बुद्धि हो कर उस बोध का प्रति बोध 
तुरन्त कर दिखावें । तू उदित होती हुई बड़े पूजनीय कर्म करती है-- न 
अंभुत्स्महि 
प्रति त्वा ढुद्वितार्दिव उषो जीरा । 5 
या बईसि पुरु साई बैनन्वति रत्नं न दाश्च मरय; ॥ ( ३ य मन्न) | 
तू संसार को सूये का प्रकाश देने से पूर्व महतो चेतना देती है। हम भाग्यशाली होवें भोर 
तेरे दिये हुए इस रत्न के पात्र बनें । तू तो'माता के समान हम बच्चों को, स्वामी की पूजा- 
रत्न दे रही है । हम भी तेरे से यह रत्न पाकर उस प्रभु के भक्त बन जाव . 
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॥ ९५५ 


उच्छन्ती या कूणोषिं मंहन। महि प्रख्यै देवि स्वष्टेशे | 
तस्यासत रस्नुभाजं इमहे बयं स्याम॑ मातुने सूनर्व! ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
यह सक्ति-धन पाने के पश्चात्‌ ही हम भौतिक धन के ठीक पात्र बन सकते हैं । नहीं तो 
यह भौतिक धन मनुष्य को चेतनाशुन्य वना देता है, तु हमें चेतना वाला धन दे, चेतनाहर धन नहीं, 
जिससे दीर्घं काल तक यह सुना जाय कि देखो श्रमुक को धन मिला था उसने कैसा सदुपयोग किया, 
कभी मद में अन्धा नहीं हुआ । वह धन धरती के हर मनुष्य को मिले। हे उषा ! तू हमें वह दे 
जिससे हम उसका उपभोग करें-- 
तच्चित्रं राध आ भरोषो यदू दीर्घअत्तमम्‌ | 
त्ते दिवो दुददिततैभोज॑नं तदू राख भनजामदै ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
तु विद्वानों को भ्रमर यश दे झौर सच्ची धनवत्ता दे । हमें जीवन दे, श्रन्न दे भ्रौर गाय दे । 
तु हर ऐश्वयं वाले को ऊँचा उठाने के लिये प्रेरणा देने वाली बन । प्रिय और सत्यवाणी बोलना 
सबको सिखा । उदित होती-होती विघ्न-बाधाद्रों को दूर भगा-- 
अर्व; सुरिभ्यों असृ वसुत्बन वाजँ अस्मभ्यं गोम॑तः | 
चोदयित्री मघोन॑! सुनृतावत्यषा उच्छदप स्रिधः ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


इयशीतितम-चतुरशीतितम द्वक्त ` 
अगले ३ सूक्त इन्द्र तथा वरुण के हें । इनमें भेद क्या हैं ?-- '-:- 
इत्राण्यन्यः सौमिथेष जिघ्नते ज॒तान्यन्यो आमि र॑क्षते सदा ॥ ( ५३.९ म मन्त्र क ख ) 

- एक बाहिर के शत्रुधों से उत्पादित उपद्रवों को मार गिराता है झार दूसरा प्रजा को ब्रत- 
भङ्ग करने से बचाता हे, जिसके भय से प्रजा ब्रतानुकूल आचरण करती है । कभी-कभी थायं-प्रजा 
भी विघ्न उत्पन्न कर देती है । राष्ट्रहित के इतने प्रस्ताव एक साथ ला खड़ी'.करती है, कि उनका 
एरा करना असम्भव हो जाता है । उस समथ उनमें तारतम्य-निरूपर करना :.त्‌था उसके अनुसार 
कालानुक्रम की व्यवस्था करना, इसमें भी शासक को धेय तथा बुद्धि की चतुराई का परिचय देना होता 

है । सो, शत्रु तथा हितँषी दोनों से उत्पन्न किये वृत्रों का इन्द्रवरुण नाश करते है-- 

“दासा च बुत्रा हतमायोंणि च? ॥ ( ५३.१ म मन्त्र क ) 
परन्तु इन तीनों सूक्तों का सुक्तश्ृ'खला में जो स्थान है उसके निर्देशक भी तीन शब्द हैं-- 
१. महान्तौ (८२.२), २. मद्दावंसू (८२,२) और ३. महे झुल्कार्य (८२.६) । विश्व के सब 
 राष्ट्रोंकाएक राष्ट्र बन जाने से वे महाप हो गये हैं, 'बसु' से “महा बसु’ हो गये हैं औौर उनका 
. शुल्क (3४६०) भी महा हो गया है, इसलिये कहा गया है कि--'हमें विश्ववार धन लाकर दो” 
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पञ्चाश्रीतितम क्त 
८५ वें सूक्त में उनकी बुद्धि की प्रशंसा है। वह उषा के समान स्नेहभरो, उत्साहभरी तथा 
आओजभरी है, इसलिये शरीर के लिये गोबृत के समान कल्याणकारिणी है-- 
पुनीषे बाँमरक्षस मनीषां सोममिन्द्राय बरुणाय जुहंत्‌ | 
घतप्रतीकामुषसं न देवाँ ता नो यार्म॑न्बुरुष्यतामसीके ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इस सूक्त के तृतीय मन्त्र में वरुण तथा इन्द्र का भेद प्रौर स्पष्ट हो गया है। गापः अर्थात्‌ 
मानवी प्रजा (शत. ७.३.१.२०) जब स्वयं विघ्ननाश में सहयोग देती है तब बर्ण और इन्द्र अपनी 
सभा में सुप्रतिष्ठित होकर देवता कहलाते हैं। वरुण पांच कृष्टियो के (= ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
तथा इतरों के) पांच घन्धों को सम्भालता है । दूसरा इन्द्र, जो अपूवे विघ्न ग्रा खड़े होते हैं उन्हें 
नष्ट करता है-- 
आप॑रिचाद्धि खयंशस; सद॑ःसु देवीरिन्द्रं वरुणं देवता धु! । 
कृष्टीरन्यो घारय॑ति प्रविक्ता बुद्राण्यन्यो अप्रतीनि हन्ति ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
यहाँ आये हुए 'सदःसु' (= समाझों में) शब्द से स्पष्ट है कि 'झाप: से यहां मानव-प्रजा 
का ही श्रभिप्राय है । 


षडशीतितम वरक्त 


विश्व का एक राष्ट्र बन जाने पर इन्द्र तथा रुद्र का काम तो कम हो जायेगा, किन्तु वरुण 
का बढ़ जायेगा, क्योंकि श्रब बाह्य शत्रु तो कोई रहा ही नहीं, इस लिये ८६ वें सूक्त में वसिष्ठ 
अर्थात्‌ विश्व का एक राष्ट्र बनाने वाला राजनीतिज्ञ कहता है कि मैं तो भ्रब तुर में लीन हो जाना 
चाहता हुँ 
उत खर्या तन्वाई सं वदे तत्‌ कदा न्वन्तर्वरुणे सुबानि ॥ ( २ य मन्त्र क ख ) 
हे मनुष्यो ! अब वाह्य शत्रु तो कोई रहा नहीं । भ्रब तुम्हारे चार शत्रु हैं-- (१) सुरा 
(२) उससे उत्पन्न मभ्यु जो रात-दिन सुरा के चोरी-चोरी फैलाने पर मनन करता रहता है, (३) जुझा 
जो 'विभोदक' है--सबसे विशिष्ट रूप से भयानक है और (४) इन सब का मूल कारणा--'चित्ति' 
अर्थात्‌ 'न चेतना', यदि सब मनुष्य इस बात में सचेत रहें कि 'हम तो कुछ नहीं, भरे, हम से बड़ा 
सदा हमारे उप अर्थात्‌ समीप है अर्थात्‌ मुझसे भो वरुण चतुर है झर सब वदरो से परस वरुण 
परमात्मा चतुर है' तो स्वप्न में भी मनुष्य अनृतमार्ग से युक्त न हो-- 
न स खो दक्षों बरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभीदको अचित्तिः | 
अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे खप्न॑रचनेदचुंतस्य प्रयोता ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


३९ 
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हे वरुण ! तुम अपनी कुशलता से यह चेतावनी सबको देते रहे हो कि हर वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
को बुद्धिमत्तर वरुण असली धन-_चरित्र-धन की शोर दोड़ाता हे-- 


अचेतयद्चिते देवो अयो गृत्सं राये काबेतरो जुनाति ॥ (७ म मन्त्र ) 


सप्ताशीतितम हकत 
वरुण के गुप्तचर चारों झोर चतुर प्रशस्य गति वाले होकर देख रहे हैं। वे सव को ठीक 
प्रकार से सोचने के लिये मजबूर करते हैं । कैसे है वे गुप्तचर ? ऋतावा: = पुरां ज्ञान वाले, 
कवयः = सोचने तथा बोलने में चतुर, यज्ञधीरा: = सदा लोक-कल्याण के लक्ष्य से चिपटे रहने वाले -- 
बड़े से बड़े प्रलोभन में भी धीर और प्रचेतस: = सदा जागरूक तथा दूसरों को सचेत करने वाले -- 
परि स्पशो वरणस्य स्मर्दिश उभे प॑श्यन्ति रोद॑सी सुमेके | 
ऋताबानः कवयों यज्ञधीरा! प्रचेतसो य इपर्यन्त सन्म ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


अष्टाशीतितम सूक्त 
हे वसिष्ठ ! अब तुम अपनी मति को सदा वरुण के दरबार में पहुँचाश्रो । हर बात की 
डुबकी लगाकर खोज करो और द्ववकी का परिणाम वरुण के पास भेजो (शुन्ध्युवसू) । वह सहस्नों को 
सुख पहुँचाने वाला विश्वसमन्वयमहायज्ञ स्वप्न न रहकर श्राज सामने यथार्थ रूप में खड़ा है । यह 
वरुण की (= दण्डाष्यक्ष की) ही कृपा है— 
म बुन्ध्युव वरुणाय भ्रेष्ठी मतिं वसिष्ठ मीळ्हुषे भरख | 
01 वोळ ° 1०५ ° ७ पण 
य ईमवाळ्चं करते यजत्रं सहस्रामघं वर्षण बृहन्तंम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


है । जव मनुष्य लहरों में निभय हो तब वह झूले के समान प्यारी लगती है, नहीं तो विपत्ति का 
पहाड़ । हे वरुण ! तुने वसिष्ठ को नाव पर चढ़ाया है-- ; 


वसिष्ठ ह वर्णो नाव्याधादृषिं चकार खपा महभि! ॥ ( ४ थे मन्त्र क ख ) 


हे वरुण ! तेरी कृपा से राजनीति की नौका बड़ी से बड़ी तरगों में झूले का आनन्द देती 


नवाशीतितम पक्त 


हें वरुण ! दुष्टता के पाशों में फंसे होने के कारण हमारा सोना भी मिट्टी हो जाता है। . 
जल-धाराश्रों में तैरता हुआ भी मगुष्य प्यास-प्यास चिल्लाता है । वस, तू हमें पाशों से छुड़ा । हमारे 
होठ पाशमुक्त हों, तो फिर तो जल ही जल है, फिर प्यास कैसी 


मो घु वरुण सुन्मय गुं राजन्नुई गमम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 
अपां मध्ये तस्थिवांसं त्ष्णाविदज्जरितारस्‌ | 
सुळा सुक्षत्र सुळरय॑ ॥ ( ४ थे सन्त्र) 
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नवतितम द्वक्त 
अगले सूक्तों में वायु देवता ग्र्थात्‌ कोष के भ्रधिष्ठाता का वणान है। हे वायो ! कारवाँ 
के कारवाँ भर के हमारी ोर लिये चला ग्रा (भ्रच्छा) -- 
चह बायो नियुतो याह्च्छां ॥ ( १ म मन्त्र ग) 
परन्तु यह देखना कि कहीं श्रशुचि सम्पत्ति ग्रावे । लाने वाले 'शुचयः' हैं (१ म मन्त्र) 
आर तु 'शुचिपा: (२ य मन्त्र) है। 


वायुदेवता (कोषाध्यक्ष) की इष्टि में जमीन-श्रासमान राष्ट्र को धन देने को बने हँ 
(राये रोदसीमे) | हमारी सब की बुद्धि राष्ट्र के धन के लिये है (राये धिषणा)! इसीलिये वायुदेवता 
को यहाँ नियत किया है । ला श्रौर ला--वायु-वेग से ला । "नियुत्‌ पर 'नियुतू' (=द्रेन पर ट्रेन) 
उस की ओर भागी आ रही हैं और कुछ लोग उसमें से उज्ज्वल “वसुधिति? (=धन के सन्दूक) 
बाहर निकालने पर लगे हैं कि राजकोष में पहुँचावे- 
राये जु यं जज्ञतू रोदसीमे राये देवी धिषर्णा धाति देवम्‌ | 
अध॑ वाथुं नियुर्त! सञ्चत खा उत इवेतं बसुंवितिं निरेके || ( ३ य मन्त्र ) 
हर निष्कलङ्क उषा उदित होती है म्रौर नाना प्रकार की ज्योति का विस्तार करती है। 
चारों झोर विद्वान्‌ गाय के दूध के समान ज्ञान का भण्डार खोल रहे हैं और उसमें से ज्ञानधाराएं 
वह रही हैं-- 
उच्छन्नुषर्स! सुदिना अरिप्रा उरु ज्योति्विविदुरदीर्थ्यांना! | 
गव्यै चिदूबेमुशिजों वि व॑तुस्तबामर्नु प्रदिवः सुरा; || ( ४ थं मन्त्र ) 
परन्तु यह सब इसीलिये हो सका है कि कोषविभाग के लोग सच्चे मन से राष्ट्र के काम को 
अपना समझकर इस कोषमय यज्ञ से ज्ञान का भार वहन करते हैं । हे इन्द्रवायू ! तुम्हारे वोरवाह रथ 
के सामने झन्न के ढेर लगे हैं-- न 
ते स॒सेन मनसा दीष्यांनाः खेन युक्तास; ऋतुना वददन्ति | 
इन्द्रवायू बीरबाद रथै बामीशानयोर्‌भि प्रश्न; सचन्ते ॥ ( ५ स मन्त्र ) 
इस कोष के बल पर ही युद्ध जीते जाते हैं-- 


अबैद्धिवीरै$ प्रतंनासु सह्य (६ ष्ठ मन्त्र घ) 


एकनत्रतितम पक्त 


तुम्हारी सैंकड़ों हजारों 'नियुतू' विश्व-कल्याणकारिणी होकर इकट्टी हो रही हैं। इन उत्तम 
पदार्थो से भरी ट्रेनों को लेकर हमारे पास झाम्रो- Fs 
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या बॉ श॒तं नियुतो या सहरूमिन्द्रवायू विश्ववाराः सर्चन्ते | 
आभियौतं सुविद्त्रामिरवौक्‌ पातं न॑रा प्रतिञ्चतस्य सध्व; ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


द्वानवतितम प्रक्त | 
हे वायो ! हमारे कोष में वह अन्न ला, जिससे सबको उत्तम भोजन मिले । 
(नि नों र॒यिं सभोज॑स युवस्व? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
तु 'शतिनी' 'सहल्लिसी” नियुत्‌ लेकर ा-- 
'आा नों नियुदधिं। शतिनीमिरध्वरं संहुस्तिणीभिरुप याहि यज्ञम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र क ख ) 


त्रिनवतितम-चतुनेवतितम प्रत 
अगले दो सूक्त इख्रागनी के हैं । इन्द्र के साहचर्यं से यहाँ 'ग्रर्नि' पद से सेनापति अर्थ 
लिया जायया । प्रश्‍न उठ सकता है कि “ग्नि के साहचयं मे 'इन्द्र' ब्राह्मण क्यों न लिया जाय तो 
इसका उत्तर है कि इन्द्र २९ वें सूक्त में ब्राह्मण है ही, परन्तु वह ब्राह्मणत्व अतिदिष्ट है। किच 
इस प्रश्न का अन्तिम उत्तर ९३.१ में “वृत्रहरणो, तथा ९२.११ में 'वृत्रहन्तमौ' ये दो विशेषण हैं । सो, 
इन्द्रावरणो में राजा भौर पोलिस विभाग के अध्यक्ष का वणन हुआ । पश्चात्‌ वायु = कोषाध्यक्ष का 


वर्णन हुआ । भब 'इद्धाग्नी' में राजा तथा दण्डाच्यक्ष का वर्णन है । ये सब मिलकर वसिष्ठों-की 
सहायता करे 


पञ्चनबतितम त्रक्‍त 

थि सब मिलकर प्रजाकोष को र्यात्‌ प्रजा की उपभोग्य सामग्री को धारा को अविच्छिन्न 
बनाये रक्खे' यह सरस्वती के सूक्त में कहा गया है । सरस्वती का वशांन पढ़िये--वह सब कुछ ग्रपने 
अन्दर समेटने बाले (= घायसा) और मागं में गाने वाली सब बाधाओं को चरणं -चूरणं करने 
वाले वेग से (=क्षोदसा) सबको आश्रय देने का स्थान (=धरुणभ) बनकर लोहमयी नगरी 
(झायसी पुः) के समान आगे बढ़ चली । यह तो एक गली चलती प्रतीत होती है । रास्ते में जो बाधा 
आती है उसे यह पोसती जाती है । इसके जोड़ की कोई सिन्धु नहीं 

प्र ्षोईसा धाय॑सा स्र एषा सररखती धरुणमायसी पू! | | 
' अबाब॑धाना र॒थ्येंव याति विश्वां अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥ ( १ म मन्त्र ) 


जहाँ माल तय्यार होता है, उस माल के पहाड से यह उपभोक्ताओं के बाजार-रूपी समुद्र 
में पहुँचती है। सारे माग में कहीं प्रशुचि व्यवहार नहीं होता । यह सारे माग में घन इकट्ठा करती 
जाती है तथा मर्यादा-पालक सदाचार के नियमों में बंधे हुए मनुष्य को सदा घी-दुध देती है 
एकचितत्‌ सर॑स्वती नदीनां जितो गिरिभ्य आ संसुद्रात्‌ । 
रायश्चेतन्ती सुर्वनस्य भूरेंघेत पयो ढुढुद्दे नाषाय ॥ ( २ य मन्त्र ) 
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जिस राष्ट्र में इस प्रकार सरस्वती का अविच्छिन्न प्रवाह चलता है वहाँ उस विभाग के 
अधिपति 'सरस्वान्‌' की लोग इस प्रकार प्रशंसा करते हैं--धन्य है वह नर जिसने इस सरस्वती का 
पतित्व पाया । वह यज्ञ को दूध देने वाली गौभ्रों का वृषभ है। वह ऐश्वर्य वालों को बलवाब सहायक 
(पुत्र, शिष्य, स्वामिभक्त भृत्य आदि) देता है और उपयोगी पदार्थ ठीक समथ पर पहुंचा कर उनके 
शरीर मंजे हुए बनाता है-- 
स बाबधे नयाँ योषणासु वृषा शिलुवैषमो यज्ञिया । 
स वाजिन मधर्षद्भयो दधाति वि सातये तन्वं मामृजीत ॥ ( ३ य सन्त्र ) 
| इस सरस्वती की गङ्गा-यमुना आदि अन्य सखियाँ भी हैं, परन्तु ग्राथिक हष्टि से यह्‌ 
समृद्धतम हैन । यह हृपारी प्रीतिपुर्वक सेवा करती है । यह बड़ी भाग्यशालिनी है— 
उत स्या न! सरस्वती जुषाणोप॑ श्रवत्‌ सुभगा यज्ञे अस्मिन्‌ | 
मितज्चभिर्नमखैरियाना राया युजा चिदुत्तरा सखिभ्यः ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
जब अन्य सब तेरी स्तुति करें तो तू प्रति स्तोम कर। हर विभाग को उसकी ग्रभीष्ट 
वस्तु पहुंचा और उनके कार्य की प्रशंसा कर । हम तेरे पास ,ऐसे आवें, जैसे [कोई आतपतप्त] वृक्ष 
को छाया में राता है-- 
इमा जुह्णाना युष्मदा नमोभिः प्रति खोमै सरस्वति जुषस्व | 
तव शर्मच्‌ प्रियमे दर्थांना उप॑ खेयाम शरण न बुक्षम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
है सरस्वति ! वसिष्ठ का = राजनीतिविशारद का कत्तव्य है कि तेरे दोनों द्वार खुले रक्खे । 
न तो माल के पहाड़ से माल ढोने में बाधा हो और न उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में। बस, यही वसिष्डों 
का काम है— 
अयसुं ते सरस्वति वसिष्ठो डाराुतस्मं सुभगे व्याव। ॥ ( ६७5 मन्त्र कत ख ) 
यहाँ प्रश्‍न हो सकता है कि सप्तसिन्धु सूक्त में तो सरस्वती को सेना का अंग बताया है 


और यहाँ श्राप अन्य वणंन कर रहे हैं तो हमारा कहना है कि 'राष्ट्रकोष को भरना और सेना 
के कोष को भरना, ये दोनों काम सरस्वतो के हैं, सो, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है ॥ 


षण्णवतितम द्रक्त 
सरस्वती तथा उसके अधिष्ठाता सरस्वान्‌ की कृपा से हर लहर में हमें मधु मिले, घत मिले, 
उत्तम सन्तान मिले और उत्तम प्रच मिले 


ये ते सरस्व ऊमेयो मधुमन्तो घुतदचुर्त; | 
तेभिर्नो ऽविता भव । (५ म मन्त्र ) 


& धर्म की इष्टि से गङ्गा, नियमपाल की दृष्टि से यमुना और तीव्र वेग की इष्टि से शुतुद्रि इत्यादि के 
की विस्तृत व्याख्या हमारे 'सप्तसिन्धुसुक्त' निबन्ध में देखिये । र र 


क 
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पीपिवांसं सरस्वत} स्तनं यो विश्वद॑शैतः । 
सक्षीमहि प्रजामिष॑म्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


सप्तनवतितम दकत 


राष्ट्रों का युद्ध दुर हो । एक राष्ट्र बने । यदि विवाद हों [| “क्षेत्र में 

न्यायालय में हो । इसी तय्यारी में बि लगे हुए हैं । 338 टा मनन का 
सित्ावरणों, इन्दाग्नी और सरस्वती इन सबके सहयोग का वर्णन हुआ, परन्तु सबसे ूल्यवाद 
ज्र की ओर ९६ वें सुक्त के ४ थे मन्त्र के 'पुत्रोयन्तः' शब्द में निर्देश है । यदि राष्ट्रों का कलह सदा 

लये विदा करना है तो अगली सन्तान का मन, हृदय और चरित्र बदलना होगा, इसलिये ९७ वें 
सूक्त में इन्द्र भ्रोर बृहस्पति का सहयोग प्राथित है । वह उत्तम सन्तान कहां बनेगी ? जहाँ देव-पुजा 
को वायुमण्डल हो श्रोर प्रथम वय के लोग इकट्ठे हों। इन्द्र के लिये सर्वश्रेष्ठ सोम का सवन वहाँ होता 
है । वहाँ ब्रह्मचयं द्वारा प्रथम वय में भ्रानन्द का प्रवाह बहाया जाता है-- 


यज्ञे दिवो नुषद॑ने प्रथिव्या नरो यत्र॑ देवयवो मर्दन्ति | 
1 ७. टि 
इन्द्राय यत्र सब॑नानि सुन्वे गमन्मदाय प्रथमं वर्यश्च ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे मित्रो ! देव लोगों से हमें तभी रक्षा मिलेगी जब हमारा बृहस्पति तेज होगा-- 
आ देव्या बृणीमहेऽन|सि बृहदस्पातिर्नो मह आ सखाय! || ( र य मन्त्र क ख ) 


देवों के बताये ज्ञान-भण्डार का राजा ब्र 
पे ह्यणस्पति । व ब्रह्मणस्पति 
सबसे श्रेष्ठ है । उसको नमस्कार कर-- है । वह ब्रह्मणस्पति आदर की इष्टि से 


तु सेषं नम॑सा दविभिँ; सुशेवं जद्दंणस्पर्ति गृणीये || ( ३ य मन्त्र ) 


हे वृहस्पति और इन्द्र ! तुम दोनों का सहयोग हुआ, तो 
[| ह्मने सब 
दिव्य धन का स्वामी है और एक पार्थिव धन का-- हे हमने सब कुछ पा लिया। एक 


वामिन्द्ररच 0०९] 
इहसपते युवामिन्त्रेरच वसव दिव्यस्मेंशथे उत पार्थिवस्य || ( १० म सन्त्र क ख ) 


अष्टानवतितम द्रक्त 


है इन्द्र ! यदि तू चाहता है कि दिशा-दिशा में 
ne “दिशा में उत्तम सोमरस-रूप अन्न का प्रचार हो और 
व्य लोग इस रस का पात करें, तो हृदय तथा मन दोनों शक्तियों से गुरुकुलों से घर के ओर 
न करने वाले स्नातको की अत्यन्त प्रेमाविष्ट होकर सेवा किया कर-- 


यि आद्वि चाथेननं दिवेदिंवे पीतिम्निदस्य वाक्षि | 
| =. टत हृदोत मन॑सा जुषाण उशार्िनद्र प्रखितान्‌ पाहि सोमान्‌ || ( २ य मन्त्र ) 
क हो तेरे ग्रौर बृहस्पति के सहयोग का फल है । 
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नवन्तितम पक्त 


सब देवता एक श्लोर ओर भ्रकेला विष्ण एक भ्रोर है। हे इन्द्र ! सब विभाग धरे रह 
जायेंगे जब तक कि राष्ट्र का सारा मानवसमाज जागृत न होगा । 


हे विष्णो ! =हे सङ्गठित मानव-समाज ! हम तेरा अनुकरण तो क्या, तेरी महिमा का 
भी पार नहीं पा सकते । तू परे से परे बढ़ता जाता है । अन्त में तेरा ध्यान करते-करते मनुष्य जब 
परम विष्णु परमात्मा का ध्यान करता है तब तो उसका सिर चकरा जाता है । मनुष्य कह उठता 
है--'देवलोक प्रौर पृथिवी लोक दोनों तेरे हैं। तु दोनों का तत्त्व जानता है-- 


परो मात्र॑या तन्वां बृधान न ते सहिस्वमन्व॑रजुवन्ति | 
उभे तें विद्य रज॑सी प्रथिक्या विष्णों देव त्वं परुमस्य॑ वित्से || ( १ म मन्त्र ) 
परन्तु न कोई पैदा हुआ श्रौर न होगा जो तेरी महिमा के परले सिरे तक पहुँच जाय । 
तू 'नाक' = (द्योः) को भी संभाले हुए है और पुथिवी को भी— 
न तें विष्णो जाय॑मानो न जातो देव॑ महिम्न! पर॒मन्त॑माप | 
उद्‌स्तश्ना नार्कमरुष्वं बुइन्तं दाधर्थ प्राचीं ककुभे प्रथिव्या} || ( २ य मन्त्र ) 


हे इन्द्र ! जब सारा समाज तेरे साथ मिल जाय, तब तुम सैंकड़ों, हजारों ग्रसुरो का सामना 
कर सकते हो-- 


इन्द्रांविष्णू इंहिता! शम्ब॑रस्य नव पुरो नव॒तिं च॑ इनथिष्टम्‌ । 
शतं वर्चिन सद्दलै च साकं हुथो अंप्रयसुरस्य वीरान्‌ || ( ५ म मन्त्र ) 
हे शिपिविष्ट ! हे पर्दानशीन ! दुर से ही मेरी पुकार सुन-- 
(तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट हव्यम्‌? || ( ७ म मन्त्र ) 


विष्णु = मनुष्यसमाज कभी सामने नहीं राता, इसीलिये इसे शिपिविष्ड कहते हैं, परन्तु 
जब किसी महापृ विपत्ति अथवा महाप समारम्भ के लिये जागृति उत्पन्न होती है और यह समाज 
उठ खड़ा होता है तब आश्चयं होता है कि कितनो बड़ी शक्ति पद में छिपो थी । न 


शततम दकत 
हे विष्णो ! तूने हमें विश्वजन्या मति दी है-- * 
बं विष्णो सुमतिं विश्वजेन्यामप्रेयुतामेवयावो मति दाश ॥ (२ य मन्त्र) 
एक शततम दकत 


अब १०१ वें सूक्त में, 'विदव में न्याय का राज्य हो' यह दिखाना है। न्यायराज्य के लिये 
जितने भ्रधिक शान्त, समाहित-चित्त तथा परमात्मा की भक्ति में सराबोर लोग होगे उतना ही अच्छा 
न्याय कर सकेंगे । क्योंकि बड़े से बड़े विद्वान्‌ तथा संयमी मनुष्य में जहाँ अदसुत विवेकशक्ति होती 
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है तथा भ्रनथक परिश्रम-शक्ति होती है वहाँ उत्कषंजन्य अभिमान तथा अभिमानजन्य कटुता का 
संस्पर्श न्याय के मागे में एक अति सूक्ष्म तथा ति भयङ्कर विघ्न है । उसको दूर करने की शक्ति 
भक्तिरस-अन्य विनीत भावना में ही है । सो, भावी न्यायाधीशों को वसिष्ठ का ( = विश्वराजनीति- 
विशारद मूर्धाभिषिक्त ब्राह्मण का) उपदेश है-- 
है मनुष्य ! शरोंड्कार-रूप ज्योति से प्राइुभूत ऋप्यजु:-साम-रूप तत्वनिरूपणा, श्रात्म- 

सत्त्वोत्कर्षोदबोधन, रसद्र तिरूप तीन गद्य-पद्य-गीतात्मक वाणी की तीनों धाराश्रों को स्वाध्याय, प्रवचन, 
प्ररिपांत, परिप्रश्‍न-सेवादि द्वारा भलीभांति जान ले । जिस ऊषस्‌ में से मधुमय दूध बरसता है उस 
पहाघेनु ('तां सवितुः' यजुः १७.७४) का दूध इस वेदचतुष्टयी से ज्योतिमंय, मधुमय किंवा उष्णतामय 
होकर निकलता है, परन्तु गुरुमुख से पड़े वे सज ज्ञानब्रीज तेरे अन्तःकरण में पड़े रहते हैं। गुरु 
की कृपा का हल चल जाता है तो यह झओषधिगभं-बीज सुगमता से ग्रङ कुरित होते हैं, परन्तु आज 
तो तेरे सौभाग्य का दिन है। जिस वृषभ की वात्सल्यमयी वर्षा. की प्रतीक्षा थी । आज वह 
स्विग्धश्यामल कान्तिमनोहर मेघ सद्य: तेरे हृदयाकाश में वर्षा करने आया है । झाज वह मधुर गम्भीर 
ध्वनि कर रहा है । तेरे हृदय में पड़े वीज वे बछड़े हैं जिन पर यह बरसेगा और वे अङ कुरित हो 
उठगे । तेरा हृदय वह गौ है जिस पर वृषभ वर्षा करेगा-- 

तिल्लो वाचः प्र ब॑दु ज्योतिरा या एतदू दुहे मधुदोघमूर्ध। | 

स बृत्सं कृण्वन्‌ गर्भभोषधीनां सथो जातो इषभो रोरवीति ॥ ( १ म मन्त्र) 


हृदय में पड़ा हर उत्तम बीज ग्रङ कुरित होकर तुझे भी गर्मी देगा और जो तेरी सङ्गति में 
आयेंगे उन्हें भी गर्मी देगा, इसीलिये सब बीज 'झोष -"घि-वर्धेक' कहलाते हैं। हर अन्न गर्मी 
का खजाना ही तो है, परन्तु इस हृदयगत बीज की वृद्धि प्रभुकृपा का मेघ वरसने से होती है, उसी से 
मानवप्रजा (मनुष्या वा भ्रापः शत० ७. ३. १. २० ) को वृद्धि होती है। यह वात, पित्त, कफ तीन 
धातुओं का घर उसी के द्वारा नियमों में बंधकर खड़ा रहता है ग्रौर बाल्य, यौवन, जरा इन तीनों क्षेत्रों 
में ग्रभोष्ट ज्योति मिलती है-- 
यो वर्धेन ओष॑धीनां यो अपा यो विश्व॑स्थ जर्गतो देव ईशे | 
स त्रिधातु शरणं शर्म य॑सत्‌ त्रिवहु ज्योति; स्वभिष्टय १स्मे ॥ ( २ य मन्त्र ) 
वह प्रभु भी हमारे साथ खुव ग्राँख-मिचौनी खेलता है । कभी तो, जब हम संशयालु होते हैं 
तो ओभल हो जाता है और फिर समय-समय पर हमें अपने चमत्कार, अन्त:करण में तथा जीवन- 
यात्रा में दिखाता है। ऐसा दोखता है मानो सीधे सामने खड़े होकर ग्राज्ञा दे रहा है। जब चाहे जैसा 
रूप बनाता है और भ्रपनी इच्छानुसार हमें घडता है, परन्तु हृदयभूमि-रूप माता उसका दिया जल 
ग्रहण करे और उस पिता का पितृत्व चमके, माता का मातृत्व चमके श्रौर हमारा व्यक्तित्व-रूप शिशु 
वृद्धि को प्राप्त हो । यह वर्षा ऋतु का रंग कभी देखने में ग्राता है-- 
व स्तरीरु सव॒दू भव॑ति सूतं उ त्वन्‌ यथाबशै तन्व चक्र एष! | 
पिद पय! प्रति ग्रभ्णाति माता तेन॑ पिता बंधेत तेन॑ पुन्न} ॥ (३ य मन्त्र ) 
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ऋग्वेद-मण्डंलं ७] [ ३१३ 
प्रभुनाम का मधुमय कोष तो सदा ही मधुधारा वरसाता रहता है, परन्तु हमारा विवेक- 

ख्याति-रूप मुख वन्द रहता है | कभी-कभी हम विषयानन्द में डूबे समभते हैं कि मधुवर्पा हो रही है । 
कभी-कभी प्रकृति भी अत्यन्त मधुवर्षी रूप धारणा करती है, परन्तु प्रभु की मधुवर्षा प्रकृति के उद्यान 
में विकसित है और मैं उस मधुधारा में स्नान करू । ये तीनों मधुकोष कभी-कभी इकट्ट होते हुँ । 
वह दिन तव होता है जिस दिन इन समस्त भुवनों का स्वामी कृपालु होता है । उस दिन प्रभु की 
करूणाधारा वहती है । उस द्यौः से धरती पर रस वरसता है तब द्यौः और धरती सौन्दय से देदीप्य- 
मान होती हैं । प्रभु की करुणाधारा और प्रकृति की रसधारा, दोनों से देदीप्यमान होकर, मैं भी 
देदीप्यमान हो जाता हूँ और मेरी झानन्दाश्रुधारा ऐसी वहती है कि रकती ही नहीं । ये तीन द्यौः, 
तीन धाराएँ तथा विश्वभोजन के तीन मधुमय उपसेचनों में से मधुधारा, ये सहक्न-धारा कभी-कभी 
रंग लाती है ञौर सव में से एक उस 'महातू' (विरप्श) की ध्वनि फूटकर निकलती है-- 

यस्मिन्‌ विश्वानि सुर्वनानि तस्थुस्तिस्रो याबस्त्रेथा सुराप; | 

त्रय! कोशांस उपसेचनासो मध्व ओोतन्त्यमितों चिरप्शम्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


हे भोले लोगो ! मैं यहाँ उस मेघ का वणुन नहीं कर रहा जो हर सावन में वरस लेता है! 
मैं तो अपने अन्दर विराजमान पर्जन्य का वर्णन कर रहा हँ । यह वृष्टि मेरे हृदय के भ्रन्दर होती रहे 
और मेरा हृदय इसे प्रीतिपुवंक सेवन करता रहे । ऐसी विश्व-कल्याणकारिणी वृष्टि हमारे हृदयों में 
सदा होती रहे भौर संसार के देवों की रक्षा करने वाली अन्नो की खेतियाँ सदा हृदय में उत्तम फल 
देती रहें-- 
इद बच) प्जेन्यांय स्वराजें हृदो अस्वन्तरं तज्जुंजोषत | 
मयोसुबो ष्यः सन्त्वस्मे सुपिप्पका ओष॑धीर्देवर्गोपा ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
इन हृदय में रहने वाली शाश्वत दिव्य भावनाओं पर मधुवर्षा करने वाला वादल, यह स्थुल 
वादल नहीं है । इन हृदय के बीजों में शक्ति डालने वाला वृषभ तो वह परमात्मा है जो सारे स्थावर- 
जङ्गम जगत्‌ का थातमा है । मेरे ज्ञान-बीजो का जो ऋतसय कोष है वह इस वर्षा की कृपा से सदा 
सुरक्षित रहे । हे विश्व के देवो ! हे वसिष्ठो ! तुम सदा स्वस्तियो द्वारा हमारी रक्षा करो-- 


स रेतोधा दुंषभः शर्श्वतीनां तखिन्नात्मा जर्गतस्तरुर्षश्च | 
तन्म ऋतं पातु शतशारदाय युयं पांत स्वास्ताभे! सदा न ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
द्विशततम बरकत 
१०२ वें सूक्त में पर्जन्य से प्रार्थना की गई है-- 
'इळी नः संयत करत्‌? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
तु हमारी भोजन प्रादि सामग्री को संयत कर । यही न्यायालय का उद्देश्य है । 


४० 
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त्रिशततम सूक्त 


परमात्मा ने हर पशु-पक्षी को किसी न किसी अद्भुत विद्या का जन्मसिद्ध ऋषि वनाया है । 
यजुर्वेद ३९. ४ में कहा--'पशुनां रूपम्‌’ । हे प्रभो ! मुझे शक्ति दीजिये कि मैं इन पशुओं के उस 
दिव्य ज्ञानमय रूप को (ग्रशोय) प्राप्त करू । 

मण्डूक नामक जीव को समाधि सिद्ध है । वह वर्षों तक प्राणायाम किये धरती में पड़ा 
जीता रहता है और जहाँ पानी में छोड़ा कि वह जागा भ्रौर तैरने लगा । वेद में जहाँ भ्रग्नि की वेदि 
है (१. १६४. ३५), वहाँ सोम के सरोवर हैं (५. २१. ७, ८; ६. १७. १; ८. ७. १०,-७७. ¥; 
९. ५४. २), अग्नि की ज्वाला है (१. ३६. ३) और सोम की धारा (९. १. १) । सो, इस मण्डल 
की समाप्ति सोम-सरोवर के साथ होनी है। सरोवर को भरने के लिये १०१ वें तथा १०२ वें सूक्त 
में दिव्य पर्जन्य आया । अब इस दिव्य जल से भरे सरोवर में इसे मण्डित करने वाले सण्डकों से कुछ 
सीखना है । वेद कहते हैं-हे मनुष्यो ! जव कभी तुम वर्षा ऋतु में सरोवर के पास मण्डुकों को 
बोलते देखो तो उनसे यह सीखना-- 

देखो, ये मण्ड्क वर्षा से पहिले कहीं दीखते नहीं थे । धरती में समाधिस्थ पड़े थे । जैसे ये 
चुपचाप पड़े रहते हैं ऐसे ही न्यायाधीशों को चुपचाप पड़े रहने को शिक्षा और ब्रतचारी ब्राह्मणों 
को निराहार पजंन्य-परायण होकर ब्रतचर्या और प्रभुभक्ति की शिक्षा मण्डूको से लेनी चाहिये भर 
जब तक प्रभुकृपा का जल न बरसे घ्रुप रहना चाहिये । ये सरोवर के मण्डूक (Adornment) हैं, 
तुम्हें न्यायालय के मण्डूक बनना है । उससे पहिले ब्रताचरण सीखना है । 


देखो, ये मण्डूक व्रतचारी ब्राह्मणों के समान चुपचाप समाधिभग्न थे। पर्जन्य की वर्षा ने 
इनमें जान डाल दी । अरब ये बोलने लगे-- 


संवत्सर संशयाना बहाणा त्रंतचारिण । 
वाच पजेन्यजिन्बिता प्र मण्डूका अवादिषुः ॥ ( १ म सन्त्र) 
साधारण कृप झादि के जल से ये नहीं / ।लते । जिस दिन दिव्य जल (आसमानी पानी) 


बरसा है और सरोवर में सुखी चमड़ी के समान सोये हुए इन तक पहुँचा है तो बछड़ों के लिये रंभाती 
गोग्रो के शब्द के समान इन मण्डूकों का वारिवलॉस भी यहाँ पहुँच गया है— 


दिव्या आपो आभि यदेनमायन्‌ दति न शुष्क सर॒सी शर्यानम्‌ | 
गवासह न मायुर्वत्सिनीनां मण्डूकानां वग्चुरत्रा समेंति ॥ (२ य मन्त्र ) 


स्वार्थी मनुष्य इष्ट वस्तु की प्राप्ति पर आपस में लड़ते हैं--भगढ़ते हैं, परन्तु प्रभुभक्तो पर 
जव भ्रभुकुपा बरसतो है तव वह आनन्द उनके ग्रन्दर समाता नही, उस दशा का वर्णन अगले मन्त्र 
में हैं। 
' 3 हे ये किस गहरी उत्कण्ठा से वर्षा को चाह रहे थे, कितने प्यासे थे, बरसात झाई और वह 
व क मेघ बरसा । ये एक दूसरे के प्रेमालिङ्गन में इम प्रकार बंध गये, मानो एक दुसरे को खरल कर रहे 
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हों, जिस प्रकार पुत्र पिता से चिपटता है इस प्रकार श्रापस में एक दूसरे की बड़ाई करके उससे 
चिपट रहे हैं भौर एक दुसरे के गुण बता रहे हैं-- 
यदीमेनाँ उश॒तो अभ्यवर्षत्‌ तुष्याव॑तः प्रावृष्यागतायाम्‌ | 
अक्खलीकत्या पितर्‌ न प्रो अन्यो अन्यमुप वदन्तमेति || ( ३ य मन्त ) 
ग्रीष्म के पश्चात्‌ -तपस्या के पइचातू प्रथम जलविसगं के समय प्रत्येक एक दूसरे को 


श्रालिङ्गन में बांध रहा है । इतना ग्रानन्द दोनों को हुआ है । वर्षा पड़ते ही हर मण्ड्क उछलने लगा 
है। रंग-बिरंगा हरे रंग वाले से बातों में उलक्का हुआ है— 


अन्यो अन्यमर्ज गृभ्णात्येनोरपां सगे यदर्भन्दिषाताम्‌ | 
च ~ l ७ च च [| र 
मण्डूको यद्भिवृष्ट। क्निदकन्‌ प्रा; संएुङ्क्ते हरितेन वाच॑म्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 


सब एक दूसरे को हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मातो सब एक दूसरे के शिक्षक तथा शिष्य हों। 
इनका पोर-पोर आनन्द से पुलकित हो उठा है । हे प्रभुभक्तो ! तुम भी इन मण्डूकों के समान एक 
दूसरे का गुणगान करो और प्रभुकृपा के जल में स्नान के झानम्दानुभव एक दुसरे को सुनाथ्रो-- 
यदेषाम॒न्यो अन्यस्य बाचे शञाक्तस्थेव वदेति शिक्षमाणः | 
सर्थ तदेषां ससधेष पवे यत्‌ सुवाचों वदथनाध्यप्सु ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


श्रावाज भ्रलग, रंग अलग, पर नाम सबका मण्डूक (=सजाने वाले) । किसी की आवाज 

में वात्सल्य है (= योमायुः), किसी की झावाज में नम्रता है (==प्रजमायुः), किसी का रंग पुरन 
(=चमकीला रंग-बिरंगा) है अर्थात्‌ वह बहुझास्त्रज्ञ है और कोई हरा है अर्थात्‌ उसने केवल 
प्रेमरस का पाठ पढ़ा हे । रूप सब के अलग, पर “भक्ति के द्वारा सभा को शोभा बढ़ाना' यह गुण 
सबका एक समान और अत एव “मण्डूक' यह नाम भी समान । ये वाणी को नाना प्रकार के कपड़े 
पहिनाते हैं, परन्तु माधुरी सब में समान है-- 

गो्मायरेको झुजमांयुरेकः प्ररिनिरेको हरित एक एषाम्‌ । 

समानं नाम बिश्रतो बिरुपा; पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्वदन्तः ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


कभी-कभी तो इनकी सोससरोवर में रातभर बैठक होती रहती है । जैसी, संगीतकारो में 
रात बीतने पर भी रसगोष्ठी में भक्तिरूप सोम-रस का पान होता ही रहता है । बस, मण्डको ! तुम 
संवत्सर के उस दिन के चारों झोर चक्कर काटते रहते हो जिस दिन वर्षा अपना रंग जमाती है। वस, . 
भक्त ब्राह्मण भी उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं, जब प्रमु-गुणगान करते-करते सारी रात बीत जाय, 
पर रसप्रवाह बन्द न हो-- ु 


जाह्मणासों अतिरात्रे न सोमे सरो न पू्णेममितो वद॑न्तः | 
संवत्सरस्य तदहुः परिष्ठ यन्मण्डकाई आइीण बमूर्व || ( उसने) 
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यह ठीक है कि कमंयोगी श्रध्वयु ब्राह्मण जव लोककल्याण में लगे हों और श्रम करते-करते 
उनका पसीना बह निकले तब वे बाहर आते हैं। इसी प्रकार ये मण्डूक भी ग्रीष्म में छिपे पड़े थे, 
अब बाहर हैं, परन्तु कर्मयोगी जिस प्रकार कमं से पूवं स्वाध्याय करते हैं (ब्रह्म इण्दन्तः) और फिर 
बोलते हैं तथा कमं की सफलता पर प्रभु के सामने नम्र होकर मुख खोलते हैं तो बिजय गौर विनय 
का केसा मधुर समागम देखने में राता है । आज ग्रीष्म के पश्चात गान में मग्न ये मण्डूक वही 
मधुर दृश्य उत्पन्न कर रहे हैँ-- 
1 सोसि [| ~ ~ 
ब्राह्मणास सोसिनो वाच॑मक्रत ब्रह्म॑ कुण्वन्त; परिवत्स॒रीण॑म्‌ | 
अध्वयेबो घर्मिणः सिष्विदाना आविभैवन्ति गुद्या न केचित्‌ ॥ ( ८ म मन्त्र ) 
देवाधिदेव प्रभु ने जिस प्रकार मधु, माधव; शुक्र, शुचि; नमस्‌, नभस्य; इष, ऊजं; सहस्‌, 
सहस्य; तपस्‌, तपस्य ये १२ क्रम वाला संवत्सर हर कार्य के लिये नियत किया है उस ऋतु अर्थात्‌ 
मर्यादा का ये मण्डूक ठीक पालन कर रहे हैं, उसे भङ्ग नहीं होने देते । अब उसी क्रमानुसार संवत्सर 
में (= १२ मासों के पारस्परिक सहयोग में) तपे हुए विश्व के कटाह अथवा डेग में अपनी दाहशक्ति 
का आनन्द ले रहे हैं । वह क्रम इस प्रकार है-- 
(१) किसी कार्यकर्ता को कायं में प्रवृत्त करने के लिये उस कार्य के मधुर परिणामों का 
ज्ञान मधुर-व्यवहारपूर्वंक कराना यह मधु मास है । 
(२),जब कार्यकर्ता के हृदय में माधुरी का अनुभव उत्पन्न हो जाय और कमं में रुचि को 
- जन्म दे तो वह माधव मास है। 
(३) फिर उस कार्यक्षेत्र में पराक्रमगाथा सुनने से जब रुचि के साथ वीररसमय उत्साह 
उत्पन्न हो जाय तो वह शुक्र मास है। 
(४) परन्तु पराक्रम में करता न झा जाय- साध्य के वेश में साधनों की पवित्रता का 
मुल्य न भूले, इसलिये साधनों की शुचिता का उपदेश 'शुच्ि” मास है । 
(५) भ्रब उस महान्‌ कार्य के किस विशेष अंग में उसकी रुचि है यह जानने के लिये 
संस्कर्ता अपने झापको छिपा ले मरोर उसे स्वयं बरसने दे वह 'नभस्‌” मास है । 
(६) जब इस स्वतन्त्रता की भ्रवस्था में उसकी स्वाभाविक रुचि जागृत होकर अपना स्वरूप 
स्पष्ट दिखलावे इसका नाम “नभस्य' मास है । 
(७) प्रव उस स्वयं चुने हुए मार्ग के भ्रनुसार उसको शारीरिक तथा मानसिक भन्न देना 
'इष्‌' मास है । 
(ऽ) “वह भ्रन्न पच भी रहा है वा नहीं” इस बात की परीक्षा 'ऊजे? मास है । 
(९) फिर उसके अनुसार उसकी कार्यक्षमता की परीक्षा 'सहस्‌' मास है । 
(१०) परीक्षानुसार जीवन के ध्येय की दीक्षा 'सहस्य' मास है । 
(११) दीक्षानुसार तपस्यामय दिनचर्या 'तपस मास है । 
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(१२) दीक्षानुसार स्वाध्याय 'तपस्य' मास है । 

जसे, ग्रीष्म ऋतु के पश्चात्‌ वर्षा ऋतु है तथा जिस प्रकार सूर्य की गर्मी सम्पूर्ण अशुचिता 
को दग्ध कर देती है, इसी प्रकार कार्यकर्ता के वीर-रस को जगाकर तथा झशुचिता को दूर करके जो 
विचार को स्वतन्त्रता दी जातो है वह वर्षा ऋतु के समान है । प्रभुभक्त लोग जब तपस्या से भ्रन्तः- 
करण के मल भस्म करके यह अनुभव करने लगते हैं कि आज मेरा प्रभु प्रसन्न होकर मुझे आदेश दे 
रहा है कि “चल, अब तु शुचि है, अब कमयोग के लिये अग्रसर हो” उसी दिन दग्ध ग्रात्मा्नों को वर्षा 
ऋतु का विश्राम मिलता है-- 


देवहितिं जुगुपुद्ंदशरस्य॑ ऋतुं नरो न प्र मिनन्त्येते | 
संब॒त्सरे ग्राबृष्यागंतायां तप्ता घमो अइनुवते विसगेम्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
हमें तो भ्रव सोम-सरोबर में जाना है। चाहे वात्सल्य रस वाला (=गोंमायु ) हो, चाहे 
करुण रस वाला विनयमूत्ति (= श्रजमाय्रु ) हो, चाहे बहुविद्या-प्रगलभ (= पुदिन) हो गौर चाहे प्रेम- 
हरियाला हरित हो, हमें तो ये सब ज्ञान का धन देते हैं। इस प्रभुकृपा के मेघ बरसने के समय चारों 
ओर सहस्र सवन ारम्भ हो जाते हैं। उसमें ये सोमसदन के मण्डूक हमें नाना प्रकार की वाणी-रूप 
गौएं देकर दीर्घायु करते हैं--- 


गोमांयुरदाइजमांयुरदास्पभिरदाद्धरितो नो बसूंनि | 
गबा मण्डूका ददतः शुतानिं सहस्र॒सावे प्र तिरन्त आयु! ॥ ( १० म मन्त्र ) 


चतुःशततम सूक्त 
अब वह सर्वश्रेष्ठ सवन कोनसा है इसका वणन १०४ वें सूक्त में करते हैं-- 
धरती का सवन भन्न है, इसीलिये कहा है- “भन्ने सोम!” ( शतपथ ), गन्न का सवन वीयं 
है, इसीलिये कहा है--'रेतो बे सोम:' ( शतपथ ), वीयं का सवन सन्तान है, इसी लिये पुत्र को सुत 
तथा पुत्री को सुता कहते हैं। सन्तान का सवन स्नातक हैं, इसी लिये कहा--'सोमों वघयुरमवतत? 
( १०.८५.९ ) । स्नातकों का सवन ब्राह्मण है, इसीलिये ब्राह्मण को सोम्य कहते हैं और ब्राह्मणों 
का सवन न्यायाधीश है, इसलिये कहा 'सोमो5स्माकी ब्राह्मणाना राजा? ( यजुः ९:४०।१०-१८ ) 
न्यायाधीश का स्वरूप १०४ वें सूक्त के १२ वें मन्त्र मे इस प्रकार दिया है-- 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्चासंच्च वच॑सी पस्प्रथाते | 
तयोयेत्सत्यं य॑तरदू ऋजीयस तदित्‌ सोमोंऽवति हन्त्यासंत्‌ ॥ ( ११ श मन्त्र ) 


--अच्छी प्रकार ज्ञान की तह तक पहुंचे हुए मनुष्य के सामने सत्‌ भोर असतु दोनों प्रकार 
के वचन अपना विवाद उपस्थित करते हैं, उनमें से जो सत्य है और यदि दोनों सत्य हैं, तो जो सत्पतर | 


है, सोम उसकी तो रक्षा करता है झौर ग्रसत्‌ को मार गिराता है । 
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वस, विश्वराष्ट्रनिर्माण के लिये इन्द्रवरुण, मित्रवरण, इन्द्राग्नि आदि अनेक देवों के जोड़ों 
की आवश्यकता है, परन्तु विश्वराष्ट्रनिर्माण के लिये सबसे ग्रधिक आवश्यकता विश्वन्यायालय की है । 
शतपथ ( १.५.४.६ ) में लिखा है कि देव रौर असुर डण्डों और धनुषों से लड़ते थे, परन्तु निरंय 
कोई नहीं हो पाता था । भ्रन्त में उन्होंने निर्णय किया कि वणी द्वारा ( = युक्ति-प्रतियुक्ति-पूवंक ) 
लड़ें। इससे ही निणांय हो सकेगा । बस, राष्ट्रों के कलह की भी यही बात है । जिस दिन वे न्यायालय 
में वाणी द्वारा निर्णय करा सकेंगे, उसी दिन कल्याण होगा, इसलिये विशवन्यायालय के साथ इस 
मण्डल की समाप्ति होती है । अब क्रमशः मन्त्रार्थं सुनिये -- 


हे इन्द्र तथा सोम! ( केला सोम केवल निर्णय दे सकता है, इसलिये इन्द्र अर्थात्‌ विश्व- 
राष्ट्रपति तथा सोम के जोड़े के साथ मण्डल समाप्त होता है ) तुम अन्धकार की वृद्धि करने वाले 
राक्षसों को तपा कर शुद्ध कर लो । उनका ऊंचा पद छीनकर इस दण्ड द्वारा उनकी शुद्धि कर लो । 
उनको बुरे वायुमण्डल में से उखाड़ कर शुद्ध कर लो ¦ उनका ऊंचा पद छीनकर इस दण्ड द्वारा उन्हें 
निर्मल कर लो। उनके संगठन तोड़कर उन्हें तार-तार कर दो । इस प्रकार ठीक कर लो । उन 
भ्रज्ञानियों को नाना पीड़ा देकर जलायो, किसी भी प्रकार से न सुधरे तो 'हतम्‌' = उन्हें मार डालो । 
जैसे भी हो इन पर-भोजियों को पतला कर दो-- 


इन्द्रासोमा तर्पतँ रक्ष॑ उब्जत॑ न्य॑पयतं बषणा तमोवृध! | 
परा शुणीतम॒चितो न्योषतं हुतं नुदेथां निशिंशीतमत्रि्ण; ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे इन्द्रासोमौ ! जो बुराई के षड्यन्त्र रचता है अथवा जो भ्राततायी सचमुच बुरा काम करने 

भा रहा है उन तक तेरा ताप इस प्रकार पहुँचे, जिस प्रकार श्रगिन में पड़ा चरु सबकी नासिका द्वारा 
इनके प्राणों में समा जाता है अर्थात्‌ तुम उन दुष्टों का सांस लेना कठिन कर दो । ये जो दुष्टता में 
उतने रंग गये हैं कि 'एक दुष्टता समाप्त हुई तो सोचते हैं कि भ्रब अगली दुष्टता कौनसी कर? उन 
'किमीदिनृ' ब्रहमद्वोषी घोर इष्टि वाले और कच्चों को (= भ्रपरिपक्व-बुद्धि मनुष्यों को श्रथवा कच्चे 
मांस को ) खा जाने वाले दुष्टों के प्रति हंषशक्ति को धारण करो-- 


इन्द्रासोमा समघशैसमञ्य {घं तपुर्ययरतु चरुरंग्निवॉ ईब | 
जह्वाद्विषे करव्यादे घोरचक्षसे दवेषो घत्तमनवाय किमीदिने ॥ ( र य मन्त्र ) 
है इन्द्रासोमौ ! श्राप लोग, दुष्टकर्मा मनुष्यों को ऐसे घिरे अन्धकारमय प्रदेश में डाल दो कि 
उनमें कोई दुष्टतामय कार्य प्रारम्भ करने की सामथ्यं ही न रहे और इस अन्धकार में से दुष्ट कमे के 
लिये कोई उभर करन भ्रा सके । तुम्हारे सामने ऐसा मननपुर्वक क्रोध हो तथा तुम्हारा साहस भी 
ऐसा ही हो-- 
इन्द्रासोमा डुष्छृतों बन्ने अन्तर॑नारम्मणे तम॑सि प्र विध्यतम्‌ | 
यथा नात! पुनरेकश्चनोद्यत्‌.तद्ाम्रखु सईसे मन्युमच्छवः ॥ ( ३ य सन्त्र ) 
है इन्द्रासोमौ ! इन पर देवलोक से वस्न गिराओ झर्थात्‌ ऐसी व्यवस्था करो कि विद्वात्‌ 
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गोग विद्या के बल से लोकमत को दुष्टता के विरुद्ध पूणांतया सुसज्जित कर दें। पृथिवी अर्थात्‌ 
ब्रह्मचर्याश्रम में इन्हें घुसने मत दो । जहाँ-जहाँ पर्वत हैं अर्थात्‌ सहस्नों मनुष्य इकट्ट पर्वो में 
(31००६ या 3811410 में) रहते हैं, उन पवंतों से इन्हें मारने का वच्च तय्यार करो अर्थात्‌ वहाँ के 
निवासी लोग जो इनके सब भेद जानते हैं उन्हीं में से इनके विरोधी तय्यार करो जिससे इनकी वृद्धि 
नष्ट हो जाय-- 
इन्द्रासोमा वतेर्यंत दिवो बघं सं एथिव्या अघशैसाय तहैणम्‌ । 


उत्तक्षत स्वर्य १पर्थैतेश्यो येन रो वावूधान निजूवेथ) ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
देवलोक से इन पर ऐसे भ्रग्नितप्त भ्रायुधों का प्रहार करो कि पत्थर भी गर्मी से पिघल 
जावं श्रर्थात्‌ विद्वानों द्वारा बुराई के दुष्परिणाम ऐसी सजीव तथा युक्तियुक्त भाषा में इनके सामने 
रक्खो कि इनका भी मस्तिष्क बुराई को समझ जावे और उन्हें नाना प्रकार के वधदण्ड भी ऐसे दो 
कि वे चुपचाप भाग जावें । उनके पाशवं से भी उन्हें मारो अर्थात्‌ उनके पड़ौसी भी उन्हें बुराई न 
करने दे 
इन्द्रासोमा वर्तेय॑त॑ दिवस्प्ैग्नितप्लोमि्थेबमर्मन्माभिः 
_ तपुवेधेभिरजरेभिरात्रिणो नि पशीने विध्यतं यन्तु निस्वरम्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
हे इन्द्रासोमौ ! तुम्हारे केवल संकल्पमात्र से कुछ न होगा । तुम्हें तो घोडे की तरह भ्रपनो 


कमर कसनी होगी । मैं वसिष्ठ (= विश्व का राजनीतिक नेता) तुम्हारे तक भ्रपनो पुकार ही तो 
पहुँचा सकता हूँ, परन्तु तुम्हें मेधापुर्वंक सच्चे नृपति बनकर जानदार काम करना होगा-- 


इन्द्रासोमा परि बां भृतु विश्वत इयं मति! कक्ष्याइवैव वाजिना । 
यां बां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नुपर्तीब जिन्वतम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
अपने कत्तव्य को सदा याद रक्खो । इन टेढ़ी चाल वाले राक्षसों को जो हमसे द्रोह करते 


हैं, याद करते ही तुरन्त पहुँच कर मारो। ऐसा वायु-मडण्ल बना दो कि जो द्रोह से हमें नष्ट करना 
चाहता है वह दुष्ट अपने मार्ग को सुगम न समझे-- 


प्रति स्मरेथां ठुजर्यद्धिरबैदैत॑ दरदो रक्षसो भङ्गराव॑त! 
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सगं अद्यो नं) कुदा चिदभिदासति द्रा || (७ म मन्त्र ) 


पवित्र मन से विचरते हुए मुझ प्रजाजन को जो झूठे वचनों से कलछ्धित करता है, वह इस 


प्रकार दूर हो, जेसे, मुट्ठी में भींचने से जल पिचकारी बनकर निकल जाता है । लोकमत इस परनिन्दा | 


के स्वभाव को भींचकर मार दे, जिससे भ्रसत्‌ बातें बनाने वालों का अस्तित्व ही न रहे 
यो मा पाकेन मन॑सा चरन्तमभिचष्टे अजतेभिवेचोंभिः | 


आपं इव काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ ( ८ म मत्र) . 
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जो संसार का भला चाहने वालों को चालवाजी से बहुका देते हैं अर्थात्‌ उनको भड़काकर 
निर्दोष मनुष्यों की निन्दा करवा देते हैं अथवा स्वयं जान-बूझकर अपने प्रयत्नों से किसी भले आदमी 
को दूषित करते हैं उन्हें सोम इस प्रकार दण्ड देवे कि वे हिल न सकें भ्रथवा उन्हें निऋति की गोद में 
अर्थात्‌ जेलखाने में डाल दे। जेलखाने को निक्र'ति इसी लिये कहते हैं कि उसमें वे मनुष्य रक्खे जाते 
हैं जो निश्चित काल के लिये मनुष्य समाज से निर्‌ (= बाहिरि) कर दिये जाते है - 


ये पाकशंसं विहरन्त एवैंये वा भद्रं दूषयन्ति स्वाभिः | 
४५० 
अहये वा तान्‌ प्रदर्दांतु सोम आ वा दधातु निर्शेतिरुपरों ॥ (९ म मन्त्र) 


जो दुष्ट हमारे भोजन को मिलावट द्वारा निस्सार अथवा रसवाबू, किन्तु हानिकारक बनाकर 
अन्नढुषण करता है और घोड़ों की अथवा गौओं की नसल बिगाड़ता है, ऐसा शत्रु श्रथवा ठग शक्ति- 
हीनता को प्राप्त हो । उसका शरीर और कुलतन्तु दोनों नष्ट कर दिये जावें--- 


यो नो रसं दिप्स॑ति पित्वो अग्ने यो अरचानां यो गबां यस्तनूनाम्‌ | 
रिपुः स्तेनः स्तेयकदू दअमेंतु नि ष हीयतां तन्वाई तनां च || ( १० म मन्त्र ) 
वह दुष्ट शरीर और कुलतम्तु दोनों से परे रहे । वह साधारण मनुष्य से भी तीन मंजिल 


नीचे भ्रर्थात्‌ मनुष्य समाज की निकृष्टतम श्रेणी में गिना जाय जो रात-दिन हमें नष्ट ,करने के 
प्रतिरिक्त और कुछ नहीं सोचता-- 

पर! सो अस्तु तन्वाई तनां च तिस्र? एंथिवीरधो अस्तु विरा? | 

प्रति शुष्य यशों अस्य देवा यो नो दिवा दिप्स॑ति यश्च नक्तम्‌ ॥ ( ११ श मन्त्र ) 

परन्तु कौन मनुष्य अपराधी है ग्रौर कौन नहीं, इसका निर्णय पहिले टीक-ठीक हो जाना 

आवश्यक है, इसीलिये इस मन्त्र में केवल सोम का नाम है, इन्द्र का नहीं । इन्द्र का एक काम 
कानुन बनवाना है वहाँ भी सोम का होना आवश्यक है । इन्द्र का दूसरा काम उस कानून को प्रयोग 
में लाना भी है वहां भी सोम का होना आवश्यक है, परन्तु 'श्रपराधी कौन है भ्रोर कौन नहीं' यह 
निश्चय करना केवल सोम का काम है, इसलिये १२ वें मन्त्र में इन्द्र का नाम नहीं रहा । 


उत्तम ज्ञान के तत्त्व की तह तक पहुँचे हुए (= न्यायाधीश पद के योग्य) मनुष्य के सामने 
'जसा है ग्रोर जैसा नहीं है', ये दोनों प्रकार के वचन विवाद उपस्थित करते हैं। उनमें से जो सत्य है 


गौर यदि दो घटनाग्रों में सत्यांश हो तो, उनमें से जो ऋजुतर है उसकी सोम रक्षा करता है भ्रौर ' 


रसतु वाक्य को नष्ट करता है-- 
सुविज्ञान चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वच॑सी पसृघाते | 
तयोयेत्सत्यं यतरद्‌ कर्जीयस्तदित सोमोंऽवति इन्त्यासत्‌ ॥ ( १२ श मन्त्र ) 
न तो न्यायाधीश किसी को वर्जित काम करने के लिये प्रेरित करता है और न “क्षत्रिय किसी 


ह निरपराध को भ्रम में पकड़ लें” यह प्रेरणा ही करता है। उसके सामने जब कोई राक्षस सिद्ध हो जाय 
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तो उसे मारता है और यदि झूठा भारोप लगावे तो उसे भी मारता है, परन्तु ्रपराध करने वाला तथा 
निरपराध पर झूठे झारोप लगाने वाला, ये दोनों उसकी श्राज्ञा से इन्द्र के बन्धनागार में पड़े रहते हैं- 


न वा उ सोमो इजिनं हिनोति न क्षत्रिय मिथुया धारय॑न्तम्‌ | 
हन्ति रक्षो इन्त्यासदू वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रासितो शयाते ॥ ( १३ श मन्त्र ) 
यदि मैंने असत्य को अपना देवता बनाया है ग्रथवा मैं सच्चे देवों के प्रति निष्फल-निकम्मा 
व्यवहार करता हूँ तो फिर, हे भग्ने ! हे दण्डाध्यक्ष ! तू हमसे क्या डरता है? जो भो द्रोहयुक्त वाणी 
वाले हैं वे जेल में पहुँचे (= हमें भी जेल भेज दे) 
यादि बाहमनतदेव आस मोध वा देवाँ अप्यद्दे अने | 
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाच॑स्ते निऋथं स॑चन्ताम्‌ ॥ ( १४ श मन्त्र ) 
मैं यदि चालबाज (यातुधान) हूँ या किसी पुरुष की श्रायु को मैंने किसी प्रकार का ताप 
पहुँचाया है तो मेरी भ्राज मौत हो जाय और यदि मैं चालबाज नहीं हुँ, भौर कोई दुष्ट मुझ पर 
झूठा दोष लगाता है तो उसके दश वीर मर जावें। भाव यह है कि--“दूसरे को दुःख देने वाला 
दण्डनीय है श्रोर उसका जीवित रहना हानिकारक है, परन्तु किसी निर्दोष पर भूठा दोष लगाना उससे 
दश गुना हानिकारक है । एक दोषी भले ही छूट जाय, पर एक निर्दोष को दण्ड न मिले, यही न्यायसभा 
का मुल सिद्धांत है!-- 
अद्या झुंरीय यदि यातुधानो अस्मि यादि वायुस्ततप पूरुषस्य | 
अधा स वीरेदुशाभिर्वि यूया यो मा मोघं यातुघानेत्याई ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
यदि मैं चालबाज़ राक्षस नहीं हूँ और कोई मुझे 'यातुघान' कहता है प्रथवा यदि कोई राक्षस 
है और धोखे से संसार को 'में शुचि हू' यह कहकर ठगता है तो इन्द्र का कत्तंव्य है कि उन दोनों को 
भ्रतिकष्ट देकर मारे । ये दोनों ठग संसार के सब प्राणियों में अधम प्राणी की पदवी पावे 
ha [वं ७५ शुचिं 
यो मार्यातं यातुधानेत्याह यो वां रक्षा! झाचिरस्मीत्याई | 
इन्द्र ईन्तु महता बघेन विश्व॑स्य जन्तोरंघमर्स्पंदीष्ट ॥ ) १६ श मन्त्र ) 


न्यायालय में दोनों पक्षों की बातों को कूटपीटकर सार निकालने वाले विद्वातू (बकोल) लोग 
'ग्रावा! हैं । उनका कत्तव्य है कि न्याय में स्त्रीपुरुष का भेद न करें । जो दुष्ट स्त्री उळूको के समान 
अन्धकार का लाभ उठाकर संसार को ठगती फिरती है वह ग्रनन्त घिरे स्थानों में पहुँचे और उसे 
सहारा देने वाले राक्षसों को भी 'ग्रावा' लोग प्रपने प्रश्‍न-विप्रश्‍नादि शब्दों के द्वारा ठीक पता लगाकर 


« मारं 
म या जिगाति खगेळेंब नक्तमप दुद्दा तन्व १ गृहमाना । 


४१ 
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हे विश्व राष्ट्र के सैनिको ! कभी-कभी कोई दुर्दान्त राक्षस अत्यन्त पराक्रमी होकर प्रजा 
में आतङ्क जमा लेते हैं, उस समय प्रजा में जमे हुए उन राक्षसो को तुम्हें पकड़ना होगा । उन्हें पकड़ो 
और पीस डालो । किं च, जो रात-रात में पक्षियों की तरह उड़ जाते हैं उन्हें भी पकड़ना तुम्हारा 
काम है । इसी प्रकार जो चोरी से विश्‍वराष्ट्ू-निर्मा -महायज्ञ में विघ्न डालते हैं उन्हें भी सेना की 
सहायता से पकड़ना होगा-- 
वि तिषठष्वं मरुतो विद्वि १च्छतं गृभायत रक्षस! सँ पिनष्टन | 
बयो ये मूत्वी पतय॑न्ति नक्तभिर्ये वा रिपो दधिरे देवे अंध्चरे ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! तुम सब राष्ट्रों के इन्द्र हो, इसलिये विमानादि द्वारा जो राक्षस भागते है उन्हें 
अपने वेमानिक भ्रधिकार-साधन से वश में करना होगा । जब न्यायधीश किसी कार्य को तीक्ष्णता से 
*रवाना चाहे तो तु इन्द्र उस न्यायनिणांय को सफल बनाने के लिये अपने 'द्यौः' वाले साधन भी 
पेने रख । पू, पश्चिम, ऊपर, नीचे राक्षस जहाँ भी हों उन्हें तू भ्रपने पवंताकार विशाल व्योमयानों 
द्वारा मार डाल-- 
प्र वंतेय दिवो अइमानमिन्द्र सोम॑शितं मघबन्त्स [शिशाधि | 
प्राक्वादर्पाक्ताघरादुदक्ताद्ि ज॑हि रक्षसः पर्थेतेन ॥ ( १९ श मन्त्र ) 


ये कुत्ते की चाल चलने वाले, दुष्ट लोगों के धनक्रीत दास (Mercenaries) प्राकाशमागं से 
उड़कर इन्द्र को नीचा दिखाना चाहते हैं, पर वह अदभ्य है। ऐसे पिशुन लोगों के लिये इन्द्र नाना 
प्रकार के वधोपाय पैने करता रहता है । ये नाना प्रकार के विद्युद्‌-यन्त्र इन चालबाजों के लिये ही तो 
तय्यार होते हैं-- ५ 
एत उ त्ये प॑तयन्ति श्वयांतव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ | 
शिशीते शक्र; पिशुनेभ्यो वर्ष नूनं संजदशर्निं यातमद्धर्य! ॥ ( २० श मन्त्र) 
जो प्रभु की तथा सज्जनों की पुजा में लगे हुए हैं उनकी हवि को नष्ट करने बाले राक्षसों के 
दल को छिन्न-भिन्न करने वाला ही तो इन्द्र पद पाता आया है। जिस प्रकार तेज कुल्हाड़ा वन को 
अथवा मिट्टी के बरतनों को प्राप्त होकर तोड़ता हुआ आता है इसी प्रकार इन्द्र भ्राता है- 


इन्द्र यातुनामभवत्पराशरो इविमेथीनामभ्याई विर्वासताम | 
अभीदु शक्र! परथुर्ययाव नं पात्रेंब भिन्दन्त्सत पति रक्ष॑; ॥ ( २१ श मन्त्र ) 
उलूक के समान अन्धकार में विचरने वाले चोरों झौर जारों को, भेडिये के समान धोखेबाज 


पत्तों को, कुत्ते के समान पराये टुकड़ों के बल पर अत्याचार करने वाले गुण्डों को, चक्रवाक के समान 
किसी पर आसक्त होकर उसका पीछा न छोड़ने वाले कामातुर मनुष्यों को, बाज अथवा गरुड के 


` समान झपट्टा मारकर पराया माल छीनने वाले डाकुओं को और गिद्ध के समान लोभवश झूठी वसीयत 
__ प्रादि जालों द्वारा मुर्दों का माल खाने वाले जालसाजों को, हे इन्द्र ! तु मार, ऐसा मार कि सिलबट्टे 


: उनकी चटनी बना दे 
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उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि श्वयातुसुत कोकयातुम्‌ | 
सुपणेर्यातुसुत गृध्र॑यातुं दृषदेंव प्र सण रक्ष इन्द्र ॥ ( २२ श मन्त्र ) 
इन राक्षसों का जाल हमें न बांध सके । इन सदा 'झब कौनसा शिकार करे' इस प्रकार कौ 
मनोवृत्ति वाले (= किमीदिनू) लोगों के जोड़े हमसे दूर रहें। ब्रह्मचर्या्म में साधारण प्रजा का 
सन्तानवात्सल्य सहायक हो और हमारे गृहस्थ लोग (=ग्मन्तरिक्ष), देवों में कोई चालबाज न घुस 
पावे, इसका ध्यान करे-- 


मा नो रक्षा आमि नंड्यातुमार्वतामपोच्छतु मिथुना या कैंमीदिना | 
` प्रथिवी न; पार्थिवासात्वहसोईन्तरिक्षै दिव्यात्पात्वस्मान्‌ ॥ ( २३ श मन्त्र ) 
हे इन्द्र ! चालबाज कोई हो--मर्द हो या औरत हो अर्थात्‌ मर्द के समान स्त्री भी मायाजाल 


फेलाकर हमारा विशरण कर रही हो तो इन सव चालबाजों की गर्दन कट जावे । वे दुष्ट भ्राज ही 
मरें--वे कल का सूर्य उदित होता हुझ्ना न देख पार्वे-- 


इन्द्र जहि पुमाँसं यातुर्धानसुत ख्ियँ मायया शाश॑दानाम्‌ | 
विग्रीबासो ूर॑देवा ऋदन्तु मा ते इंशन्त्सूर्येसुच्चरन्तम्‌ ॥ ( २४ श मन्त्र ) 


हे इन्द्र तु तो पहिरा दे और पकड़ कर ला (--प्रतिचक्ष्व) भौर, हे सोम ! तू विस्तार से 
“वह अपराधी है वा नहों' इस बात का निणंय कर (= विचक्ष्व), दोनों सदा जागते रहो । राक्षसों 
पर वध गिरे और चालबाजों पर बिजली (जिसकी तीब्रगति का वे पार न पा सके) 


प्रतिं चक्ष्व॒ बि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम्‌ | 
रक्षोभ्यो वघमंस्यतम॒शानिं यासुमङ्भय॑; ॥ ( २५ श मन्त्र) 


इति सप्तमं मण्डलम्‌ 
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अष्टस मण्डल 


सप्तम मण्डल में जिस (राजा राष्टानाम्‌' ( ३४.११ ) का वर्णन करने के. लिये वसिष्ठों 
ने मिलकर एक सहा बातिच्ठ को नेता बनाया था, बह पृथिवी भर की समस्त प्रजा का चुना हुआ 
'एकराळस्य भुवनस्य' इस ८ म मण्डल के ३७ वें सूक्त के ३ य मन्त्र में प्रकट हुआ है। इसी इन्द्र के 
निर्माण के लिये सब राष्ट्रों के वसिष्ठ इकट्ट हुए थे ग्रौर उन ग्रग्नियों ( = भ्रग्रणियों = जननायकों ) 


ने ( ७.१.४ ) डुनकर ( बरसु ) इस वसिष्ठ अग्नि को स्थापित किया ( ७.१. ये 
मण्डल के आरम्भ में ही घोषणा की गई है-- ( ७.१.५), इसलिये ८ म 


मा चिंदुन्यद्‌ वि शैसत सखायो मा रिषण्यत | 
इन्द्रमित्‌ खोता बृर्षणं सचा सुते मुहुरुक्था च शंसत ॥ ( १ म मन्त्र ) 


हे मित्र ! विश्व की एक प्रजा बन गई है। अब उस सारी प्रजा को मिलकर अपना इन्द्र 
चुनना है, इसलिये भ्रब भ्रौर कोई बात मत करो । भ्रब भ्रपना समय व्यथं नष्ट मत करो । जो विश्व 
का इन्द्र बनने योग्य है. जिसने परमेन्द्र प्रभु के गुणों को अपनी निरन्तर साधना से अधिक से अधिक 
मात्रा में अपना लिया है और जो विश्व की प्रजा पर सुख की वर्षा करे, सब मिलकर (= सचा) उसकी 
ही चर्चा करो. किन्तु उससे पहिले उसे विश्वसेवा के योग्य सम्पूर्ण सामग्री तय्यार करके दो और इस 
सोंम के ( = विश्वसेवोपयोंगी ऐश्वयं के ) सुते = तय्यार हों जाने पर आवश्यक माग-निदेशक 
उपदेष्टव्य वचन (= उक्थ ) वारंवार कहो, इसीलिये इस मण्डल के १०३ सुक्तों में से ५० तो सीधे 
इन्द्र के हैं, ३ 'इन्वाग्नो' के हैं और १ 'इन्द्रावरुणो' का है । इस प्रकार ५४ सूक्त अर्थात्‌ आधे से भी 
अधिक सूक्त इन्द्र से सम्बद्ध हैं । 

परन्तु सबसे विचित्र बात जो इस मण्डल में है वह है 'विशवमानुष' शब्द का इस मण्डल रे 
और केवल इस मण्डल में पाया जाना । सप्तम मण्डल में जो विश्व की एकता वसिष्ठों ने ठि 
स्थापित की उसके कारण “विश्वमानुषा' (Citizon of the ४०110) का अर्थात्‌ उस सार्वभौम चक्रवर्ती 
प्रजा का बा हुआ जिसके ग्रधिकार में सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट्‌ का चुनाव करना है । इस विश्व- 
मानुष का वणन इस मण्डल में इस प्रकार है-- 


यस्य॑ ते विउवर्मनुषो भुरेंदेत्तस्य बेद॑ति | 
बसु साई तदार्भर ॥ ( ४५.४२ ) 


हे इन्द्र जिसको [ इस पृथ्वी पर ] हर विश्वमानुष प्राप्त करे तथा वह इतनी भूरि मात्रा 
में हो कि उसका सब प्रकार से भरण करता हो वह स्पृहणीय धन हमें दे । 


केवल “विश्वमानुष' ही नही--'विशवजितू. विश्वत:घी:, विश्वतुः, विश्वदेव, विश्वपुषाः, 
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विश्वप्सुप्र, विश्वमनः, विश्वमनसः, विश्वमनुषास्‌' ग्रौर विश्ववार्य इनमें से एक 'विशवदेवः' को छोड़कर 

अन्य कोई भी शब्द भ्रष्टम मण्डल के भ्रतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं गाया । विश्वदेव: शब्द षष्ठ, अ्रष्टम 

श्रौर नवम इन तीन मण्डलों में आया है, इसके विपरीत 'विश्वदोहसमू' केवल षष्ठ मण्डल में--जिसे 

हम संसार के आथिक सहयोग का मण्डल कहते हैं उसमें आया है । वहाँ दोहन है और यहाँ भरण है । 

“विश्वदेवः? षष्ठ मण्डल में सूर्य के सिये झाया है। अष्टम मण्डल में इन्द्र के लिये जहां विप्र 

(=सेधावी), धर्मकृतू, विपड्चितृ भ्रादि शब्द साथ पड़े हैं (९८.१) वहाँ 'विश्वदेव:' भी (९८.२) में है । 
सबसे श्रधिक ध्यान देने योग्य शब्द हैं-- 


हे इन्द्र ! त्वम्‌ ! 'विश्वमुषां मरुतामियक्षासिः ॥ ( ४६-१७ ) 
“है इन्द्र ! तु उन सैनिकों का नेता बनकर सञ्चालन करता है जो विश्वमनुष हैं = विश्व 
` के नागरिक हैं । 
फिर इसी सूक्त के २० वें मन्त्र में उसे सम्राट्‌ कहा गया है, किन्तु..'वह सम्राट बना कंसे! ? र 
इसी मन्त्र में ( ४६.१७ में ) कहा हे--'यक्षाभिंगीर्म!? सब संगठनों तथा सब लोगों की वाणियों ने 
उसे सम्पूर्ण विश्व को सेनाथों का नेता बनाया है । 
इसीलिये हे इन्द्र ! हम सब तुझें तथा तेरे सैनिकों का स्तवन करते हैं भोर मैं विशेषकर 


तेरा नमस्कारयुक्त वाणी से गान करता हूँ । तू सारे विशव पर सुख की वर्षा करता है (= मोढुषे ) 
तथा ऐसी पहुँच वाला. है कि हर विश्वमानुष तक पहुँचने में समर्थ है । पुरा मन्त्र इस प्रकार है 


- मुह) सु वो अर॑मिषे स्तवामहे मीळ्हुषे अरंगमाय जग्म॑ये | | र 
यज्ञेभिंगीमिर्विरवर्मूचुषां मरुतामियक्षासि गाये त्या नमसा गिरा | ( ४६.१७ ) | 


इस भ्रष्टम मण्डल में 'अश्विनौ' भी "विश्वपुषा राया' ( २६.७ ) विएवपोषक सम्पत्ति लेकर 
भ्रांवें ऐसी प्राथंना की गई है-- 

मरुतों का 'विंश्वमनुषांसू्‌' विशेषण ४६ वे सूक्त में हैं “विश्वमानुष' को घन मिले यह ४५ वें 
सुक्त में हैं, इसीलिये ४६ वें सूक्त के ८ वें मन्त्र में इन्द्र 'विश्‍्ववारः' = विश्वेमर को प्रजा को वरण करने 
वाला अथवा शरण देने वाला ( वस श्राच्छादने ) कहा है । अथवा वह 'विश्वभर का वरणोय है। क 
क्योंकि (१६.१) में उसे 'सम्राज॑म्‌ चर्षणीनाम्‌? प्रजाओों का सम्राट्‌ कहा है. इसीलिये वह 'ज्येष्ठराज क... 
है (३ य मन्त्रः) । वह राजा कैसे बनता है इसका उत्तर “पुरुहृत' शब्द में है, जिसका ग्रथ है ९411९0 PN 
७५ ०719 । वह पुरुहृत = ( बहुतों द्वारा बुलाया गया ) क्यों है ? इसका उत्तर १६-७ में है-- 


इन्द्रों जदोन्द्र ऋषिरिन्द॑ः परू पुरुद्ृतः । 
महान्‌ महीभि। शचींभि! ॥ 


--वह भ्रपगी बड़ी-बड़ी शक्तियों से महाब है ।. वह ब्राह्मण-गुण. वाला भी है, ऋषि भी है 
झौर “पुरु सबका पालन करने वाला भी है; इसीलिये वह 'पुरुहृत' है । 


१ ० 
* « ३३ 
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उसको इतने ऊँचे पद पर चर्षणयः = सब मनुष्य लाते है । किस प्रकार? सो भी सुनिये 
तमर्केभिस्तं सामभिस्तं गयत्रेश्वषणय) | 
, इन्द्रै वर्धेन्ति क्षितय; ॥ ( १६.९ ) 
उस इन्द्र को मनुष्यमात्र बढ़ाते हैं । कंसे ? 
( १ ) भ्रकंभिः = स्तुतियों द्वारा 
( २) सामभिः = सङ्गीत द्वारा 
( ३ ) गायत्रेभिः= नाना प्रकार की छन्दोमयी कविता द्वारा । 
एक और मार्मिक बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि विप्रराज्य का वर्णन केवल इसी 
मण्डल में है । यहीं इन्द्र का निर्माण होता है । मन्त्र इस प्रकार है— 
अयं सहस्रसाषंमेः सरक्तः समुद्र ईब पप्रथे । 
सत्य; सो अस्य महिमा गणे शवों यक्षेषु बिप्रराज्यै ॥ ( ८.३.४) 
यह इन्द्र अपनी सहनशबित कें कारण ऋषियों द्वारा बनाया गया भौर जब सह्रों ऋषियों ने 
इसके साहस की प्रशंसा करके इसे इन्द्र बनाया तो यह समुद्र की तरह विशाल हो गया । यह ऋषियों 


द्वारा प्रशंसित होना ही इसकी महिमा है श्रौर यह बिलकुल सच्ची है । कि च, विभ्रराज्य में-यज्ञ-यज्ञ 
में इसकी जो महिमा गाई जाती है, मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि यही इसका बल है। 


चक्रवर्ती प्रजा भर्थात्‌ विश्वमानुष जिसे इन्द्र-पदवी के योग्य समते हैं उसे कितना प्यार 
करते हैं इसका वर्णन सुनिये-- 


हे शतामघ = सेकड़ों ऐश्वर्यों से विभूषित ! हे भ्रद्रिवः==पर्वत के समान अचल ! इन्द्र ! 
मुझे कोई कितना भी शुल्क (= घन ) दे, मैं तुझे महीं दे सकता [ नहीं बेच सकता ] । चाहे वह मुझे 
हज़ार दे, दस हजार दे और उसका भी सौगुना दे-- . 


मुद्दे च न त्वाम॑द्रिव३ परा शु्कार्य देयाम्‌ । 

न सहस्राय नायुताय बाञ्चियो न शताय॑ शतामघ ॥ ( ८.१.५) 

बस्यौँ इन्द्रासि से पितुरुत ्रातुरञुंञ्जतः | 

माता च मे छदयथः समा व॑सो बसुत्वनाय राध॑से ॥ ( ०.१.६ ) च्या 
हे इन्द्र ! तू मेरे पिता से भी श्रधिक वस्यानु है और वात्सल्यमय उस भाई से भी भ्रधिक 


चस्यानु है जिसमें कि मेरी रक्षा का सामथ्ये नहीं। मेरे दो ही शरण देने वाले है--या तो मेरी माता 
या तू । दोनों मुझे अधिक शरणयुक्त और अधिकतर साधनसम्पन्न बनाते हैं । 


ह ` ` उस इन्द्र के उपासक वे सब लोग हैं जो विश्व को एक राज्य के रूप में देखना चाहते हैं उन्हें 
वेद में “विश्‍वमना: कहा है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
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विश्वानि विश्वमनसो थिया नो वृत्रहन्तम | 
उग्र प्रणेतराधि पू व॑सो गहि ॥ ( ५-२४.७ ) 
हे भ्रपनी बुद्धि के वल पर वृत्ननाशकों में श्रेष्ठ ! हे दुष्टों पर उग्र ! हे उग्रो के वसो ! हम 
विश्वमनां: लोग सब कुछ तुक पर वारते हैं। इन्हें तू अधिकारपुर्वंक भली प्रकार स्वीकार कर । 
हर समय में जिसे इन्द्र बनाते हैं तो ये समभते हैं कि-- 
“न छ्ज्ञ पुरा चन जज्ञे वीरत॑रस्व्वत्‌! ॥ ( ८-२४.१५ क ख ) 
प्यारे इन्द्र ! तुझसे बडा इन्द्र तो पहिले भी कभी नहीं हुआ । 
वह प्रजाश्नों पर विजय प्राप्त करके अपने गुणों पर मुग्ध सैनिकों को साथ लेकर 'मरुस्वानू' 
बनता है-- 
“अप्सजिन्मरुत्वांच? ॥ ( ५-३६-१ ) 
इसीलिये- | 
पुकराळस्य सुर्बनस्य राजाले शचीपत इन्द्र विइबांभिरूतिर्मि? || ( ८.३७.३ क ख ) 
-र्‍हे इन्द्र ! तू प्रजा को हर प्रकार की रक्षा देता है, इसलिये इस पृथिवी का एकराट्‌ 
बनकर विराजता है । 
तेरे सन्देशवाहक कभी नहीं थकते, वे अत्यन्त तीव्रगति हैं और वायु के समान सामर्थ्यवामु 
हैं। उनके द्वारा तू हर मनन की सन्तान तक भ्रर्थात्‌ मनुष्यमात्र तक पहुँचता है जिससे विश्व भर को 
सच्चे सुख का दर्शन हो जाय-- 
अजिरासो इरयो ये त॑ आशबो वाता इब प्रसक्षिणः | 
येभिरपत्यं मर्बुष; परीय॑से येभिर्विइबं स॑ह ॥ ( ८.४९.८ ) | 
इस मण्डल में जो विशव का एक साञ्राज्य बनाया गया है तथा विशव का एकराट्‌ इन्द्र 
बनाया गया है उस यज्ञ की स्तुति ५५ वें सुक्त में देखिये 


ठीक है कि इस विश्वेशा स्राज्य-यज्ञ' का यजमान इन्द्र है, परन्तु इसकी रचना तो सब ऋत्विजो | 


ने की है । जब वसिष्ठ जैसा भ्रनूचान ब्राह्मण इस यज्ञ का ऋत्विज्‌ था ( जिसका वणान सप्तम मण्डल . 
में कर ब्राये हैं ) तो अकेले यजमान की इसमें क्या प्रशंसा है-- दड 


यसुत्विजा बहुधा कल्पर्यन्वः सचेतसो यज्ञमिमं वन्ति | 
यो अनूचानो जाझणो युक्त आसीत. कास्वित्तत्र यज॑मानस्य संबित ॥ ( ८.५८.१) 
इस यज्ञ का स्वरूप.क्या है ? 
एक एवाग्निबैहुघा समिंदूध एक) सूर्या बिइवमन प्रभूतः क 
एकेबोषाः सर्वैमिद॑ वि भात्येकं वा इदं वि बैभूव सर्वेम ॥| ( 5-५८.२ ) 
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पाथिव अग्नि, विद्युन्मय अग्नि तथा सुर्य-रूप अग्नि ये तीनों एक ही अग्नि के भिन्न-भिन्न 
रूप हैं । भौतिक भ्रग्नि, जब सुयं नहीं होता तब रात्रि में भी काम देता है। सो, घर-घर के अग्नि- 
कुण्ड ने इस इन्द्र-रूप सूय को शक्ति प्रदान की है । उस शक्ति के बल पर ही सूयं झकेला विश्व पर 
प्रसुत्व करता है और संसार भर की महिलाओं के लिये भ्रादर्शभूत यह उषा भो एक ही है (यद्यपि 
य नया रूप णा करती है ) । इन सबने मिलकर ही इस सुन्दर एक विद्वराष्द्र को बनाया 
च, यह अकेला इन्द्र कुछ नहीं है, क्योंकि यह विइ -यज्ञ सः 
ह, | हं विश्वसाम्नाज्य-यज्ञ सबने मिलकर रचाया है भौर 
यह सुक्त मण्डल के लगभग मध्य में नायकमरिए के समान विराजमान है । 
यह इन्द्र स्वयं नहीं बना है, प्रत्युत इसे बनाया गया है-- 
तं दि खराजँ वृषभ तमोज॑से धिषणे निष्टतक्षुः ॥ ( ०.६१.२ ) 
“यद्यपि वह इन्द्र स्वराट्‌ है- अपने गुणो से देदीप्यमान है, पर | 
हे र १ सम्पूर्ण राष्ट्र की प्रजा 
तथा नेता ब्राह्मण लोगों की घिषरो' अर्थात्‌ वाणियो ने इसे घड़ा है। पडी ' शब्द कितना 


स्पष्ट है तया 'धिषणो' का भ्र्थ निरुक्त (दै० ८.१) में स्पष्टरूप से वाणी दिया है । 'घिषणे' 
द्विवचन साधारण प्रजा तथा लोकनायक दोनों को वाणी की और निर्देश करता है । भाव यहहैकिजो 


ल वह्‌ इन्द्र पद पाता है। उसका काम क्या है? ' उत्सों हिरण्यय? (८.६१.६) 
वह ज्योतिमं र ति 
क य अथवा रयम फन्वारा है । हमने उसे इस पद पर उसकी उग्र शक्ति के कारण नियुक्त 
“उप्र युयुज्म' ॥ ( ०.६१.१२ ) 
इसी लिये उससे कहते हैं-- | । 
(यर्त इन्द्र भयामहे ततो नो अर्भय॑ ऋषि! ॥ ( ५.६१.१३ ) 
है इन्द्र ! हमें जिधर से भय हो उधर से अभय कर दे । वह इन्द्र ` 
“मुद्दों असुन्वतो बधो भूरि ज्योतींषि सुन्वत}? ॥ ( ५.६२.१२ ) 
जो हरामखोर श्रम से भागते हैं उनका महापु -वध दस वाला गौर ४ 
उपयोगी पदार्थ बनाने वाले के लिये नाना प्रकार की ज्योति है। ` - ये ळा > 
उसका पिता है--मनुष्यो कौ मननशक्ति । १ न 
“यरय द्वारा मचुध्पिता देवेष धिय॑ आनुजे! ॥ ( =.६३.१ ) 
“मनुष्य जाति के पिता मनन ने मनुष्यों की बुद्धियों और कर्म देवों में 
जा तर ot ० न शक्ति को देवो में लिप्त 
इसीसिये हे इन्द्र ,, ` | 


५ 
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ऋष्वेद-मण्डेल ८ ] [ १२९ 
'त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र स्वमसुंतानाम्‌ | 
त्वं राजा जनानाम्‌? ॥ ( ७ ६४.३ ) 
णत ही परिश्रमपूर्वक सुशिक्षित भ्रथवा ग्रशिक्षित सब प्रकार की जनता का राजा है-- 
६७ वें सूक्त में श्रादित्यों से भर्थात्‌ सूयंतुल्य विद्वानों से कहा है- . . 
यह) आतार्य सुन्वते वरूथमस्ति यच्छर्दि; | 
तेना नो अघि बोचत ॥ ( ८.६७.६ ) 
हे ग्रादित्यो ! तुम्हारा जो वस्त्र-परिधान भौर जो छत परिश्रमी प्रौर दुसरो के लिये 
उपयोगी पदार्थ बनाने वालों को मिलती है उसके अधिकारी हम बनें, ऐसा उपदेश हमें दो । 


८.३.४ में कह भाये हैं कि इन्द्र को महिमा विप्रराज्य में--हर यज्ञ में गाई जाती है भौर 
वह सच्ची है । “C3 RE FP SS A 


इसीलिये उसे ६९ वें सूक्त में सत्य का पुत्र कहा है । 
आभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमूचे यर्थाबिदे | 
सुचुँ सयस्य सत्पतिम्‌ ॥ ( ८.६९.४ ) 
यह इन्द्र गोपति भर्थात्‌ वाणी का स्वामी है (दास नहीं), इसलिये उसकी भ्रचंना कर, 
परन्तु जितना जैसा तू जानता है उतना ही सत्य-सत्य कह । वह सत्य का पुत्र है अर सज्जनों का 
रक्षक है। तु भी सत्य का पुत्र बनकर सज्जन बन, तभी तू उस दरबार में रक्षा पायेगा । ८ 
इन्द्र किसे कहें ? वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर रहा है-- 
परुद्ठृतं पुरुष्टुतं गाथान्यं १सनंअतम्‌ | 
इन्द्र इति त्रबीतन ॥ ( ५,९२.२.) डय; 
, “जिसे बहुतों ने इन्द्र पद के लिये बुलाया है, बहुतों ने जिसकी यथार्थ स्तुति.की है ( नहीं 


तो वह “त्यस्य सूनु’ हो जायगा), जिसकी जीवनकाल में ही. गाथा गाई जाने लगी . है भौर जिसके 
सद्गुणों की चर्चा लोग नित्य सुनते हैं, उसे इन्द्रकहो। .. . . +. 


इस इन्द्र को 'इन्त्र” बनाने बाले लोकमत के शिल्पी कहते है-- “सखाय: इन्द्र कारव॑१? 
(८.९२.३३) हे इन्द्र ! तेरे गुणों पर मुग्ध तेरे सखा ही तेरे शिल्पी हैं, जिन्होंने तुझे बनाया है । [ 
उसके स्तुतिगायक को भ्रशुद्ध-भपवित्र बात कभी नहीं कहते, इसीलिये कहा-- 
“बुद्ध शुद्धेत साम्ना? ॥ ( ५-९५-७ ) 
इन्द्र का सबसे मुख्य कार्य क्या है ? 
४२ 


[| 


कहे 
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३३०] [ ऋग्वेद-मण्डल-मरिए-सुत् 
दशों इन्द्रियाँ प्रजा को सहस्रो प्रकार के विषयों में फंसाकर पाप की ोर घसीटती हैं । 

इसके विपरीत ज्ञान की किरणों से जाज्वल्यमान अंशुमती के किनारे ज्ञानोहीप्त देव लोग उस काले 
भ्रज्ञान से लड़ रहे हैं । 

अर्व द्रप्सो अंशुम्ीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशर्भि; सहस! | 

आवत्तमिन्द्रः शच्या धर्मन्तमप स्नेदितीद्रैमणा अधत्त ॥ ( ८.९६.१३ ) 
यह :द्रप्सः' = फिसलने में चतुर (8197०79) तमोमय काला पापलिप्त मन सहस्रो नये-नये 
ढंग से मनुष्य को अभिभूत करने वाले दश इन्द्रियर्पी सैनिकों के साथ ज्ञानेन्द्रियों से प्रत्यक्ष द्वारा 
लभ्यमान ज्ञानांशुमयी अंशुमती नदी के किनारे खड़ा था और पनी स्नेहिती अर्थात्‌ सेनाएँ सजाये 
ज्ञानधारा को कलुषित करना चाहता था तथा क्रोध के मारे धौंकनी की तरह धमाके उठा रहा था। 
नरमना (लोह-पुरुष) इन्द्र ने भ्रपनी शक्ति से उस पर काबू पा लिया। 


इन 'अदेवीः' अर्थात्‌ ज्ञानदीप्तिविरोधी प्रजाओं ने जब-जब 'श्रंथुमती' (ज्ञानकिरिणमयी 
धारा) पर आक्रमण किया तब-तब उत्तम मस्तिष्क वाले (बृहस्पति) त्यागी विद्वानों की सहायता से, 
इन मुकाबले पर डटी हुई (श्रभ्याचरन्ती:) ज्ञान की काली सेनाओं को परास्त किया-- 


देवी || 
विशो अदेवीर॒भ्याई चर॑न्तीबवहस्पतिंना युजेन्द्रः ससादे ॥ ( ८-९६.१४ ) 


के हे इन्द्र ! जब-जब प्ज्ञान ने ज्ञान का मार्ग रोका तो तूने दास (क्षयकारी) विषयासक्त 
लोगों की अनुगामिनी पाप-सेनाश्रों को जीता आर ज्ञान की स्तम्भितः सेनाओं को प्रवाहित किया । 
इस प्रकार तू मनुष्यों पर (= चषंणीनां) सुख बरसाने वाला है (=वृषसः)। तू इतना शक्तिशाली 
(तविषः) है— 
त्वं हु त्यदू वृषभ चर्षणीनां घनो बृत्राणाँ तविषो बैभूथ | 
७ ४० छ 
त्य सेन्धूरसजस्तसतभानान्‌ त्वसपो अंजयो दासपत्नी; ॥ ( ८.९६.१८ ) 
हे प्रजा के लोगो ! जिसे इन्द्र कहा जाता है उसकी परीक्षा कर लो, ठीक ठोक-बजा कर 
देख लो कि उसके सम्बन्ध में जो कहा जाता है वह सत्य है वा नहीं ? वह सचमुच इन्द्र-पदवी का 
श्रधिकारी है वा नहीं ? जब तुम्हें विश्वास हो जाय तो उसका स्तोत्रगान बड़े प्रेम से और पूरे बल से 
करो (--वाजयन्तः)-- 
प्र सु खोमै भरत वाजयन्त इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमसि | 
नेन्द्रो च हल 
रों अस्तीति नेम उ त्व आह क ई' ददश कमभिष्टवाम ॥ ( 5.१००.३ ) 
जब लोग इस सन्देह में पड़े हों कि किसने देखा ? कौन है? जिसकी हम स्तुति करें तो 


इन्द्र का कतव्य है कि ऐसे 'नेम' = भ्रधकचरे तथा डाँवाडोल मनुष्यों के सामने आवे ग्रौर उनका 
_ ढाढस वेंधावे । वह कहे-- 
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ऋण्वैद-मण्डंल ५] $ [३३१ 


अंयंमंस्मि जरितुः प्यं मेह विश्वौ जातान्यम्यौस्मि महा | 
ऋतस्य मा प्रदिशों वधेयन्त्यादर्दिरो भुबना ददेरीमि ॥ ( ८-१००-४ ) 


“ऐ ढीले पड़ने वाले ! (--जरितः) देख, यह मैं तेरे सामने खड़ा हुँ ! जो मेरे सामने डटते 
हैं, मैं श्रपती महिमा से उन सबको झभिभूत करता हुँ । विद्वानों की ज्ञानधाराऐ जितनी भी दिशाप्रों 
में फंलती हैं वे मुझे वृद्धि प्रदान करती हैं । मैं भ्रज्ञान की भ्राड़ में नहीं, किन्तु ज्ञान के प्रकाश में वुद्धि 
पाता हूँ । मैं विदीणं नहीं होता, पर जो मुझ से टक्कर लेते हैं उनको विदीर्ण कर देता हूँ । 

इस प्रकार जहाँ सप्तम मण्डल में विश्व की एकता के लिये वसिष्ठौं का-मिन्न-मिन्न राष्ट्रों 
के राजनीतिक नेताध्रों का समागम हुआ और महावसिष्ठ का चुनाव हुआ; वहाँ भ्रष्टम मण्डल में 
'विश्वसानुष ने (४५ वाँ सूक्त) भुवन के एकराद (३७.३) सम्राट (४६.२०) इन्द्र की स्थापना की 
जो कि 'मधोनां ज्येष्ठः’ है ५३.१) और इस प्रकार विश्व को एकता का यज्ञ पुरा हुआ (५८ १) । 

सप्तम मण्डल के अन्त में इन्द्र और सोम दो देवताम्रों की स्तुति का उपक्रम हुआ था। 
अष्टम मण्डल में इन्द्र का वर्णन हुआ । नवम मण्डल में सोम का वर्णेन होगा । 


जब तक पृथिवी बंटी हुई थी 'पूथिवीदासो' की = पाथिव सीमारेखाग्नों के गुलामों की चर्चा 
थी । भ्रव द्योः की तरह भूमि भी एक हो गई। मानव पृथिवीदास से दिवोदास बना । भ्रव देवोदास 
अग्नि के प्रज्वलित करने वाले अपने तप से उपाजित सोम की धारा बहाने धरती पर आयेंगे, इसलिये 
ग्रष्टम मण्डल का उपसंहार देवोदास अग्नि से हो रहा है। 


अदौशि गातुवित्तमों यासिन त्रतान्यांदु घु! | 
उपोषु जातमायैस्य वर्धेनमग्नि नंक्षन्त नो गिर ॥ ( ०.१०३.१ ) 

--सत्र राष्ट्रों के एकतारूप जिस महात्रत में सवने अपने व्रत मग्न कर दिये थे । उस 
महायज्ञ का जानने वाला महाबु व्रतपति यज्ञवित्तम जननायक प्रत्यक्ष दीख गया। इस संसार भर 
में श्रेष्ठ (“झायंस्य”) पुरुषों के बढ़ाने वाले अग्नि (-- जननायक) की स्तुति के लिये हमारी वाणियाँ 
दौड़ रही हैं । 

अब तक मानव धोः की अग्नि को पृथिवी पर उतारता था। आज मानव का कलह 
पृथिवी पर समाप्त हो गया । गाज यह पार्थिव भ्रग्नि स्वर्ग के शिखर पर जा बैठा है | 


प्र दैवोंदासो अरिनदेवाँ अच्छा न मज्गना | 
अनु मातर प्रथिवीं बि वांबृते तस्थौ नाकस्य सान॑वि ॥ ( ०.१०३.२ ) 


दिवोदास नेताओं के बल से यह दैवोदास भरित, माता-पृथिवी पर चक्कर नहीं काट 


रहा, उलटा पृथिवी का श्रगिनि देवों की ओर जाकर सारे मानव-समाज को स्वर्गं के शिखर पर | 


ले गया है। त 
हे जननायक (3 अ्रग्ने ! जिन सैनिकों की सहायता से रुब्रो ने (--सेनापतियों ने) तुझे 
इस शिखर तक पहुँचाया, उन विइवमनुष्‌ मरुतों के साथ (८. ४६. १७) इन्द्र के पास सोमपान के $ 
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लिये-प्रपने शुभ कर्मोपाजित सम्मान को ग्रहण करने के लिये भ्रा । हमारी श्रद्धा का रसपान कर; 


हमारे भक्तिरस से उभरते हुए (न सोभरि)* हृदय से निकली स्तुति :का सेवन, कर और भ्रपने 
प्रयत्न से स्वर्गलोकत्व को पहुँचा । इस भूमण्डल के मनुष्य मात्र के साथ बैठकर मस्त हो जा-- 


आने याहि मरुत्सखा रुद्रेमि। सोम॑पीतये । 
सोभंया उप॑ सुष्टतिं मादयस्व स्वणरे || ( ८.१०३.१४ ) 


यह पृथिवी स्वर्गे बन गई। इस धरती के वासी 'स्व-णंर' =स्वर्ग-पुरुष बन गये, परन्तु 
उनका यह स्वग-पुरुषत्व (==स्वणांरत्व) जिनके बल पर स्थित रह सकता है उन पवमांन सोमों की 


मधुर रसधारा का धास्वादन नवम मण्डल में करें । 


इति म्रष्टमं मण्डलम्‌ 


दरादित्वात ` 
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नवस मण्डल 


अब हम नवम मण्डल में प्रवेश करते हैं। सप्तम मण्डल की समाप्ति 'इन्द्रासोमो रक्षो- 
हणौ' इन्द्र श्रौर सोम इन दो देवताशों के साथ हुई थो । राक्षस तब तक नहीं मर सकते जब तक 
कि सब राष्ट्रों का एक राजा (७. ३४. ११) नहीं बनता । इस उद्देश्य की पूति के लिये महा- 
वसिष्ठ के नेतृत्व में धरती भर के वसिष्ठ लगे (७.१.४, ७.१.८) वे, सारे विश्व का एक राष्ट्र 
तथा उस एक राष्ट्र की एक प्रजा = बिइब-मानुष बनाने में प्रवृत्त हुए। इसका वर्णान भ्रष्टम मण्डल 
में (८. ४५. ४२.) हुआ । इस विश्वमानुष ने धर्थात्‌ विश्वराष्ट्र की प्रजा ने सारे भुवन का एकराट्‌ 
बनाया (८. ३७. ३) । यही इन्द्र है इसके विषय में ग्रष्टम मण्डल के प्रथम सन्त्र में ही घोषणा 
की है कि प्रब वसिष्ठो ने मिलकर धरती का एक राज्य बना दिया । अब इन्द्र बनाभो, दूसरी बात 
मत करो, नहीं तो ग्रवसर हाथ से चला जायगा--- 
मा चिंदन्यद बि शैसत सखायो मा रिषण्यत | 
इन्द्रमित्‌ स्तोता वृष॑णम्‌ ` ७७०७० ००७०७ ५०० ॥ ( द १ १ )' 
अब पृथिवी पर एक राष्ट्र तथा एक राजा बन गया । यह सब सवनों का श्रेष्ठ 
सवन--इन्द्र-सवन हो गया । इसके पश्चात्‌ इन्द्र निरझ कु न हो जाय, इसलिये भ्रव इन्द्र को 
उपदेश देने वाले सोम की बात करो । सो, इस सोम से नवम मण्डल झारम्भ होता है । 
सोम से प्रार्थना है-- | 
खार्दिष्ठया मिष्या प्स्व सोम धारया | 
इन्द्राय पातवे सुतः ॥ ९-१.१ ) 
हे सोम ! तू अपनी स्वादिष्ठ भर सबसे अधिक भ्रानन्दभरी (मदिष्ठ) धारा से हमें 
पवित्र कर । तेरा सवन इसीलिये हुभ्ना है कि इन्द्र तेरे रस का पान करे । 
यह सोम कौन है? वेद स्वयं बताता है कि सोम कोन है ? 
(सोसोऽस्माकँ ब्राह्मणानां राजा? ॥ ( यजुः ९.४० ) 
ऋग्वेद के इसी मण्डल के प्रमाण लीजिये-- 
(सहरखंयामा पथिकृदू विंचक्षण!' ॥ ( ९-१०६.५ ) Di 
--सहस्रों मार्गों में विचरने वाला झौर दुनिया के लिये राह बनाने वाला विद्वापु। . | 
बे विश्रों अभवोञङ्गरखम;' ॥ ( ९.१०७.६ ) तु उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण 
जिनके भज्ज-भज्ञ में भक्ति-रस व्याप रहा है । 
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१८] [ऋणग्वेद-भण्डल-सरिण-सूत्त 


इस नवम मण्डल में इस सोम के चार धाम बताये गये हैं। बस, इसी पर मण्डल के सूक्ते 
का क्रम आश्रित है । इन चार धामों का वणंन अन्य किसी मण्डल में नहीं है । 
नवम सूक्त (११४.१) में कहा है-- 
य इन्दो! पर्वमानुस्यान धामान्यक्रमीत्‌ | 
तमाह सुप्र॒जा इति यख सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥ (९,११४.१) 
जो पवमान इन्दु के धामों का अनुक्रमण करता है उसे ही दुनिया कहती है कि यह सपुत 
है । वह तेरा श्रनुक्रमण करने वाला, कदम-कदम तेरे पीछे चलने वाला ही तेरे मन को भाता है 
ग्रौर उसे ही 'सुप्रजा' कहते हूँ । हे सोम ! अब तु और कुछ न कर। तू इन्द्र (परमेश्वर) की झोर 
नित्य बहता रह (जिससे तुझे देखकर लोग तेरा अनुकरण करना सीखें) । 
इन्द्र के धाम कितने हैं ? वेद के ही शब्दों में सुनिये--- 
ऋषिमना य ऋषिङृत्‌ स्वर्षाः सुहख॑णीथः पदुवी! कंवीनाम्‌ | 
तृतीयं घाम महिष! सिर्षासन्त्सोमो विराजमनन राजति ष्डुप्‌ | (९.९६.१८) 
यह सोम क्रान्तदर्शी मन वाला है । केवल स्वयं ही ऋषि नहीं है । अपने उपदेश-बल से 
नये ऋषि बनाने वाला है। संसार को स्वः (=जीवन्भुक्ति का सुख) अथवा मोक्षशास्त्र बांटने वाला 
है । सहस्नों का नेता है । कवियों के लिये श्रादशं है । यह महात्‌ (महिषः) सोम इतने दिन तक तृतीय 
धाम में रहा हे । अब तृतीय धाम अपने योग्य उत्तराधिकारियों को देना चाहता है । जिस प्रकार 
अनुष्ठुप्‌ छन्द गायत्री में एक चरण बढ़ाकर उसका विस्तार करके उसका सच्चा स्तुप कहलाता है 
भौर जिस प्रकार दपंणा सूर्य के प्रकाश को अपनों प्रतिबिम्बग्राहक शक्ति द्वारा अंधेरी से अंधेरी 
कोठरी तक पहुँचा देता है, इसी प्रकार इस संसार के अणु-प्रणु, परमाणु-परमाणु में अपनी 
सच्चिदानन्दमय छवि से देदीप्यमान उस परम विराटू परमेश्वर की दीप्ति को निरन्तर अभ्यास 
द्वारा पूर्णतया अनुकरण करके यह इस संसार में 'भ्रनुराजति' = दपंणवत्‌ ग्रनुदीप्त होता है । 
अब इसने सब बन्धन तुड़ा लिये, अब यह-- 
चसुषच्छयेन! शकुनो विश्वा गोविन्दुद्रेप्स आयुधानि बित | 
अपामूर्मि सच॑मान; समुद्र तुरीयं घाम महिषो विवक्ति ॥ (.९.९६.१९ ) 
डेरा डाल कर बंठा है। परिवार, 
बाज पक्षी के समान सीधा निशाने 
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लहरों का उठाना, उलटी लहरों को छाती की चट्टान पर सहकर पीछे फिरा देना) यही ग्रब इसका 


काम हैं (मनुष्या वा श्राप: शत. ७. ३. १. २०), इसलिये श्रव यह तुरीय घाम का सेवन करता 
है (= विवक्ति) । 


र इस तृतीय तथा तुरीय धाम का सम्पूर्ण ऋग्वेद में अन्यत्र कहीं वणान नही । इन चार 
धामो का इसी मण्डल में प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यो: भौर स्वः इन चार दाब्दों द्वारा वर्णन है । 
१०. १९०. ३ में (श्रघमषंण सूक्त में) 

'दिबिञच पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्व॑\'इन शब्दों द्वारा इन चार धामों का वर्णन है। 
यजुर्वेद में इनका वर्णन इस प्रकार है-- 
प्रथिव्या अहमुद॒न्तारिक्षमारुढमन्तरिक्षादिवपारंहम्‌ | 
दिवो नाकस्य पृष्ठात्खवज्योतिरगामहम्‌ ( यजुः १७.६७ ) 
—मैं पृथिवी से भरन्तरिक्ष पर झारूढ़ हुभ्ना, ग्न्तरिक्ष से द्योः पर झोर द्योः से ज्योतिमंय स्वः 
पर पहुँचा । 
इससे पूवं ६५ वें मन्त्र में कहा है--'क्रमध्वमरिनिना नाकम्‌”--पग-पग भ्रागे बढ़ाते हुए 
क्रमशः अन्तिम “नाक” तक पहुँचे । 
इसको मनुके “आाथमादाथसङ्गच्छेत्‌' इस वाक्य से मिलाइये तो बात बिलकुल स्पष्ट है-- स 
पृथिवी ब्रह्वाचर्याश्चम 5 
अन्तरिक्ष गृहस्थाश्रम र 


द्योः वानप्रस्थाश्रम 

स्वः . संन्यासाश्रम 

यह तृतीयधाम से चतुर्थे धाम में प्रवेश का भाव हुग्रा ।* अब मण्डल का क्रम बिलकुल 
स्पष्ट है । 

इस मण्डल का आरम्भ गुरुकुल के भ्राचायं से होता हे । वह अपनी मधुर स्वादिष्ठ मदिष्ठ: 
विद्योपदेश-धारा से ब्रह्मचारियों का इन्द्र अर्थात्‌ धरती के सवंसम्मत राजा तथा उससे भी बडे इन्द्र | 
परमेश्वर तक पहुँचाता है । द 


इस भ्राचायं-रूप सोम का वर्णन प्रथम मण्डल के ९१व सूक्त में भी आया है । वहाँ कहा है रश 
तवं सोम प्रचिकितो मनीषा त्वं रजिष्ठमचचं नेषि पन्याम्‌ ॥ ( ९१-१ ) | 

हे सोम ! तू परम मनीषी है । दूसरों की मनीषा के रहस्यों का भो प्रध्ययन द्वारा लाभ कर 

चुका है । तू अपने अनुशासन द्वारा हमें प्रदीप्ततम मार्ग पर चलाता है । ण ळी 
* ये मन्त्र अथवं. ४. १४ में भी भ्राये हैं। इस विषय का विशेष विस्तार 

नामक निबन्ध में देखिये । आ घर 
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३३६] [ऋम्वेद-मण्डल-मरिए-च्र 


तु ‘बनस्पति’ (९१.६) में है भ्र्थात्‌ वन में बने हुए गुरुकुल का कुलपति है । 
*** त्वं यून ऋतायते | 
दक्षं दधासि जीवसे? || ( ९१. ७ ) 


सू ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक युवक को वीयंरक्षा सिखाता है जिससे 
SE है वह जाने कि जीना 


फिर भ्रष्टम मण्डल के ४८ वें सूक्त में कहा है-- 
७१०७ क -< 
विशवे यं देवा उत मत्यीसो मधु जुवन्तो आभि सब्चरन्ति ॥ ( 5.४५.१) 


“संसार के क्या विद्वातू, क्या साधारण मनुष्य सबके सब उसके सामने 
कह नु सामने मधुर वचन 


उसके उपदेश हम शिष्यों ने पान किये हैं । 
“““ते माँ रशन्तु बिस्नर्सञ्चरित्र।दुत मा स्रामांदू यात्रयन्त्विन्दंब8 ॥ ( ८:४८. ५) 


“वे अन्तः-कर ण को श्राद्रं करने वाले उपदेश मुझे चरित्र-प्रश से तथा शक्ति-हीनता 
से बचावें । 


तव स्मसि त्र॒त्या;३ ॥ ( ८४८.५ ) 
¬ हम तेरे व्रती भ्रर्थात्‌ ब्रह्मचारी कहलावें । 

र इसी गुरुकुल के ग्राचायं से नवम मण्डल का म्रारम्भ होता है । यहाँ भी इसे १२वें सूक्त 
में “नित्य॑स्तोन्रों वनरपर्ति;१ कहा है--नाना शिष्यगण जिसका नित्य स्तुतिगान करते हैं ऐसा तपोबन 
का पति (९.१२.६) 

वह ग्ाचायं स्वयं विद्या का समुद्र है-- 


“ससुद्रो अप्सु मांसुजे? ॥ ( ९.२.५) 


उसके वचन मंजे हुए होते है-- 
"गिरस्त इन्द्र ओज॑सा मञ्नुज्यन्ते अपस्यु ब? ॥ ( ९.२.७ ) 
तृतीय सक्त 
ऋतायुभिं १०°---- सुष्यते ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
ज्ञान-प्राप्ति के ग्रभिलाषी इसकी सेवा करते हे 


एष विप्रेरमिष्डुतो5पो देवो वि गांहते | 
दुधद्रत्नांनि दाञुषे | ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
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ऋग्वेद-मण्डल ९] [३३७ 


“इसकी विप्रलोग सामने बैठकर स्तुति करते हैं । अपने सेवकों के लिये (ज्ञान के) रत्नों 
का भण्डार धारण किये हुए हैं । 


“द्वु व्यास॑रत्‌? ॥ (८ म मन्त्र ) 
“यह वानप्रस्थाश्रम तक पहुँच गया है । 
“एप प्रत्नेन जन्मना "°` *** पवित्रे अति ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
“अपने वीते जीवन के पुराने अनुभव के कारणा यह झाचायं के पवित्र पद पर 
प्रतिष्ठित है । 
'पुरुत्रतः' (१० म मन्त्र)--सँकड़ों ब्रतियों का ब्रतदाता है । 
चतुर्थ दुक्त 
त्वं सूर्य न आ भज" `` "वरस्य॑सस्क्राथे ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
"छु हमें सुयं-लोक (ंन्यासा्रम) तक पहुँचा, जहाँ कि प्रादित्य ब्रह्मचारी पहुँचते हैं। 
हमें बसु से वसुतर (वस्यस्‌) बनाता जा । 
पञ्चम सक्त 
गुरुकुल में हर विद्या के श्रग्रगण्य विद्वानों को प्रार्थना-पूर्वेक इकट्ठा करो । 
गुरुकुल का हशय न 
समिद्धो विश्वत॒स्पति) पर्वमानो विराजति | 
श्रीणन्‌ वृषा कार्निक्रदुत्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


--इस कुल का निखिलतन्त्र-स्वतन्त (= विश्वतस्पति:) कुलपति इस तपोवन को पवित्र 
करता हुआ झोर वृष्टिकारी पर्जन्य के समान मधुर वाणी द्वारा सबको प्रफुल्लित करता हुआ इस 
तपोवन में विराजमान है । 


उदातैजिहते बृह्दद्वारो देवी हिरण्ययी? | 
पर्वमानेन सुष्डुंताः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


इस तपोवन के ज्यो तिमंय द्वार जब खुलते हैं तो नाना दिशाओं से आने वाले विद्वानों के 
ग्रागमनों से (=ग्रातेः) खुलते है भौर द्वार पर खड़ा कुलपति कह रहा होता है कि 'यह द्वार धन्य 
है, हम इसका कितना स्तुति-गान करें जहाँ ग्राज एक मुधंत्य विद्वान्‌ का प्रवेश हो रहा है ।' 


भार॑ती पर्वमानस्य सरस्वतीका मही | 
` इमं नों यज्ञमा गंमन्‌ तिस्रो देवी! सुपेश॑सः ॥ ( ऽ म मन्त्र ) 


४३ 
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—विद्वानों की सरस्वती क्षत्रियो की महनीय भारती ग्रौर वेश्यों की इळा ये तीनों इस 
पवमान की अर्थात्‌ मेरी पूजनीया हैं । ये सुन्दर वेश-धारिणी देवियाँ इन विद्वानों की कृपा से हमारे 
यज्ञ में सदा आती रहें । 

कुलपति भागे कहता है-- 

वष्टारमग्रजां गोपां पुरोयावानमा हुवे | 
इन्दुरिन्द्रो बृषा हरि! पव॑मान} प्रजापति! || ( ९ म मन्त्र ) 

- मैं स्वयं पवमान सोम हूं और हर विद्या के अध्ययन के लिये पवमानों को ही निमन्त्रण 
देता हूँ । मैं जिन्हें निमन्त्रण देता हूँ वे स्वयं अपना मौलिक मागं घड़ने वाले (=त्वष्टा) और उनमें 
भी अग्रगण्य (= झग्रजास्‌), साथ ही पुराने वाले ज्ञान-निधि वाङ मय के पालक (= गोपासू) झौर सदा 
आगे ही भ्रागे चलने वाले (= पुरोयावांनसू, यह नहीं कि एक नई बात खोजकर सारी आयु उसी 
का ढोल पीटते रहें) होते हैं । मैं ऐसे ही विद्वानों को सदा इस पवित्र आश्रम में बुलाता हूँ । इस 
आश्रम का हर आचायं शिष्यों को वात्सल्य में स्नान कराने वाला (इन्दुः) है, त्यागी है, परमैश्वर्यवान्‌ 
होते हुए यहाँ ग्राया है (इन्द्रः) और ज्ञान-वर्षा उसके जीवन का लक्ष्य है (=वुषा), किन्तु साथ ही 
बह्‌ अपनी विद्या को लोक-कल्याण की भावना से सदा पवित्र रखता है (=पवर्मांनः) और पनी 
प्रजा में नियन्त्रण और ब्यवस्था भी खूब रखना जानता है ( = प्रजापतिः) । 

मैं भ्रपने हर सहयोगी से कहता हुँ - 

वनुरपतिं पवमान मध्या समङ्ग्धि धार॑या | 
सहर्रंबर्शं इरित ्राज॑मानं हिरण्ययम्‌ ॥ ( १० म मन्त्र ) 

“है अपने विद्यक्षेत्र के पवमान ! इस बनस्पति को = तपोवन के कुलपति को अर्थात्‌ मुझ 
को अपनी मधुर धारा से सदा समञ्जन करते रहिये । मैं सहस्रशाखा वाला बघु, सदा हरा रहूँ, 
सदा देदीप्यमान रट रौर सदा सत्यमय रहूँ (सत्येनांशुनुपस्पृश्ञानीति सत्येन सोम परिहणानीति 
तस्माद्रा ध्रस्यां हिरण्यं बघ्नीते (शत. ३.३.२.२) । 

यहाँ यदि वनस्पति का ग्रथं कुलपति न करें तो पवमान सोम स्वयं वनस्पति है, वह किस 
बनस्पति पर मधुधारा बरसावे । इन विनियोग-वादियों ने सोम का अर्थ ही नहीं जाना तो ये इस 
उलभन को किस प्रकार सुलझा सकते हैं ? 

पृष्ठ सूक्त 
यह कुलपति तन्तुहीन नहीं है, इसकी स्तुति इस प्रकार गाई जाती है-- 
अनु द्रुप्सास इन्द आपो न प्रवर्तासरन्‌ | 
पुनाना इन्द्रमाशत ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
- इसके पदानुगामी नेक शिष्य लोकवात्सल्य. से दरवीभूत ( ब्रप्सास: ) संसार को स्नेहरस 
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में स्वान कराते हुए--जगत्‌ को पवित्र करते हुए विश्वसम्राट्‌ तथा सम्राठों के सम्राट परमेश्वर तक 


पहुँच चुके हैं तथा इस प्रकार प्रबल वेग से भ्रानन्दधारा बहाते रहे हैं, जैसे कि प्रपात का जल नीचे 
की र बहता है। 


ह पूर्ण जितेन्द्रिय है-- 
यमत्य॑मिव बाजिनै सुजान्ति योष॑णो दश | 
वने क्रीलून्तमत्य॑विम्‌ ॥ (४ममत्त्र) 

"प्रजाथो के अत्यन्त रक्षक (श्रत्यविस) जिस सोम को दशों इन्द्रियां इस प्रकार मांजती 
हैं जसे, निरन्तर चलने वाले घोड़े को स्नान के द्वारा मांजा जाता है । इस जितेन्द्रियता के बल से यह 
तपोवन में हंसता-लेलता विचरता है-- 

आत्मा यज्ञस्य रंहया सुष्वाणः प॑वते सुत! | 
अत्नं नि पाति काव्य॑म्‌ ॥ ( ८ म मन्त्र ) 
“यह सोमयाग- (विद्यादान) रूप यज्ञ का आत्मा है, उत्तम भ्राचार्यो के सवन का परिणाम 


है (सुतः) भौर अब नये शिष्यों का सवन कर रहा है। इस प्रकार यह अनादि अनन्त प्रभु के 
काव्य-वेद को तथा उसके संसार की अध्यापन झौर उपदेश द्वारा रक्षा करता है ॥ 


तेरी विशेषता यह है कि, हे सोम ! -- 
एवा पुनान इन्द्रयुमैद॑ मदिष्ठ बीतयें | 
शुदा चिद्दधिषे गिर; ॥ ( ९ म मन्त्र ) 

“हर विद्या मनुष्यों को हषं देती है, परन्तु तू उन विद्याम्रों के गुहानिहित भ्राध्यात्मिक 
तत्त्व को भी भ्रपनी वाणी में धारण करता है और शिष्यों को उपदेश करके उन्हें प्रभुभक्त (= इन्त्रयु:) 
वना देता है, इस प्रकार ग्रपवित्र से अपवित्र विषय की विद्या पवित्र हो जाती है। तू स्वयं भी तो 
इन्त्रयुः = भ्रभुसक्त है। 


सप्तम सक्त 
असंग्रमिन्दंव! पथा धम्मैनरुतख सुश्निर्य! । 
विदाना अस्य योज॑नम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) र 
इस झाचायं से, हर विद्या का भगवाद से सम्बन्ध जोड़ने का रहस्य पाकर इसके सुश्री- _ 
सम्पन्न शिष्य ज्ञान के मार्ग से धम में मिलाकर सर्जन किये जाते हैं, क्योंकि धर्म-होत ज्ञान तो न 
मालूम किस गड्ड में ले जावे । लक 
भला, यहां देवता तो पवमान है, फिर यह “इन्दब:” बहुवचनान्त सोस कहाँ से झा 
“पवमान सोस' का अर्थ तपोवनवासी कुलपति किये बिना यह सारा मण्डल ही 
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जाता है, जब कि वस्तुतः उपहास के पात्र हैं सत्य ग्रथ॑ को न समभने वाले “विनियोग? के दास 
भाष्यकार । 

प्रयुजो वाचो अंभियो वृषा व॑चक्रदइने | 

सझाभि सत्यो अध्चुर। ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


“यह शिष्यों को गृहस्थाश्रम के लिये प्रवेशयोग्य बनाता है (सद्माभि), परन्तु इसके लिये 
यह सत्यमय भ्रहिसामय विद्वदग्रगण्य विद्वान वन में रहकर स्वाध्याय में तथा योग-विद्या में लीन 
होकर सच्चे ब्रह्मचारी बनाने वाले वचन इन्हें सुनाता-सुनाता शिष्यवात्सल्य तथा लोकवात्सल्य से 
रो भी पड़ता है । 


इसी लिये यह वन्य है-- 
“ह॒विहेविष्यु वन्य! ॥ ( २ य सन्त्र ) 
अष्टम कक्त, 
हे आचायं ! यह तेरे द्वारा सुविनीत नवीन सोम ग्र्थात्‌ ब्रह्मचारी-- 
एते सोमा आभि प्रियमिन्द्रस्य काम॑मक्षरन्‌ | 
वर्धन्तो अस्म वीथैम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र) 


"इन्द्र को (=परमेश्वर की भ्रथवा तदनुवर्ती राजा की) यही इच्छा है कि प्रजा को सदा 
पवित्र मधुर भक्ति-परिप्लुत ज्ञान की धारा मिलती रहे । बस, ये सोम भी सदा उसी धारा के झरने 
भरते हैं और इस धरती पर इन्द्र की शक्ति बढ़ाते हुए विचरते हैं ॥ 

पुनान} कळशेषु ०००२००७ ह्रिं ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

“यह मनोहर आचायं व्यासपीठों पर (= कलशेषु) बैठता है तब बडा मनोहर प्रतीत 
होता है । 

हे सोम ! उत्तम शिक्षा द्वारा-- 

मघोन आ पंवख नो जहि बिश्वा अप ठिष | 
इन्दो सखायमा विश ॥ ( ७ म सन्त्र) 
जु हम ऐश्वर्य वालों को ऐसा पवित्र बना कि हम ऐश्वर्य के ग्रधिकारी बने रहें । काम, 


क्रोध, भय, ग्रालस्यादि सब शत्रुओं को मार भगा झौर इस महापु कायं के लिये भ्रपने परम सखा 
परमात्मा की गोद में घुस जा । 


ष्टि दिव! परि खव शुस्नं प्रथिव्या आधिं | 
_ सहो नः सोमपुस्सु घाः ॥ ( = म मन्त्र) 
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“है सोम ! हम अविद्या, न्याय, और प्रभाव से लड़ने वाली त्रिपथगा सेना तय्यार 
कर रहे हैं। तू वानप्रस्थाश्रम-रूप देवलोक से पृथिवी भ्र्थात्‌ ब्रह्मच।रियों पर उनका ज्ञान-रूप सच्चा 
धन चारों ओर वरसा, उन्हें इस वर्षा में स्नान करा दे भौर हमारी इस त्रिविध सेना में, संग्राम 
में शत्रुप्रहार-सहन का सामथ्ये उत्पन्न कर दे । 


नुचक्ष॑सं त्वा ब॒यमिन्द्र पीतं स्वर्विदंम्‌ | 
सक्षीमहि प्रजामिषम्‌ ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
“है सोम ! हम तेरा भजन करते रहें जिससे हम उत्तम सन्तान तथा ग्रन्न दोनों प्राप्त 
करें । तुझे मनुष्यों की ठीक-ठोक पहिचान है । तू इन्द्र का प्यारा है। वह तेरे भक्तिरसमय भजनों 
का रसास्वादन करता है और तू जानता है कि उस परम सुखमय स्वर्लोक तक कैसे पहुँचा जाता है । 
नवम क्त 
“दिवः कवि}? ॥ ( १ म मन्त्र ) 
वह विद्यालोक का कवि है । 
“जर्नाय जुष्ट? ॥ ( २ य मन्त्र ) 
मनुष्यमात्र से प्रेम करता है तथा उनकी सेवा करता है। 
`" “महदे युर्वानमा वुः | 
इन्ढुमिन्द्र तब॑ त्रते ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
“है इन्द्र ! हर उस युवक को जो ग्राचार्यं के पास इन्दु बनने श्राया, गुरुओं ने उसे तेरे 
ब्रतपालन पर लगाकर ब्रती बना दिया । 
चायं अपने हर शिष्य से कहता है-- 
नू नव्यसे नवीयसे सुक्तायं साधया प॒थः | 
प्रत्नवद्‌ रोचया रुचे३ ॥ ( ० म मन्त्र ) 
--तुम नित्य नई और उससे भी नई से नई ज्ञानमय सूक्तियों के लिये मार्ग बनाझओ मरौर 
जैसे, तुम्हारे पूर्वजों ने इस मागे को रुचिर बनाया है, तुम भी बनायो । 
उपाय क्या है? — 
सरना मेघां सना स्व॑? ॥ ( ९ म सन्त्र ) 
--प्रजा के हर मनुष्य को मेधा बांठों और इस प्रकार परम सुख तक पहुँचाम्ो । 


दशम छक्त 


यह सोम चतुर शिल्पी है । 
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“अप द्वारा मतीनां परत्ना ऋण्वान्ति कार ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
ये शिल्पी सोम लोग बुद्धियों के प्राचीन द्वारों को जिनकी कुळ 
उह मोग जनको कुञ्जी इनके पास है मनुष्य मात्र 
एकादश पघृक्त 
यह आचाय स्वयं एक स्नातक है । 
बश्नवे चु स्वत॑वसेऽरुणायं दिविस्पश | 
सोमाय गाथमंचेत ॥ ( ४ थं मन्त्र ) 
~ श्रथवं° (११,५.२६) में कहा है-'स स्नातो बञ्चु१ पिङ्गल; पंथिव्याँ बहु रोचते! । 
अत: यहाँ भी 'वभ्नू ' स्नातक का वाचक ह । सक 
कफ जिस प्रकार टोकरी ढोने वाला धुल से बञ्नु* हो जाता है, इसी प्रकार स्नातक भी 
2 जीवन में भस्म रमाकर बन्नु, हो जाता है, परन्तु वह स्नातक बनकर बहुत शोभा पाता है। 
, आचार्य ने भी बरसों शिष्यों की घुल छानी है। वस्तुतः इसका रंग तो ब्रह्माचर्थं के बल से 
गुलाबी है, परन्तु बोका ढोकर बश्च हो यया है । भ्रब यह वानप्रस्थ में पहुँचकर वैसे भी भस्म रमाने 
लगा है । बस, इस सोम की गीत गा-गा कर पुजा करो । 
जो ज्ञान-रस, यह तुम्हें दें उसका स्वयं अपने हाथों 
८ हाथो से परीक्षण करके उसकी 
करो और भ्रटूट प्रमाणो से (धब्रि:--न दीयंते) उसे पुष्ट करो-- bs 
1 ~ भराद्रिभि ७ 
हस्तच्युतेमिराष््रिभि। सुतं सोम पुनीतन । 
मधावा घावता मर्धु ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
द्वादश सृक्त 
तुम्हारा यह कार्य ऐसा होगा मानो मधु में और मधु मिला दिया ॥ 
य! सोम॑ः कळशेष्वाँ अन्त; पवित्र आहित; | 
तमिन्दु) परि षस्वजे ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


“जब किसी कलश (कल मधुर शब्द जहाँ पर शयन करे 
ह तो नह 4 व 2 ) ति सञ्च पर यह 
ज्य हाँ बै अन्य गुणियों से ईर्ष्या करने के स्थान में यह उन्हें ्रालिद्धूनपाश में बांध 


'जिन्बन्‌ कोश मधुदचुतम्‌? ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
वह मधु भरने वाले कोश को भरने वाला है। ` 

“वनस्पति *** ** हिन्वानो मालुंषा युगा? || ( ७ म सन्त्र ) 
वह तपोवन का स्वामी है तथा मनुष्यों को नये देतायत का स्वामी है तथा मनुष्यों को नये युग की भो की श्रोर प्रेरणा देता है । 
*पुन:-पुन: भ्रतिशयेन वा भारं बिभर्तीति बभ्रुः । 5 
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इसका साधन क्या है? (विप्रस्य धार॑या? || ( ८ म मन्त्र)--ब्राह्मणोचित विद्याप्रदान 
की धारा से । 


त्रयोदश प्रक्त 
इस आश्रम में यह पवमान सोम अर्थात्‌ भ्राचायं तीन प्रकार के मनुष्यों का सवन कर रहा 
है। इसका गुराग्रान करो । 


प्रथम--पर्वमानमवस्थवों विप्र॑मभि प्र गायत | 
सुष्वाणं देवर्वीतये || ( २ य मन्त्र ) 


“है रक्षा चाहने वालो ! देवों के रसास्वादन के लिये उत्तम मेधावी ब्राह्मण उत्पन्न करने 
वाले इस विप्र का गुणगान करो । 


इसरे-पबन्ते वाज॑सातये सोर्मा; सहस्रपाजसः | 
गुणाना देववीतये || ( ३ य मन्त्र ) 
इस श्राश्रम में युद्ध के लिये, सहस्र प्रकार का बल रखने वाले सोम अर्थात्‌ स्नातक इस 
आश्रम को एवित्र कर रहे हैं ग्रौर स्वयं पवित्र बन रहे हैं । वे भी देवों के रसास्वादन की सामग्री 


हैं। इस प्रकार उनकी स्तुति गाई जाती है और वे भी भगवाव का गुणगान सीखते हैं (जिससे वे 
शक्तिमद से उन्मत्त न हों) । 


तीसरे-उत नो वाज॑सातये पर्वस्ब ब्ुहतीरिष॑ः | 
दयमदिन्दो सुवीर्यम्‌ ॥ ( ४ थें मन्त्र ) 
--है गुरुकुल के शिष्यजनवत्सल, स्तेहाद्र इन्दो, कुलपते ! प्रजा में भ्रन्नविभाग ठीक हो 


सके, इसलिये अन्न की ढेरियाँ की ढेरियाँ पवित्र करो झर्थात्‌ पवित्र भन्न उत्पन्न करने वाले स्नातक 
बनाश्नो और, हे शांत दीप्ति वाले इन्दो ! वह भ्रन्न उत्तम वीर्य का दाता हो। 


इस प्रकार गुरुकुल का कुलपति, गुणग्राहक वायु देवता तथा इन्द्र भ्रर्थात्‌ राजा का अथवा 
उभयगुण-विशिष्ट परमात्मा का ऋण चुकाता है। 


"*"अषेति सहर्खघार! “| | 
वायोरिन्द्रस्य निष्कृतम्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
--वायु और इन्द्र से ऋण मोक्ष को प्राप्त होता है । 
चतुदश क्त 
इस झ्ाचायं ने ग्रद्ध त शिल्प सीखा है । 
परि प्रासिंष्यदत्त कवि} सिन्धोरूमाबाबिश्रितः ` 
कारं बिश्रेत्‌ पुरुरप्रईम्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
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जन यह मनुष्य-रूप काव्य रचने वाला कवि गुरुकुल का ग्राचार्य रस-सागर की ऊँची से 
ऊंची लहर पर बैठकर रस की धारा बहाता है। इसका कार (=द्षिहप) सबका स्पृहणीय है । 
(मनुष्य-निर्माण ही इसका कार = शिल्प है) । 

कोई तो कविता बनाता है, परन्तु यह तो कवि बनाता है; इसलिए 

गिरा यदीं सबन्धव। पञ्च त्राता अपस्यव? | 
परिष्कृण्वान्ति घणैसिम्‌ || ( २ य मन्त्र ) 

-ण्कवि वाणी के सगे भाई, पांचों इन्द्रियों के विषय (उन्हीं के साथ कविता उत्पन्न होती है) 
ब्रत में वद्ध होकर कमयोग को बढ़ाने के निमित्त इसे परिष्कृत करते हैं (भर विषयासक्तों 
को-ब्रतहीनों को दूषित करते हैं) । 

पञ्चदश सक्त 
यह कुलपति केवल कवि ही नहीं बनाता, उत्तम सैनिक भी बनाता है । 
एष घिया यास्यण्व्या शूरो रथेभिराशुभिः । 
गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
इस शुर को देखो, यह तीब्रगामी रथों पर चढ़कर रणक्षेत्र मै जाता है और इस मृत्यु में 


रस अनुभव करता है भ्रौर समझता है कि झाज मैं परमात्मा के ऋण से मुक्त हो रहा हूँ । यह 
मृत्यु में श्रानन्द लेने वाली सूक्ष्म बुद्धि इसे ग्राचायं से ही तो मिली है । 


एष पुरू घिंयायते बृहत देवर्तातये । 
यन्नासतांस आसते || ( २ य मन्त्र ) 

-र्‍य्राचाये ने इसे यह बुद्धि दी है कि रणाक्षेत्र में मरने वाला महापु देवयज्ञ के लिये जाता 
है जहाँ भ्रमर लोग रहते है । इसी बुद्धि से यह भी जा रहा है। 

एष दितो बिनीयतेऽन्तः शुआव॑ता पथा | 
यदी तुब्जन्ति भूर्णय! || ( ३ य मन्त्र ) 

--यद्यपि आचाये ने इसे हिसा सिखाई है, परन्तु उस विनीति में अंदर शुभमार्ग था 
अर्थात्‌ हिसा की हिंसा द्वारा रक्षा सिखाई है । कार्य क्र है, परन्तु भावना शुभ्र है । इसके भरण- 
कर्ता इसी भावना से इसे सेना के श्रपण कर गये हैं । 

एष शुज्ञाणि दोधुवच्छिशीते यथ्यो षां । 
नुम्णा दर्धान ओज॑सा || ( ४ थं मन्त्र ) 


“०35 --जब कभी यह अपने यूथ में अथवा युद्धक्षेत्र में पराक्रम दिखाता है तो, उस समय शुङ्ग 
. हिलाते हुए वृषभ के समान शोभा पाता है और अपने भ्रोज से यश बटोरता है । 
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एष रुक्मिभिरीयते बाजी शुभेमिरंथाभिः | 
पति} सिन्धूनां भर्वन्‌ || ( ५ म मन्त्र ) 

“और यह देखो अलमस्त जवान (वाजी) सेनाग्नों का पति बनकर ग्रागे-पीछे स्वगो- 
जटित वेष धारण किये हुए सूर्ये की उज्ज्वल किरणों के समान सैनिकों से घिरा जा रहा है । 

एष वसूनि पिच्दुना परुषा ययिवाँ अति | 
अव शादेषु गच्छति || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

यह, सब कठोर पीडादायकों को भुजबल से भ्रतिक्रमण करके युद्धक्षेत्र के घोरतम घमासानों 

में उतर पड़ता है । 
एतं सजन्ति मज्येसुप द्रोणेष्वायवः | 
परचक्राणं महीरि्ष! || ( ७ म मन्त्र ) 

¬ इस बड़े पराक्रम से इष्ट लक्ष्यों को पूरा करता देखकर इसे आचार्यो ने इस कायं के 
लिये चुना है। जव वे अग्रगामी ग्राचार्य लोग युद्ध-शिक्षा के समय इसे खूब मांजते हैं तब इसकी 
स्वाभाविक पराक्रमशीलता निखर उठती है । वे इसे ऐसे कठिन स्थलों में डालते हैं जहाँ द्रोण के 
समान दौड़ने का मागं न हो तथा मनुष्य चारों झोर से धिर जाय, फिर उन कठिन परिस्थितियों 
से निकल-निकल कर यह मंज जाता है, फिर 

एतसु त्यं दश क्षिपो सुजान्ति सप्त धीतर्य! । 
सवायुधं मदिन्तमम्‌ ॥ (७ म मन्त्र ) 

--यह वही तो है जिसे १० क्षिप्‌ तथा ७ घीतियां मांजती हैं और जो उत्तम शस्त्र धारण 
करके सबसे अधिक प्रसन्न होता है (इतना प्रसन्न अन्य किसी समय नहीं होता जितना शस्त्र-धारण 
के समय) । ये १० क्षिप्‌ तो हैं १० इर्द्रियां जिन्हें पूणां रूप से वश में करके यह जितेन्द्रिय बना है 
झौर ७ घोतियाँ हैं 


१. सेनिकों का चरित्रनिर्माण = गङ्गा । 

२. अनुशासन =यमुना । 

३. सामग्री के सम्बन्ध में सतकंता = सरस्वती । 

४. तीव्रयान = शृतुद्री । 

५. शत्रुओं की मार से बचकर सेना-सन्निवेश = सिक्नी । 
६. सुरक्षित सेना रखना = मरुद्वृधा । 
७. शत्रु पर प्रहार फे साधन = वितस्ता । 
ये 


सात कायं जानकर ही सेनापति बनने योग्य होता है । 
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हमने इस सारे सूक्त का अनुवाद इसलिये दिया है कि 'सिन्धु' का भर्थ स्पष्ट हो जाय । 
यहाँ सिन्धु का श्र सेना के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता । 
षोडश खक्त 
अगले सूक्त में योगसमाधि द्वारा जितेन्द्रियता-सम्पादन का वर्णन है । 
प्र त्या नमोभिरिन्दंब इन्द्रसोर्मा असक्षत | 
महे भराय कारिणः [| (५ म मन्त्र ) 

हे प्रभो ! इस संसार के युद्धों से भी बड़ा एक संग्राम है जो अंदर की पवित्रता का संग्राम है- 
“पुंनानस्य चेत॑सा सोम॑ः पवित्रे अषीति’ (४ थं मन्त्र) । उस महाद युद्ध के लिये (--भराय) 
ये भ्रन्तः पवित्रता के शिल्पी (= कारिणः) स्तातक (=सोमाः) तेरी ओर नमस्कार द्वारा तय्यार 
किये गये हैं । 

पुनानो रूपे अव्यये विश्वा अधैन्नभि श्रिय॑ः | 
शुरो न गोरु तिष्ठति || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

--इस प्रकार अपने श्रन्तःकरण को पवित्र करता हुआ जितेन्द्रिय मनुष्य इन इन्द्रियों पर 
रणशूर के समान विजयी होकर रहता है । चारों श्रोर सब प्रकार की श्री उसे घेरती है, परन्तु 
वह एक अव्यय रूप में एकरस रहता है (क्योंकि वह एकरस प्रभु-भजन से एकरस हो गया है) । 

सप्तदश सक्त 
प्र निम्नेनेंब सिन्धवो घ्नन्तो बुत्राणि भूर्णय; | 
सोमा असृप्रमाशवँ६ || ( १ म मन्त्र ) 

नाजिस प्रकार नदियाँ तीव्र वेग से नीची भूमि की ओर बहती हैं, इसी प्रकार के प्रबल 
प्रतापमय प्रवाह से यह कुलपति के सृजे हुए तीव्रगामी स्नातक मनुष्यमात्र के विध्नों को नष्ट करते हैं। 

आ कलशेघु धावति पवित्रे परिषिच्यते | 
उक्यैयशञेु वर्धते || ( ४ थे मन्त्र ) 
-“ऐसे स्नातकों का स्रष्टा होने के कारण यह कुलपति सोम सभा-मञ्चों पर (--कलशेषु) 


अपने उपदेशों से मनुष्यों के भ्रन्तर्मल धोता है, पवित्र पुरुषों में इसका श्रभिषैक होता है भौर अपने 
उन उपदेशों से यह यज्ञों में गौरव पाता है । 


सब कहते हैं कि हे भ्राचायंप्रवर ! 


मधोधोरामर्ल क्षर तीव्र! सघस्थमासंद; । 
चारुऋताय पीतये ॥ ( ८ म मन्त्र ) 
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“आपने गुरु से जो मधुधारा प्राप्त की है उसका हम जिज्ञासुओं कीजिये 
द सुझा पर झनुक्षरण कीजिये । 

इस विद्वानों के मञ्च पर (सधस्थम्‌ = जहाँ बहुत से विद्वा इकट्ठ बैठते हैं) तीब्र बातें भी कहिये । 


हाँ, भ्रपने व्याख्यान-कौशल से उन तीव्र बातों को इतनी सुन्दर बन ये 
1 दीजिये कि तीव्र 
उस ज्ञान का सब रुचि से पान करें। त 


अष्टादश क्वक्त 


हे आचाये ! जहाँ कहीं भी किसी क्षेत्र में कोई आपका शिष्य मस्ती का परिचय देता है 
तो सब कह उठते है-- 


«०० ००० मदेषु सवधा असि 


सब मस्तियों में मस्ती भरने वाला तो तु ही है। और ग्राचायं में मस्ती किस की ? 
प्रभु की । सो, उसे तो सव कहते ही-- 


(मदेषु सवधा आसि’ । हैं (प्रत्येक मन्त्र का भ्रन्तिम चरण) 
एकोनविंश स्रक्त 

यत्सोम चित्रमुक्थ्यं दिव्यं पार्थिव बसु | 

तन्नः पुनान आ भ॑र ॥ ( १ म मन्त्र ) 


“है सोम ! वाङ मय-सम्बन्धी दिव्य शक्तियों से सम्बद्ध तथा भौतिक विज्ञान से सम्बद्ध 
जो भी ज्ञानमय सम्पत्ति तेरे पास है वह सब में प्रदान कर भ्रौर हमें पवित्र कर । 


“मियसमाधेहि शत्रु? ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

--अपने उपदेशों से हमारे आभ्यन्तर प्रौर बाह्य दोनों प्रकार के शत्रुओं में भय बैठा दे । 

विंश सृक्त 
त्व राजेव सुत्र॒तों गिरे! सोमा विवेशिथ । 
पुनानो वहे अदभुत ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

“हैं सोम ! तू ग्रद्ध त वक्ति है। यह स्थुल भ्रग्नि तो पदार्थों को जलाकर भस्मावशेष 
कर देता है, परन्तु तु तो खोट को जलाता है, उत्तम पदार्थों को नहीं । तेरा साम्राज्य वाणी के 
क्षेत्र में है । जसे, एक उत्तम राजा अपनी प्रजा को योग्यतानुसार पद प्रदान करता है, तू भी वाणी के 
साम्राज्य में सबको यथास्थान सत्चिवेशित कर देता है । यही तेरा उत्तम व्रत है । 

एकविंश सरक्त 
एते धाबन्तीन्दैब सोमा इन्द्राय घुष्व॑यः | 


मत्स॒रास स्विद्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
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हे आचाय॑े ! तेरे सिखाये हुए ये आद्र शील स्नातक जिज्ञासु बनकर हर पदार्थ को 
कसौटी पर घिस कर देखते हैं। इन्होंने परम सुख का मार्ग तो आप से सुनकर जान लिया है, 
परन्तु श्रव उसका अनुभव प्राप्त करने के लिये 'घृष्वि” बनकर परमात्मा की ओर दौड़े जा रहे हैं । 


NNN 


> ~ ha [| 
प्रबुण्वन्तो आभियुज; सुष्वय वरिवोविदँ; | 
स्वयं स्तोत्रे बँयस्करत || (२ य मन्त्र ) 
---5नहें ज्ञानधन की तलाश है उसे ढूंढने चले हैं, इसलिये वात का मन्थन द्वारा ठीक सवन 


हो जाय, इस भ्रभिलाषा से पने सामने टक्कर लेने वाले प्रतिवादियों को (= श्रमियुजः) ढू 'ढ-ढू'ढ 
कर उनसे टक्कर लेते हैं और स्वयं अपने आचरण से स्तोता की स्तुति को कभी अल्पायु नहीं 


होने देते । 
एत उ त्ये अंवीवशुन्‌ कार्ष्ठां वाजिनों अक्रत | 
सत! प्रासां विधुमेतिम्‌ ॥ (७ म मन्त्र ) 

--इनकी एक ही कामना है, किसी न किसी क्षेत्र में श्रपन्ती काष्ठा स्वयं अपने बलवूते पर 
बनावें । ऐसे कार्य करें कि सज्जनों की बुद्धि को जबदंस्ती अपनी उत्कृष्टता मना सकें अर्थात्‌ उन्हें 
हठात्‌ यह कहना पड़े कि--'ग्रयमस्मिनु कषेत्रे परां काष्ठां गतः” । 

द्वाविंश सक्त 
एते सोमास आशबो रथां इव प्र वाजिन? | 
सगींः सुष्टा अंहेषत ॥ ( १ म मन्त्र ) 


है भ्राचाये ! यह तुने क्या प्यारी सृष्टि रची है! ये तेरे रचे सोम वाजियुक्त रथ के 
समान झाशुगामी हैं । इनकी एक ही ख्याति है। ये जिधर गये वहाँ ही इन्होंने नई प्रेरणा दी 


(ग्रहेषत) । 
एते सृष्टा अमरला! ससवांसो न शंश्रमु! | 
इयक्षन्तः प॒थो रज; ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 

“है भ्राचायं ! ये स्नातक तूने इस प्रकार माँजे हैं कि जिस मागं में जाते हैं प्रकाश देते 
हुए जाते हैं और इस यात्रा में कभी नहीं थकते, इसीलिये अपने गुणों से भ्रमर हो जाते हैं (ष्यावृत्य 
शरौरेणाम्रृतोश्सढु योऽमृतोसद्‌ विद्यया वा कर्मणा वाः शत० १०.४,३.९) । 

ये सोम हैं कौन ?-- 

(एते पता बिपश्चिते!* ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
हे चायं ! ये तेरे द्वारा पवित्र किये हुए विद्वात्‌ हैं-- 
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त्वं सोम पणिस्य आ वसु गर्व्यानि धारय! | 
त॒तं तन्तुमचिक्रद। ॥ ( ७ म मन्त्र ) 

-हे सोम ! हे ग्राचार्यं ! तुम में मनुष्यों को सुधारने की ऐसी शक्ति है कि तुम जुग्रारियों 
से भी गोहितकारी (गो = वाणी, गाय, धरतो, इन्द्रियां) प्राप्त कर लेते हो। तुमने संसार में घोषणा 
कर दी है । यह ज्ञानतन्तु सदा तना ही रहेगा । 

त्रयोषिश सक्त 
सोमौ असग्रमाशवो मधोमेद॑स्य घार॑या | 
आमि विश्वानि काव्यां ॥ ( १ म मन्त्र ) 

--हे आचार्य ! ये तुम्हारे सोम (स्नातक) ऐसे तीब्रगामी रचे गये हैं कि हर प्रकार के रस 
की धारा से ग्रभिषिक्त कर देते हैं। 

अस्य पीत्वा सर्दानामिन्द्रो बन्राण्यप्रति । 
जघानं जघनंच्च नु ॥ ( ७ म मन्त्र ) 

-हे श्राचार्यं ! तुम्हारे शिष्यों की कविता में इतना श्रोज है कि इसके रसपान . से हर क्षेत्र 
का इन्द्र अपने क्षेत्र में विघ्नों को सफलतापूर्वक मार डालता है, परन्तु क्या कभी यह मारा भी गया 
है ? कदापि नहीं । 

चतुविश प्रक्त 
प्र सोमांसो अधन्विषः पब॑मानास इन्दवः | 
औणाना अप्सु संब्जत ॥ ( १ म मन्त्र ) 

--ये ग्राचाये के बनाये हुए पवमान सोम विश्व को पवित्र करने वाले स्तातक अपनी न 
प्रबल शक्ति से प्रजा में धंस गये । आचायं कहते है--'मेरे प्यारे शिष्यो ! इन श्रजाओ्रों में ऐसे र 
घुसो कि प्रजा परिपक्व हो जाय ।' (अप्सु = प्रजाभ्रों में, मनुष्या वा झापः' [शत.] ) दि पा 

पर्वख वृत्रदन्तमोक्थेमिरनमार्थ; । 
शुचिः पावको अदूर्युत। ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

--हे झाचायं ! तुम अदभुत हो । तुम पावक हो | ये तुम्हारे पावक शिष्य 'भरप्सु प्रवेश 
करके बुझने के स्थान में उलटा उन 'झापः को पका देते हैं, परन्तु तुम्हारा पवित्र करने का साधन 
है--वाणी । अपने वचनों से (= उक्थेभिः) तुम 'झाप' को पका देते हो भौर वृत्र को मारने वालों 
में श्रेष्ठ कहलाते हो, क्योंकि तुम्हारे पवित्र वचनों से, वृत्त तो बने रहते हैं उनका वुन्नत्व मर जाता _ 
है। सो, वे जीते भी मरे भ्रौर मरे भी जीवित हैं। हो न तुम भझदुभुत | _ वस, सब तुम्हारी इस 
अद्भुतता का गान करते हैं। बस, तुम हो ही इस झनुभादन के योस्य । कन 0000 


ड BI 
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जब कोई सोम ( =भ्राचायं) अपना यह्‌ अद्भुत कौशल दिखाता है तो- 
शुचिः पावक उच्यते सोम॑! सुतस्य मध्व | 
देवावीरघशंसहा ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


पो उस प्रजापरिपाक करने वाले मधुर शिष्य का (= सुतस्य मध्वः) पवित्र करने वाला 


(= पावकः) भ्राचा्य शुचि ग्रोर पावक कहलाता है। वह देवों का सच्चा रक्षक है, क्योंकि वह पापी 
की कामना को ही मार देता है । 


पञ्चविंश सूक्त 

पव॑ख दक्षसाध॑नो देवेभ्य? पीतये हरे | 

मरुद्धयो वायदे मद॑; ॥ ( १ म मन्त्र ) 
आ "है भषायं ! हे मनोहर (हरे) ! तुम राष्ट्र के गुणिसंग्रहकर्ता (--बाग्रु) तथा 
निको के लिये परम हषं के कारण हो । तुम सदा इस प्रजा को पवित्र करते रहो। तुमने स्वयं 
वीर्यरक्षा की है और भ्रपने शिष्यो को यही साधना सिखाते रहो। तुम्हारा यह साधनारस देवों के 
पीने योग्य है। 

पव॑मान धिया हितोई ऽभि योनिं कनिक्रदत्‌ | 

थस्मेणा वायुसार्विश ॥ ( २ य मन्त्र) 

“हे पवमान ! सब प्रजा ने मिलकर तुम्हें तुम्हारी प्रज्ञा तथा तुम्हारे कर्मों के बल पर 
गराचा के श्रासत पर आसीन किया है। अब प्रपने धम्मं के (--ग्राचायं-धर्म पालन के) बल पर 
विश्व में गुरियों की सुगन्ध फैलाने वाले गन्धवाह के हृदय में घुस जाओ । 

कै सं देवे? शोभते वर्षा कविर्योनावार्धि परिय; | 
र्वा देववीत॑म) ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
“इस अपने आचायं पद के ग्रासन पर श्रन्य विद्वानों के साथ श्रासीन, यह जनता का 


प्यारा, वृत्र का हन्ता ग्रौर देवों को रस द्वारा तृप्त करने वालों में श्रेष्ठ कवि क्या शोभा पाता है? 


(तस्य देवा विशस्ता इस प्रासत इति शोत्रिया धप्रतिप्राहका उपसमेता भवन्ति तानुपदिशति । शत० 
१३.४.३.१४)। 


विश्वा रूपाण्याविशन्‌ पुनानो याति इयेत; | 
य्रासर्तास आस॑ते || ( ४ यं मन्त्र ) 


के समय नाना रूप धारण करता हुआ 
जाता है जहाँ (विद्या तथा कर्म के कारण 
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भक] ~ नः 
अरुषो जनयन्‌ गिर सोम; पवत आयुषक्‌ | न डड 
इन्द्र गच्छ॑न्‌ कविर्कतुः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
-ण्कोई वाणी से कविता करता है, परन्तु इस आचायं के कर्म ही कविता हैं (-=कविक्रतुः) । रर हु 
यह ऐसी वाणियाँ उत्पन्न करता है जो रथनाभि में लगे भ्ररों के समान नपी-तुली तथा सन्तुलित हैं । कि. 


यह तो परमात्मा की श्रोर जा रहा है और इस संसार को निरन्तर पवित्र कर रहा है । 
आ प॑वख मदिन्तम पवित्रं धारया कवे | 
अकस्य योनिंमा सद॑म्‌ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र.) 
--ऐ मस्ती देने वालों के शिरोमणे ! इसी प्रकार इस संसार को पवित्र करते रहिये । हे 
कवे ! यह पवित्र लक्ष्य धारण किये रहिये । यह वह आसन है जिसे पुजनीयता का धाम कहते हैं । 
षड्विश पक्त 
यह आचायें यों ही तो इस पद पर नहीं पहुँच गया-- 
(तं विप्रासो अण्व्या घिया अमृक्षन्त ।) “ 
तम॑सृक्षन्त ``` `` "विप्रासो अण्व्या घिया ॥ ( १ म मन्त्र ) 
इसे मेधाविवों ने सुक्ष्म बुद्धि से मांजा । 
गुरुओं ने इसे (सहर्संघारसक्षितम्‌? (२ य मन्त्र )--सहस्र धाराझ्रों का स्रोत बनाया । 
वेधां मेघर्या? ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


अपनी मेधा के बल पर नई ज्ञान को दुनिया का विधान बनाया । 


सप्तविश घुक्त 
“""स्वर्जित्‌ परिषिच्यते | 
पवित्रे दक्षसाध॑न; ॥ ( २ य मन्त्र ) | 
— यह वोर्येसाधना का मार्गदर्शक, यह स्वः को (=परमसुख को जीतने वाला वानप्रस्थ [ 
ग्रथवा संन्यासी, ग्राचायं के पवित्र आसन पर चारों झोर से भ्रभिषिक्त होता है! 
एष नृभिर्वि नायते दियो सुधा बुर्षा सत; | 
सोसो वर्नेषु विइववित्त ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
--यह विइववितृ विद्वान्‌ है, प्रजा ने बड़े परिश्रम से सवन करके और छानबीन 


निकाला है । (=सुतः) भब सब मनुष्य तपोवन में झाचार्य पद पर झासोन करने 
विधिपुर्वक ले जाते हैं । 
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अष्टाविंश सूक्त 
एष बाजी हितो चुभमिषिरवविन्मनंसस्पार्ति | 
अय्यो वारं वि धावति || ( १ म मन्त्र ) 
¬ इसका चुनाव किया गया है । चुनाव करने वाले गुणियों के चुनाव से 
चुना जाने वाला 
गोरवान्वित होता है, परन्तु यह विश्ववित्‌ फिर भी श्रभिमानरहित है, इसलिये यह मनसस्पति = 
सनन Ft स्वामी कहलाता है । यह ऐसा विलक्षण है कि इससे “वार” (--चुनाव) पवित्र हो गया 
है--गौरवान्वित हो गया है । दुनियाँ कहती है, 'धन्य हैं चुनने वाले! । यह तो चुनाव को प्रक्षालित 
करता है, इसीलिये इस सर्वतोभद्र बल वाले विद्वान्‌ को सब मनुष्यों ने इस पद पर झासीन किया है। 


एष पवित्रे अक्षरत्‌ सोमो देवेस्यः सत; । 
विइवा धार्मान्याविशन्‌ || ( २ य मन्त्र ) 
--इंस विश्वविद्यालय में प्रनेक विद्याओं के श्रनेक धाम हैं, परन्तु रं में 
7 परन्तु यह तो उन सब धामों में 
न केवल प्रविष्ट है, किन्तु आविष्ट है-- अधिकारी विद्वानू है, इसीलिये इस पवित्र आसन पर छात्र 


नहीं, ग्रनेक विद्वान्‌ ग्रासीन होकर इसका सवन करते हैं और उनसे सवन किये जाने पर यह श्रपनी 
विद्या का मधुर रस वरसाता है । वे प्रश्‍न पूछ-पूछ कर इसे रगड़ डालते हैं-- 


'आव्णा हुन्न? || ( ९.६७.१९ ) 
एष सूथैमरोचयत्‌ पवमाना विचंपैणि! । 
विश्वा धामानि विश्ववित््‌ || ( ५ म मन्त्र ) 
यह सकलशास्त्रद्रष्टा है, विश्ववित्‌ है, इसीलिये इसे सव धामों का अधिष्ठाता बनाया 
दकाया है 
| एकोनत्रिश रक्त 
इस पवित्र ग्रासन पर भ्रब तक अनेक विद्वाव बैठते आये हैं। 
प्रास्य घारां अक्षरन्‌ वृष्ण; सतस्यौज॑सा | 
०९ २९ 
देवाँ अनु प्रभूर्षत। || ( १ म मन्त्र) 
Se नि री का हाती होकर जब यह ग्राचायं उस पद पर प्रभुत्व पाना चाहता है 
नद ॥ दावू धुर बल से इससे प्रश्‍न करते हैं, परन्तु उस समय इस की गो 
५ eR न्तु इस की मधुर धाराग्रो का सहस्रधार 
तव उस रसपान से तृप्त होकर-- 


सपि सृजन्ति वेषसों ग्रणन्तः कारवो. गिरा । 


ब्योतिजेज्ञानसुक्थ्यम्‌ || ( २ य मन्त्र ) 
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“जिस प्रकार भश्वशास्त्र के शिल्पी रथ के थके घोड़े को सहुलाते, खरेरा फेरते रौर स्वान ' 
कराते हैं, इसी प्रकार नाना विद्याओं के शिल्पी वाणी से उनकी स्तुति करते हुए धन्य-धन्य कह 
उठते हैँ । वे कहते हैं कि धन्य है इस ग्राचायं को, जो ज्ञान-भण्डार में नई ज्योति उत्पन्न करके प्रदान 
कर रहा है। | 
सष सोम तानि ते पुनानाय॑ प्रभूवसो | 
वर्षौं समुद्रसुक्थ्यम्‌ || ( ३ य मन्त्र ) 
“है आचार्ये ! विद्याध्ययन में तो परिश्रम हुआ सो हुआ । शिष्यों की जिज्ञासा के रगड़े 
पड़कर जब तेरा रस निकलता है तब तो कड़ी थकावट होती है, परन्तु तेरी वात्सल्यमयी ज्ञान धारा 
वृष्टि से निहाल होकर शिष्य मण्डली धन्य-धन्य कहती है तो, तेरे वे सब परिश्रम सुसह्‌ हो जाते हैं । 
तुमे दो प्रकार के सन्तोष होते हैं । तूने शिष्यों का 'पवन? किया रौर वह पवन उन तक पहुँच भी 
गया । नहीं तो वे धन्य-धन्य क्यों कहते । बस, उस थकावट में भी एक रस भ्राता है। हे सब शास्त्रों 
में प्रभुत्व-पुवंक बसने वाले श्राचायं ! ( =प्रझुवसो ! ) इस वाङ्मय के समुद्र को (-उक्य्य समुद्रस्‌) 
श्रपने धारावर्षण द्वारा सदा बढ़ाता रह 1 
२० वें सूक्त तक श्राचायं तथा ब्रह्मचारियों का वर्णन था । वह बहुवचनान्त सोम ब्रह्मचारी 
भी हो सकते हैं और स्नातक भी । हाँ, झाचायं के शिष्य दोनों हैं । २८ वें सूक्त तक इन शिष्यो की 
ख्याति श्राचायं के इस पद पर भ्रासीन होने का कारण बनी भौर इसीलिये “एष वाजी हितो नामें!” 
(२८.१) जनता ने उसे इस पद पर निहित किया । किन्तु २९ वें सूक्त से भ्रब उसे विद्वान्‌ घेरने लगे हैं द 
जिनमें मुख्य स्थान आसन्न-समावत्तेन स्तातकों का है। उनसे कहते हैं--- गृहस्थाशम में प्रवेश से पुर्व 5, 
जाते-जाते दोहन करलो जो बुहा जाय” सो २८ वें सुक्त से वह नाना विद्याओं के प्रध्यापकों 
तथा स्नातको से घिरा है । यह क्रम ६३ वें सूक्त तक जायगा । ६४ वें सुक्त से ७३ वें सूक्त तक 
गृहस्थाश्रम-प्रविष्ड सोम का वर्णन है । ७४ वें सूक्त में वह वानप्रस्थ में (= तृतीये रजसि ७४.६) क 
प्रवेश करता हैं । ९३ वें सूक्त तक वानप्रस्थ सोम का वर्णन है । वैसे तो ९१ वें सूक्त में वानप्रस्थ तथा ३. 
संन्यास का सन्धिकाल है । ९३ वे सूक्त से लेकर (९७ वें में तो स्पष्ट रूप से) तृतीय तया चतुर्थं घाम 
का इकट्ठा वणान है भ्रौर तदनन्तर भ्रन्त तक (११४ वें सूक्त तक) संन्यासी का वर्णन है । 228: 
२८ वें सूक्त तक शिष्यों की धारा प्रजा को भ्रथवा गुरु की धारा शिष्यों को मिलती थी । | 
२९ वें सूक्त से विद्वानों की रगड़ भ्रारम्भ हुई है । इस क्रम को समझ लेने से सारे मण्डल सक 
का समझना अति सुगम हो जायगा । | टु 
त्रि पक्त डे 
२९ वें सूक्त में देवो ने सोम का सवन किया, फिर शिष्यो ने रथ के घोड़े के समान उसकी 
म'लिश की, भ्रब ३० वाँ सूक्त प्रारम्भ होता है । हक 
आाचायं, पद पर निहित हुमा (२८ वाँ सुक्त) । देवों ने घेरा डालकर उसका रस निकाला 
४५ 
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ग्ब वह शिष्यों को पवित्र कर रहा हैं, परन्तु उसकी पवित्रता का क्षेत्र है वाणी । इसीलिये कहा 
“पुनानो वाच॑मिष्यति? (१ म मन्त्र) अपने रस द्वारा रस निकालने वालों को वाणी को पवित्र करता , 
हुआ वाणी को समन्मागं में प्रेरित करता है । वाणी की पवित्रता कैसी होती है ? 

(इयति वर्लुमिन्दरयम्‌ः || (२ य मन्त्र)--वह परमेश्वर की भक्ति से भरा और इन्द्र की 
ग्रोर प्रेरणा देने वाला शब्द उच्चारण करता है, परन्तु वह भक्ति झालसी. श्रौर श्रकमंण्य बनाने वाली 
नहीं । वह स्वयं 'शुष्मी' है (१ म मन्त्र), इसलिये यह उससे प्रार्थना है- . 

आ न; शुष्मं चृषाह्य बीरव॑न्त पुरुस्पृहम्‌ | 
पर्वस्व सोम घार॑या || ( ३ य मन्त्र ) 

“है सोम ! हमारे स्पर्धास्पद, शत्रुपक्ष-सहनसमर्थ और वीररस-परिपूर्ण बल को तू अपनी 
भक्तिरसमयी उपदेश धारा से पवित्र कर । 

एकत्रिंश सूक्त 
प्र सोमास; स्वाध्य १३ पर्वमानासो अक्रमुः |. 
रायें ईण्बन्ति चेत॑नम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 

आचार्य की कृपा से स्वयं भ्रध्ययनशक्ति-सम्पन्न होकर श्रव नये पवमान सोम (== स्नातक) 
भ्रपने काम को आगे बढ़ाने लगे हैं। वे संसार को नवीन चेतना देने वाला वाङ मयरूप धन उत्पन्न करने 
लगे हैं। (उन्होंने यह प्रक्रम किया है=पग उठाया है) । 

स्वायुधर्स्य ते सतो भुर्वनस्य पते वयम्‌ | 
सखित्वमुइमासे ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


=हे स्नेहाद्र भुवनपते ! तेरे पास तो हर विद्यां के विद्वाषु शिष्य हैं सो, तू सबसे श्रेष्ठ 
शस्त्रधारी है। हम तेरी मित्रता की नित्य कामना करते हैं। 


इस सूक्त में 'श्रक्रमुः' पद ध्यान देने योग्य है। जिसका श्रथ हे--श्रगले क्रम-प्राप्त स्थान 
की झोर पग उठाया (क्रमु पादविक्षेपे) । 


द्वात्रिश वृक्त 
इसी “झक्रमु:' पद की ३२ वें सूक्त में फिर ग्रावृत्ति हुई है। 
प्र सोमांसो मदच्युत; अव॑से नो मघोन! | 
सता विदथे अक्रमुः ॥ ( १ म मन्त्र ) 


-- ये सोम, (स्नातक) जिनमें से रस चरु रहा है, अब हमारे इन्द्र का यश बढ़ाने के लिये 
अगले भ्राश्रम-रूप यज्ञ की भोर पग बढ़ाने लगे हैं। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऋग्बेद-मण्डल 
ण्डल ९] ३५५ 


2 भ्व तक रस उत्पन्न हो रहा था । ग्रत्र परिपाक के कारण चुने लगा है । सो, ब्रह्मचारी प्रत्र 
समावत्तन सस्कार की ग्रोर घ्रा गये हैं । 


यह “अ्रक्रमुः ' पहिले १० वें सूक्त के प्रथम मन्त्र में झाया है । यहां ब्रह्मचारी योग्यता- 
सम्पादन कर अम्यासाथ प्रचार कार्ये करने लगे हैं, इसलिये यहाँ उन ब्रह्मचारियों का वर्णन है जो इस 
योग्य समझे गये कि टोलियां बनाकर प्रचारार्थं निकले । 


८ वें सूक्त में उन्होंने व्यासपीठ पर बैठकर "इन्द्रस्य कार्मसक्षरन्‌” इन्द्र के प्यारे रस 
का झरना बहाया। इससे पहिले. बहुवचनान्त सोम ७ वें सूक्त में है. । (इन्दवः ७. 
“अरसृग्रपू' = रचे गये । $ के 4. we 


९ वें सूक्त में उनमें लोककल्याण का ब्रत लिया गया-- 
महे युवानमा दंघुः | इन्डमिन्द्र तब॑ ब्रते ॥ ( ९-५) 
व १० वें सुक्त में वे भ्राम के लिये धनसञ्चयार्थं निकल पड़े (== राये अक्रमुः १०.१), 
क्योंकि बे बुद्धि के द्वार खोलने की योग्यता से सम्पन्न समझे गये (-- अप द्वारा मतीनाम्‌ १०.६ ) 
फिर यह 'श्क्रमुः' पद २३ वें सुक्त के द्वितीय मन्त्र में आया है, जहाँ कि वे नवीन रचना 
के योग्य समझे गये हैं-“आभि विश्वानि काव्याँ' (१ म मन्त्र), “पदं नवीयो अक्रमु!(२ य मन्त्र) 
वे हर प्रकार की मौलिक रचना के योग्य होकर नये-नये विद्यास्थानो में पग रखने लगे । 


अब ३१ वें सुक्त में वे स्वयं स्वाध्याय तथा श्रध्यापन के योग्य होकर राष्ट्र के लिये चेतन 
धन अर्थात्‌ उत्तम प्रतिभासम्पन्न शिष्य बनाने लगे हैं 


र॒यिं कृण्वान्त चतनम्‌ (३१०१) 
अब वे चारों भर अपने इन्द्र का--परमात्मा का झथवा राष्ट्रपति का यश फैलाने के लिये 
परिपक्व होकर रस चुआने वाले (= मदच्युतः) बनकर अगला पग रखने लगे हँ 


प्र सोमांसो अद्च्युत; अव॑से नो सघोन; । 
सुता विदथे अक्रमु; ॥ ( १ म मन्त्र ) 

इस नये पग का क्षेत्र कौन-सा है । 
“ऋतस्य योनिम्‌ आ? ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


“शान फे मन्दिर के चारों गोर अब वे, जिस प्रकार नीरक्षोरविवेकी हंस अपने गरा में 
घुसता है, इसी प्रकार नीरक्षोरविवेकी बनकर विश्व के विद्वानों की मति में घुस गये हैं-- 


**-हुसा यथां गणं बिश्वंस्यावीविशन्मतिम्‌ || ( ३ य मन्त्र ) 
अब उनका गोदान से सत्कार होता है-- जोडल के 
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धोर्भिरज्यते! || ( ३ य मन्त्र ) 

यह गोदान से सत्कार समावृत्त स्नातक का होता है, सो, श्रब समावर्तन की भ्रोर पग बढ़ा, 
इसलिये भ्रव 'श्रक्रसुः' का प्रयोग हुआ । 

वे जहाँ जाते हैं, लोग इन्हें "ऋतस्य योनिसू'--'ज्ञान के आसन पर' बेठाकर कहते हैं-- 

अस्मे धेहि ग्रमद्‌ यशों मघर्वद्वयञ्च मै च । 
सनिं मेघासुत अब) || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

-हे स्नातकप्रवर ! आप हमारे राष्ट्र के गौरवान्वित लोगों के लिये तथा मेरे लिये (भ्रर्थात्‌ 
अपने पिता के लिये) देदीप्यमान यश धारण कराइये। आपके पास दो ही तो बांटने योग्य उपहार 
(सनि) हैं, एक मेघा और दुसरा यश । बस; ये ही हमें दीजिये । 

त्रयस्त्रिश पक्त 

अब अगले सूक्त में तो उनका स्नातक रूप 'बभ्रव:' (३३.२) शब्द से बिलकुल ही स्पष्ट हो 
गया । स्नातक ही बच्चन, होता है । 'स स्नातो बभ्र: पिङ्कलः' (अथर्व ० ११.५.२६) 

ये सोम ऋग्‌, ऋजुः, साम--रूप 'तिस्रो वाचः’ तीनों प्रकार की गद्य, पद्य, गोतात्मक 
वाणियों का प्रवचन करते हैं । उस समय उनके मुख से नाना शास्त्रवाणियाँ धेनुओं के समान रंभाने 
लगती हैं और तब ये मनोहर विद्वान्‌ स्नातक गद्गद होकर शास्त्रप्रवचन करते-करते स्वयं भ्रानन्द- 
विह्वल होकर रोने लगते हैं ग्रोर सबको रुला देते हैं-- 

तिख्रो बाच उदीरते गावो मिनन्ति घेनब॑! । 
हंरिरेति कनिक्रदत्‌ || ( ४ थं मन्त्र ) 


आभि ब्रहमीरनूषत यहीक्रेतस्य मातर; । 
मसेज्यन्ते दिव! शिशुम्‌ । ( ५ म मन्त्र) 

“ये नाना विद्या-रूप ज्ञानमयी ब्राह्मण-प्रसुत माताएं उसके सामने उपस्थित होकर उनका 
स्तुतिगान करने लगती हैं उन्होंने इस द्यौः के शिशु को--इस नवजात दिव्य बालक नवस्तातक को 
खुब मांज-मांज कर चमकाया है । 

राय; संमुद्राञ्चतुरो ऽस्मभ्यै सोम विश्वत} । 
आ पंवस्व सह्ृस्रिर्ण; || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 

“है भ्राचाये ! तूने विशवराष्ट्र के कोष में घन के चारों समुद्रों को अर्थात, 

ब्रह्मचर्य = तपःसमुद्र 
गृहस्थ = सेवा-समुद्र 
वानप्रस्थ = विद्यासमूद्र 
संन्यास = भक्तिसमुद्र 
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इन चारों को भरा है ग्रौर हर समुद्र में सहस्रों ब्रह्मचारी, बातभव्य दोर सम्पति 
भर दिये हैं। तु इनकी पवित्रता भी सदा बनाये रख । गृहस्य, संन्यास । 


चतुस्त्रिश दक्त 
अब वह समाज के संगठन का ( = गृहस्थाअम का) अङ्ग बनने जा रहा है-- 
सोमो अर्षति विष्ण॑वे || ( २ य मन्त्र) 
सै खूपैर॑ब्यते हरि? ॥ (४ थं मन्त्र ) 
---वह पहिले ही मनोहर है । झब उसके रूप को निखारने वाले म्पृ्गार होने लगे हैं-- 
"* ऋतस्य बिष्टपै दुद्दते || ( ५ म मन्त्र ) 
--वह ज्ञान का सदन है । अब लोग उसका दोहन करने लगे हैँ। 
पच्चत्रिश प्रूक्त 
ब्राह्मण ***“ज्योतिर्विदास न!) ॥ (१ म मन्त्र) ब्राह्मण हमारे लिये ज्योति प्राप्त करता 
है। 
इन्दो समुद्रमीङ्खय पव॑स्व विश्वमेजय | 
रायो घत्तो न ओज॑सा || ( २ य मन्त्र ) 
“है चन्द्र ! इस ज्ञान-रूपी धन का तू धर्त्ता है। तु अपनी मधुर वाणी से मानवसमाज> 


रूपी समुद्र में ज्वार उत्पन्न कर । विशव को पवित्र कर, एक बार हिलादे । अपनी ओजस्विनी वाणी 
के प्रताप से हमारे ज्ञानघन का रक्षक बन । 


क्षत्रिय -_त्वर्या वीरेण वीरवोऽभि ष्याम एतन्यत! । 
क्षरा णो आभि वार्यम्‌ || ( ३ य मन्त्र ) 


हे क्षत्रिय-स्नातक ! तू ऐसा वीर है जिसकी वीरता संसग से फैलती है। तू हमारे अन्दर 
ऐसी वीरता भर, ऐसा वरणीय रस बरसा कि उसके प्रताप से हम शत्रुसेनाम्रों के आक्रमण का सामना 


कर सके । 
प्र वाजमिन्दुरिष्यति सिषांसन्‌ वाजसा ऋषिं? । 
त्रता विदान आयुंधा ॥ ( ४ थे सन्त्र ) 


“यह वीररसस्नात स्नातक हमारे भ्रन्दर जान डालना चाहता है। यह राजधि हमें. 
युद्धविजय की शक्ति दिया चाहता है, इसीलिये यह हमें क्षातत्रत भी देता है भौर शस्त्र भी । 


वैश्य-- तं गीभिंवीचमीङ्खयं {नानं वासयामासे | 
सोमं जन॑स्य गोप॑तिम्‌ || ( ५ म मन्त्र ) 
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--यह गोपति (= भूमि त॑था गोग्रों का स्वामी) प्रजा का गोपति है। इस सोम को हम 
स्तुतिवचनों से बसा देना चाहते हैं। यह भ्रपनी वाणी का भी पति है। लाखों का व्यापार इसकी 
वाणी के बल पर होता है। 


यह सब उस आचायं की कृपा है-- 
विइवो यस्य ब्रते जनां दाधार घंमैणस्पते; | 
प॒नानस्य ग्रभूर्वसो; || ( ६ ष्ठ मन्त्र ) ` 
¬ राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य सारा ही ब्रतधारी जगत्‌ जिस धर्मस्थापक, प्रभुत्वपुवेक विश्व में 
बसने वाले विद्वाव॒ के द्वारा ब्रत में दीक्षित होकर अपने-अपने वर्णधर्म को धारण करता है । 
षट्त्रिश परूक्त 
ऊपर चारों वर्णों का वणंन हुआ । ब भ्राश्रमों का लीजिये-- 
स विश्वा दाशुषे बस सोमों दिव्यानि पार्थिवा |. 
पर्वतामान्तरिक्ष्या || ( ५ म मन्त्र ) 


/ ¬ वह सोम (--झाचाय॑) अपने भक्त के लिये (= दाशुषे) जो दिव्य (--वानप्रस्थगत), 
पाथिव (=ब्रह्मचयंगत) तथा झ्ान्तरिद्य ( = गृहस्थाअमगत) विद्या, तप तथा सेवा-रूप धन देता 
है। उन तीनों धनों को वह सदा पवित्र करता रहे । 


(दिवस्पृष्ठ ` ` ` °° रोहसि’ ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 
हे सोम ! तू देवलोक की भी पीठ पर अर्थात्‌ उससे परे स्वः' तक आरोहण करता है । 
सप्तत्रिंश घक्त | 
अब ऐसे उत्तम स्नातक उत्पन्न करने वाले जल का स्थान-स्थान पर निमन्त्रणपूर्वंक 
केसा स्वागत करते हैं ? इसका ३७ वें सुक्त से भ्रारम्भ होता है । ` 
स सुत; पीतये वृषा सोम पवित्रे अघेति । 
विघ्नन्‌ रक्षाँसि देवयुः | ( १ म्‌ मन्त्र)... 
इस आचार्य को प्रजा ने इसी लिये चुना था ( जलता कि इसके स्नातक रस बनें और 


प्रजा रस का पान करे । आज यह सफल आचार्य सच्चा देवभक्त (= देवयुः) कहलाकर बाह्य- 
आभ्यन्तर दोनों प्रकार के राक्षसों का नाश करता हुभ्रा पवित्र आसन पर बैठता है । 


स देव) कविनेंषित!: || ( ६ ष्ठ मन्त्र) 


इस देव को प्रासन पर बैठाकर कवि इसका गुणगान करते हैँ | . 
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अष्टात्रिश सरक्त 
एष उ स्य वृषा रथोऽव्यो वारेभिरषेति । 
गच्छन्‌ बाजै सहस्त्रिण॑म्‌ ॥ ( १ म मन्त्र) 


इसके भक्त प्रिय शिष्य-गण विजययात्रा के समंय इसके रथ को घेर लेते हुँ प्रौर उन शिष्य 
परिवारों (= वारेभिः) से घिरा हुआ यह सहु्रों के साथ होने वाले संग्राम में पहुँचता है । 


एतं त्यं हुरितो दश्च मर्सुज्यन्तें अपस्युबं! | 
याभिमेदाय शुम्भ॑ते ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


कर्मयोग की प्यारी दशों दिशाएँ इसको , कोत्तिगान द्वारा चमकाती हैं जिन्हें हषित करने 
के लिये यह वीर रथ पर सवार होता है। 


एष स्य माझुंषीष्वा इयेनो न विश्लु सीदति | 
गर्न्छन्जारो न योषित॑म्‌ ॥ (४ थं मन्त्र) | ge 
यद्यपि यह देवलोकवासी है भ्रर्थात्‌ वानप्रस्थी है “रचना दिव! पर्वमानो वि घावति ॥ 


(३७.३), परन्तु ग्राज मनुष्य-प्रजा अर्थात्‌ साधारण गृहस्थ लोगों में लक्ष्यगामी श्येन के समान बैठा 
है । इसकी पूजा प्रजा इस प्रेम से करती है, जैसे, नायिका नायक की । 


एकोनचत्वारिश ब्रक्त 
आरै बृहन्मते परि प्रियेण धाम्नां । 
यत्ने देवा इति अव॑न्‌॥ (१ म मन्त्र ) 
परिष्कृण्वन्नानेष्कृतं जनाय यातयनिर्ष! | 
ष्टि दिव! परिं स्व ॥ ( २ य मन्त्र). 


हे बृहन्मते आचार्य ! अपने इस प्रिय धाम वानप्रस्थाश्रम में इतने दिन तुमने खुब ख्याति | 
कमाई है । जिनका कोई निस्तार नहीं था उन पतितों तक का परिष्कार किया । जनता का भन्न 


खाकर उस ऋण का भली प्रकार निर्यातन किया । अब तुम शीघ्र उस स्थान पर पहुँचो जहाँ सब 


विद्वा मिलकर ग्रापसे कहें कि---'भ्रब तक तुम वानप्रस्याधम में कूपवृत्ति से प्रतिष्ठित होकर अपने 


पास आने वाले शिष्यों की प्यास बुभाते थें । भब शीघ्र संन्यासी बनकर--पर्जेन्य-वृत्ति से स्थान | 


स्थान पर पहुँचकर ज्ञान की धारा बरसाझ्रो ।' क. 
कि च, सब विद्वाद्‌ कहें कि-- द ROR 


सुत ति पबित्र आ त्विर्षि दर्धान ओज॑सा | 
विचक्षाणो विरेचयन्‌ ॥ (३ य मन्त्र) | 
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यह देखो यह विद्वानू संन्यासी होकेर श्रपने ओज से पहिले से भी अधिक जगमगाहट 
धारण करता हुआ शास्त्रों को व्याख्या से सारे संसार में ज्ञान की रुचि उत्पन्न करता हुम भ्राज 
पवित्र आसन पर आता है। 


अयं स यो दिवस्परि रघयामां पवित्र आ | 
सिन्धोरूमा व्यक्ष॑रत्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


यह है वह आचार्य जो अब वानप्रस्थ से भी ऊपर स्वर्लोक में तीब्र गति से जा रहा है। 
जब यह बोलता है तो ज्ञान और झानन्द का सागर हिलोरे मारने लगता है । 


आ विर्वासन्‌ पराबतो अर्था अबावतँ। सुत! | 
न्द्राय सिच्यते मधु ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
यह सच्चे गुरुप्रो का योग्य शिष्य (सुतः) दूर वालों श्रौर पास वालों को पवित्र करता हुआ 
भ्राता है) जब बोलता है तो प्रभुभक्ति का मधु श्रोताओं को सींचने लगता है । 
समीचीना अनूषत हरि हिन्वन्त्यार्रिमिः | 
योनबुतस्म॑ सीदत ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


चारों ओर सभामण्डप में यही बात सुनाई देती है । हे धर्म प्रेमी श्रोता लोगो ! भ्राज 
भ्रखण्ड-चरित्र शिष्यों से (--झद्विभि:) घिरे हुए इस आचाये को सभामण्डप में लारहे हैं । इस 
ज्ञानमन्दिर में (-- ऋतस्य योनौ) सब समीचीन भाव से इसका स्तुतिगान करो झौर ठीक-ठीक 
अपने स्थान पर बैठ जाझो । 


चत्वारिश प्रक्त 
पनानो अंक्रमीदाभि विइवा सूधो विच॑षेणि) 


शम्भन्ति विप्रै धीतिमिं! ॥ ( १ म मन्त्र ) 


ब्रह्मचर्याभम में इन्द्रियविकारों से लड़कर सब शत्रुओं को जीतता हुआ, गृहस्थाअम में 
अ्रकमंण्य समाजविरोधियों से जूकता हुआ और वानप्रस्थ में फिर ब्रह्मचयं धारण करता हुग्रा यह 
सुक्ष्मदर्शी विद्वामु क्रमशः अपने जीवन को पवित्र करता हुआ इस वानप्रस्थ तथा संन्यास की सन्धि तक 
पहुँचा है । सब लोग अपने पूर्ण परिश्रम से इस ब्राह्मण की पुजा करते हैं । 


दविबर्हसं उक्थ्यं रयिस्‌ झ्रामर (---आ अ॑र'''हिबहस र॒यिम | उक्थ्यम्‌ ॥ 
(६ ष्ठ मन्त्र) है सोम ! हमें उभय-लोक-कल्याण-कारी उत्तम उपदेश-रूप धन दीजिये । 
एकचत्वारिश पृक्त 
वे उपदेश कसे हैं ? 


_ _# इत्यमभूतलक्षण तृतीया । (पाणिनि, अष्ट २।३। २१) इत्यम्भूतलक्षणे तृतीया । (पाणिनि, अष्टा० २। ३। २१) 
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प्र ये गायो न मूरणैयस्त्वेषा अयासो अर्कमु! | 
ऽनन्तः कृष्णामप त्वच॑म्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 

--जिस प्रकार सायङ्काल घर लोटती गौएँ तीब्रगति से भ्राती हैं, इसी प्रकार हमें बछड़ 
जानकर, भ्राचाये के उपदेश तीव्रगामी होकर (भूयः) रागे बढ़ने का उत्साह भरते हुए (ग्रयासः) 
बड़े नपे-तुले शब्दों में युक्ति-युक्त क्रमबद्ध होकर ग्राचायं के मुख से हमारे हृदय में पादक्षेप करते हैं 
(झक्रमु:) और काली तह को उघेड़ डालते हैं। 

यह काली तह क्या है ? 

पवमान कतं बृहच्छुक्ं ज्योतिरजीजनत्‌ | 
कृष्णा तमासि जङ्घनत्‌ ॥ ( ९-६६-२४ ) 


—उस पवमान भ्राचाये ने विशाल जगमगाती ज्ञान-ज्योति को उत्पन्न किया और काले 
अन्धकार को मार भगाया । क 


ष्टान्त--'आहदिने जुणोमर्ति सपैति स्वच॑म्‌? ॥ ( ९.८६.४४ ) 
--यह सोम वानप्रस्थाश्रम में तपद्वारा ग्रपने पिछले मलों से इस प्रकार बाहर ग्रा जाता है । 
जैसे, साँप केंचुली से, इसी लिये ८.४८.५ में सोम के शिष्यों थवा उपदेशों के विषय में कहा है-- 
ते मां रक्षन्तु विख्र्सञ्चरित्रात ॥ 
वे पवित्र शिष्य प्रथवा उपदेश मुझे चरिश्रश्नष्ट होने से बचाव । 
फिर भी ग्रिफिथ इस मन्त्र के अनुवाद में Driving the blackskih थिए ४४४ पर 
टिप्पणी देते हैं-- 
‘Rakshasas or darkskined Dasyus or hostile aboriginals.’ प्रब इसे धांधली 
नहीं कहें तो क्या कहें । किसी राष्ट्र की गुलामी जो रंग दिखाये वही थोड़ा है । 
झगले ही मन्त्र में स्पष्ट कहा है कि, हे सोम ! 
“साह्वांसो दस्युंमन्नतम्‌? ॥ ( २ य मन्त्र ) 


तेरी कृपासे हम ब्रतहीन दस्युओं का सामना कर सकं। यह तो नहीं कहा कि--दस्पुय दर 
गोरवणं हीनसू' । ड 
जब सोम व्याख्यान देने बैठता है तो-- 
झुण्बे बृष्टेरिव स्वन! पर्वमानस्य शुष्मिर्णः | 
चर॑न्ति विद्युतों दिवि ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
४६ 
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उसका मेघ के समान गम्भीर गर्जन सुनाई देता है तथा उपदेशधारा इस प्रकार भड़ती है 
मानो सावन को भड़ी लगी हो । बीच-बीच में जव वह कोई चमत्कारी बात कहता है तो बिजली सी 
कौंध जाती है । | 
आ प॑वस्व सही मिषं गोम॑दिन्दो दिरण्यवत्‌ | 
अश्वाब॒द्‌ बाज॑बत्‌ सत! ॥ ( ४ थं मन्त्र) . 
हे स्नेहाद्र आचायं ! हमारी इस सन्तान-रूप महामु सम्पत्ति को पवित्र कीजिये । हमें 
गोमांतू, हिरण्यवान्‌, श्रश्‍ववानू धोर वाजवातू बनाइये, इसीलिये तो भ्रापका सवन किया गया है 
आ प॑बख विचर्षण आ मही रोदसी प्रण | | 
उषा; सूर्या न र॒श्मिमिं? ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
हे सूक्ष्मदशित्र ! हमारे जमीन-ग्रासमान दोनों को भ्रपने उपदेश से तर कर दें। ऐसा रंग 
चढ़ा, जैसा, सूर्य उषाकाल में पनी रश्मियों से चढ़ाता है । चारों श्रोर नया उत्साह हो | नया जीवन 
हो । 
परि णः शर्मयन्त्या धार॑या सोम विश्वत! । 
सरां रसेव॑ विष्टपम्‌ ॥ ( ६ ष्ठ सन्त्र) 
हे सोम ! हमारे डेरे को (= विष्टपसू) भ्रपनी शरणदायिनी मधुर धारा से इस प्रकार 
चारों ओर से भ्रावेष्टित कर ले कि चारों श्लोर रस का समुद्र हो और बीच में हमारा डेरा । 


द्वाचत्बारिश पक्त 
सब कहते हैं-- 
जनय॑न्‌ रोचनाः दिवो जनयन्नप्सु सूर्यम । 
वर्सांनो गा अपो हरिं; ॥ ( १ म मन्त्र.) 
यह भ्राचायं साधारण मनुष्यों में (“मनुष्या वा झ्राप:” शत. ७.३.१.२० ) विद्यारूप (= गाः) 
वस्त्र पहिने हुए वानप्रस्थाश्रम के लिये सबके. हृदय में अपने श्राचरण से रुचि उत्पन्न करता हुआ और 
प्रजा में वीयं उत्पन्न करता हुआ-- * 
एष परत्नेन सन्मना देवो देवेभ्यरपरि | 
धार॑या पवते सत! ॥ ( २ य मन्त्र ) 


जब सुत होता है प्र्थात्‌ भ्राग्रहपुर्वक उपदेश देने के लिये प्राथित होता है तो यह अपने 
सम्पूर्ण पुराने मनन से चारों श्रोर बैठे हुए विद्वानों के लिये ज्ञानधारा द्वारा पवित्रता उत्पन्न करता है। 
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ऋणग्वेदे-भण्डल &] 
देखो तो सही-- 
वाइधानाय तूर्ये पव॑न्ते वार्जसातये | 
सोमा! सद्दखंपाजस; ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


इसकी कपा से जब दुष्टों द्वारा सज्जनों पर क्रमण होता है तो इसके द्वारा सुशिक्षित 
सहख्रबल-धारी स्नातक लोग उस बढ़ते ' हुए भयङ्कर हिसामय (तुये) सङ ग्राम के लिये अपना पवित्र 
जीवन भ्रपित:करते हुए उस रसाक्षेत्र को पवित्र करते हैं । 


आभि विश्वानि बायो ऽभि देवाँ क्रतावर्ष; | ड 
सोम॑? पुनानो अंषेति || ( ५ म मन्त्र ) ऱ् 
जहाँ कहीं भी कोई वरणीय समारम्भ हो, जहाँ ज्ञानवृद्धि के लिये विद्वाव इकड हों, वहीं 
उस क्षेत्र को पवित्र करता हुआ यह लोक-पावन श्राचार्य पहुँचता है । 


[३६३ 


लोग कहते हैं-- 
0००0००5 गीर्भिः परिष्कृत! | 
विप्र॑स्य मेष्यातिथे ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


धन्य है वह पवित्र भावनागों भ्रोर कर्मों का अतिथिवत्‌ ग्रादर करने वाला मेधावी गुरु 
जिसकी.वाणियों से परिष्कृत होकर यह भ्राचायं सभाओं में जाता है । 


पर्वस्व वाज॑सातये विप्रस्य गृणतो बुधे | 
सोम राख सवीयम्‌ ॥ ( ४ थें मन्त्र ) 


हे भ्राचायं ! हमें युद्ध के लिये अथवा श्रन्लदान के लिये तथा शास्त्र-प्रवचन करने वाले । 
ब्राह्मण की बृद्धि के लिये पवित्र कर । हमें उत्तम वीर्य प्रदात कर । 


चतुश्चत्वारिंश सूक्त | 


सती जष्टो थिया हितः सोमा हिन्वे परावति | 
विग्रस्य घारया कवि! ॥ ( २ य मन्त्र ) 


रातदिन बुद्धि के क्षेत्र में प्रीतिपूवंक लगा हुआ कर्मयोग से प्रेरित यह झाचायें, 
्र्थात्‌ दुर से दूर पहुँचता है और यह कवि विद्वापु की धारा से उन्हें प्रवित्र करता है । र 


---***“विप्रेवीर) सदाबँघ!”.॥ ( ५ म मन्त्र ) 
यह सदा बढ़ाने वाला ब्राह्मणे वीर है। 
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पञचत्वारिश तृक्त 
स प॑वस्व मदाय क॑ नुचक्षा देवबीतये | 
इन्दुविन्द्राय पीतयें ॥ ( १ म मन्त्र) 
है ग्राचाये ! श्राप नृचक्षा: हैं = मनुष्य की ठीक पहिचान 
ह र चान कर सकते हैं । देवों 
है--लोकहितका री वद्वाप का दिया हुझ रसमय ज्ञान, सो, इन्द्र को अर्थात्‌ व को आपने न 
अन्य आचार्यों के शिष्यों से परिचित कराइये श्रौर ऐसे योग्य मनुष्य उसकी सभा तक पहुँचाकर उसकी 
सभा को पवित्र कीजिये; जिससे सब वहाँ मस्ती में झूमते रहें (मदाय कसू) । i 
स नों अधांभि दूत्यं१ त्वमिन्द्र।य तोशसे | 
देवान्त्सार्खिम्य आ वर॑म्‌ ॥ ( र य मन्त्र ) 
देवों को सदा उत्तम मित्र की आवश्यकता होती है । सो, चारों 
१ चारों ओर से चुन-च्ुन कर देवों 
तक योग्य मनुष्य पहुँचाइये । हे भ्राचायं ! हम मानवराष्ट्र के निवासी सदा इन्द्र ड सभा हत योग्य 


मनुष्य पहुँचाना चाहते है । आ्राप हमारी भ्रोर से यह भें 
|, हृ भेंट (डने हुए मनुष्य = 
पहुंचावें । हमारा इतत्व स्वीकार कीजिये और ऐसे मनुष्य पहुँचाइये 12 वह सदा कट न वज 


“*'बाजी घुर॑ न याम॑नि | 
इन्हुदेंबेई॑ पत्यते ॥ ( ४ थें सन्त्र) 


भ्रापका भेजा हुआ हर ल्नातक (+- इन्दु) जिस कार्य को 
जैसे मे सम्भाले उसे ऐसी भ्रच्छी 
निभावे, जैसे, उत्तम घोड़ा रथ में जुता हुआ यात्रा में रथारोही को प्रसन्न करता है । य 


षट्चत्वारिश सूक्त 
परिष्कृतास इन्दंवो योषन पित्र्यांवती | 
वायुं सोमा असक्षत || (२ य मन्त्र) 


र एक ग्राध नहीं, आपके द्वारा परिष्कृत सब ही स्नातक ऐसी हवा बहावें कि सवंत्र उनका 

22 रा कु हो ग श्राप भो यह समझें कि यह मेरा स्नातक विद्या तथा चरित्र से भ्रलङ कृत 
» अपितु मानो विद्ाब्रतालङ्कृता ल 

सह लड्कृता कन्या पितृकुल से पतिकुल में जा रही है। गुरुकुल की लाज 


*" "इन्द्र वर्धन्ति कमभि; || ( ३ य मन्त्र ) 


ये स्नातक जहाँ जावें, सब कहें कि इन्होंने अपने कर्मों से परधात्मा की भक्ति अथवा 


._ राष्ट्रपति का यश बढ़ाया है। 
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सप्तचत्वारिश क्त 
अया सोम! सुकृत्ययां महश्विंद्भ्य॑वधेत | 
मन्दान उद्‌ बृषायते ॥ ( १ म मन्त्र ) 
हे आचार्य ! सुनो, इस प्रकार के उत्तम स्नातक उत्पन्न करने रूप सुकृत्या से हो भ्राचाये 
की महिमा वढ़ती है मोर वह फूला नहीं समाता । उभर-उभर आता है । 


कृतानीद॑स्य कत्वा चेर्तन्ते दस्यतदणा | 
ऋणा चे धृष्णुश्व॑यत || (२ य मन्त्र ) 
लोग उसके कृत झौर कत्तव्य दोनों प्रकार के दस्युनाशक कर्मों की सर्वत्र चर्चा करते हैं 
परन्तु वह केवल पिछली कमाई पर नहीं जीता, हर वर्ष नये से नये स्नातक उत्पन्न करके जनता पर 
ऋरणों का पहाड़ चिनता जाता है, इसीलिये स्नातकों को ४६.१ में 'पर्बतावध:' कहा गया है । 
आत्‌ सोम॑ इन्द्रियो रसो वर्ज सहखसा भुंवत्‌ । 
उक्थं यर्दस्य जायते ॥ (३ य मन्त्र) 
इस भ्राचाय का जो उक्थस्‌ भर्थात्‌ वचन उत्पन्न होता है वह दुष्टों के लिये वचत, ओर भक्तों 
के लिये सहल्लो का दाता है । 


अष्टचत्वारिश सुक्त 


तं त्वा नुम्णानि बिं `` - चारु सुकृत्ययेमदे ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


हे चायं ! महान्‌ देवलोक के (=विद्वत्समा के) सभामञ्च पर बेठे हुए, हमारे लिये _ 
ऐसे योग्य विद्वदूरत्न भेंट करने वाले, सुकृत्यावाषु और चारुचरित्रचचित भाषके सम्मान के लिये हम. 
भी सुकृत्या ही भेंट करते हैं । र 


“शातं पुरो रुर्क्षाणिम्‌? ॥ ( २ य मन्त्र ) 
झापका एक भी स्नातक हमारे भ्रन्दर इतना उत्साह भरता है कि हम सँकड़ों शत्रु-दुगों 


घेरा डालने में समर्थ हो जाते हैं। 
एकोनपन्चाश सुक्त 


६४ वें सूक्त से ग्रहस्थाश्रम का प्रारम्भ होगा। ग्रहस्थाश्रम के दो अंग हैं--स्तातक 
स्तातिका , स्तातक का वर्णन किया गया है । अब प्राचाये से उत्तम स्तातिका मांगी गई र 


तया पवस्त धार॑या यया गाव॑ इह्यगमन। | 
जन्यास उप॑ नो शम्‌ ॥ (२ यमत्र) | 
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हे ्राचायं ! अपनी उस पवित्र ज्ञानधारा का प्रवाह भी वहाइये जिससे नाना शास्तपारङ्भत 
(=गावः ) और वीर पुत्रों को जन्म देने में समर्थ (=जग्यासः) कन्याएं वधु होकर हमारे घरों 
में आव । 

उत्तम स्नातक भी सोम है । 'एष वा द्रव सोमो भवति यत्‌ सोमक्रयणी” (शत० ३.३.१ ११) 
सोमयाग में गाय देकर सोम खरीदा जाता है अर्थात्‌ स्तातिका देकर स्नातक खरीदा जाता है। जिस 
भकार स्नातक, लड़कों के गुरुकुल में किये गये सवन का परिणाम है, इसी प्रकार स्नातिका 
कन्यागुरुकुल के सवन का परिणाम है। इसीलिये स्नातिका का प्रतीक सोमयाग में गाय को रक्खा है, 
परन्तु है वह भी सोम । गाय के सम्बन्ध में सोम शब्द का प्रयोग अन्य किसी प्रकार भी नहीं हो सकता, 
इसीलिये कहा कि इस सोमयाग में सोमक्रयरी के प्रसंग सें सोमक्रषणी गाय भी सोम है। 


पञ्चाश दकत 
हे ग्राचायं ! 
उत्ते शुष्मास ईरते सिन्धोरूमेरि स्वन! | 
बाणस्य चोदया पविम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र) 
“तेरे सिखाये हुए ओजस्वी व्याख्याता ही तेरा बल हैं जब वे बोलने खड़े होते हैं तो 
मानो समुद्र की विशाल लहरों का गम्मीर नाद उठ रहा हो । तू इस वंशी का चक्र चला । 
प्रसवे त उदीरते तिस्रो वाचों मखस्युर्व; । 
यद्य एषि सान॑वि ॥ (२ य मन्त्र ) 
“जब तु सबके रक्षणीय अथवा माननीय (-- श्रव्ये) व्याख्यान-मञ्च के शिखर पर पहुँचता 


है तो यञ्च की आधारभुत गद्य, पद्य, सङ्भोत (ऋग्यजुः-साम) तीनों प्रकार की वाणिर्यां मानव-समाज 
को ऊँचा उठाती हैं । 


एक-पश्चाश दकत 
तव त्य ईन्दो अन्ध॑सो देवा मधो्यैनते | 
पवमानस्य मरुत॑ || ( ३ य मन्त्र ) 
है रसाद्र सोम ! तेरा दिया हुय़ा अन्न मधुर तथा वोररस से परिपूणं है, जिसे खाकर 
सैनिक (5-मरुत:) पवित्र होते है । 
अर्भ्यषे विचक्षण पवित्रं धारया सुत; । 
आमि वार्जसुत श्रवः ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
हैं विचक्षण ! जब तुझे ाग्रहमूवंक कहें (= पीडन करें) [ = सुतः] तब तू अपनी रस- 
धारा से पवित्र व्याख्यान-पीठ पर जा । वहाँ तू सारे सैनिकों को वीर रस.ग्रौर यश को प्रोर बढ़ने 


लिये प्रेरणा कर । 
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द्विपश्चाश सकत 
तव॑ प्रत्नेभिरष्वमिरव्यो वारे परि प्रिय! | 
सहर्खघारो यात्तनां ॥ ( २ य मन्त्र ) 
वह तेरा अति प्रिय रस जिसे अपने चुने हुए मागं में सबको सुरक्षित रखना है 
(वारे = वरणीये, अव्यः = रक्षणीयः) प्राचीन मर्यादाओं के मार्ग से होता हु्रा, वत्तंमान युग में 
सहस्रो धाराग्रों में विस्तोर्ण होता हुआ प्रवाहित हो । 
त्रिपश्वाश बरकत | 
त्ते थुष्मांसो अस्थु रक्षों भिन्दन्तो आद्रिव! | 
नुदस्व या! परिसर; ॥ ( १ म मन्त ) 


हे पर्वत के समान अदीणं सेनानायक ! तेरे पराक्रम राक्षसों को नष्ट करते हुए खड़े हैं। 
तेरे चारों भ्रोर जो तुक से ईर्ष्या करते हैं उन्हें मार भगा । 


(रुज यरत्वा प्रतन्याति) ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
जो तुक पर सेना लेकर आक्रमण करे उसे नष्ट कर दे । 
तं हिन्वन्ति मदच्युतं हरिं नदीषु वाजिनम्‌ । 
इन्ढुमिन्द्राय मत्सरम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र) ' | 
--उस सेनापति को-- (जो भ्राचायं का योग्य शिष्य है) जो मनोहर है, जिसके म्रङ्ग-अञ्च 


से भ्रानन्द चु रहा है और जो वीररसार्थ जवान है उस सदा मस्त सेनापति को, योग्य जानकर सब लोग 
नाद करती हुई भ्राक्रमणकारी सेनाझओं में भेजते हैं, जिससे इन्द्र को विजय हो । 


च्‌तु'पश्चाश उक्त 

“यं सूर्य इवोपदृक्‌? ॥ ( र य मन्त्र ) 

--यह सेनापति सूयं के समान दीखता हे । 
पञ्च-पञ्चार दकत 

हे आचाय॑ ! तेरे सेनापति-शिष्य से सब कहते है 

यवयवं नो अन्ध॑सा पृष्टपुष्टं पारि स्व । Ri 

सोम विश्वां च सौभ॑गा ॥ ( १ म मन्त्र ) 
“है वीर सेनापते ! हमारे उपहार किये हुए एक-एक दाने को तू अपनी पाचनशक्ति से आ 


पुष्टि-पुष्टि का रूप देकर भ्रपनी रुधिरवाहिनो नाडियों में प्रवाहित कर और सब प्रकार के सोभाग्यों भार 
की धारा बहा दे । ० | * कप टे. 
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यो ज़िनाति न जीर्यते हन्ति शत्रुमभीत्य । 
स पंवस्व सहजित्‌ || ( ४ थे मन्त्र ) 
"है सेनापते ! तू अकेला सहस्रों को जीतने का सामर्थ्यं रखता हैं। तू वह है जो शत्रु के 
सामने पहुँचकर सदा जीतता है कमी जीता नहीं जाता । सो, तू हमें पवित्र कर । 
पट पञ्चाश-प्क्त 
त्वमिन्द्राय विष्णवे स्वादुरिन्दो परिं खव । 
नन्त्स्तोतन्‌ पाह्ंद॑सः || ( ४ थे मन्त्र ) 
“हैं सोम ! तू केवल राजा के लिये नहीं, भ्रपितु सारे मानवराष्ट्र के संगठन के लिये 
(=विष्छ) है । तू इनके लिये स्वादु होकर प्रवाहित हो और अपने भक्त मनुष्य को पाप से बचा । 
सप्त-पञ्चाश दवक्त 
“राजेब सुन्नत३ः || ( ३ य मन्त्र ) 
--वह सोम राजा के समान प्रजाकल्याण का उत्तम व्रत धारण करता है। 
अष्टाप्ञ्चाश क्त 
तरत स मन्दी घांवति धारां सुतस्यान्ध॑सः | 
तरत्‌ स सन्दी घांवति || ( १ म मन्त्र ) 
“जो मस्त पुरुष (=भन्दी) सवन किये हुए अन्न की धारा को शद्ध करता है अर्थात्‌ 
शुद्ध भावना से ग्रहण करता है वह तर जाता है और देने वाला भी वह तर जाता है । 
ध्वस्तयों! पुरुषन्त्योरा सहस्राणि दद्मदे । 
तरत्‌ स मन्दी घांबति ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


--जो ध्वन्न' है = आथिक हृष्टि से बर्वाद हो गया है भ्रथवा “पुरुषन्ति' हे -- रोगादिजन्य 
शारीरिक दुर्बलता से उसका पुरुषत्व समाप्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति से भी लोककल्याण के लिये 
हम दान ले लेते हैं श्रौर उसे सोम के उपदेशानुसार लोक-कल्याण में लगा देते हैं, तो वह मस्त, उस 
दान देने वाले को शुद्ध कर देता है भ्रौर तब वह तर जाता है । 


एकोनपष्ट सूक्त 
अधिक क्या कर्हे-- 


त्वं सोम पव॑मानो विश्वानि दुरिता तर । 
कवि} साद नि बर्हिषि॥ ( ३ य मन्त्र ) 
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—हे सोम ! आप हमें पवित्र करते हुए, प्रतिग्रहं से ही नहीं सव प्रकार के दुष्कमों से 
(दुष्क्मों के फल से नहीं) पार उतारिये । आप क्रान्तदर्शी कवि हैं। हमारे सामने इस आसन 
पर वैठिये । 
पवर्मान स्वर्बिदो जायमानो5भवो महान । 
इन्दो विश्वा” अभीद॑सि ॥ (४ थं मन्त्र ) 
हे सोम ! जब प्रजा ने झाचायं-पद के लिए श्रापका वरण किया था, उस समय 
श्राचाय॑त्व के जन्म काल में ही भ्राप महाष्‌ थे, अब तो आपने अनेक शिष्य बनाये । बहुतेरे संन्यासी भी 
हो गये । आप भी अब स्वः तक पहुँच गये हैं, सो, प्रब तो श्राप सबके सामने भ्रकेले बड़े हैं! 


षष्टितम सुक्त 
प्र गायत्रेण गायत पर्बसानं बिचषेणिम्‌ | 
इन्दु सहस्त्रंचक्षसम्‌ || ( १ म मन्त्र ) 
--है लोगो ! इस सुक्मदर्शी, लोक-पावन और सहस्रो गूढ़ तत्त्वों की व्याख्या करने वाले 
श्राचार्यं की सङ्गीत द्वारा स्तुति गाओ । यह संसार को भाद्र करने वाला है । 
तं त्वां सहस्रचक्षसमथो सहस्तमणेसम्‌ | 
अति वार॑मपाविषु ॥ ( २ य मन्त्र ) 
-हे श्राचायं ! आपने न केवल सहस्नों गूढ़ तत्त्वों की व्याख्या की है, किन्तु सहस्नों योग्य 


शिष्यां का भरणपोषण भी किया हैं । जिन्होंने आपका ्राचायं-पद के लिये वरण किया था; उस 
“वार? को ( = निर्वाचक मण्डल को) आपके ये यणोगान भ्रति पवित्र कर गये । 


अति वारान्‌ पव॑मानो आसिष्यदत्‌ कलशाँ आभि धांवति | 
इन्द्रस्य हायोविशन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

--कैवल गुरुकुल के आचायेत्व के लिये ही नहीं, न जाने कितने चुनाव करने वालों ने 
झाप को भिन्न-भिन्न पदों के लिये चुना श्रौर उन सब चुनाव करने वालों को (= वारात्र) पवित्र करते 
हुए झप 'कलश' तक (जहाँ निर्वाचित लोग मधुरभाषा में निर्वाचकों का धन्यवाद करते है वहाँ तक) > 
अर्थात्‌ व्यास्यानमन्चों पर पहुंचे । उस समय आप इन्द्र के (= परमात्मा के अथवा राष्ट्रपति के) 
हृदय में घुस गये-इन्द्र के प्यारे हो गये । : 


इन्द्र सोम राधसे श॑ पंवख विचषेणे । 
प्रजाब॒दू रेत आ भ॑र ॥ (४ थे मन्त्र ) 
हे सुक्ष्मदशिवृ आचार्य ! इन्द्र की आराधना के लिये अब थाप संसार में पवित्र 
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स्थापित कर दीजिये (शमशान की श्रपवित्र शान्ति नहीं) और वह वीर्यं उत्पन्न कीजिये जो चाहे तो 
ऊध्वंगामी होकर ऋतम्भरा पैदा करे चाहे श्रधोगामी होकर उत्तम सन्तान पैदा करे (व्यर्थ कभी 
न जावे) । 


एकषष्टितम सुक्त 


इस सूक्त में बताया गया है कि राष्ट्र के सब ही विभागों को उत्तम स्तातकों की भ्रावश्यकता 
है, इस लिये सब देव मिलकर कहते हैं-- 


००० नते बयं" *°°| 
सखित्वमा बृणीमहे ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
७ वें मन्त्र से देवों का वणंन आरम्भ होता है । सबसे पहिला सख्य ग्रादित्यों से है । 


सिन्धु अर्थात्‌ नदियाँ--जिनके तट पर *तपोवन बनते हैं वे तो अपने योगाभ्यासोपयोगी +- 
मधुर स्वर से ग्राचार्य को लोरियां देती ही हैं, इसीलिये उसे 'सिन्धुमातरम्‌' कहा है । 


फिर इन्द्र वायु, सूयं, भग, पूषा, मित्र, वरुण, यजमान (इन्द्राय यज्यवे वरुणाय) रोर मरुतू 
श्रादि सब देव उसके पास स्नातक मांगने जाते हैं। इन्द्र (= राष्ट्रपति) का तो वह 'हृदंसनिः है ही । 
१४ वें मन्त्र तक यही प्रसंग है । 


हे आचाय ! उक्थ्य समुद्र प्र्थात्‌ वाङ मय के समुद्र को बढ़ा-- 
"*वरघौ समुद्रसुक्थ्यम्‌ ॥ ( १५ श मन्त्र ) 
इन्द्रादि देवों की बात तो क्या, मनुष्यमात्र का हित हो-- 
"` 'ब्योतिवश्वानरं बृहत्‌ ॥ ( १६ श मन्त्र ) 
पर्वमान रसस्तव॒ दक्षो विराजति द्युमान्‌ | 
ज्योतिर्विइवँ स्वैदेशे ॥ ( १८ श मन्त्र ) 
¬ इस १८ वें मन्त्र में तो स्पष्ट कहा है कि, हे भ्राचार्ये ! भ्रापका ज्ञांन-रस वौर्य-रूप (दक्षः 


शत० ८. २.१.६) होकर विराजता है । वह देदीप्यमान रस है । वह, वह ज्योति है जिससे सारे विश्व 
क को परमसुख का दर्शन हो जाता है । 


इन सब देवों की सहायता के लिये, हे भ्राचाये-- 
है *** सोम रतेषु जाग्रृहि? ॥ ( २४ श मन्त्र ) 

- शप श्रपने ब्रतियों (ब्रह्मचारियों) के व्रतपालन के विषय में पुणंरूप से जागरूक रहिये 
अपने व्रत में सफल हों । 


गिरीशां-सङ्गमे च नदीनामु । धिया विप्रो अजायत ॥ यजुः २६.१५ ॥ 
्यगुदापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः ॥ न्यायदशंन ४।२।४२॥ | 
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गच्छन्निन्द्रस्य निष्कृतम्‌ ॥ ( ६१.२५ ) 
¬ इस प्रकार आप इन्द्र की भोर से ऋण्मक्त हों । 
द्वाषष्टितम सुक्त 
वह सोम 

“गिरा जात१? 29909091| ( १५ श मन्त्र ) 
अपनी अध्यापनप्रगल्भ वाणी से तथा शिष्यो के साथ 'मम ब्रते ते हृदय दधामि' इस प्रतिज्ञा 


से उत्पन्न हुआ है अर्थात्‌ इस वचनपाश में यज्ञोपवीत द्वारा. बंधकर गुरु-शिष्य एक साथ उत्पन्न होते 
है, इसलिये श्राचार्य भी 'गिरा जात: है भ्रोर स्नातक भी । 


तं त्रिं त्रिंवन्धरे रथे युञ्जन्ति यातवे | 
ऋषीणां सप्त धीतिभिः ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
"राजा, प्रजा तथा परमात्मा ये तीन ग्राचाये के पुष्ठपोषक हैं । इन तीन के सम्बन्ध में वह 
शिक्षा देता है तथा ब्रह्मचर्यं, गृहस्थ और वानप्रस्थ इन तीन के बन्धनों से बंधे हुए जीवन- 


रथ को वह “स्वः' तक्र खचकर ले जाता है । पत्चज्ञानेन्द्रियलब्ध पांच प्रकार का प्रत्यक्ष, छठा अनुमान 
शौर सातवाँ शब्द प्रमाण इन ७ ऋषियों की प्रज्ञा से रथ में उसे जोता जाता है । 


त्रिषष्टितम रक्त ह 
अब बह उक्थ्य समुद्र से श्रगले समुद्र में अर्थात्‌ गृहस्थाश्रम में ग्रपने शिष्यों द्वारा प्रवेश | 
करने लगा है, सो, यहाँ ६३वें सूक्त में स्पष्ट स्तातकों का वर्णन है । ु 


एते अंसृम्रमाशवो5ति हृणौसि बभ्रर्वः | 
सोर्मा ऋतस्य धार॑या ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


"इस आचायं द्वारा ज्ञान-धारा के साधन से ये बभ्र, सोम (स स्नातो बभ्र: पिङ्गलः पृथिव्यां 
वहु रोचते) ( प्रथवं० ११.५.२६ ॥ ) ग्र्थात्‌ स्नातक रचे गये हैं (=क्नसुग्रस्‌) । ये शास्त्र 
भ्रधिकार रखते हैं (श्रावः) और संसार-सागर के भंवरों से पार होने की शिक्षा प 
(=भ्रतिह्वरांसि) । oo 


इन्द्रं बघैन्तो झप्तुर॑ः कृण्वन्तो विश्वसायम | 
अपघ्नन्तो अराव्णः ॥ ( ५ म मन्त्र) . 


“हर कार्यं को समाप्ति तक पहुँचाये 
` राज्य ज्ञानहीन प्रजा में ज्ञानप्रसार द्वारा 
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जो देय है उसे न देने वाले दुष्टों का नाश करते हुए भ्रौर इन्द्र (= परमात्मा तथा तदनुवर्ती राजा) ` 
की झोर जाते हुए ये आाद्र हृदय (-- इन्दवः) बच्चु स्नातक अब आचायंकुल से निकलकर अपने- 
झपने देदीप्यमान कार्यक्षेत्र की ओर (--स्वं रजः) प्रस्थान करते हैं ( = अर्षन्ति) !।. 


चतु१षष्टितम क्त 
अब भ्राचायं ग्रपने स्नातक से कहता है-- 
वर्षा सोम द्यमॉ असि बृषां देव वृष॑त्रतः । 
बुषा घम्मौणि दधिषे ॥ (१ म मन्त्र) 
वुष्णस्ते वृष्ण्यं शवों वृषा वनं वृषा मद) | 
सत्यं वृंषन्‌ वृषेदसि ॥ ( २ य मन्त्र ) 
“है मेरे प्रिय स्नातक (=सोम) ! तु विद्या से भी देदीप्यमान है और ब्रत से भी । तूने 
जो कुछ ब्रह्मचर्याश्रम में संग्रह किया है भ्रब उसकी वर्षा का ब्रत तूने लिया है ( वृर्षा देव वृष॑त्रत! ) 


आर जिस प्रकार बैल मजबूत कन्धों पर गाड़ी धारण करता है, तू भी उसी प्रकार धारणीय वस्तुओं 
को धारण करता है । 


—हे वृषत्‌ ! तुभमें वृषम का बल है । भ्रव यह सुखवर्षी गृहस्थाश्रम ही तेरा तपोवन है और 
यही तेरी मस्ती है । अब इतनी वर्षा करने में तू समर्थं हो गया है, इसलिये हम कहते हैं कि तू 
सचमुच वृषा ही है। 

प्रजाजन भ्राचायं की प्रशंसा में कहते हैं- 

प्॑मानस्य विश्ववित प्र ते सगौ असक्षत | 
सूथैस्थेब न र्‌इमय॑ः ॥ ( ७ म मन्त्र ) 
"है संसार भर को पवित्र करने वाले, विश्वविद्यालय के विइवबित्‌ भ्राचायं ! ये तेरे रचे 


हुए स्नातक सचमुच खूब ठीक रचे गये हैं (प्र  श्रसूक्षत) । तू सूर्य है भौर ये तेरे स्नातक तेरी 
किरणों के समान हैं । 


केतुं कृण्वन्‌ दिबरपरि बिश्वा रूपाभ्यंषोस | 
समुद्र; सोम पिन्वसे ॥ (८ म मन्त्र ) 


. है आचार्य ! इन शिष्यों द्वारा तेरा झण्डा वानप्रस्थाषम (= दिवः) से भी परे गड 
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मिमाति वाहेनरेतश पर्दै युजान ऋऋंक्वैसिः | 
प्र यत्‌ संमद्र आ हितः ॥ ( १९ श मन्त्र ) 

--हे आचायं ! गृहस्थाश्रम का बोझ वहन करने में समर्थ तेरा शिष्य (--वह्तनिः) जो कि 
शास्त्रों में पारद्भत है (= एतश: = घोड़े के समान शास्त्राभ्यास में ठीक सधी हुई गति रखता है) 
बह उन विद्वानों के साथ मिलकर उनके उस पग में अपना पग मिलाने के लिये नाप- 
तोल कर रहा है जो कि गृहस्थाश्रम-रूप समुद्र* में पग रख चुके हैं। यह ऐसा इसलिये कर रहा 
है, क्योंकि (= यत्‌) उन्होंने अपना पग गृहस्थाश्चम-रूप समुद्र में भली प्रकार (=प्र) जमा लिया है । 
अर्थात्‌ अनुभवी ग्रृहस्थों से मुझे, ग्रहस्थाश्रम-प्रवेश के लिये क्या-क्या करना चाहिये, यह सोख 
रहा है! 

ग्राचायं अपने शिष्य को प्रेमपूर्वक कह रहे हैं-- 

पुनान ईन्दवेषां पुरुहूत जर्नानाम्‌ । 
प्रिय; संमुद्रमाविश ॥ ( २७ श मन्त्र ) 


—हे इन्दो =हे मेरे चांद ! तुझे सारे जन गृहस्थाश्रम में प्रवेश के लिये बुला रहे हैं । तु 
इन सबका प्यारा है। अब तू इस समुद्र में प्रवेश कर । 


पञ्चषष्टितम उक्त 
हमने ऊपर ६४ वें सूक्त में 'समुद्र' का प्रथं गुहस्था्म-रूप समुद्र किया है और मनु का प्रमाण 
दिया है । इसका श्राधार है ६४ वें सूक्त का प्रथम मन्त्र-- 
हिन्वन्ति सुरयुस्रयः खसारो जामयस्पतिम्‌ । 
महामिन्डुँ महीयुवः ॥ ( १ म मन्त्र) 


--यह स्नातक अब सुर (= श्रमिसरणीय) हो गया है अर्थात्‌ सूर्य के समान नाना ग्रहों 
का केन्द्र होने योग्य हो गया है । अब उत्साह वेक बहिने इसे भ्रपनी हरियाली भाभी का पति 
बनने के लिये बार-बार प्रेरित कर रद्दी हैं तथा जाया बनने योग्य (= जामयः) युवति कन्याएं इसे 
अपना पति बनने के लिये प्रेरित कर रही हैं, उनकी इष्टि में यह महानु इन्द्र है। कि च, वे दोनों. 
इसकी महिमा और बढ़ाना चाहती हैं । बहिनें रात दिन मनाती हैं 'इक इस चन्दा से सय्या के साथ 
एक चांद भर ग्रा मिले । 


पव॑मान रुचारुचा देवो देवेभ्यस्परि | 
विइबा वसुन्याविश ॥ ( २ य मन्त्र) 


* यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । तथैवाश्षमिणः स्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 


॥ मनु,६.९०॥ | र 
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--हे गरहस्थाश्रम को पवित्र करने वाले स्नातक ! तू भ्रब अपनी हर मनोमोहक चेष्टा द्वारा 
सब प्रकार के विद्वानों से मिल गौर उनकी सम्पत्ति के कोषागार में घुस जा । 


हर घर में इस भावी दूल्हे को लोग बुलाकर कहते हैं-- 
आ पबसर सवीथै मन्दमानः स्वायुध | 
इहो ष्विन्दवा गहि ॥ ( ५ म मन्त्र ) 

--हे लोकपावन स्नातक ! तू उत्तम वीर्य वाला है। इस सवंश्रेष्ठ ` वीये-रूप उत्तम शस्त्र से 
सुसज्जित है । हे इन्दो ! =हे मस्ती में झूमने वाले ! आज हमारे घर में ग्रा । हे चांद ! भ्राज यहाँ 
बैठ। 

यस्य॒ वर्ण सधुइचुतं हरि हिन्बन्त्याद्रिभि; | 
इन्दुमिन्द्राय पीतये ॥ ( = म मन्त्र ) 

-ग्रद्रि (=ग्मविदारणीय, अकाट्य) प्रमाणों के ग्राधार पर, ब्राह्मण-क्षत्रियादि जन, इसके 
मधु-स्यन्दी मनोहर वणं को सवंत्र घोषित करते हें । वे सब कहते हैं कि अब यह श्रपने वर्णानुख्प 
विद्या, बल अथवा धन के प्रवाह को इन्द्र के पान के लिये (= राजा के रसास्वाद के लिये अथवा प्रभु 
को प्रसन्न करने के लिये ) समर्थ हो गया है ्रर्थात्‌ इसने राजा हारा प्रमाणित वणां-पदवी प्राप्त 
करलो है । | 

“विश्वदेशत)) ॥ ( १३ श मन्त्र) 

--यह विश्वभर के लिए दशंनीय है । 
राजा मेधाभिरीयते पर्वमानो सनावाथि | 
अन्तरिक्षेण यात॑वे ॥ ( १६ श मन्त्र ) 

यह अपनी मेघा के कारण मनुष्यमात्र में भ्रपने क्षेत्र का ग्रधिकार पूर्वक राजा कहलाता है । 
अब यह्‌ गृहस्थ-क्षेत्रो में निःशङ्क याचा के योग्य है । 

ष्ट्षष्टितम सक्त 
“६६ वें सुक्त में २५ वें मन्त्र तक ब्राह्मण गृहस्थ का वर्णन है । 
पर्वस्व विश्वचषेणेऽभि विश्वानि काव्यां | 
सखा सखिभ्य इंड्य! ॥ ( १ म मन्त्र ) 
“है सकल-शास्त्र्दाशिय्‌! तू सब शास्त्रों को पवित्र कर | तू तो मित्रों तक का वन्दनीय है। 


र | _ (रहस्यवित्‌ मित्र जिसको वन्दनीय समरे वह सचमुच बन्दनोय है ).। 


सर्मु त्वा घीमिर॑स्वरन्‌ हिन्बती! सप्त जामय} 
विप्रमाजा विवस्वत; ॥ ( = म मन्त्र ) 
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—पांच प्रत्यक्ष, एक भ्रनुमान और एक शब्द इन सात से बहने वाली ग्रोर ब्राह्मण को जन्म 
देने वाली ज्ञान-धारा्रों ने राज्यव्यवस्था करने वाले 'विवस्वान्‌' के दरबार में (जहाँ कोन सवसे 
आगे निकले यह मुकाबला होता है) भ्रपनी प्रज्ञाओं से एकस्वर होकर तुझे ब्राह्मण कहा है । 


भ्रव १६ वें मन्त्र में गृहस्थाश्रम-प्रवेशार्थी क्षत्रिय स्नातक का वर्णन सुनिये-- 
महा असि सोम ज्येष्ठ उग्राणांमिन्द॒ ओजिष्ठः | 
युष्वा सब्छश्वंब्जिगेथ ॥ ( १६ श मन्त्र ) 
हे स्नातक (= सोम) ! इन्दो ! तू उग्नों ग्रर्थात्‌ क्षत्रियों में ज्येष्ठ है, क्योंकि तू ्रोजिष्ठ है । 
तु जब लड़ने जाता है तो सदा जीतकर भ्राता है । 
***श्रेभ्यश्वित्कूरंतर। ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
(शुरतरः) तू शूरों से बढ़कर शूर है । भ्रव वेश्य स्नातक को लीजिये 
-""मरिदाअ्यैड्चिन्मदीयान्‌ ॥ ( १७ श मन्त्र ) 
वह्‌ बहुदानियों से भी बढ़कर दानी है। 


सप्तषष्टितम दुक्त 
अब वह गृहस्थ बन गया-- 


अयं सोम; कपर्दिने घृतं न प॑वते मधुं | 
आ भेंक्षत्‌ कन्यासु न; ॥ ( ११७ मन्त्र ) 
--यह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट स्तातक, जटाजूटधारी भिक्षार्थी ब्रह्मचारी के लिये नाना प्रकार 


के पदार्थो को पानी की तरह बहा देता है जिससे भिक्षार्थी ब्रह्मचारी द्वार से सन्तुष्ट होकर जावे । 
इसी प्रकार वह ब्रह्मचारिणी कन्याश्नो को भी भोजन देता है । 


अष्टषष्टितम प्रक्त 
स्थान-स्थान पर इसे निमन्त्र मिलते हैं-- 


अव्यो 'देवहूतिमिः' ॥ (७ म सन्त्र ) 
`° सुषंसदं सोमै मनीषा अभ्यनूषत | 
७००७७ *रुयिषाट्‌*** ॥ ( ८म मन्त्र ) 


-उउत्तम सभा में बैठे हुए इसका सब स्तुतिगान करते हे । निस्सन्देह अब वह धन प्राप्त करता 
है, किन्तु वह 'रयिषाट्‌' है, क्योंकि उसे शिक्षा ही “रयिषाट' बनने की मिली है (क १.५८.३) 


एकोनसप्ततितम सक्त 


*““बधयु! "*“सैयतो मर्द) ॥ (२ य मन्त्र ) 
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"वह वघुसमेत गृहस्थाश्रम का ्यानन्द ले रहा है, किन्तु उसका यह हषं संयत है--सु- 
नियन्त्रित है । 

अर्सक्तेन रुशता वास॑सा हरिं?" - -परिं व्यत ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
¬ वह सदा उजले वस्त्र से परिहित है, इसलिये बड़ा मनोहर है। गृहस्थ के सुन्दर वस्त्र हैं । 
गृहस्थ पितृयज्ञ में पितरों से कहता है-- 
*“'यूयं दवि सोम पितरो मम खन दिवो मुंधोनः प्रस्थिता वयस्कृतः ॥ ( = म मन्त्र ) 

“है वानप्रस्थाश्रम में प्रस्थित ! दीर्घायु भोगने वाले वानप्रस्थाश्रम के मूर्धन्य पितरो ! 
भेरा सोमरस तो तुम हो । 

इस सूक्त में सोम का एक विशेषण 'बघुयुः' भी दिया है। यह 'वघुयु' विशेषण सोम के 
अतिरिक्त वेद में किसी भ्रन्य देवता के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ है । 

सप्ततितम वक्त 

ग्ब ७०वें सूक्त में एक स्नातक के भ्रारम्भ से ग्न्त तक के जीवन की रूपरेखा दिखाई 

गई है । 
त्रिरस्मै सप्त घेनवों दुदुहे सत्यामाशिर पब्ये व्योमनि । 
चत्वायैन्या भुर्वनानि निर्णिजे चारुणि चऋ यहतैरखधत || ( १ म मन्त्र ) 

“यह गृहस्थाअम-प्रबिष्ट सोम यों ही गृहस्थ में प्रविष्ट नहीं हो गया । पूर्वा्म में (= पुष्य 
व्योमनि) सात गौवों ने इसे तीन बार दूध दिया है । 'रसासुङ्मांसमेदोऽस्यि-मज्जा-शुक्र' ये ७ गौवें 
उस भ्ाश्रम में इतना दूध देने वाली हो गईं कि प्रातः सवन (--बाल्य), माध्यन्दिन सवन (= योवन) 
झौर सायं सवन ( = वृद्धावस्था) इन तीनों में इसे वीयं-रक्षा-रूप सच्चा झ्राशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ 
कि सन्तान के रूप में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास इन चारों भुवनो को फिर नये उज्ज्वल 


वस्त्र के समान सुन्दर रूप में उत्पन्न करने में समर्थं हुआ । यह सब इसलिये हुआ कि प्रथमाश्रम में 
यह “ऋतेः झ्वर्धंत' भ्रनेक ज्ञानमय शास्त्रों तथा नियमित नपे-तुले व्यवहारों से वृद्धि को प्राप्त हुआ । 


स भिक्ष॑माणो असृत॑स्य चारुण उभे द्यावा काव्येना वि शंश्रथे । 
ताजा अपो मंहना परि न्यत यदी देवस्य श्रव॑सा सदों बिदु! || (२ य मन्त्र) 


-यह धर से गुरुकुल में गुरु के चरणों में उत्तम अमृत की भिक्षा करता हुमा गया था और 
वहाँ से ऐसा काव्यमय जीवन बनाकर निकला कि दोनों द्युलोकों का भ्रर्थात जन्म देने वाले मातापिता 


र व का तथा ज्ञात देने वाले भ्राचाये पिता भ्रोर विद्या माता का हृदय इस पर मुग्ध होकर द्रवित हो 


गया या झर उन्होंने पावस कर इसे जी भर दूध पिलाया। इसने भ्रपनी विद्यादानशक्ति से--तेजिष्ठ 
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्रहवेद-मण्डल &] [ ३७७ 
विद्यापरिघान से परिवीत स्नातक* बनाये । झव उसने अपने यश से सभाओं में उचित स्थान प्राप्त 
कर लिया । 

ते अस्य सन्तु केतनोऽसेत्यवो ऽद|भ्यासो जनुषी उभे अरु । 

येभिजरम्णा च॑ देव्यां च पुनत आदिद्राजानं मनना अगृभ्णत || ( ३ य मन्त्र ) 


—ब्रह्मचर्याश्चम में पढ़ते समय इसने माता-पिता का नाम उज्ज्वल किया । तदनन्तर स्वयं 
अध्यापक बनकर विद्याथियों का जीवन उज्ज्वल किया । दोनों जन्म सफल हुए । श्रब वह राजा कह- 
लाया ( ८ सोमो 5स्माक ब्राह्मणानां राजँ? यजुः ९.४० )श्रौर हर विद्या के मननशील लोगों ने इसे 


पकड़ लिया । बस, ये इसके विद्यार्थी जीवन के कारनामें तथा अध्यापक जीवन के योग्य शिष्य इसके 
झमर ग्रदभ्य झण्डे बने रहें । 


एकसप्ततितम प्रक्त 
***यांति स्वथया दैव्यं जन॑म्‌ "` || ( = म मन्व ) 
--वह अपने सामथ्यं से दिव्य पुरुषों में पनी गणना करवाता है । 
(दिव्य; सुप)” ०००० ( ९ म सन्त्र ) 
--वह दिव्य पक्षी है । 
द्वासप्ततितम वरक्त 
-**'पुर॑न्धिवान्‌ मनुषो यज्ञसाधनः? || ( ४ थं मन्त्र ) 
--वह यज्ञसिद्धि के लिए साधनसम्पन्न पत्नीवातू मनुष्य हे । 
जिया’ “**| (४ बै सन्त ) | 
नरपती प्रज्ञा से पवित्र है । ५ न जं 
त्रिसप्ततितम पक्त 
अब यह वानप्रस्थ की तैयारी में प्रभु के गीत गाने में मग्न हो गया है 
खक्वे दरप्सस्य धमत} सम॑स्वरन्‌ ऋतस्य योना सर्मरन्त नाभ॑यः | 
त्रीन्त्स मूध्नो अर्सुरश्चक आरभें स॒त्यस्य॒ नाव) सुकृतसपीपरन्‌ || ( १ म मन्त्र ) | 
जब सोम अक्तिरस में मस्त होकर गाने लया तो इसके दोनों झोष्ठ भथवा नीचे-ऊपर के . 
जबाडे स्वर से भ्रांध्मात हुए भौर इसके हृदय की भावना के अनुकूल स्वर देने लगे; किन्तु इसकी सब 
* युवां सुवासाः परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भबति जार्यमान! । ( क. 


४८ 
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विचारमय भावताग्रों का केन्द्र ज्ञानमन्दिर थां, यह ज्ञानक्षेत्र के ही गीत गाता था। कि च, इस 
जानदार ने अपने मस्तिष्क से सङ्कीतारम्भ के लिये मन्द्र, मध्य ग्रौर तार इन .तीन सप्तको को 
साधन बनाया और सत्य की नौकाएँ पृण्य--समुद्र में नाचती हुई इसको भी भवसागर से पार ले गईं । 


सम्यक्‌ सम्यव्चों महिषा अंदेषत सिन्थोरूमांवर्धि वेना अंवीविपन्‌ | 
सधोर्धारामिजुनर्यन्तो अकेमित्‌ प्रियामिन्द्रैस्थ तन्वैमवीब्र्धन्‌ || ( २ य मन्त्र ) 


--इस भक्त के योगाभ्यास द्वारा वश में श्राये हुए महान्‌ प्राण सङ्गीत में सन्तुलित भाव से 
थिरकते हुए, इसके हृदय में प्रभुस्तुति के. गीत उत्पन्न कर रहे थे झर उस स्तुतिगान को मानो 
मधुधारा से उत्पन्न कर रहे थे । वे प्रेमभरे प्राण (==वेनाः) इस भक्त को आनन्द-सिन्धु की लहरों पर 
नचाने लगे ग्रौर उस समय वह इस स्थुल शरीर से उठकर उस द्ाध्यात्मिक काया में घुस गया जो 
परमात्मा को प्यारी है और इन वशीकृत प्राणों के द्वारा वह काया दिनोंदिन बढ़ने लगी । 

पवित्रंबन्त परि बार्चमासते पितैषां प्रत्नो आभे रैक्षति ब्र॒तम्‌ | 
मुदः संसुद्र वरुणस्तिरो दधे धीरा इच्छेकु्ेरुणेष्वारभ॑म्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

--इस गृहस्थ ने वानप्रस्य-प्रवेशांथं वानप्रस्थ पितरों को निमन्त्रित किया था (६९.८) । श्रब 
वे पवित्र साधना के उपदेश देने में समर्थं पितर लोग इसके चारों ओर घेरा डालकर बेठे हैं। वह 
चिरन्तन पुरुष अर्थात्‌ भ्रनादि अनन्त परम पुरुष इन पितरों का भी पिता इनके ब्रत की (हुम, 
वानप्रस्थ के योग्य पुरुषों को प्रोत्साहित करके वानप्रस्थ में लायेंगे इस व्रत की) रक्षा स्वथं करता हे । 

इनकी उपदेशमय कुपा से अन्तर्यामी प्रभु ने श्रब गृहस्थाअम-रूपी समुद्र को इस वानप्रस्थ 
के अधिकारी पुरुष की श्रांखों से तिरोहित कर दिया है (तिर इव वे पितर: । शत० २.६.१.१९) 
(स्थविराः पितरः । शत० १३.४.३.६) । 

गृहस्थाश्रम के स्तम्भों पर बंठे हुए मनुष्य को अन्तरिक्ष से द्युलोक भर्थात्‌ वानप्रस्थ में ले 
जाना “विकार हेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः? (कुमारसम्भव ५.५९) इस स्तुति 
के योग्य वृद्ध जितेन्द्रिय वानभ्रस्थों का ही काम है जो 'विवस्पृष्ठस्‌” (६९.५) पर पहुँच चुके हों । 

सहदखर॑धारेऽन्न ते समंखरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः | 
अस्य स्पशो न निमिषन्ति भूर्णयः पंदर्पदे पाशिन॑। सन्ति सेत॑वः ॥ ( ४ थे सन्त्र) 


— चे अनासक्त (= ग्रसश्चतः) हैं, उनकी जिह्वा से मधु बरसता है । उन्होंने वानप्रस्थ के परम 
सुखमय धाम में इसे पहुँचाने के लिये उस सहत्रधार घाम की महिमा का एक स्वर से श्रनुभव कराया 
है । जब से उन्होंने इसकी प्रात्मशक्ति को प्रबुद्ध कर दिया है तब से इसके अन्तःकरण में ('हुद्यन्तः' 
८ म मन्त्र) घुसे हुए अनेक सूक्ष्म चोर, इसे दीखने लगे हैं और अब इसके झात्मनिरीक्षक गुप्तचर सतत 
जागरुक रहते हैं। वे अनुभव करने लगे हैं कि पग-पग पर नाना प्रकार के विषयानुराग, जाल 
___ बिछातने वाले बनकर पाश लिये खड़े हैं, इसलिये वे गुप्तचर अपने ज्ञानमय पाश में उन बहेलियों के 

जालों को व्यर्थे कर डालते हैं । वे इसके भरण में पूर्णतया समर्थ हैं । 
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पितुमातुरव्या ये समखरन्‌ ऋचा शोचन्तः संदईन्तो अन्तान्‌ | 
इन्द्रद्विष्टामप घमन्ति मायया त्वचमसिक्नी भूर्मनो द्विवस्परि ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
वे आध्यामित्क गुप्तचर (स्पशः) श्रद्धा माता तथा परमात्मा पिता से एक स्वर में गाते 
हुए प्रकट हुए हैं । वे प्रभुस्तुति से देदीप्यमान हैं और ब्रतविरोधियों को दग्ध कर देने वाले हैं । वे द्युलोक 
वानप्रस्थाधम से तथा 'झूमनः' ( = ब्रह्मचर्याश्नम) से मनुष्यों के ग्रन्तःकरणों में चढ़ी हुई तमोगुणी 
तह को जिसे परमात्मा नाश के योग्य समझता है, मनुष्य के भ्नन्तःकरण से बलपूर्वक उतार फॅकत 
हैं (=घमन्ति) । 
प्रत्नान्मानादध्या ये समस्वरः्छलोकंयन्त्रासो रभसस्य मन्त॑वः | 
अपांनुक्षासों बधिरा अंद्यासत ऋतस्य पन्थां न त॑रन्ति दुष्कत! ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


“अनादि निधि वेद-रूपौ जीवन-मान से ये पवित्र भाव एक स्वर में गाते हुए प्रकट हुए हैं । 
ये भाव श्लोकों के (प्रभुगुण-कीत्तंनों के) यन्त्र बन गये हैं श्रर्थात्‌ उस शक्ति से सञ्चालित होते हैं । 
रातदिन इसी बात का मनन करते हैं कि श्राष्यात्मिक शत्रुओं पर विजय पाने के लिये प्रब कौन-सा 
समारम्भ किया जाय (= रभसस्य मन्तवः) । सचमुच उनको ब्राँखे फूट गई हैं ग्रौर कान बहरे हो 
गये हैं जो कि इनका कहना नहीं सुनते ऐसे दुष्कृतः (कर्मा के मारे हुए) ज्ञान के बीहड़ मागं को 
पार नहीं कर पाते हैं । 


सह्र॑धारे वित॑ते पवित्र आ वाचै पुनन्ति कवयो मनीषिणः । 
ुद्रास॑ एषामिषिरासो अद्रुहः स्पशः खरळ्च! सुद्दशो नुचक्ष॑सः ॥ ( ७ म मन्त्र ) 


--इस विस्तृत सह्न-धार वानभप्रस्थ-रूप पवित्र आश्चम में मनीषी विद्वानु भ्रपने शिष्यों की 
वाणी को पवित्र करते हैं और उनके उपदेश से रुद्र ग्रर्थात्‌ भक्तों के प्राण, उनके सच्चे गुप्तचर बन 
जाते हैं और पूर्णतया वशीभूत हो जाते हैं। उनके वे प्राण कभी विद्रोह नहीं करते, उलटा उनकी 
इच्छा की पूत्ति करते हैं। सदा उनके थादेश की प्रतीक्षा में भृत्यवत्‌ नग्न होकर खड़े रहते हैं 
(= स्वञ्चः) । तब उनकी इष्टि सूक्ष्म हो जाती है और मनुष्यों को पहिचानने लगती है|कि कोन हितैषी 
है और कौन शत्रु ? (विषयासक्त अज्ञानी तो शत्रुओं को ही भित्र जानते हैं) । 

ऋतरस्य॑ गोपा न दभाय सक्रतुखी ष पवित्रां हृद्य न्तरा दधे | 


बिद्वान्त्स विइवा सुव॑नाभि प्यत्यवार्ुषटान्‌ विष्यति कर्ते अंन्रतान्‌ ॥ ( = म मन्त्र ) 


तब उन पितरों के सदुपदेश से मुमक्षु, ज्ञानभण्डार का रक्षक बन जाता है । वह किसी 
से दबता नहीं । सदा उत्तम कमं करता है और अपने अन्तः-करण में “सूः सुवः स्वः” अथवा उनके 


भी सार “झउसृ! इन तीन पवित्रों को घारण करता हे । जिससे वह उत्तम सावानाझों का स्रष्टा > 


(ब्रह्मा), पृष्ट सडूल्पों का पालक (विष्ण) तथा दुष्ट भावनामा का विध्वंसक (रुव्र) बन जाता है । 


तब वह विद्वाम्‌ सम्पुर्ण लोको को अर्थात्‌ ज्ञान, कसं, उपासना के क्षेत्रों को ठीक-ठोक - 
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देखने लगता है । जो उत्तम कर्म में प्रीतिपूर्वंक सेवाभाव से नहीं लगे हुए हैं उन ब्रतहीनों को पैनी 
मार मारकर उठाता है । 
ऋतस्य तन्तुर्वित॑त$ पवित्र आ जिह्वाया अग्रे वरुणस्य मायया | 
धीरारिचत्‌ समिनक्षन्त आझ॒ताऽत्रा कतेमर्ब पदात्यप्रंसु) ॥ ( ९ म मन्त्र ) 
--उस ग्रन्तर्यामी की रचना देखिये । उस को कृपा से इन पितरों की जिह्वा के श्रागे ज्ञान 


का चरखा चल रहा है और तार पर तार निकल रहे हैं । यह पवित्र यज्ञ चल रहा है । हढ़निश्चय- 
पूर्वक आगे बढ्ने वाले धोर पुरुष इस कर्म पर भ्रधिकार जमा लेते हैं और अधीर पुरुष भ्रसमर्थ 


होकर लड़खड़ा जाता है । 
चतुः-सप्ततितम पक्त 
अव गृहस्थ पितरों के उपदेश से वह वन में पहुँच गया । 
शिशने जातोऽवै चक्रदुदू वने स्व१येद्‌ वाज्यरुष; सिषासति | 
दिवो रेत॑सा सचते पयोवृधा तमीमद्दे सुमती शर्म सप्रथ॑? ॥ ( १ म मन्त्र ) 


--एक बार तो वानप्रस्थ में पहुँचकर वह भ्रपने भ्राप को भ्सहाय-सा पाता है । चारों 
झोर नई दुनियां और नये लोग दिखाई देते हैं । “गुहस्थ की दुनियां में तो मैं 'पिताजी' 'बाबाजी' न 
जाने क्या-क्या था शोर यहाँ तो इन विद्वानों का दुध पीता बच्चा हुँ, वेसा हो निस्सहाय हूँ” ऐसा 
वह अनुभव करता है , परन्तु वह निश्चय करके आया है कि मुझे तो नपे हुए जीवन वाला (_अरुष . 
-- ऋ-]|-उष) मनुष्य बनना है भौर बलवान्‌ संन्यासी बन कर लोगों को पुर्ण सुख (= स्वः) देना है। 
बस, मेरा तो यही सङ्कल्प है । तब वानप्रस्थ लोगों के दिये उपदेश से उसे श्रद्धा माता का दूध 
अधिकाधिक पीने को मिलता है और एक दिन वह इतना शक्तिशाली भ्राचायं बन जाता है--इतना 
ख्यातिसम्पक्च (= सप्रथः) हो जाता है कि हम सब उसकी शरण में सुमति की भिक्षा करने 


जाते हैं । 
---देबाव्यं१ मलुषे पिन्वति त्वच॑म्‌ ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
-अपनी तमोमय त्वचा उतारकर मनुष्य मात्र के लिये देवत्व प्रदान करने वाली 
ज्ञानदीप्तिमय त्वचा को धारण करता है । - 
*<-तोक॑ तनय च धाम॑द्दे ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


--इस वानप्रस्थ की कृपा से हमारे पुत्र-पोत्रादिको की ठीक देख-भाल हो और हम उन्हें 
उचित स्थान पर रख सकें । 
 सद्दखघारे5व ता अंसञ्चर॑स्तृतीये सन्तु रजसि प्रजाती; | 
र्तो नाभो निहिता अवो दिवो हविर्भरन्त्यमृतै घृतरचुत! । ( ६ ष्ठ मन्त्र) 
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चारों आभारहित अर्थात्‌ व्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्रो की विद्याहीन सन्ताने इस 
झनासक्त विद्वान्‌ के तृतीय देदीप्यमान लोक में र्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम में शिष्यरूप से प्रविष्ट होकर 
इसके सहस्र-धारावर्षी बिद्या-मेघ के जल में स्नान करके ऐसी बनें कि वे चारों ही इसके अ्रधीन 
इसके देवलोक से विद्यावृष्टि प्राप्त करके सचमुच सपूती कहुलावें, जब ऐसा विद्वान्‌ चायं शिष्यों 
को योग्य बनाता है तो वह झाभाहीन (नाभाः) प्रजा झाभा-प्रदीप्त होकर कृतज्ञ भाव से भ्राचायं के 
लिये घृतादि पदार्थों का भ्रविच्छिन्न प्रवाह लाकर उपस्थित करती है । 


पञ्चसप्ततितम सक्त 
०० -सूथैस्य- ० ‘रर्थम्‌ः -*अरूहत्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 

--बह वीर्यरक्षामय ब्रह्मचर्याश्रम के रथ पर चढ़ गया है (सूर्योज्योति ज्योति: सूर्य: स्वाहेति 
तदुभयतों ज्योती रेतो देवतया परिगृह साति । शत० २.३.१.३३) । (“सुथैरयाबृतुमन्बाबत्ते? यजुः 
२.२७ ) उपनयन संस्कार । 

"--त्रिपुष्ठ उषसो विराजति ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


विद्याभ्यास के लिए उत्साह की उषा-ब्रह्मचर्याअम में, गृहस्थ-सुख प्राप्ति को आशा भरी 
उषा-- गृहस्थाश्रम में ब्रह्मानन्द-प्राप्ति के लिये उत्साहमयी उषा-- वानप्रस्थाअम सें । चतुर्थ 
संन्यास साक्षात्‌ सूर्यलोक अथवा स्वर्लोक (यज्ञो वे स्वरहदेवा: सुय: शत० १. १. २. २१) । सो, 
वानप्रस्थ में बह उषा के तीसरे पृष्ठ पर विराजता है । 


षट-सप्ततितम एकत 
घतौ द्विव प॑वते कृळ्यो रसो दक्षं देवानामनमाद्यो नुमि! | 
हरिं; सजानो अत्यो न सत्वैभिवथा पाजौसि कृणुते नदीष्वा ॥ ( १ म मन्त्र ) 


यह 'दिवः=' वानप्रस्थाश्रम का रक्षक है। इस वानप्रस्थाश्रम में इसे एक रस उत्पन्न 
करना है, जिसका नाम है--स्तातक । यह स्नातक आचार्य नाम के सोम का रस है। देवों का वीयं 
रूप है (दक्ष: च वीयं, शत० ८. २. १. ७) । जब यह आाचायं उत्तम वीर्यवान्‌ स्नातक उत्पन्न करता 
है तो, सब हषंमग्न होकर इसका स्तुतिगान करते हैं। इसके द्वारा सुज्यमान स्नातक भपने सत्त्व से 
सबका मन इस प्रकार हर लेता है जिस प्रकार चतुर भ्रश्‍वशिक्षक द्वारा सिखाया हुमा अश्व । यह | 
नदियों के तट पर बने तपोवनों में स्वच्छन्द-रूप से पूणांस्वतन्त्रतापू्वक ( बृथा = जेसे चाहे ) पने 
शिक्षाबल के चमत्कार दिखाता है। 


िश्वस्य राजा पवते स्वदेश तस्यं धीतिसंषिषाळंवीवशत | 
यः सुयैस्यासिरेण सुज्यते पिता मंतीनामसंसष्टकाव्य/ ॥ ( ४ थें मन्त्र ) 


इस वानप्रस्थाश्रम में यह विद्या के समस्त संसार का राजा भ्रपनी पवित्रता द्वारा 
चारों ओर के संसार को पवित्र करता है। यह ऋषिषाद है अर्थात्‌ ऋषि-पदवी के उत्तः 
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सम्पूणं भार को सहन करने में समथं है ग्रौर रातदिन इसे एक ही वस्तु की लगन है--ज्ञानवर्धक क्स 
करने को । 

यह वीये के पापनाशक बल से प्रतिदिन मांजा जा रहा है। नाना प्रकार की मननप्राप्त 
विद्याओं का इतना बड़ा समुद्र है कि इसकी विद्या के समुद्र का ("काव्य का) कोई भी पार नहीं 
पा सकता । 


सप्तसप्ततितम द्वक्त 
***बपुंषो वर्षुष्टर; ॥ ( १ म मन्त्र ) 
यह वानप्रस्थाश्रम में उत्तम बीज बोने के मुख्य स्थान शरीर को तपः-साधना द्वारा 
'बपुष्टर' बनाता हुआ स्वयं 'वपुष्टर’ होता जाता है । 
ते न; पूबीस उप॑रास इन्दवो महे वाजाय धन्वन्तु गोमते | 
ईक्षेण्यासो अझो इन चार॑वो जझ्॑हम ये जुजघुहेबिद्देविः || ( ३ य मन्त्र ) 
-इस गोमातू = (वाणीमण्डार के स्वामी) विद्वान्‌ आचाये के पास पुवंज तथा पश्चात्‌ 
` उत्पन्न होने वाले दोनों स्नातक पहुँचें और विद्यारूप सबसे महान्‌ अन्न देने के लिये पहुंचे । 


वे स्नातक (= इन्दवः) दर्शनीय हैं और सदा दुधभरी (= ग्रही. =न हीयते पयो यासास्‌) 
गोम्नों के समान चारु हें पूर्वज विद्वान्‌ तो इस पर कृपा करके विद्या का अपूर्वं निधि इसके पास 
निक्षिप्त करने झाते हैं प्रौर 'उपरा:' ग्रर्थात्‌ पीछे उत्पन्न होने वाले विद्या लेने श्राते हैं। भिन्न-भिन्न 
शास्त्रों से उन्हें प्रीति है और वे उस-उस शास्त्र की सेवा में लगे हैं। उनमें से एक तो हवि देने के 
लिये आते हैं और दूसरे लेने के लिए । 


अष्टसप्ततितम खक्त 
प्र राजा वाचे जनय्॑नसिष्यदत्तः""। 
**"देवानामुप याति निष्कृतम्‌ ॥ ( १ म मन्त्र ) 


“यह तपोवन का राजा नवीन वाङ. मय उत्पन्न करता हुआ उसके प्रवाह को प्रवाहित करता 
है भ्रोर इस प्रकार देवों के ऋण से मुक्त होता है (नवीन विद्वानों को उत्पत्ति ही विद्वानों के ऋण से 


> _ मुक्त होने का सवंश्रोष्ठ उपाय है ) । 


इन्द्राय सोम पारें षिच्यसे नमित्नंचक्षा ऊर्मिं! कविरज्यसे बने । 
` पूर्वी ते खुतय! सान्ति यातवे सहखमदवा हर॑यश्रमुषद॑) ॥ ( २ य मन्त्र ) . 
हैं गुरुकुल के वानप्रस्थ भ्राचाये ! यहाँ इस तपोवन में सब मनुष्य पको श्रद्धारस से 
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समुद्र की मूर्तिमान्‌ तरंग हैं--नाना प्रकार के द्रव्यों से भ्रभ्यञ्जन करते हैं। श्रापके तपोवन से नाना र 
विद्यास्रोतो की स्रोतस्विनी नाना दिशाओं में जा रही है और भ्रापके संदेशवाहक, नाना प्रकार की १ | 
ज्ञानमय सेनाओं के सैनिक स्थान-स्यान पर घुड्सवार सेना के समान फल रहे हैं । 


समुद्वियां अप्सरसों मनीषिणमासीना अन्तर॒भि सोम॑मक्षरन्‌ । 
ता ई हिन्वन्ति ह्यस्य सक्षणिं याचन्ते सुम्नं पर्वमानमक्षितम्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

--इस मनीषी के भ्रन्त:-करण में विद्यासमुद्र से प्रादुभत होने वाली नाना घाराएँ भ्रासीन 
हैं और वे इसके मुख से सामने की झोर निकर के समान भरती हैं। घर-घर को विद्यारस से सोंचने 
वाले इस आचार्य को वे ग्रपने प्रवाह द्वारा घर-घर तक पहुँचाती हैं भ्रोर समस्त प्रजा इस लोक-पावन 
आचार्य से भ्रक्षीण सुख-वर्षा की याचना करती है । 

एकोनाशीत सूक्त 
अचोदसों नो धन्व॒न्त्विन्दृबश ॥ ( १ म मन्त्र ) 
--बिना किसी वाचिक प्रेरणा के स्वतः निष्काम लोककल्याण-भावना वाले स्नातक हमें 


प्राप्त हों । 
अशीतितम पक्त 
***ऋतेन॑ देवाच हवते दिवस्परि ॥ ( १ म मन्त्र ) जश 
--यह विद्वान्न भ्रपनी विद्या के बल से दो: से परे पहुँचे हुए भ्रत्य विद्वानों को अपने पास... 5 
बुलाता है । ड 


पते रवथेना वि (दिद्युते ॥ ( १ म मन्त्र ) 
--वह वृहस्पति के जय-घोष से अर्थात्‌ यज्ञोपवीतप्राप्ति यहाँ ठीक होगी इस ख्याति से देदीप्यमान 
है (बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्‌', पार. गु. २. २. १६ ॥ यज्ञोपवीत-संस्कार) 
***अ्रबंसे सुमङ्गछ।' ॥ ( ३ य मन्त्र ) जे 
--जिसके कान में इसकी ख्याति पहुंचे उसी का मंगल होता है (फिर वह अपने बच्चों को . 
इसके पास भेजता है) । 


एकाशीतितम पक्त 
प्र सोमस्य पर्वमानस्योमैय इन्द्र॑स्य यन्ति जठर सुपेश॑सः । > 
दध्ना यदीमुन्नीता य॒शसा गया दानाय शर्रसुदर्मन्दिषुः सता! ॥- ( १ म सन्त्र ) 
--इस लोक-पावन ग्राचायं के शिष्य समुद्र की लहरों के समान राजा 
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रूप प्रदान करते हैं और इस दधिरूप के कारण ही उन्नति को प्राप्त होकर वे अपने यश से इन्द्र के 
जठर तक (=राजा के शासन-यन्त्र अथवा परमात्मा की गोद तक) पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर उस 
शूर को अत्यन्त प्रसन्न करते हैं, इसी लिये तो इनका सवन किया गया है । 
ह. यशीतितम सूक्त 
जायेब पत्यावाधि शे मंहसे पर्ज्नाया गर्म श्णहि त्रवीमि ते । 
अन्तर्वाणींष प्र च॑रा सुजीवसें5निन्यो बुजनें सोम जागृहि || ( ४ थे मन्त्र ) 
जै सोम ! यह शास्त्रवाणी तेरे पास पूजनीय सन्तान लेने आई है। तू अपनी शक्ति से 

इसमें नवीन शर्म धारण कर और उसे बल दे । सुन ले “में कहता हूं यही तेरा धर्म है ।' 


यदि तु उत्तम जीवन की धारा अविच्छिन्न रखना चाहता है तो नाना शास्त्रवाणियों में ऐसे 
प्रविष्ट होकर विचर, जैसे, पति का वीयं पत्नी के गर्भ में, श्रौर, हे सोम ! वर्जनीय पापमय इस संसार 
की काजल कौ कोठरी में से भ्रपने इस विद्याव्यसन की कृपा से बेदाग निकल श्रा। तेरी निन्दा कोई 
न कर सके । सदा इस कत्तंव्य की ओर जागरूक रह । 

क्या यह सब सोम से--वृक्ष से (= लता से) कहा जा सकता है ? नहीं, निश्चय ही यह 
सोम कोई चेतन श्रोता होना चाहिए । 


>यशीतितम पक्त 
पवित्रे ते वितततं जह्मणस्पते प्रझुगोत्रांणि पर्येषि विश्वर्व; । 
अतप्ततनने तदामो भ॑श्चुते छुतास इडर्ईन्तस्तत्‌ समांशत ॥ ( १ म मन्त्र) 


5 है ब्रह्मणस्पते ! ब्रह्मनिधि (वेद) के रक्षक ! तेरा लोक-पावन यज्ञ चारों ओर फैला 
हुआ है । तू अपने गात्र-गात्र का स्वामी है, इसीलिये वे वाद्ययन्त्रों के समान तेरे स्वर में गाते हैं 
(= गात्र) भौर तु उन्हें चलाता है। इस शरीर को बुन्दावादन (0101851718) बनाने से उत्पन्न हुए 
दिव्य आनन्द को वह कच्चा मनुष्य नहीं पा सकता जिसने तप द्वारा काम-साधना नहीं की । जो 
परिपक्व होकर जीवन-रथ का वहन करते हैं वे ही उस परमानन्द को पाते हैं । 


चतुरशीतितम प्रृक्त 
**“हिन्वानों वाचमिषिरासुषबुर्धम्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 
“यह उस वाणी को जन्म देता है जो सबकी कामना पूर्ण करती है और जीवन में नई 


उषा को प्रबुद्ध करती है। 
न पञ्चाशीतितम पक्त 
००"मा ते रस॑स्य मत्सत इयाविन ॥ ( १ म मन्त्र ) 
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--दोरङ्गी चाल चलने वाले कपटी तेरा रस न पा सकें । 
(“असूयकायानुतवेऽयताय न मा ब्रयाः “`` "`° निरु० २. १. ४) । 


स्वादु प॑वस्व दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय सहवीतुनाम्न | 
स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायबे ब्रहस्पतये मधुमाँ अर्दाभ्य) ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र ) 


--माता-पिता के गर्भाधान द्वारा हुआ जन्म नगण्य है । शतपथ (३. २. १. ४ ) में कहा है- 
अस्यातः पुरा जानं भवति इदं ह्याह रक्षांसि योषितमनुसचन्ते। "`` "` अद्धा जायते यो ब्रह्मणो 
यो यज्ञाज्जायते, तस्मादपि राजन्यं वा वेश्यं वा ब्रह्मण इत्येव ब्र यात --यज्ञदोक्षा से पहिले जो मनुष्य 
का जान अर्थात्‌ जन्म होता है वह तो नगण्य-सा हे । उस समय तो राक्षस स्त्रो को घेरे होते हैं 
परन्तु जो वेद से ग्रथवा यज्ञ से जन्म होता है यह प्रत्यक्ष है, इसलिये दीक्षित को चाहे वह क्षत्रिय या 
वेश्य ही क्यों न हो, ब्राह्मण ही कहे । 

किच मनु ने भी कहा है-- 

ाचार्यंस्त्वस्य यां जाति विधिवद्‌ वेदपारगः । 

उत्पादयति सावित्र्या सा नित्या साऽजरामरा ॥ मनु० २. १४॥ 

—वेदपारङ्भत आचायं विधिवत्‌ गायत्री द्वारा बालक को . जो जन्म देता है वह जन्म नित्य 
है। वह अजर अमर है ॥ 

यह दिव्य जन्म कंसे होता है ग्ाचायं कहता है-- 

सम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते भ्रस्तु । 

सम वाचमेकमना जुषस्त्र बुहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यसू ॥ पार. गू. २. २. १६॥ 

“है शिष्य ! मेरे ब्रत में तेरा हृदय लगा हो । मेरे चित्त के श्ननुकूल तेरा चित्त हो। तु 
एकमना होकर मेरी श्राज्ञा का भ्रीतिपूर्वक सेवन कर, बृहस्पति तुरे मेरी ब्रतसेवा के लिये नियुक्त करे । 


इसलिये इस मन्त्र में (८५. ६.) कहा--शिष्यों को जन्म देने के लिये स्वादु बनकर लोगों 
को पवित्र कर । जिससे वे प्रसन्नता-पूर्वक बच्चों को गुरुकुल में भेजें । जिसका नाम पुकारने मात्र से 
ही श्रानन्द देता है, उस परमेश्वर के लिये स्वादु बनकर संसार को पवित्र कर । जिससे संसार को 
प्रभुसजन में रस राने लगे मित्र, वरुण और गुराग्राइक वायु के लिये स्वादु बन और विद्या के 
ग्रधिष्ठाता बृहस्पति-रूप परमात्मा के लिये सधुमान्‌ प्रौर ग्रदसनोय बन । 


दिवो नाके मधुजिहा असञ्चतों बेना डंदनत्यक्षणै गिरिष्ठाम्‌ | 
अप्सु द्रप्सं बांबृधानं संसुद्र आ सिन्धोरूमौ मधुमन्तं पबित्र आ ॥ ( १० म मन्त्र ) 


--वानप्रस्थाश्रम के सुखमय दिव्य धाम में मधुमती जिह्वावाले, अनासक्त और गुरुसेवा 


करने वाले गुरुभक्त शिष्य (= वेनाः); विद्या से संसार को सींचने वाले और अपनी वाणी के पक्के 


४९ 
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(= गिरिष्ठां) भ्रथवा सदा ऊंची भावनाओं के शिखर पर रहने वाले सोम को दुहते हैं । वह अपने 
द्युतिमय विद्यासार को प्रजाश्रों में नित्य अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त कराता है, मधुमापू है और 
समुद्र की लहरों तक उसकी मधुवर्षा का पवित्र क्षेत्र विस्तृत है, वहाँ तक वह प्रजाओं के रस को 
बढ़ाता है । 


(अप्सु = प्रजासु, “मनुष्या वा श्राप: --शत० ७. ३. १. २०) 
षडशीतितम सूक्त 
अब वह संन्यास की ओर बढ़ रहा है । उसका वानप्रस्थकाल समाप्ति के समीप है— 
प्र त॑ आश्व? पवमान धीजवो मर्दा अर्षन्ति रघुजा ईब स्मनां | 
दिव्याः सुंपर्णो मर्धुमन्त इन्दवो मादैन्तमास; परि कोशमासते ॥ ( १ म मन्त्र ) 
-ण्हे आचार्य ! समस्त विद्याग्रो में प्रव्याहृत तीब्र गति वाले आर बुद्धि के सहारे दौड़ने वाले 
तेरे हपंदायक समाचार सूर्य से उत्पन्न होने वाले किरणों के समान बिना ढिढोरे के स्वथं ही 


संसार के कोने-कोने तक पहुँच रहे हैं। किच, तेरे तैयार किए हुए मस्तों के सिरताज मधु भरे दिव्य 
पक्षी ये स्नातक भ्रब तैयार होकर तेरे विद्याकोश के चारों भ्रोर बैठे हैं (पहरा दे रहे हैं) । 


“००००"स्वर्बित्‌' ॥ (३य मन्त्र ) 
अब तुने संन्यासाश्रम तथा मोक्ष का तत्त्व जान लिया है। 
विश्वा धामानि विश्वचक्ष ऋभ्व॑ंसः प्रमोखे सत; परिं यन्ति केतव) | 
व्यानशि? पवसे सोम घर्माभि) पतिविश्वंस्य भुर्वनस्य राजासि ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
ऊड़े विश्‍वचक्ष ( = सकलशास्त-सुक्ष्म-तत्त्व-दशिन्‌) ! तू भ्रपने ज्ञानशिल्प से भास्वर है । 
तु स्वामी है और तेरे प्रभुत्व के द्योतक भण्डे घाम-धाम में लहरा रहे हैं । 


~पर अपने धमंयुक्त ्राचरणों से समस्त संसार पर प्रधिकारवाऱू होकर संसार को पवित्र 
कर रहा है। तु आज समस्त भुवन पर राज्य कर रहा है । 


अग्ने सिन्धूनां पर्बमानो अषेत्यभे बाचो अग्रियो गो| गच्छति | 
अग्रे वाज॑स्य भजते महाधनं स्वायधः सोठाभिं। पूयते बृष ॥ ( १२ श मन्त्र ) 


-र्‍सेनाश्रों का ग्रथवा नहरों का संचालन करना है; सो, पहिले सोम भागे पहुँचता है (उसको 
अथवा उसके योग्य शिष्यों की सलाह ली जाती है) । ज्ञानगोष्ठियो में वह पहुंचता है तो वहाँ तो 
वह है ही वाङ मय का अग्रगामी । 


नाजजा को उत्तम धन की थ्रावश्यकता है तो वह महाधन भर्थात्‌ सारे मानव-राष्ट्र का धन 


किस प्रकार सेवित हो, यह सेवा मानव-राष्ट्र को देता है और शस्त्र बनाने के कारखानों में सवनकर्त्ता 
. उसी को छानते हैं कि उत्तम से उत्तम म्रायुध बनाने का मागे बता । 
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ऋणग्वेद-मण्डल ९ ] [३८७ 


०००००"छोककृत्‌ ॥ ( २१ श मन्त्र ) 
--वह नये से नये ज्ञानक्षेत्र तय्यार करता है तथा योग्य लोक-पालों को नियुक्त करता है । 
**“विश्वांनि कुण्वन्त्सपर्थानि यज्यवे ॥ ( २६ श मन्त्र ) 
--संगठन करने वालों के समस्त मार्गों को सुपथ बनाता है । 
तवेमा! प्रजा दिव्यस्य रेत॑सरत्वं विश्वंस्य सुबंनस्थ राजसि | 
अथेदं विश्वं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथ॒मो धांसघा असि ॥ ( २० श मन्त्र) 
शतपथ (११. ५. ४. १७) में कहा है--“हय्यो ह वा इमाः प्रजाः -देव्यश्चेव मानुष्यश्च, 
ता वा इमा मानुष्यः प्रजाः प्रजनात्‌ प्रजायन्ते, छन्दांसि वे दंव्य: प्रजास्तानि मुखतो जनयते तत 
एवञ्ज नयते ॥” 

इस संसार में सन्तान दो प्रकार की है, एक दैवी आर दूसरी मानुषी । सो “भानुषो' 
प्रजा उपस्थेन्द्रिय से उत्पन्न की जाती है। 'देवी' प्रजा नाम छन्दों का है। यह सन्तान मुख से 
उत्पन्न की जाती है । बस, उस मुख से ही प्राचार्य ब्रह्मचारी को उत्पन्न करता है: यही बात यहाँ 
वेद में कही गई है भौर यहीं से शतपथकार याज्ञवल्क्य ने ली है । 

--हे आचाय॑ ! तेरे दिव्य वीयं की भ्रर्थात्‌ मुख से दिये शास्त्र-ज्ञान की रक्षा ये तेरे योग्य 
शिष्य कर रहे हैं मानो ये उसका पहरा दे रहे हैं ('परिकोशमासते' १ म मंत्र) । इनके बल पर तू सम्पूरणं 
भुवन का राजा है। यह सारी प्रजा तेरी है। लोकपावक पवमान तेरे वश में है । कौन किस घाम 
का अधिकारी है, इस बात का सर्वप्रथम निरता तु है, फिर तेरे निणँय के आधार पर राजा सबको 
यथायोग्य स्थान पर नियुक्त करता है । 

स सूर्यैस्य ररिमाभे! परि च्यत तन्तुं तन्‍्वानखिबृत यथां विदे | | 
नयैन्तरतस्यै प्रशिषो नवीयसी} पतिजनीनामुर्पयाति निष्कृतम्‌ ॥ ( ३२ श मन्त्र ) 

--उस भ्राचायं ने शिष्य को यथाविधि ज्ञान देने के लिये तथा 'ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
तीनों झाधरमो में वीये के बल से वह तेजस्वी बना रहे' इस उद्देश्य से तीन तार के तन्त्र से शिष्य को 
परिवीत कर दिया । (यह मन्त्र यज्ञोपवीत का मूलमन्त्र है) । वह “ऋतस्य पति; =ज्ञान-भण्डार 
का स्वामी भ्नाचाये अपने शिष्यो को प्रति दिन नई से नई प्रशंसा का पात्र बनाता हुआ उन शिष्यों 


0010 


की जननियों के कण से मुक्त हो जाता है । जब योग्य शिष्यों की प्रशंसा सुनकर माताएँ कहती हैँ 


धन्य है आचायं जिन्होंने हमारे सन्तानों को ऐसी उत्तम शिक्षा दी' उस दिन आचाय ऋणामुक्त हो | 


जाता है। 
***तर्व ब्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टय। || ( ३७ श सन्त्र ) ` 
हे भाचायं ! आपके दिये व्रत पर सारी प्रजा स्थिर रहे । 


---स चै पवस्व बसुमाद्धिएण्यबद्‌ बयं स्स सुर्वनेषु जीवसे ॥ ( ३० पा. 0. 
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३८८] [ ऋग्वेद-मण्डल-परिण-सूत् 
४ “है आचायं ! श्राप हमें ऐसा पवित्र बनाइये कि हम वसुमान्‌ और हिरण्यवान्‌ होकर भी 
इस संसार में ऐसे जियें जिसे जीना कहते हैं । । 
` "विइव॒वित्‌ || ( ३९ श मन्त्र ) , 
वह सम्पूर्ण विद्याओं का जानने वाला है । 
“""अहिने जुणोमतिं सर्पेति स्वचमत्यो न क्रीळंन्नसरद्‌ वृषा हरि; ॥ ( ४४ श मन्त्र ) 
--वह, गृहस्थाश्रम में उत्पन्न मोहादि को वानप्रस्थाश्रम के तप द्वारा पीछे छोड़कर ऐसे भागे 


निकल जाता है जैसे, सांप कँचुली छोड़कर, किंच, वह संसार-मार्ग में शान से ऐसा मनोहारी 
झग्नसर होता है जैसे, सधा हुआ घोडा । ME 


"“ -ड्योतीरथ}`""॥। ( ४५ श मन्त्र ) 
सप्ताशीतितम सक्त 
ऋषिर्िग्र/ पुरएता जनांनासुसुर्धीर उशना काव्येन | 
स चिंदू विवेद निहित यदांसामपीच्यं १ गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


वह आचायं ऋषि है, मेधावी है और मनुष्यों का अग्रगामी नेता है। वह 
ह्‌ भ्रपने काव्य 
व है: परन्तु फिर 2 अपनी प्रशंसा सुनकर अधीर नहीं होता, धोर रहता है । हर शब्द- 
र पदाथ का एक गुणवाची सार्थक प्रशंसनीय नाम भी है जो कि भज्ञानियों 
उसे वह भ्राचायं ही जानता है । र दन व 


अष्टाशीतितम सूक्त . 
वायुने यो नियुत्वी इष्टयामा नासंत्येब इब आ शंभविष्ठ | 
विश्ववारो द्रविणोदा ईव त्मन्‌ पूषेवे घीजर्वनो5सि सोम ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


है सोम ! तु गुरिजन-संग्राहक वायु-नामक राज्याधिकारी के समान 
मानवराष्ट्र की 
वस्तुग्रों तक , पहुँचकर उनका ज्ञान शिष्यों को देता है। तू प्रश्वियों के समान होक्स 
पदार्थो के संग्रह में समर्थतम है। राष्ट्र का वेतनादि निर्णय करने. वाले “द्रविणोदा:” के समान तू 
विश्ववार है श्रोर करसंग्रहकर्त्ता पुषा के समान तीब्र-बुद्धि है । 


अग्निने यो बन आ छुज्यमनो बृथा पाजांसि ऋणुते नदीषुं ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
“यह दावानल के समान वन में प्रकाश तो करता ही है, परन्तु इसमें विलक्षणता यह है कि 


। यह नदियों में भी स्वच्छन्द गति वाला है। जब कि स्थुल भ्रग्ति की तो जल में 
>: पर सारी 
जातो है अर्थात्‌ वनों में नदी के तट पर भ्राचार्थ का झाथम होता है । pe 
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एकोननवतितम ब्ेक्त 
राजा सिन्धूनाम्रचासिष्ट वास॑ ऋतस्य नावमारहुद्‌ रजि्ठाम्‌ | 
अप्सु द्रप्सो वावृघे शयेनजूतो दुद्द ई पिता दुद ई पितुर्जाम्‌ ॥ (२ य मन्त्र ) 

“ज्ञान की नदियाँ जो संसार को डुबो देती हैं भर्थात्‌ जिन समस्याध्नों के सुलझाने में 
मनुष्यों को बुद्धि चक्कर खा जाती है, यह उनका राजा बनकर उन्हें वस्त्रों के समान धारणा 
करता है, अर्थात्‌ वे इसकी वस्त्रों के समान रक्षा करती हैं झौर शोभा बढ़ाती हैं। क्योंकि यह “ऋत' 
को = भ्रन्यूनानतिरिक्त नापतोल कौ देदीप्यमान नाव पर चढ़ा हुआ है। श्येन के समान निशाने पर 
झपट्टा मारने वाले एकाग्रचेताः तत्त्वान्वेषियों का प्यारा रस यह सोम प्रजाओं में खूब वृद्धि को प्राप्त 


हो गया है । सम्पूर्ण देवलोक भ्र्थात्‌ विद्वन्मण्डल इसका दोहन करता है, इस पिता के सपुत का 
दोहन करता है। . 


नवतितम ब्रक्त | 
अब तपोवन में धनुर्वेद का उपदेश देने वाले वानप्रस्थ राजषि का वणन करते हैं-- 
. ,, अमित्रिप्रष्ठम' ॥ (२ य मन्त्र ) 
श्रप्राम) सर्ववीर) सदवाब्जेता पषस्व सनिंदा धनानि | 
तिग्मायुघः क्षिप्रघन्वा- समत्खर्षाळ्ह! साह्वान्‌ पर्तनासु शत्रन्‌ ॥ ( ३ य मन्त्र ) 


वह अकेला ही, शुर नहीं है,-वह “श्रग्राम' है । उसके सबः साथी भी वीर हैं अ्रथवा वह 
दानवीर, सत्यवीर, रणवीर यादि सब प्रकार का वीर है । वह सहन-शक्ति-सम्पन्न है, विजयी है 
झर धनों का दान कंरनें वाला है । हे राजषि सोम ! तु सबको पवित्र कर | तेरे शस्त्र पैने हैं 


और अस्त्र शीघ्रकारी हैं । युद्धो में तेरी चोट कोई नहीं सहार करता, पर तू शत्रु-सेनाझों में सबके 
वार सहार लेतां है। ' 


«६ "०० o>) 


उस्मांव्यूतिरिभयानि इ गो 
, द सिसततषसा गो F $° न SF बाजानू ! ६ हम ) 
इह तक के शेत हू नु है, सको  मपबातु हदै; 
हे सीम !' इसी प्रकार तू नेता और नीयमानो के सब जोड़ों को -चावापधको के समान, सब ; 
को परस्पर मेल से चलना सिखाकर, पवित्र कर । “छौ? से परे 'स्व पहुँचाने वाली उत्साहमयी 
उषाझ्रों कों प्रजा तक पहुँचाने का संकल्प लिये, तूने हमारे लिये बुराइयो से युद्धों की घोषणा कर दी है। 
' ` एकनवतितम पृक्त ह 


= 


९१ वें सूक्त, से वानप्रस्थ ,तथा संन्यास की सन्धि झारस्भ होती है । मः 
असर्जि वाक्वा रथ्ये यथाजौ श्रिया सनोर्ता प्रथमो. मनीषी | : * 
: , दृश स्वसारो आधे सानो अव्ये5जन्ति बहूर्नि सदुनान्येच्छ || ( १ म मन्त्र ) 
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३९०] [ऋखेव-मण्डल-मरिष -सूत्रे 


“जिस प्रकार रथों की दौड़ में जो सबसे पहिले मंजिल पर पहुँचता है वह्‌ प्रथम कहलाता है 
इसी प्रकार जीवन-पथ की दौड़ में-बुद्धि के क्षेत्र में जो मनोषी प्रथम है भौर जो न केवल स्वयं 
बुद्धिमाव्‌ है, किन्तु उसके उपदेशों से प्रजा के मन भी उसके वचनों में श्रोत-प्रोत हो जाते हैं। ऐसा 
बुद्धि का संचालक यह वक्ता इस वानप्रस्थ में तैयार किया गया है (--श्सजि) । दशों की दशों 
इन्द्रियां इस संस्यासाअमभारवहनसम्थं (= वह्मिस्‌) पुरुष को कमनीय तथा रक्षणीय शिखर तक 
धकेलती हैं। कहती हैं--'शिखर के विद्वत्सदनों में जा? । 

9०० 'बचोषित | ( ३ य मन्त्र ) 
वह प्रवचनकलाममंज्ञ है । 
स अ्रत्नवन्नव्यसे विश्ववार सुक्ताय॑ प॒थः ईंणुददि भ्र? | 
ये ढुष्षद।सो वनुर्षा बृहन्तस्तॉस्ते अश्याम पुरुकत्‌ पुरुक्षो ॥ ( ५ म मन्त्र) 

“है विश्ववार (विश्व के लाडले) ! जिस प्रकार थाप से पूर्व विद्वाब॒ उत्तम भाषणों के 
लिये मार्ग भ्रग्नेसर करते झगे हैं, इसी प्रकार श्राप भी नये से नये ज्ञानक्षेत्रों में मार्ग बनाइये । हम 
प्रापके उन वाकग्रहारों को प्राप्त करें जो लोक-शत्रुओं के लिये दुस्सह हैं तथा उनकी ताडना के कारण 
गौरव पा बुके हैं । हे घोर ग्न वाले (= पुरुक्षोः) ! श्राप ऐसा ही कीजिये । 

एवा पुनानो अपः स्वगो अस्मञ्यै तोका तन॑यानि भूरिं | 
श॑ नः क्षेत्रसुरु ज्योतीषि सोम ज्योड न; सूर्य दुशयें रिरीद्दि ॥ ( ६ ७5 मन्त्र ) 

“हैं व्याख्याता ! इस प्रकार संन्यास तथा मोक्ष की भोर पहुँचने वाली ( = स्वर्गाः) मानव- 
प्रजा (“मनुष्या वा श्राप: शत० ७.३.१२० ) को अपने उपदेश्षामृत से पवित्र करते हुए श्राप हमारे 
पुत्र-पौत्रों के लिये विशाल शोन्तिमय और ज्योतिमंय क्षेत्र प्रदान कीजिये । जहाँ हम निरन्तर ज्ञान 
तथा वीर्येरक्षामय सूर्ये का सदा दर्शन करते रहें । 


द्विनवतितम वक्त | 


इस मण्डल में “बिइववारः' यह सम्बोधन केवल ९१ वे सुक्त में ही झाया है भौर "विश्वदेवः 

यह विशेषण इस मण्डल के ९२ वें तथा १०३ वें सूक्त में भ्राया है। इससे स्पष्ट है कि ९१ वें सूक्त 
से इम “स्वः” अर्थात्‌ संन्यासाधम की भोर बढ़े हैं। । 

९० वें सूक्त में 'स्वर्गाः उषस:' हैं अर्थात्‌ संन्यास के लिये उत्साह है मोर ९१ वें सूक्त में 

/स्वर्याः श्रप:' को संन्यासी सूर्य-दशंन करा रहा है । झब ९२ वें सूक्त में इस 'विश्वदेव' का वर्णन 


प्र सुमेघा गंतुषिदू विश्वदेंब सोम; पुनानः सदै पति नित्य॑म्‌ | | 
___ वदू विशेष काये रन्ता5न जनान्‌ यतते पब्च धीर! ॥ ( ३ य मन्त्र ) 
. - नह यज्ञमय जीवन के संगीत का ज्ञाता (= गातुविद), सुमेषा भोर विश्वभर का देव 
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सोम प्रतिदिन सभा में प्राता है और इसे पवित्रे करता हुंग्रा घ्राता है । वह सब प्रकार के काव्यों 
में रमणशील है भौर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा इतरजन इन पांचों प्रकार के मनुष्यों के 
कल्याण के पीछे कष्ट झेलता हे । 


त्रिनवतितम बरकत 


**°हरिः पयेद्रवज्जा! सूरस्य ॥ ( १ म मन्त्र ) 
वह मनोहारी संन्यासी सूर्य की वीयं-शक्ति के प्रादुर्भाव-स्थान में भौर दशों दिशाभ्रो में 
तीव्रगति से घुमता है श्रर्थात्‌ वह परिग्राजक है । 
चतुर्णवतितम पुक्त 
- 'रबर्विंदे भुर्वनानि प्रथम्त--- ॥ (२ य मन्त्र ) 
--इस स्ववद्‌ भ्रर्थात्‌ जीवन्मुक्त संन्यासी के लिये सारा संसार ही विस्तृत क्षेत्र है । 


श्रिये जात! श्रिय आ निरियाय श्रियं चयों जरिट॒भ्यों द्घाति | 
भियं वसाना असृतत्वमायन्‌ भन्ति सत्या संमिथा मितद्रौ ॥ ( ४ थे मन्त्र ) 


यहाँ वैश्य संन्यासी का स्वरूप दिखाया गया है । 


__मानवमात्र की श्रीवद्धि के लिये उसका जन्म हुआ है; इसीलिये वह संन्यासी होकर घर a 
से निकल पड़ा है । भ्रपने सर्त्साङ्गयों को वह श्री भौर उत्तम आयु धारण कराता है । उसको शिक्षा 
से समृद्ध होकर लोग श्री से भी समृद्ध हो गये श्रोर तब वे भ्रमर हो गये (थोसमृद्ध होकर भी वे वट 
मदरहित थे, इस ख्याति ने उन्हें प्रमर कर दिया) उसकी छत्रछाया में श्री के निमित्त जितने 'समिथ 


अर्थात्‌ सहमय सद्धषं होते हैं वे सब सत्य होते हैं । 
इस सूक्त में प्रथम दो मन्त्र ब्राह्मण -संग्यासी के, तृतीय क्षविय-संग्यासी का तथा चतुर्थ 
बेश्य-संन्यासी का है । 
“*“उरू ज्योति कृणुहि? ॥ ( ५ म मन्त्र ) 
तू महाय ज्योति उत्पन्न कर । यह मन्त्र तो संन्यासी मात का है । 
पन्चनवतितम सुक्त | 
---सुञ्यमांन} सीदन वनस्य ज॒ठरे ॥ ( १ म मन्व ) | 
--संन्यासाश्रम मे प्रवेश से पव जब यह सज्यमॉन था- बनाया जा रहा था तब वह: 


"र, 


के पेट में (म=तपोवन में) था । वहाँ उसने अपनी वाणी का भली भांति परिष्कार किया भोर स्व 
स्वाध्याय के बल पर उत्तम बुद्धि उत्पन्न को-- | टु 


क 
क 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९२] | ऋग्वैद-मण्डल-मरिए-सुत्र 


हरि! सजान! पर्थ्या्रुतस्थेर्यसि' वाच॑मरितेष नाव॑म्‌ । 


देवो देवाना युझांनि नामाऽऽविष्ट्रणोति बर्हिषिं प्रवाचे ॥ ( २ य मन्त्र ) 
अब वह सुज्यमान नहीं रहा । अब. वह ज्ञान का मागे स्वयं बना रहा है और जिस प्रकार 


उत्तम मल्लाह नाव खेता है इस प्रकार वाणी की नाव को पार लगा रहा है। जब वह देव प्रवचन 
करने के लिये आसन पर बैठता है तो देवों के गुढ़ रहस्यों को प्रकाशित करता है 


षण्णवतितम सक्त 


अब ९६ वें सूक्त में क्षत्रियों के रख-संन्यास का वर्णन है। जब कोई वीर सेनापति सेना के 
प्रोत्साहन के लिये प्राणों का मोहद बिल्कुल छोड़कर अकेला सीधा मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है 
तो वह भी उस समय संन्यासी का रूप धारण कर लेता है, ऐसे समय सेनापति तथा स्वेच्छापूवंक 
लोककल्यारार्थ मृत्यु का थ्रालिङ्गन करने वाला उसका हर सैनिक संन्यासी हो जाता है। विशेषकर 
उत्साहवधेक नेता जो सबसे पहिले उदाहरण बनकर आगे बढ़ता है । 


प्र सेनानीः शुरो अग्ने रथानां गव्यन्ेति इते अस्य सेना | 
मद्रान कुण्बनिनद्रहवान्त्साखैभ्य आ सोमो वर्खा रमसानिं दत्ते ॥ ( १ म मन्त्र) 


¬ गव्यचु' अर्थात्‌ गौ का कल्याण चाहने वाला ( वाणो ब्राह्मण-गौ, धरती क्षात्रगौ, अन्न 

बेश्यगो, सेवा शूद्रगो; इनमें से जिसके साथ शुश्रूषा कर. रहा हो ) शुर सेनापति बनकर सब रथों से 

झगे जा रहा है । उसकी सम्पुर्ण सेना इस वीरता पर मुग्ध होकर हषंनाद करती है । इन्द्र ने== 

परमात्मा ने अथवा मानव-राष्ट्र के राष्ट्रपति ने युद्ध के लिये भाह्वान' किया था । बहु उत्साहपूर्वक उस 

उतार पर स्वेच्छा से. उपस्थित हुआ है और इस भ्राकस्मिक समारम्म (= रभसं ) की सेना के लिये 

जो समुचित सैनिक वेश निर्धारित हुआ है उसे धारण कर रहा है। . 7 ४ 
£:« -¬ “समस्य हरि हो .सुजन्त्युखदयेरनिंगित, चुमोि३ ....... ... ` 

आ तिति रथमिन्द्रस्य सखा विद्वाँ ऐना सुमतिं यात्यच्छ ॥३(२ मः मल्र) २ 

--उस समय सब लागो मै संसवीर। के हीकएहुसी चिधी०्खाइती 'है कि जिस यान पर वह 

सवार हो उसको तीव्र भोड़ों,से त्रियुत्त कटके, बोग,डसे -नमस्कारपूर्वक सुवृसजाते. है. (= हरि मृजन्ति, 


अनिशित शइवह्ये: नमोभिः ) यही नहीं, राष्ट्रपति उसे स्वयं अपने रथ पर अपने साथ बैठाता है और 


उसे भ्रपना सखा कहकर सम्बोधित करता है । परमात्मा के पक्ष में--भगवाब्‌ उसे भ्रपने सङ्गति के रथ 

पर बेठा लेता है ( 'शुीनां:भीमकां।गेहे योगश्रष्टोजमिजायते', ;गीता..६.४१. ) और तब उस प्रभु के 
;साथ वह प्रेमपुरवक समीप वास के सुख को प्राप्त होता है, अनुभव करता है। सब कहंते.हैं-- 

१4५ . स नो. देव देवताति.पत्रख् मुदे सास प्सर्रसःइन्दपान |. | . , 

कुण्वन्नृुपो वषेयन्‌ द्यासुतेमासुरोरा नों वरिवस्या पुनान!-॥ (.३ म मन्त्र) ..: 

। -हे सोम ( #रखसंन्यासितु ):1 भां महाप फ्रीतिमोज हो. रहो है। हे देवो के निमित्त 


” « रु 
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प्राणाहुति करने वाले ! तेरी पवित्रता संसार को पवित्र करे | तेरा यह जीवनमय वीररस ही इन्द्र का 
प्यारा पान है । इससे पवित्र पेय इन्द्र को क्या मिलेगा ? तूने इस वीरता से वीर मनुष्यों का प्रवाह 
बहा दिया है, तेरे कारण श्राकाश तथा पृथिवी दोनों पर सुख की वर्षा हो रही है । तू अपने इस उच्च 
पद से युक्त होकर हमारे बीच वैठ भौर हमें पवित्र करता हुआ कृतार्थं कर । 


स्थान-स्थान पर उसका अभिनन्दन होता है । कैसे ? 
अजीतयेऽह॑तये पवस्व स्व॒स्तये सवेताते बृहते | 
तर्दुशन्ति विश्व इमे सखांयस्तदुहं बैरिमि पवमान सोम ॥ ( ४ थं मन्त्र) 
“तू श्रपनी पवित्रता प्रवाहित कर । हमें कोई जीत न सके, कोई मार न सके । स्वस्ति हो । 
सहाष्‌ लोक-कल्याण हो । प्राणिमात्र का कल्याण हो । सबका कल्याण हो । ऐसा वृहत्‌ कल्याण हो । 
ये तेरे सब मित्र जो यहां तेरे अभिनन्दन के लिये इकट्ट हुए हैं, उन सब की यही प्रबल कामना है । 
श्रौर मैं जो सबका प्रतिनिधि बनकर बोल रहा हूँ तो मेरी व्यक्तिगत भी यही कामना है। . र 
इस प्रकार प्रसाधारण सोम का बर्णन करके, "रभसानि . वस्नं दत्त, ( “वस्त्रां रभसानि 
दृत्ते? ९६.१ )--कार्य-विशेष के लिये संन्यासी वेश ( जोहर का वेश केसरिया बाना ) धारण 
करता है । सदा केसरिया बाने में रहने वाले संन्यासी का फिर वर्णन ागे बढ़ाते हैं । 
सोम॑? पवते जनिता मंतीनां जनिता विवो जनिता एंयिव्या! । 


~ ९०५ «l 


जनिता ऽग्नेजैनिता. सूयेख ज्ञ नितेन्द्रस्य. जनित्रोत विष्णों; ॥ ( ५ म मन्त्र), 

. एक संन्यासी ही" संसार में मंतियों का जन्मदाता है, क्योंकि उसके उपदेश से ही प्रथिवी 
र्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम जन्म सेता'है शौर उसके उपदेशं से ही ' 'द्यो:' '्रर्थात्‌ वानप्रस्थाश्रम का जन्मे 
होता है । Ra Re 

घर-घर में बराह्मंणत्व,'क्षत्रियत्व, चेदयत्व रूप जो 'अप्नि'जलत्तो है उसका भी वही जन्मदाता 
है ।'वीर्यरक्षा के ज़िये। ग्रहस्याशार्ई में पी हप होमि+ाएकेल खनि मिरा छमज्ञःकॉस्के वोयंरूप सूये 
हा भीड़ बजवावा) काने, सृष्ट्पति, का भी बही जन्मदाता हे. मोर नास्तिकों, के हृदय में अपने 
मिया नर्हा की सत्ता का मामक करता है । इन्‌ मया में, वह परमात्मा का इसी 
जनितां हैन । प्रौर भ्रधिक क्या कहें, सारे, संगठित राष्ट्र को संगठित करने वाला होने के कारण व्हू 

विल्हा संगठित रोष्ट्रका सो जनिता है। J ` ` 
. द्या देवाना, पदवी! मवीनासिवि्राणा महिषा सुगाणाम। | . 
. ““इग्रेनोः गृथ्राणा; स्वर्धितिभर्ननाँ सोमः पवित्रमत्येचि. रेभन्‌ ॥ (६ ७ मन्त्र), . . 

.¬ विद्वानों में चतुर्वेदविद्‌ ब्रह्मा, कवियों में भावर्ह '( जिसके पंदचिल्वो पर दूसरे चले ), फिर 

TIO र OSC io 


क 'कलो बौद्ध समायाते मदधीना तव स्थिति: '॥ उदयनाचायं । 
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मेधावियों में भी ऋषि, पशुझ्ों में सबसे महापु मगर।ज, पक्षियों में निशाने पर पहुँचने वाला बाज, वनों 
में प्रपनी तप:-साधना से झात्मोन्नति करने वाला सोम उत्तम वचन बोलता हुम्रा पवित्र व्याख्यान-वेदि 
पर ग्राता है । 

शिशु जज्ञानं हयेत॑ सुंजन्ति शम्भन्ति व्िं मरुतों गणेन | 

कपिर्गीभिँ; काव्येना कविः सन्त्सोम; पवित्रमत्यति रेसंन्‌ ॥ ( १७ श मन्त्र ) 


-- इस लाडले को सारे प्रजावगं इस प्रकार सजाते हैं, जैसे, माता नवजात शिशु को । सैनिक 
लोग गणबद्ध होकर इसका गौरव बढ़ाते हैं । यह संन्यासी वाणी से भी कवि है और पने जीवनरूपी 
काव्य से भी कवि होता हुआ, सबको श्रतिक्रान्त करता हुआ और प्रभु के स्तुतिगान करता हुआ पवित्र 
व्याख्यान-पीठ पर झाता हे । 

गले दो मन्त्रों की व्याख्या पहिले ही कर चुके हैं जहाँ सोम का तृतीय धाम श्रर्थात्‌ 
वानप्रस्थाश्रम से तुरीय. धाम. में प्रवेश का. स्पष्ट वणंन है । 

प्रास्य धारा बृद्दतीर॑सप्रन्नक्तो गोमि; कळ्या आविवेश | 


सामं कुण्बन्त्सामन्यो विपश्रित्‌ क्रन्दन्नेत्यामि सख्यनै जामिम्‌ ।! ( २२ श मन्त्र) 


--चारों झोर इसकी वाग्धारा संसार को ऊंचा उठाती हुई बह रही हैं | जहाँ-जहाँ व्याख्यान- 
कलश (९7५०) पर जाता है तो ऐसे बोलता है मानो वाणी में दूध या मक्खन का श्रभ्यङ्ग किया 
हो क्षत्रियों के साम, दाम, भेद श्रोर दण्ड ये चार उपाय हैं, परन्तु इस विद्वान्‌ के पास तो एक ही 
उपाय है और वह है 'साम'--केवल 'साम्र । जब कोई कष्ट में होता है तो यह उसके दुःख में दुःखी 
होकर इस प्रकार रोता हुआ उसके पास पहुँचता है, जिस प्रकार कोई अपने मित्र को बिपद्ग्रस्त पत्नी 
के पास । 

अपघ्नन्नेषि पवमान झत्र॑न्‌ ग्रिया न जारो अभिगीत इन्दु 
सीदन्वनेषु शकनो न पत्वा सोम; पुनानः कलशैष सत्तां ॥ ( २३ श मन्त्र) 

--सोम के पास तो एक ही उपाय है--'साम'। यह शत्रुओं से भी लड़ने जाता है तो ऐसे 
कि मानो नायक भ्रपनी प्रणयकुपिता प्रेयसी को मनाने जा रहा हो, परन्तु विलक्षण बात तो यह है कि 
वे मान जाते हैं और इसके सामने बेठकर इसके गीत गाते हैं । 

यह जब कभी योगसाधना के लिये वनों में चला जाता है तो वहाँ एकाग्रता की शक्ति 
सञ्चित करके बाज की तरह सीधा निशाने पर पहुँचने का ग्रभ्यास कर लेता है श्रौर फिर जब 
च्याख्यानकलश में पहुंचता है तो वहाँ पवित्रता का विस्तार करके पभ्रपनी उस शक्ति का परिचय देता है 
आर तब सारी सभा पवित्र हो जाती है। 


सप्तनवतितम सूक्त 
भद्रा वस्त्रां समन्याई बसांनो महान्‌ कविर्निवचनानि झ॑सन्‌ ॥ ( २ म मन्त्र) 
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-र्‍सभायोग्य भत्रवस्त्र धारण किये हुए यह महानु कवि भ्रपने गहराई तक पहुँचने वाले मार्मिक 
वचन कहता हुआ सभा में प्रशंसित होता है । 
वृषा शोणों अभि कानिक्रददू गा नुदर्यन्षेति प्रथिबीसुत द्याम्‌ | 
इन्टरस्थेव बग्चुराईण्व आजौ अ॑चेतर्यन्नपैति वाचमेमाम्‌ ॥ ( १३ श मन्त्र) 
-शोण वस्त्रधारी संन्यासी ज्ञान-वर्षा करता हुआ झौर जमीनो-भ्रासमान को गु जाता हुआ 
प्राता है । युद्ध कहीं हो, किसी प्रकार का हो, परन्तु यदि वह भन्याय के विरुद्ध हो तो वहाँ इसका 
गम्भीर घोष इन्द्र के वज्ध-घोष के समान सुनाई देता हे झौर जिनके हृदय डांवाडोल हों, उनकी 
कर्तेव्य-बुद्धि को सचेत करता हुआ यह ग्रपनी बीर-रसमयी वाणी बोलता है । 


अइवो न क्रदो वर्षभियुजान; सिंदो न भीमो मन॑सो जर्वीयान्‌ | 
अर्वाचीने पथिभिर्ये रजिष्ठा आ प॑बख सौमनसं ने इन्दो ॥ ( २८ श मन्त्र) 
“है वात्सल्य से सबको आद करने वाले इन्दो ! आपकी वाणी में केवल माधुरी हो नहीं, 
रख-क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी घोड़े से लड़ते हुए घोड़े का भ्रोज है। भयङ्कर सिंह-गर्जना के समान गम्भीरता 
है और मन से भी भ्रधिक तीव्र गति से जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पहुँचने की शक्ति है । श्राप अपने 
पवित्र उपदेशों से हमारे मन में वह सोमनस्य उत्पन्न करिये कि हम न केवल प्राचीन ज्ञान-भण्डार को 
प्राप्त हों, किन्तु नवीन से नवीन देदीप्यमान मागो से चल सके । 
कानिक्रदुद्नु पन्थांसुतस्थ॑ शुक्रो वि आंस्यसूतंस्य धाम | 
स इन्द्राय पबसे मत्सरवांन्‌ हिन्वानो वाचँ मतिर्भिः कबीनाम्‌ ॥ ( ३२ श यन्त्र) 
“तू वारं-वार चिल्ला-चिल्ला कर, रो-रो कर प्रजा को सत्य के माग की शोर ले जाता है, 
उस समय तु अत्यन्त प्रदीप्त तेज से भासित होकर भ्रमृत घाम लगने लगता है । मुझ सरीखे जीवों का 


मित्र बनकर हमें परमात्मा की रोर ले जाने के लिये अपनी पवित्रता का विस्तार करता है । अपनी 
विद्या के बल से कवियों को सन्मति देकर वाणो के प्रवाह को प्रभुभक्ति की मोर मोड़ देता है। 


तिस्रो वार्च ईरयति प्र वहिँकेतस्यं धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम्‌ | 
गावो यन्ति गोप॑तिं पुच्छर्माना; सोम यान्ति सतयो वावशानाई ॥ ( ३४ श मन्त्र) 
--यह प्रागे बहन करने वाला नेता (= प्रवह्मिः ) अकारोकारमकार अथवा ऋग्यज्जःसाम इन 
तीनों रूपों वाली वाणी को ठीक मार्ग में प्रेरित करता है । यह ज्ञान-प्राप्ति के कर्मों को प्रेरित करता 
है भोर ब्राह्मणों की मीमांसा-शक्ति को प्रेरित करता है । गो भ्रपने प्यारे गोपाल को ढूढती हुई 


उसके पास पहुँच जाती हैं ओर सन्देहग्रस्त विचारको की बुद्धि प्रेम में भरी हुई सोम के पास पहुँच 
जाती है । | 


°*-इन्द्र्माविंश बृहुता रवण बधेया वाच॑ जनया पुरैधिम्‌ ॥ ( ३६ श मन्त्र) क. | 
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तत धूमधाम के साथ राजा के शासंन-मन्दिर में घुस जा । वहाँ ठीक वाङमय उत्पन्न कर, 
ठीक ग्रावाज़ सुना भ्रौर योग्य विदुषी स्त्रियाँ उत्पन्न कर । 


. **'जाग्रॅविविम्र! ॥ ( ३७ श मन्त्र) 
यह सोम सदा जागरूक ब्राह्मण है । 
एष विश्ववित्‌ पैवते मनीषी सोमो विश्वस्य सुब॑नस्य राजा ॥ ( ५६ श मन्त्र ) 
` यह सकलश्चास्त्र-पारङ्भत ( = विश्‍ववितू) मनीषी सोम सारे भुवन का राजा है, क्योंकि यह 
सारे भुवन को पवित्र करता है । 
अष्टनवतितम दरक्त 
स वौ यज्ञेषु मानवी इन्डुंजीनिष्ट रोदसी | 
देवो देवी गिरिष्ठा अख्नेधन्‌ तं ठुंविष्वाणिं ॥ ( ९ म मन्त्र ) 

: —जहाँ कहीं [अर्थात्‌ सर्वत्र] कौन नेता हो, कौन नोयमान हो--कौन जो: हो, कौन पृथिवी 
हो इस प्रकार के'घनघोर सङ्घषंमय शोर में (= तुविष्बरिए ) प्रजा 'सदा इस सोम को ही सताती रही, 
परन्तु वह सोम अपने - सिद्धात्तों पर पर्वत के समान झविचल रूप' से' हृढ़ रहा (=गिरिष्ठांः ) भ्रौर 
मानव-जगत्‌ में क्रया विद्या का.शासन, क्या व्यापार सवंत्र निष्पक्षपात न्याय करके उसने कोन नेता हो 
झर कौन अनुयायी यह निणंय किया भ्रोर' मानवो द्यांवांपूथवी देवियों का निर्माण किया ।'' 

. `„ “एकोनशततम ब्रक्त  :. . .. .... 

\- - । , -तर्मस्य मजैयामसि मदो य इंन्द्रपातम1 |. .... * ` . .« 

| .... .. . . « यं. गावे आसामिंदेधुः. परा .ननं .च॑ सुर] .(. ३ .य, मन्त्र) . _ 

*“ ४०५ ` “इस सोम का ज्ञांम-रस'क्या मस्ती <ब्राला है'! ईन्द्र, तो इसंका'पात ' करता ही है'। यह. 
इस्टरपोतम है १जिंघरः देखी, इस! मेदे'म”इन्दरे को महिमां: मोने हैं।। गर्थ-गोये के ' मुख में यहीं ससे 
पहुँच गया है 1 ईससे पहिले' की बूढ़े चिकन मो इसके गीतंप्रात हैं भियो तो शाते है फ छ #७ क गएको 

न ।प्रह्त्राप्रणेमिमू् 9 ~ 222 7513 
0 ए HFS Fp छि 

(>¬ «०२ दं न. पूवेचितिय/आरशसाते मनीषिण॥॥ (४ समव). ५... 

र कषमंधुरन्धर को लोग विद्वानों के उस वरणीयः आसन पर बैठाकर उसकी पूजा करते हैं 
RI न मा ई.। वहा गेट, मनीणी हो माजा, 
करते हैं कि इसकी बात सबसे पूर्व हमको सुनने को मिले । जैंसे कि किसी इष्ट'जून के पास से रंये 
हुए दुत का दिया शुभ समाचार सबसे पहिलें मु सुनने को मिलें, यह भ्रांवालवुद्ध सबकी इच्छा 
होती है। | 
ES Bd अल्यते खुकगीमि: ॥- (७. म मनव), 38 10018 


¢ 
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--उसकी शोभा उसके उत्तम कर्मों से बढ़ाई जाती है । 
“*'"नुभियेतो वि नीयसे ॥ ( ८ म मन्त्र) 
तू पवित्र आसन पर बैठ, क्योंकि विद्वानों के नेताओं ने तुझे विनीत (६३।०९०) किया है । 
| शततम सक्त 
***"शर्धेन्‌ तमौसि जिघ्नसे विश्वानि दाशुषों ग्रुहे ॥ (८ म मन्त्र) 


—प्रभु के सामने ग्रात्मसमपंण करने वाले के घर में जाकर जब तू उपदेश करता है तो 
शब्द-शब्द से अन्धकार का नाश करता है । 


एकशततम सकत 
इन्दुरिन्द्राय पवत इतिं देवासों अजुवन | 
वाचरपर्तिमेखस्यते विश्व॒स्येशान ओज॑सा ॥ ( ५ म मन्त्र) 

--सब विद्वानों ने इकटट होकर कहा कि यह वात्सल्यमय संन्यासी मनुष्यों को इन्द्र तक पहुँचाने 
के लिये पवित्रता का विस्तार करता है । अ्रपने श्रोज से ग्राज यह सारे विश्व का ईशान बन गया है, 
क्योंकि इस वाचस्पत्ति ने ग्रपनी वाणी से सारे मानव राष्ट्र को एक यज्ञं (=सख ) बना दिया है। 
ऐसा यज्ञ जिसे कोई उखाड़ न सके (=म--ख )। 

सहर्रंधार। पवते समुद्रो वांचमीङ्खय || ( ६ ष्ठ मन्त्र) 
-"वाणो के क्षेत्र में सहस्रधारा बरसाता है। यह वाङ मय का आगे बढ़ाने वाला सहस्नधार 
सेघ है । ८ म 
द्विशततम सरकत 
अस्य ब्रते सजोष॑सो विश्वे देवासों अहुई! । 
स्पा भ॑वन्ति रन्तयो जषन्त यत्‌ ॥ ( १ म मन्त्र) 
--मानव-राष्ट्र को प्रभु का प्यारा (= इन्त्रभ्रिय) बनाने का जो इस का ब्रत है उसमें क्योंकि 
सारे विद्वान परस्पर प्रेम से मिलकर भोर द्रोहरहित होकर जुट गये, इसलिये वे इतने रमणीय हो गये 
कि सब वैसा बनने की स्पृहा करने लगे । 
त्रिशततम' उक्त 
परिणेता मंतीनां विश्वदेवों अदाभ्यः ॥ (४ थं मन्त्र) 


यह विश्वदेव संन्यासी “सब झोर मतियों का नेता' (1.९३५०7 01 11००४५ ) के नाम से द 
विख्यात है । इसे कोई दबा नहीं सकता । i 
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चतुः-शततम पक्त 
लोग कहते हैं -- 
सखाय आ निर्षीदृत पुनानाय प्र गायत | 
शि न यज्ञे; परि भूषत श्रिये ॥ (१ म मन्त्र) 
—हे मित्रो 1 श्राश्रो, यह संन्यासी हमें उपदेश से पवित्र कर रहा है । कम से कम इसके गीत 
तो गाग्रो और जैसे लाडले बच्चे को सजाते हैं वैसे सजाओो, परन्तु वह श्राभूषण पहिनाश्रो जिससे 


ड श्री बढ़े । वह आभूषण क्या है? इसकी शिक्षा के विस्तार के लिये संगठनों पर संगठन बनाते 
जाझो । 


पञ्च-शततम सक्त 
गोमन्न इन्दो अश्ववत्‌ सुतः सुंदक्ष घन्व | 
शुचिं ते वर्णमधि गोषु दीघरम्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र) 
है इन्दो ! ऐसा उपदेश कीजिये कि घर-घर में गाय बंधी हो, घोड़े बंधे हों । हे वीयंवनु ! 
हमें ऐसी प्रेरणा दोजिये । nets 


मैंने आपके पवित्र कणे को इतनी घोषणा की है कि हमारी बस्ती में हर मनुष्य की वाणी 
पर आपका नाम है। 


षट्‌-शततम दकत 
प्र ध॑न्वा सोम जागूबिरिन्द्रथिन्दो परिं रव | 
शसन्तं शुष्ममा भ॑रा स्वर्विदम्‌ ॥ ( ४ थं मन्त्र) 


गाय, घोड़े तो हमारे यहाँ बंधे हों, पर हे जागरूक सोम ! तु हमें सोने मत देना--प्रमाद- 
शील मत बनने देना । तू हमें प्रागे घकेलता रह (= प्र धन्व ) । जिस परमात्मा की ओर तू बह रहा 
है, हमें भी उधर ही ले जा । तू हमें देदीप्यमान बल दे कि हम भी 'स्ब:' तक पहुँच जावें । 


"`" विश्वदशैत।--- | 
पथिकृद्‌ विचक्षण ॥ ( ५ म मन्त्र) 
वह सबका दर्शनीय है भौर मार्गनिर्माता विद्वान है । 
सप्तशततम प्रकत 
१०७ वें सुक्त में एक संन्यासी की पूरी जीवनयात्रा दी है । हे सोम ! त्‌ 


“उत्सों देव दिरण्यर्य$? ॥ (४ थं मन्त्र) 


--ज्योतिर्मय फब्वारा है | 
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तू पहिले ( ब्रह्मचर्याश्रम ) में-- म 
"विप्रो अभवोइक्गिरखम ॥ ( ६ ष्ठ मन्त्र) 
-जिसके अरङ्ग-प्रङ्ग में प्रभु-प्रेम का रस तथा वीयंरक्षा की कान्ति बसी थी, ऐसे अङ्गिर 
लोगों में तू श्रेष्ठ बना । फिर गृहस्थाश्रम में -- 
अनपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमा दुग्याभिरक्षा! । 
समुद्र न संवर॑णान्यग्मन्‌ मन्दी ग्रदाय तोशते ॥ (९ म मन्त्र) 


--जहाँ चारों ओर माता, बहिन, पत्नी भ्रादि रूप में स्त्रियाँ ही स्त्रियां थीं ( 'योषा वा 
भ्रापः' शत० १.१.१.१८ ) उस स्त्रीमय अनुप में तू गो-प्रादि सम्पत्ति से युक्त होकर--दूध पीकर मुख 
से वाणीरुप गाय का तथा शरीर से इन्द्रिय-रूप गाय का दुध प्रजा के कल्याणार्थ “भ्रक्षा:' --क्षरित 
करता रहा । 

चारों झोर से उत्तम स्थान की तलाश वाले तेरे ही घर पहुँचते थे भ्रोर तुझे खूब सताते थे, 
परन्तु तुझे इसमें आनन्द अनुभव होता था । जिस दिन एक भी भ्रतिथि घर न श्रावे उस दिन उदासी- 
सी छा जाती थो । तूने एहस्थ में सेवा-रस लूटा । 


"""सदो वनेषु दाधिषे ॥ ( १० म मन्त्र) 


--गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी तू महात्माग्रो के सत्सङ्ग की प्राप्ति के लिये वनों में भो 
अपनी बैठक रखता था । 


तर॑त्‌ समद्रं पर्वमान ऊर्मिणा राजा देव ऋतं बृहत्‌ | 
अघैन्‌ मित्रस्य वरणस्य घभैणा प्र हिन्वान ऋतं बृहत्‌ ॥ (१५ श मन्त्र) 
¬ परन्तु तू ग्रृहस्थ-सागर में डूब मरने के लिये तो पैदा नहीं हुआ था । अपनो शरोर-रूपी 
पवित्र नाव से भोर पत्नी की सहायता से तू इससे भी बड़े ज्ञान की भोर बढ़ता हुआ इस गृहस्थ-सागर टन 
को भी पार कर गया । जो लहर तुमे ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में लाई थो, बही धकेल कर आगे बडे ज्ञान- य, 
समुद्र में ले गई । मित्र (= ब्राह्मण ) भौर वरण (<< कातून ) दोनों हो यह धर्म बताते थे कि र 
“भ्राथमादाधमं गण्छेत'* तथा 'ततोऽरण्यं समाश्रयेत्‌? ( मनु० ६.२ ) । 
***राज| देव} समुद्रियं ॥ (१६ श मन्त्र) 


अब तू ज्ञानसागर का दिव्यगुरायुक्त राजा बना । तूने विद्वानों से सुना-- 
सहस्तेधारो अत्यव्य॑मषोति तमीं सजन्त्यायव) ॥ (१७ श मन्त्र) 


--कि सहस्रधार संन्यासी बनकर मनुष्य अत्यन्त झव्य = रक्षणीय झथवा अध्यय (= नित्यः 


* तुलना करो--'ग्राभमांदाभरमं गत्वा’ मनु० ६.३४ ॥ 
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सुखमय ) धाम पहुँच जाता है। भागे बढ़ने वाले मनुष्य (7०९४९४७४०) उसी परम पद को 
मांजते हैं । 


यह सुनकर तू 

***सीदन्‌ वनेष्वव्यत ॥ (१८ श मन्त्र) 
वनों में रह कर यह नया वस्त्र बुनता रहा । 
तब--< 


घणा तपन्तमति सू पर! शंकुना ईव पप्तिम ॥ (२० श मन्त्र) 


फिर जब तु तेज से ग्रत्यन्त तपने लगा आर सूये के समान तेजस्वी हो गया तो हम भी 
पक्षियों की तरह उड़ते-उड़ते तेरी श्रोर भ्राये । तू सूयं के समान महापक्षी है । भ्रव तु-- 


सुज्यम|न$ सुहरत्य समुद्रे वाचोसेन्बासि ॥ (२१ श मन्त्र) 
--अब तु तपोबल के द्वारा सागर से मेघ बन गया है, मेघ वाली वाणी बोलने लगा है। तू 
गरज़ता भी है भ्रोर बरसता भी है। 
पर्वस्व वाज॑सातयेऽभि विश्वानि काव्यां | 
त्वं समुद्र थमो वि धारयो देवेभ्यः सोम मत्सरः ॥ (१३ श मन्त्र) 
- यह्‌ समुद्र भी तो यदि ग्राकाश का समुद्र (= मेघ) न बरसे तो एक दिन सूख ही जावे । 
सो, हे मेघरूप समुद्र ! तू सब काव्यों पर बरस । तूने ही तो इन्हें सबसे प्रथम धारण किया हुआ है। 


सब देव वृक्षों के समान हैं। तु मेघ के समान इन्हें सदा हरा रखता है और ज्ञान-समुद्र को भरा 
रखता हे । १ 


-""जनयब्ज्योविभैन्दर्ना || (२६ श मन्त्र) 


¬ अब तु वह ज्योति पैदा करता हुआ जीवन बिता जो सबकी आँखो को प्रसन्न करने 
वाली हो । 


अष्टशततम प्रकत 
---असुतस्बार्यं घोषर्य; || (३ य मन्त्र) 


--अब तूने संन्यासाश्रम में इस घोषणा का बीड़ा उठाया है कि 'भ्रमृतत्व क्या है मरोर कैसे 
मिलता है ?' (“व्यावृत्य शरीरेणामुतोऽसव्‌ यो मृतोऽसद्‌ विद्यया वा कमंणा वाः शत० १०.४.३.९)-- 


द ; शारीर से भ्रमर कोई नहीं होता । या तो विद्या से अमर होता है या कमं-परम्परा से । 


वृषा वि जज्ञे जनयत्नमंत्ये! प्रतपळ्ज्योतिषा तम? । 
स सुष्डुत; J ्रिधात्वस्य दंसंसा || (१२ श मन्त्र) 
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उस ज्ञान-वर्षी ने भ्रन्धकार को ज्योति से नष्ट किया । कवियों ने उसकी स्तुति की और 
अजरामर यश-रूपी उजला वस्त्र पहिनाया | जो मन, वचन, कर्म ग्रथवा झात्मिक, मानसिक, शारीरिक 
इन तीनों प्रकार के सुखों के तारों से बना था भौर झति सुन्दर था । ब्रस, इस प्रकार बह झमत्य हो 
गया । 


नवशततम वक्त 
परि प्र घन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्भित्राय॑ पृष्णे भगाय ॥ ( १ म मन्त्र) 

--हे सोम ! भ्रव तू संन्यासी है । पुरो शक्ति से 'परि प्र घन्व' = परिव्रज्या (= चारों झर 
घूमना ) और प्रव्रज्या ( संसार के कल्याणं के लिये उत्तम ढंग से घूमना ) दोनों का आश्रय ले । वह 
कार्य कर कि तु इन्द्र (= परमंश्वंवातू ), मित्रं (= प्राणी मात्र के हितैषी ), पुषा (= प्राणी मात्र से 
उचित माग ग्रहण करके देवों को पुष्ट करने वाले ) गोर भग ( सबके स्नेहभाजन )--भगवान्र्‌ का 
प्रिय बन जा | 

पर्वख सोम महान्त्संसुद्रः पिता देवानां विइवाभि घाम ॥ ( ४थं मन्त ) 

--हे सोम ! भ्रब तू समुद्रों को क्रमशः पार करता हुआ स्वयं महान्‌ समुद्र बन गया है। तू 
देवों का भी पिता है, क्योंकि तू विद्वानों का भी मागं-दशंक है । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ सब धामों 
को पवित्र कर । 

इहुरनद्राय तोशते नितोशते औणन्नभो रिणन्नपः ॥ ( ५ म मन्त्र) 

कठोर परीक्षा लेने वाले भगवापु की परीक्षा में संन्यासी नाना यातनाएँ आनन्दपूर्वक 
सहन करता है । इन यातनाओं द्वारा वह अपने आपको परिपक्व करता है भौर ज्ञानधाराम्नों के लिये 
स्वयं कष्ट सहकर मागं खोलता है। 

दशशततम सक्त 


पये घु प्र्धन्व वाज॑सातये परि बुत्राणि सक्षणिः | 
द्विषस्तरध्या ऋणया न॑ इयसे ॥ ( १ म मन्त्र) 


--है संन्यासिब्‌ ! तूने मीठा संग्राम छेड़ा है । इस युद्ध के लिये चारों झोर सुन्दर भ्रोर 
उत्कृष्ट रीति से टक्कर ले । तुम में अपने चारों ओर के विघ्तों से लड़ने का सामथ्यं है । तू हमारे 


व षियों के ग्राक्रमणों से पार उतरने के लिये उन पर अपनी कृपा का ऋण चढ़ाता है ( यही तेरा यु 


साधन है--'सामन्यो विपश्चितू' ९.९६.१२ ) । 
अजीजनो हि पंवमान सूर्य विधारे शक्मना परः | 
गोजीरया रेईमाण। पुर॑न्थ्या ॥ ( ३ य सन्त्र) | 


५१ 
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लहै पवमान ! जहाँ जल की धारा भी नहीं थी उस शुष्क प्रदेश में तूने अपनी शक्ति से 
अन्धकार में सूर्य ग्रोर निजेल में जल पैदा कर दिया ! इस कायं में तूने विद्या से प्रेम रखने वाली 
राष्ट्रहितकारिणी स्त्रियों से खूब सहयोग प्राप्त किया । 


अजीजनो अस्त मत्येष्वॉ ऋतस्य घमैन्नसृत॑स्य चारँणः | 
सदासरो वाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ॥ ( ४ थे मन्त्र) 
“है ज्ञान के धारण करने वाले भ्रमर संन्यासिषू ! तू ने मर्त्यो में सुन्दर ज्ञानमय भ्रमृत को 


उत्पन्न किया । तु श्ज्ञान के साथ युद्ध में सदा अपना मधुर रसनिष्यन्द रूप लेकर टक्कर लेने के लिये 
आगे बढ़ता रहा । 


अभ्य॑भि हि भब॑सा ततर्दिथोत्सं न कंचिज्जनपानमक्षिंतम्‌ | 
ब 
शयाभिने भरमाणो गर्भस्त्योः ॥ ( ५ म मन्त्र) 
जत भपने दोनों हाथों में श्रज्ञानशत्रुघातक शस्त्रो को लेकर युद्ध करता रहा और श्रपनी 


कठोर वाणी से मानव-समाज के शत्रुओं का श्रवणमाग द्वारा ताडन करता रहा और अन्त में अपने 
प्रहारों द्वारा उन्हीं कठोर-हृदयो से मनुष्यमात्र के पीने योग्य ग्रक्षम जल-स्रोतं का फव्वारा तोड़ 


निकालने में समथे हुभ्ना । 
एकादश-शततम बरकत 
अया रुचा हरिण्या पुनानो विइबा देर्षासे | 
तरति स्वयुग्भिः सूरो न स्वयुग्व॑भि! | 
विइवा यद्रूपा परियात्यक्वभि; सप्ताखेभिक्रेक्वाभि; ॥ ( १ म मन्त्र) 
~¬ इस मधुर मनोहारिणी साममय युद्ध-प्रणाली से शत्रुओं को पवित्र करता हुआ वह शत्रु के 


गाक्रमणों से पार होता है। उसके साथ उसी के समान स्वेच्छा से युद्ध करने वाले स्वयं-सेवक लग 


जाते हैं । जैसे, सूयं के साथ सूर्य की किरणों। वह इन सात किरणों के समान सातमुखे स्वरों से युक्त 
क्रचाझो से सङ्गीत द्वारा शत्रुओं को जीतता है। 


त्वं त्यत्‌, प॑णीनां विदो वसु से माठभिंजैयास । 

ख आदम तस्य॑ धीतिभिदेमे | 

परावतो न साम तदू यन्ना रण॑न्ति घीतय॑? | 
त्रिथातुभिररुषीमिवेया दधे रोच॑मानो वयो दे || ( २ य यन्त्र) 


“है संन्यासित ! तु कर्म-विमुख जुआरियों तक का धन सन्मार्ग में लगा देता है। वे दुष्ट 
{ माताश्रों की सुध तक न लेते थे, उन्हें उनकी माताश्नों के साथ मिलकर तु ऐसा जीत लेता है 
में धिर जाते हुँ-प्रेमबन्धन में आबद्ध होकर बिलकुल अपने घर में बन्द हो जाते हैं। 
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ये तेरी कीति-कथाएँ दूर-दूर तक सुनी जाती हैं ग्रोर दूर से कानों में गूजती हुई मधुर रागिणी के 
समान और भी रमणीय होती हैं । 

तू इन तीन सप्तकों वाली रागिण्यों से एक कौति का थान बुनकर उसे पहिनता है। 
ग्राहा ! क्या शान के साथ तू उसे पहिनता है । 


द्वादशशततम सुक्त 
नानानं वा उं नो घियो बि ब्र॒तानि जर्नानाम्‌ | 
त रिष्टं रुतं मिषग्जह्मा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रयिन्दो परि खव ॥ ( १ म मन्त्र) 


--( अन्यते जोव्यते5नेनेति 'झ्रानस” जीविका-साधनस्‌ ) इस संसार में अनेक जीविका-साधन 
हैं । नाना कमं हैं। मनुष्यों के भिन्न-भिन्न ध्येय हैं । बढ़ई मरम्मत के योग्य वस्तु की तलाश में है । 
वैद्य रोने-चिल्लाने वाले की तलाश में है कि उसे ठीक कर दू । ब्रह्मा सवनकर्ता की तलाश में है। 
जव सब अपने-प्रपने धन्धे की तलाश में हैं तो, हे संन्यासिब्‌ ! तू भी भ्रपने धन्धे में लग झौर हम 
सबको लगा । हे इन्दो ! अपने मधुर रस की धारा से परमेश्वर की शरोर बह निकल । 


त्रयोदशशततम सूक्त 
शयणाव॑ति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । 
बलं दघान आत्मनि करिष्यन्‌ वीय महदिन्द्रायेन्दो परि ख़ब ॥ (१ म मन्त्र) 
--हे इन्दो ! तूने आत्मिक बल सञ्चित किया है, अतः तू कोई बड़ा पराकम का काम किया 
चाहता है तो बस, तू एक काम कर । तू अपना सोम रस वहाँ बहा जहाँ सबसे अधिक हिंसक लोग 
रहते हों (= शर्यणावति ) । वहाँ संसार के दुष्टों का संहर्ता इन्द्र तेरी इस करामात को देखे भ्रौर 
कहे कि आहा ! मेरा भक्त किस सुन्दरता से मेरी झोर बह रहा है । प्रशंसकों के बोच भक्तिरस गान 
तो सब कर सकते हैं, पर तू हिसको के मध्य में बैठकर मस्ती के गाने गा । बस, इस प्रकार इन्द्र की 
्रोर बह निकल । 
आ पंवख दिशां पत आर्जीकात्‌ सोम मीढव! | 
ऋतुवाकेन सत्येनं अद्धया तप॑सा सुत इन्दरयेन्दो परि खव ॥ ( २ य मन्त्र) 
--है सोम ! तू चतुर शिल्पी के हाथ पड़ा था । वहाँ से संसार को सुख-वर्षो से सींचने आया ._ 
हैं । सुन, किस मसाले से '्ार्जीक' ने तुझे बनाया है --( थोड़ी से थोड़ी सामग्री से, भ्रल्प से भ्रल्प 
समय में भ्रधिक़ से भ्रधिक पदार्थे-उत्पन्न करने वाला ऋजु अर्थात्‌ दो बिन्दु के बीच में लघिष्ठ 
सरलरेखा उत्पन्न करने वाला चतुर इञ्जीनियर '्रार्जोक' कहलाता हे ) । स 
ऋतवाक (= यथायं भाषण ), सत्य (= ईमानदारी ), भद्धा ओर तप इन मसाल 
सवन अर्थात्‌ निर्माण हुआ है, तू बिकेगा भी तो उस सच्चे परीक्षक को दूकान में । बस, इन्दो 
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पजेन्यबृद्ध महिषं तं सूयैस्य दुहिता5भंरत । 
तं गन्धवा; प्रत्यग॒ञ्णन्‌ तं सोमे रसमार्दघरिन्द्रायेन्दो परि जव ॥ ( ३ य मन्त्र) 
ना पहिले गुरु-रूप मेघ की कृपावृष्टि में यह स्नातक बढ़र, फिर श्रद्धा ने इसका वररण किया ।* 


तब अक्ति-रस के गायको ने इसे घेर लिया भौर उसकी मस्ती में पूरा रस भर दिया । बस, हे सोम ! 
तू इधर-उधर मत देख, सीधा इन्द्र की भोर बह निकल । 


ऋतं वर्दुन्नृतद्युम्न सत्यं वर्दन्त्सत्यकर्मन्‌ । 
अद्धां वर्षन्त्सोम राजन्‌ धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेन्दो परि सव ॥ (४ थे मन्त्र) 
हे सन्यासिब्‌ (= सोम ) ! तू नपी-तुली बात बोलता है । ऋत भ्रर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान ही तेरा 
धन है । तू सदा सत्य बोलता है भौर सदा सत्य आचरण करता. है, फिर श्रद्धायुक्त बात बोलता है । हे 


सोम ! किसी ग्रच्छे गुरु ने तेरा परिष्कार किया है । सो, तू उस ऋत ग्रोर सत्य के सरोवर इन्द्र की 
आर बह निकल । 


सत्यर्जुग्रस्य बृहत! संर्तरवन्ति संख्॒वा३ | 

° le [oS 

स॑ य॑न्ति रसिनो रसां: पुनानो ब्रह्मणा हर इन्द्रयिन्दो परि सरव || (५ म मन्त्र) 
“उस उग्र ज्ञानमय भण्डार के ग्रनेक ज्ञान-स्रोत इधर-उधर फूट निकले हैं। उस रसिया के 


रस-प्रवाहू स्थान-स्थान पर मिट्टी में मिल गये हैं । इन्हें भ्रपनी विद्या के बल से बटोर-बटोर कर भौर 
छान-छान कर इकट्ठा कर और फिर, हे रस में सराबोर इन्दो ! इन्द्र की ओर बह निकल । 


यत्र जह्या प॑वमान छन्दुस्या ३ वाचं वर्दन्‌ | 
माव्णा सोमे मीयते सोमेनानन्दं जनयक्िन्द्रयिन्दो परि सरव ॥ (६ ष्ठ मन्त्र) 
“जहाँ कोई सुनियमबद्ध (= छभ्दस्या) वाणी बोलने वाला ब्राह्मण अपनी वाणी के रस से 


आनन्द उत्पन्न कर रहा हो ौर स्तुति-गानकर्त्ता उसको घन्य-धन्य कहकर उसकी महिमा हों 
गा रहे हों. 
वहां तु भी पहुँच और उस स्तुतिगान में सम्मिलित हो जा । नीतिकार ने इसोलिये कहा है— र 


परगुरा-परमारपचु प्वतीक्कत्य नित्यं, 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ।। नीति-शतक ७९॥ 


बस ! उस रसःप्रवाह में, हे इन्दो ! तु भी इन्द्र की भ्रोर बह निकल | 

यत्र ज्योतिरजस्रं यासिन ढोके ख्हितम्‌ | 

तरिमन्‌ मां चेदि पवमानाऽसृतें छोके आशिंत इन्द्रायेन्दो परि सब ॥ (७ म मन्त्र) 
जहाँ सदा प्रकाश ही प्रकाश है । जिस लोक में नित्य सुख धरा है । उस भ्रमृतमय--अक्षीण 


* श्रद्धा वे सूर्यस्य दुहिता' शत० १२.७.३.११ ॥ 
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प्रमुभक्तिमय संसार में, हे पचमान ! तूं पहुँच छुंका है, मुझे भौ वहाँ ले चल । ( तेरे साथ मिलकर मैं 
भी बहुँ ) हे इन्दो ! उस इन्द्र को घोर बह निकल । 

यत्र राजां वैवस्त्रतो यरत्रावरोर्धन दिव; | 

यत्रामृयेद्दतीरापस्तत्र मामस्ते कुधीन्द्रयेन्दो पार खव ॥ ( ८ म मन्त्र) 

--जहाँ संसार भर के व्यवस्थापक प्रभु का राज्य है, जहाँ चौ; को--इस देदीप्यमान जगत्‌ 
की सीमा समाप्त हो जाती है । ये लम्बी-लम्वी सृष्टि-धाराएं जिस समुद्र में चुपचाप विलीन हो जाती 
हैं वहाँ पहुँचा कर मुझे भी अमर कर दे । हे इन्दो .! इन्द्र की भ्रोर बह निकल । तू नदी न सही वहीं 
रस बहा । 

यत्रानुकाम चरणं त्रिनाके त्रिंदिवे दिव! | 
लोका. यत्र 'ज्योतिष्मन्तखत्र मामसृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि रवव ॥ ( १० म मन्त्र ) 

--जहाँ बड़े का डरा है अर्थात्‌ शरीर का बड़ा जीवात्मा और उसका भी बड़ा परमात्मा ये 
दोनों जिस समाधिगम्य देश में इकट्ठे होते हैं वहाँ तृप्ति का साधन सदा अन्दर होने से न तृप्ति करने 
वाला जीव थकता है, क्योंकि यह आनन्द उसे शरीर-साधन के विना स्वयं स्वधा अर्थात्‌ अपने सामथ्यं 
से मिलता है और तृप्ति-साधन पर-ब्रह्म के भी अनादि अनन्त होने से नित्यानन्द की प्राप्ति होती है 
वहाँ पहुँचाकर, हे सोम ! मुझे भी अमर कर दे । हे इन्दो ! इन्द्र की भ्रोर बह निकल । 

यत्रानन्दाइच मोदाइच मुर्दः प्रमुद आसते | 
काम॑स्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामसृ्ै कृधीन्द्रायेन्दो परि खव ॥ (११ श मन्त्र) 

--जहाँ सहज ग्रात्मिक भ्रानन्द और तदुत्पन्न रोमाञ्चाश्र पातादि मोद सदा विद्यमान है, सब 
सत्सङ्गी मुदित वृत्ति वाले हैं मौर इकट्ठे बेठकर--वे जितने सत्सङ्गी हों उतनों से गुणित होकर-- 
प्रमुदित होकर बैठते हैं। सब कामनाम्नों की--नित्यानन्द की कामना है । वह मिलने से जहाँ कामना 
की कामना भी परिपूर्ण होकर शान्त हो जाती है, उस स्थान पर पहुँचाकर मुझे भी अमर कर दे | हे 
इन्दो ! इन्द्र की ओर बह निकल । 

चतुदशशततम सुक्त 
य इन्दो! पव॑मानस्यान घामान्यक्कमीत्‌ | 


तमाहुः सुप्रजा इति यस्तै सोमार्विधन्मन इन्द्रयिन्दो परि खव ॥ ( १म मन्त्र ) 


--हे इन्दो ! पवमान इन्दु के लिये निश्चित धामों को जिसने ठीक क्रम से पार किया उसको 
भर्थात्‌ तुभको उत्तम सन्तान कहते हैं भ्रोर जिस गुरु ने तेरा मन इस पदवी को पाने के योग्य बनाया 
उसे उत्तम सन्तान वाला कहते हैं। तू भोर तेरा गुरु दोनों धन्य हैं। हे इन्दो ! इन्द्र की ओर बह 


निकल । 
ऋषे मन्त्रकृतां सोमे! करर्यपोदरर्थयन गिर | क 
सोमै नमस्य राजानं यो जशे वीरुघाम्पतिरिन्द्रायेन्दा परि खव । (२ य मन्त्र) 
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“है संन्यासिम्‌ः! हे ऋषे ! हे कार्याकार्य के यथार्थ दर्शक कश्यप ! उस संन्यासिराज को-- 
जिसने कि तुरे बनाया है उसे वह स्तुति प्रदान कर जो मन्त्र-द्रष्टा ऋषियों को दी जाती है। श्रपनी 
स्तुतियों से सदा अपनी वाणी को गौरवान्वित करता हुआ उस संन्यासिराज को नमस्कार कर | हे 
इन्दो ! इन्द्र की ओर बह निकल । 

सप्त दिशो नानां सूर्या? सप्त दोतार ऋत्विज? | 
देवा-आंदित्या ये. सप्त तेभिः सोमाभि र॑क्ष न इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ( ३ य मन्त्र) 
--पांच प्रत्यक्ष, एक अनुमान और एक शब्द ये ज्ञान की ७ दिशाएं हें । इन सबके नाना 
विद्वानु हैं । पांच इन्द्रिय, मन, बुद्धि ये ७ होता ऋत्विज्‌ बनकर यज्ञ कर रहे हैं। 'रसासृङ्मासमेदोऽ- 


' स्थिमज्जा शुक्राणि' ये ७ शरीर के मूल धातु-रूप आदित्य हैं। इन सवका यथावत्‌ उपयोग हमें 
सिखाकर, हे सोम ! हमारी रक्षा कर । हे इन्दो ! इन्द्र की ओर बह निकल । 


यत्ते राजव्छृतं इविस्तेने सोमाभि र॑क्ष नः | 
अरातीवा मा नंस्तारीन्मो च नः किव््चना मंमदिन्द्रायेन्दो पारे सव || (४ थं मन्त्र) 
-र्‍हे संन्यासिराज: ! हमें अपना परिपक्व स्वानुसूत ज्ञान दे । उसके द्वारा हमारी रक्षा कर । 


हमें बाह्य और भ्राभ्यन्तर कोई शत्रु परास्त न कर सके । कोई वैभव हमें मदोन्मत्त न कर सके । बस, 
इन्दो ! इन्द्र की श्रोर बह निकल ( हम भी तेरे पीछे चल रहे हैं ) । 


॥ इति नवमं मण्डलम्‌ ॥ 


NT 
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दंशमं मण्डलं 


प्रथम मण्डल में मनुष्य मात्र के अनुकरणार्थ भगवान्‌ ने भ्रेपने भ्रापको आदशेरूप में मनुष्य 
के सामने रक्खा । “भक्त उस अपने सामने रखे हुए (पुरः = सामने, हित=रक्खा हुआ) = पुरोहित = 
सामने रक्खा हुदा श्ादहों)"" 111111 as 


यहाँ से वेद का झारम्भ हुआ । अब मनुष्य पुष्ट तथा सुशिक्षित (प्रथम मण्डल), सुसमृद्ध 
(द्वितीय मण्डल), सुरसस्नात (तृतीय मण्डल), सुशासित (चतुर्थ मण्डल), सुरक्षित (पञ्चम मण्डल), 
दिइवसहयोग-सम्पन्न (षष्ठ मण्डल), विश्वनेता महावसिष्ठ द्वारा सुनीत (सप्तम मण्डल), तथा 
विइवमानुष द्वारा स्वयं वत विश्वराष्ट्रपति के राज्य में बसने वाला बनकर (ग्रष्टम मण्डल), और 
विश्ववितु ग्राचाय के तीनों आश्रमों की मर्यादा पालकर चतुर्याश्चम में प्रविष्ट बैदवानर संन्यासियों 
को छत्रछात्रा में इन्द्रो के इन्द्र परमात्मा की झोर सोम बनकर बह निकला (नवम मण्डल) । 


अब मनुष्य पुरोहित घर-घर में जाकर नाना संस्कारों तथा यज्ञ आदि की कल्पना करके वेद 
की शिक्षा को विश्वव्यापी किस प्रकार बनावे यह दशम मण्डल में सिखाया गया है, इसीलिये यज्ञ- 
कल्पना का मूल श्याधार पुरुष-सूकत इस दशम मण्डल में ही आया है । 


यज्ञकल्पना मनुष्य सीखे कहाँ से ? संवत्सर से । यह यज्ञ सृष्टि तथा प्रलय के ग्रनादि प्रवाह 
में सदा से इसी प्रकार बनता चला थ्राया है और मनुष्यों को यज्ञनाटक (भ्रग्निहोत्र से क्‍्रश्वसेध पर्यन्त) न 
की कल्पना करने का प्रकार बताता चला झाया है । टि 


घाता यंथापृवेमकल्पयत्‌ (१०-१९०.३ ) . 


इस संवत्सर-रूप यज्ञ में ्रभिनयकर्ता है--वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा प्रादि अत्यन्त विरोधी 
गुणवाले, किन्तु उस प्रभु के शासन में बद्ध होकर विश्वकल्याण करने वाले 'ऋतु ।यहउतका | 
परस्पर विरोध विश्व का कल्याण इसलिये करता है कि 'सविता' की भ्राज्ञा से उनका समय बिलकुल . 
परिमित है । क 


यदि वे इस प्रकार मर्यादाबद्ध न हों तो पृथिवी ग्रीष्म से भस्म हो जाय भथवा जाड़े से जम _ 
जाय भ्रथवा वर्षा से प्रलय हो जाय, किन्तु श्रब नियत-परिमाण होने से शरद से वनस्पतियाँ भोज्य 
सामग्री संगुहीत करती हैं । वसन्त से धरती खिलती है । ग्रीष्म से खेती पकती है। वर्षा से नये भ्रककुर 
उगते हैं ओर शरद से फिर वही संग्रह प्रारम्भ हो जाता है। यह एक चक्र है। इसका चाहे जहाँ से 
भ्रारम्भ करें वहां तक लौटने से संवत्सर पुरा हो जाता है। इस परिमित गति के कारण हीं 
ग्रीष्म भादि ऋतु भौर इनका सूत्रधारं भगवान्‌ ऋत्विज कहलाता है, इसीलिए शत 
'संबत्सरो वै यज्ञः' इस वाक्य से भरा पड़ा है । इस वाकय का बीज पुरुष-सुक्त के ६ ष्ठ मन्त्र 
है । मन्त्र इस प्रकार है-- व द रर 
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यत्‌ पुरुषेण हुविषां देवा यज्ञमत॑न्बत | 
बसन्तो अ॑स्यासीदाच्मै ग्रीष्म इष्मः शरदूधाविः ॥ ( १०.९०.६ ) 
यही वह नाटक हैं जिसके लिए वेद स्वयं कहता है-- 
'देवस्ये पर्य काव्यं न म॑मार न जीयेति! ॥ ( भथवं० १०.५.३२ ) 
ऋग्वेद में इस काव्य का रोद्र रसमय रूप दिया गया है-- 
(देवस्य पश्य काव्य महित्वा5द्या ममार स ह्य! स्मान? ॥ ( ऋ० १०.५५.१५ ) 


--देव के रोद्र रमय काव्य को देखो जो कल जीवित था वह भ्राज मर गया है । 


बस, इस संवत्सर-रूप काव्य के अनुकरण पर अग्निहोत्रादि यज्ञों की कल्पना की गई । इन 
यज्ञों को शतपथ ब्राह्मण में स्पष्टतः 'काव्य' कहा, महर्षि याज्ञवल्क्य ने किसी अपने से भी प्राचीन ऋषि 
का प्रमाण देकर लिखा है-- “कथमस्य काव्यं कयं सन्ततोऽग्निः' उत्तर में कहा है “यो जविष्ठो भुवनेषु' 
॥ शत. ११-३.१.६॥ 

--प्रश्न--जब विद्वानु प्रवास में होता है उस समय उसके भ्ररिनहोत्र आदि काव्यों का क्या 
बनेगा ? उत्तर-- भ्रग्निहोत्रादि काव्य तो उसके सदा साथ हैं, क्योंकि वे संसार की तीव्रतम वेगवाली 
सवारी में बेठकर उसके साथ सदा चलते हैं भर्थात्‌ मन में । 


बस, इन नाटकों में अभिनेताम्रों का कार्य करने के लिये अग्नि, जल श्रादि जड़ देवता तथा 
ग्रणीतापान्र, मुयचमं ग्रादि पात्र प्रतीक रूप में प्रयोग में भ्ये । पीछे से जब भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र 
बनाया तब यह्‌ भ्रभिनयकार्ये मनुष्यों से करवाया गया, परन्तु वे कहलाये “पात्र” ही, अतएव भरत- 
नाट्यशास्त्र में लिखा है--यजुर्वेदादभिनयम्‌'॥। भरत ना. शा.” । 


इन पात्रों में यज्ञख्प काव्य का रस भरा रहता है । 


बस, इस प्रकार के वेद के कल्प नामक अङ्ग का सुत्रपात हुआ । इस कल्पसुत्र का बीज 
पुरुष-सुक्त में है। यह नाटक श्रथवा यज्ञ आकाश में सूर्य, चन्द्र आदि देव सदा करते प्राये है । 
कल्पसूत्रकारो ने इसी के ग्रनुकरण पर यज्ञों की रचना की है । इस कल्पसूत्र की ये क्रियाएँ करने 
वाला ब्राह्मण मनुष्य-लोक में मनुष्यों के लिये ग्रादशं है जो कि विइव-पुरोहित परमात्मा के आदर्श को 
झपने जीवन में उतार चुका हे । 


प्रथम मण्डल में, प्रथम मन्त्र में उस विइव-पुरोहित की स्तुति की गई थी । झब उस विश्व- 
पुरोहित का भनुगामी मनुष्य-लोक की प्रजा में पुरोहित और होता बना है । यह पुरोहित विप्र-राज्य 
का राजा है । इस विप्रराज्य का वन ऋग्वेद के (यक्षेषु विप्रराज्ये? ( ८.३.४ ) इन शब्दों में हुमा 


 है। यही मन्त्र यजुर्वेद में भी ठीक इसी प्रकार भाया है (यजुः. ३३.८३) । यही विप्रराज्य का 
प्रतिनिधि गृहस्थ के घर में बैठा है । यजमान कहता है कि, हे विप्रराज ! आप हमारे पुरोहित हैं । 


म॒ मनुष्यों को सूर्ये, चन्द्रादि देवों से सङ्गत कीजिये । 
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“*““प्रोहितों राजन्‌ यक्षीह देवान" || ( १०.१.६ ) 
--आप इस प्रकार उन देवों को हमारे बीच बुलाने वाले हैं । 
**"विश्लु माजुषीष होता! ॥ ( १०.१.४ ) 
--मनुष्य-प्रजा में देवों का ध्रावाइन करने वाले हैं । 
देवों का भ्रावाहन किस प्रकार होता है ? 
“आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छकनवांम तदन प्र वोहम? ॥ ( १०.२.३ ) 
रोहित की कृपा से हम सुर्य, चन्द्रादि देवों के मागे पर उनका भ्ननुकरण करते हुए चलने 
वाले बन गये हैं। हम जीवन-यात्रा के रथ को उनके मार्ग पर पूरी तरह तो नही चला सके, परन्तु 
कुछ अंश तक तो इस रथ को उनके पीछे-पीछे वहन करने में समर्थ हो गये हैं। 
परन्तु यह सब हुआ किसकी कृपा से-- 
आग्निरविद्वान्त्स य॑ज्ञात्‌ सेदु होता | 
(सो अंध्वुरान्त ऋतून्‌ क॑ल्पयाति! 


लाइन देवों के चरित्र को विद्वावू पूर्णतया जानता है, वही हमारा अग्रणी है। वही इन 
श्राकाशस्थ देवों से सङ्गतीकरण करके तथा इनकी यथार्थ ज्ञानरूप पूजा करके गुणों का ज्ञान हमें देता पल 
है । इस प्रकार झ्राकाश के देवों को हमारे अन्दर बुलाता है, इसीलिये वही होता है भोर वही भब्नि- अर 
होत्रादि नाना यज्ञों की कल्पना करता है । वही हमारे जीवन के लिये ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थादि 
के और दिनचर्या में प्रातः, सायं, मध्याह्न, उत्तराह ण, रात्रि भ्रादि के नित्यकर्म के लिये ऋतु अर्थात्‌ 
नियत समय-विभाग का निर्माण करता है । बस, यही इस दशम मण्डल का विषय है, इसीलिये इसके 
प्रथम सूक्त में उसे पुरोहित तथा होता कहा दै । 


द्वितीय सूक्त के प्रथम मन्त्र में उससे प्राथना की है-- 
“*“ऋतूँ ऋतुपतेयजेह? ॥ ' 
साथ ही कहा है कि आकाश में ये सूये, चन्द्रादि जो 'देज्य| ऋत्विज११ देवलोक के ऋत्विज 


हैं उनके द्वारा उनके ममं समझकर 'त्वं होतरणमस्यां यजिष्ठ:--तू होताओं में यज्ञव्त्तिम ऋत्विजू हो 
गया है । रस 


का प्रयोग-- 
'कल्प' धातु के निम्नलिखित प्रयोग ऋग्वेद में उपलब्ध हैं । 
५२ 


यद्वां एक बात और भी बहुत मर्म-प्रकाशक है। वह है 'कह्पर (= कप्‌’ सामथ्यं 
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कल्पय १०.१८.४ ` ` कल्पयावहै १०.८६.२१ 
कल्पयतु १०,१८४.१ कल्पस्व १,१७०.२ 
कल्पयन्तः ८.५८.१ कल्पेषु ९.९.७ 
र १०.११४.६. . अकल्पः १.१०२.६ 
कल्पयन्ति १०.११४.५ 
कल्पयस्व १०.१०.१२ अकल्पयत्‌ १०.१९० ३ 
कल्पयाति १०.२.३ प्रकल्पयत्‌ १०.९०.१४ 
१०.२.४ चाक्लप्रे १०.१३.५ 


इनमें से १.१०२.६, १.१७०.२, ८.५८.१, र ९.९.७ केवल ये चार दशम मण्डल से 
बाहिर हैं! 
झव प्रथम मण्डल को लीजिये-१०२ सूक्त में “अकल्प?१ इन्द्र का विशेषणा है अर्थात्‌ वह 
इन्द्र अपने सामर्थ्यं से वलवाबु है, दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता । 
१७० वें सूक्त में इन्द्र से कहा गया है भ्रात॑रो मरुतस्त | तेमिं! कल्पस्व साधुया’ 
मरुतू तेरे भाई हैं उनके साथ मिलकर तू हमारी भली प्रकार रक्षा कर । यहाँ इन्द्र का अर्थ राजा है । 
“विश्‍व को एकता! रूप यज्ञ को संसार के ब्राह्मण ऋत्विज्‌ बनकर--- 
***बहुधा कल्प्यन्तः ° - बहैन्ति' ( ८.१८.१ ) 
इस प्रकार कहा गया है। सो ८ वें मण्डल में, ३ य सुक्त में विप्रराज्य का वर्णन भ्रा चुका 
है, परन्तु 'यज्ञ को कल्पना किस प्रकार को जातो है' यह वर्णांन-'सो अंध्व्रान्त्स ऋतून्‌ 
छ॑ल्पयाति' ( १०.२.३ ) इस दशम मण्डल में ही है । विवाहादि संस्कारों का तथा अन्य गरह्मकमों 
है का वर्णन दशम मण्डल में ही है, भ्रव्यत्र नहीं । 
९.९.७ में भी यही कहा है कि सोम भ्नाचायं कल्पो के द्वारा ग्रविद्या अन्धकार का नाश करे, 


किन्तु उन कल्पों की रचना का प्रकार दशम मण्डल में ही है, यह स्पष्ट हो गया, इसीलिये होता, 
प्रध्वयु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों का क्या-क्या कारये है यह बताने वाला-- 


ऋचां त्व। पोष॑मास्ते पुपष्वान्‌ गायत्रं त्वों गायति शक्वरीषु | 
ब्रह्मा त्यो वर्दति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ त्व} ॥ ( १०.७१.११ ) 


नप 


यह मन्त्र दशम मण्डल में ही भ्राया है । 

जिन सूये, चन्द्रादि देवताभों के यज्ञ के प्रनुकरण पर (यत्पुरुषेण दृविषा देवा यक्षमर्तैन्वत) 
. यज्ञा की कल्पना की गई उनका प्रतिपादक पुरुष-सुक्त इसी मण्डल का ९० वां सूक्त है । इससे ५ सूक्त 
' पूर्वं ८५ वें सूक्त में 'सुर्या के विवाह द्वारा गृहस्थाश्रम का स्वरूप तथा विवाह-संस्कार दिखाया गया 
__ है । इसका अर्थ यह है कि ८९ वें सूक्त में, सो अंध्वरान्त्स ऋतून्‌ कंल्पयाति' ( १०.२.३ ) इस 
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कल्पना की व्याख्या की गई है और ९० वें सूक्त से उस सृष्टि-रूप महायज्ञ का वणन भ्रारम्भ होता है 
जिसके अनुकरण पर ये यज्ञ कल्पित किये जाते हैं । फिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतर को ग्रोर जाते-जाते १२९ 
वें सुक्त में सृष्टि से पूवं की झवस्था तक पहुँचा दिया गया है । यह प्रसिद्ध 'नासदीय' सूक्त है । 


इन सारे क्रमों के आधार पर मानव-समाज के निर्माणार्थं राज्य, सभा प्रौर राजा आदि की 
कल्पना है। कि च, उन समाज-शास्त्र के तथा राज्य-व्यवस्था के नियमों को घर-घर पहुंचाने के लिये 
यज्ञ-कर्मो की रचना विद्वानों द्वारा को जाती है, इसलिये १३० वें सुक्त का प्रथम मन्त्र ही देखिये 


यो य॒ज्ञो विश्वतस्तन्तुंभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः ॥ 
यह ब्रह्माण्ड-हप जो विश्वतस्तन्तु यज्ञरूप वस्त्र तना हुआ है, इसी के अनुकरण पर विद्वानों 
ने देवकमं ग्रर्थात्‌ अग्नि-होत्र भ्रादि कमंकाण्डो का विशाल थान बुना है । 
इसे व॑यन्ति पितरो य आय॒यु! प्र वयार्प वयेत्यासते ॥ ( १०-१३०.१ ) 


ये ऋतु-रूप पितर इस ब्रह्माण्ड-रूप ताने को बुन रहे हैं ।* यह दिखाते हैं । हम जाते हैं, 
भ्रब तू बुन। जो हैं उन्हें कहते हैं 'प्रवय' । जो काम कर चुकते हैं उ-हें कहते हँ “अप वय' । दृष्टान्त 
ऋतु' स्वयं हैं । हर ऋतु अपना काम करके चल देता है और दूसरे को कहता है--'अब तू बुन ।' 


ये ऋतु छह धारियों वाला संवत्सर-रूप'थान बुनते हैं यह बात प्रथवं-वेद में भी ( 'तन्त्रमेके 
युवती विरूपे अभ्याक्रामै वयत! षण्मयूखम्‌? प्र० १०.७.४२ ) आई है । उन्हीं मयूखो का 
ऋग्वेद १०.१३०.२ में भी वणुन है । मन्त्र इस प्रकार है 
पुमाँ एनं तनुत उत्‌ णत्ति पुमान्‌ वि त॑त्ने आधि नाके आस्मिन्‌ | 
इमे मयुखा उप सेदुरू सद्‌! सार्मानि 'चक्तस्तसराण्योववे ॥ 
१४९ वं सूक्त में (सबिता यन्त्रे? प्रिवी मैरम्णात्‌? ( १ म मन्त्र) कहा गया है । नाना 
प्रकार के नियम बनाकर विधान-निर्माता सविता ने प्रथिवी को रमणीय बना दिया । 


१५० वें सूक्त में विश्व के भहावसिष्ठ पुरोहित का वणान है । वही सविता का सहायक है 


-***अग्निं वर्सिष्लो इवते परोह्वितो सूळीकायै परोहित!? ॥ ( ५ म मन्त्र ) 


यह विश्व-पुरोहित अग्नि को बुलाता है। वह श्रद्धा से हो बुलाई जा सकती है, इसलिये | 


१५२ वें सूक्त में कहा-- 
शास इत्था महा अस्यमित्रखादो अदूसुंतः | | 
न यस्य॑ इन्यते सखा न जीर्यते कदां चन ॥ ( १५२-१ ) 
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शक्तिनाशक होता है। वह कभी मारा नहीं जातां। मारा जाना तो दूर रहा वह कभी परास्त भी 
नहीं होता । 

ऐसे शासक के राज्य में घर-घर में गृहपत्नी इस प्रकार अभिमान करती है-- 


एकोनपष्टिशततम सुक्त 
उदसौ सूर्यों अगादुदयं मामको भग? | 
अहं तदू बिंदुला पा्तिमस्य॑साक्षि विषासहिं? ॥ (१ म मन्त्र) 
--मैं सूर्योदय के पूर्व उठ गई हूँ । सूर्य मेरे सामने उदित हो रहा है सूर्यं क्या उदित हो रहा 
है, मेरा सौभाग्य उदित हो रहा है । प्रातःकाल भ्रालस्य त्याग कर उठने की महिमा को मैं जानती हूँ, 
इसी लिये पति के कत्तंव्यभार को तथा कठोर से कठोर परिस्थियों को सहन करने की शक्ति मुझ में 


जाज्वल्यमान है । 
अह केतुरहं मुघोऽहसु्रा विवाच॑नी | 
ममेदनु करुं प्तिः छेहानायां उपाचरेत्‌ ॥ (२ य मन्त) 
मैंने इस कमेठता का फल भी पाया है। मैं इस घर का झण्डा हूं । इस धर का सिर मानी 
जाती हुँ । हर बात में कठोर से कठोर समालोचना मैं कर लेती हूँ ध्रौर मेरी इस सहनशीलता के 
कारण हो मेरे निर्धारित कत्त व्य-मार्गे को पति भी स्वीकार करके उसके भ्रनुसार ग्राचरण करता है । 
मर्म पत्राः शौत्रदणोऽथों मे दुहदिता विराट्‌ | 
उताहमस्मि संजया पत्यौ मे इ₹ळोक उत्तम; ॥ (३ य(मन्त्र) 
--मेरे पुत्रों ने भी भ्रालस्य को जीत लिया है, इसलिये वे सर्वत्र शत्रुहुन्ता के नाम से विख्यात 


हैँ । मेरी बेटी जहाँ जाती है, सब प्रादरपूर्वंक कहते हैं 'झाइये, विराजिये', इसलिये उसका नाम 
विराट्‌ पड़ गया है । मैं भपने पति को इस प्रकार जीतने में समर्थ हुई हं । चारों ग्रोर मेरा तथा मेरे 


पति का उत्तम यश फेला हुमा है। 
येनेन्द्रो हविषा कुल्यम॑वदू द्यम्न्युत्तम! । 
इदं तद॑क्रि देवा असपत्ना किळासुवम्‌ ॥ (४ थं मन्त्र) 
प्रातःकाल प्रतिदिन मैं सूये को देखकर यही पाठ पढ़ती हूँ कि इस नक्षत्र-लोक के इन्द्र ने 
परमपिता परमात्मा को म्रपनी कमंठता से प्रसभ करके यह तेजस्विता का वरदान पाया है । बस, जो 
हवि यह प्रतिदिन उस प्रभु को देता है वही स्वकमंपरायणाता-रूप हवि मैं भी उस प्रभु के ग्रपंण करती 
हूँ, इसलिये मैं भी भ्रपने समाज में शत्रुरहित हो गई हूँ । द 
हे देवो ! कर्मयोग का यह प्रभाव है-- 
असप॒त्ना संपत्नघ्नी जयन्त्याभिभूर्वरी | 
आड्वक्षमुन्यासां वर्चो राधो अस्थेयसामिब ॥ (५ म मन्त्र) 
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--दैखो कमंयोग का प्रभाव । मैं बाह्य तथा प्राभ्यन्तर दोनों प्रकार की गिरावट से बची हुई 
हूँ । इतना ही नहीं, उनको मार भगाती हूँ । फिर, इसके लिये मुझे उनसे टक्कर नहीं लेनी पड़ती । वे 
मेरे प्रताप से अभिभूत होकर भाग जाते हैं, इसीलिये मेरा नाम 'संजया' भ्रौर 'जयन्ती' पड़ गया है। 
मैंने सब दुष्ट स्त्रियों का तेज वेसे ही छीन लिया है, जिस प्रकार चञ्चल मनुष्य का धन छिन जाता 
है । कारण यह है कि मैं तो कत्तंव्य-माग में स्थिर हूँ रौर वे जहाँ-तहाँ निन्दा-ुगली करती भटकती हैँ ' 


समंजेषमिमा अहं सपत्नीरमिभूर्वरी | 
यथाहमस्य वीरस्य विराजानि जन॑स्य च || (६ ष्ठ मन्त्र) 


मैं शची पौलोमी हूँ भर्थात्‌ सदा पुलकित लोमों से पहिचाने जाने वालो, सदा प्रफुल्लित 
आशावादिनी महाशक्ति हुँ । जो दुष्ट स्त्रियां मुझे गिराने ग्राती हैं-नाना प्रकार के प्रलोभनों से मुझे 
पतनमागे की गोर ले जाना चाहती हैं। मुक्त देखकर इतनी भ्रभिभूत हो जाती हैं कि उनकी, दुष्ट 
प्रस्ताव करने की हिम्मत ही नहीं होती । इसके दो कारण हैं। मैं सदा प्रयत्नशील रहती हूँ कि यह 
वीर अर्थात्‌ मेरा पति जो मेरे हृदय में सदा विराजता है, मैं भी इसके हृदय में विराजू । कि च, मैं 
कभी सोभाग्यमदगविता होकर जनत। को चिढ़ाती नहीं । उलटा उनके भी हृदय में विराजने के लिये 
ऐसी तत्परता से सेवा करती हूँ कि सदा इनके (= पतिदेव के ) हृदय में भी विराजू , जनता के हृदय 
में भी। 

इसी प्रकार १६६ वें सुक्त में उद्योगशील पुरुष का वर्णन है । 

१७२ वें सूक्त में, ऐसे उत्तम राजा को प्रजा किस प्रकार भ्राशीर्वाद देती है यह दिखाया है । 


१८१ वे सूक्त में इस प्रकार के राजा को उसके राजनीतिज्ञ पुरोहित किस प्रकार सन्मागे 
दिखाते हैं भ्रोर वह शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं यह बताया है । 


१८२ वे सूक्त में राजमन्त्री का वणंन है । 
१८३ वें सूक्त में राजा एक सद्गृहस्थ के रूप में-यजमान के रूप में उपस्थित होता है और 
होता' उसे तथा उसकी पत्नी को आशीर्वाद देता है प्रोर भ्रपने लिये परमात्मा से आशीर्वाद मांगता 


है । इन तीनों में उत्तम सन्तान मांगी गई है। पहिले उत्तम राजा का वरणेन है, इसलिये समाप्ति 
उसके उत्तराधिकारी पर ही होनी चाहिये । 


१८४ वें सूक्त में वह प्रसिद्ध मन्त्र है जिसका गृह्य सूत्रकारों ने गर्भाधान संस्कार में विनियोग | र Re 
किया है। झौर जिसमें स्पष्ट कहा यया है कि विष्णु भ्रर्थात्‌ मानव-समाज जिस गर्भ को बुलावे उसके | 
लिये पहिले स्थान बना ले । यह नहीं कि घड़ाधड़ अनियन्त्रित प्रतिथि धरती पर पड़ते रहें-- द | 
विष्णुर्यानि कल्पयतु? ॥ ( १ म मन्त्र ) 


फिर १८९ वें सूक्त में कल्पसूत्र के प्राधार-भूत देवलोक भर्थात्‌ सृष्टि में से सनातन माता- 
पिता द्यो घ्रोर पृथिवी संसार भर के आदर्श यजमान के रूप में उपस्थित होते हैं । जिस वेद का 
पुरोहित भ्रग्नि से हुआ उसकी समाप्ति के पूवे यजमान भ्रोर यजमान पत्नी क्यों न भ्रावें । ? य 
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१९० बाँ सूक्त प्रसिद्ध भ्रघमषंण सूक्त है, जिसमें कहा गथा है कि धरतो के कल्पसूत्रकार सदा 

से इस सृष्टि में से यज्ञ-कल्पना करते झाये भ्रोर करते रहेंगे । यह प्रवाह भ्रनादि-श्रनन्त है-- 
घाता यथा पवमंकल्पयत्‌' ॥ ( ३ य मन्त्र ) 

श्रव १९१ वें सूक्त में भ्रर्थात्‌ ग्रन्तिम सूक्त में 'अग्नि' झर्थात्‌ पुरोहित से कहा गया है कि 
गृहस्थाश्रम का रूप तो हमने दिखा दिया । अब बालकों के मस्तिष्क-निर्माण से लेकर सार्वभौम 
चक्रवर्ती राज्य तक के संगठन की विद्या घर-घर में पहुँचाने के लिये दर्शपोणंमासादि यज्ञों की कल्पना 
करो, जिसके द्वारा-- 

(सँ गंच्छघ्व सँ वदृष्वम्‌? ॥ 

तुम्हारी चाल एक सी हो, बात एक सी हो । 

यह 'संगच्छध्वं' की श्राज्ञा ही यजुर्वेद का मूल है । जहाँ ऋग्वेद को समाप्ति होती है वहाँ 
“यजुः? अर्थात्‌ संगठन का वेद आरम्भ होता है, यह वेद-समन्वय है । 

॥ इति दशमं मण्डलमु ॥ 

इस प्रकार हमने ऋग्वेद के दशों मण्डलों का तथा तदन्तगंत सूक्तों का मणिसुत्र संक्षेप से 
दिखा दिया । इससे पाश्‍चात्त्य लोगों की यह कल्पना कि “ ऋग्वेद के भिन्न-भिन्न सण्डलों का निर्मा 
भिन्न-भिन्न कालों में हुप्रा” भूमिसात्‌ हो गई। साथ ही झाने वाले भाष्यकारों के लिये दिग्दर्शन 
हो गया । 

इस समय ७० वर्ष को ग्रायु मौदगल्य की हो गई हे । शतपथभाष्य का कार्य पुरा करना है । 
बह्‌ पूरा हो गया भ्रोर जीवन शेष रहा तो चारों वेदों का भाष्य लिखेंगे, नहीं तो यह कार्य शिष्य- 
परम्परा में कोई पूरा करेगा । 
धन्यवाद है उस योगिराज दयानन्द को जिसकी कृपा से मुर्के इस मरिसूत्र का दर्शन हुआ । 


बार-बार नर-जीवन पाऊं, बार-बार बलिदान चहाऊं । 
ऋरषं तो मी मुझ से ऋषि तेरा जावे नहीं .चुकाया ॥ 
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परि शिष्ट (१) 
अनुसूत्रकम्‌ 


अर्थात्‌ 'अनुगमन' सूत्र के सम्बन्ध सें कुछ : 
[१] 

झनुगमन को प्रतिपत्ति : सृष्टि-व्यवस्था में केक 
इन अनुक्रमणियों में एक प्रतीक अंकित है-- अनु, अनुकरण द्वारा: जिसका इंगितारथं 
प्रतीत यह होता है कि पशु जगत्‌ ही में नहीं, हम मनुष्यों के जीवन में भी, अनुकरण का महत्त्व कुछ 
कम नहीं होता । 'अनुकरण' जैसे, जोवन-प्रक्रिया का श्रविभाज्य अंग हो, मूलमंत्र हो, लक्षण हो। | ज 
कुछ ही पृष्ठ वाद, पुनः सामने आता है--'य स्ने : दिन-दिन के परिश्रम से: श्रर्थात्‌-पशु यदि 
मनुष्य की, और मनुष्य देवों की, रोज-रोज (बिला-नाया) नक्कल न करता रहे तो यह गाड़ी, 
जिन्दगी की, दो कदम आगे न चलने पाये [पग्रे-न] । सम्भवतः इसी कारण, वैदिक प्रा्थनाओं 
की टेक प्रायः कुछ इस प्रकार की सुन भी पड़ती है : “स्वस्ति पन्थाम्‌ अनुचरेम, इन्द्र त्वा शुर अनुचरेम 

(८.६१ ५); ते ह इमे मनुष्या श्नु देवान्‌ यतन्ते' । 
हैवान इन्सान की नकल करता है, और इन्सान फरिश्ते की; आर ये फरिश्ते-वे किसकी 
नकल करते हैं ?--इसका उत्तर भी वेद में हैः “प्रशिषं यस्य देवाः; द्यौरिव भूम्ना-पृथिवी बरिम्णा॥ 
वैसे, ऊपर-ऊपर से पहली नजर में, देवयज्ञ के इस उपक्रम में दीखता भी यही है कि (१) भूमा 
[विकास, विस्तार] दय में स्वधर्मणा-सिद्ध है, स्वतः-प्रमाण है; जब कि (२) पृथिवी को (हम पाथिवों 
को) उसका अनुदिन वरण करना पड़ता है-निरंतर अभ्यास द्वारा हमें उसे स्व-गत करना पड़ता. 
है, अन्त:-स्थ करना पड़ता है, किन्तु 'यस्य प्रशिषं देवा उपासते' का अर्थ खुद खुद इतना साफ | 
कि इस सारी सृष्टि-व्यवस्था का सूत्रधार कोई ग्रधिदेव है; उसी के साथ फिर, प्रसंगात्‌, यह 
धारणा भी वैदिक ऋषियों की इस पदावली से ्रसंदिरधरूप में विस्पष्ट हो झाती है कि 'उपासना' | 

की मूल भावना प्राज्ञाकारिता/प्रनु कारिता की (प्रशिषम्‌-उपासन को) ही थी । ईशोपनिषदु 

'ऋतो स्मर? का स्व-धर्मे, 'कृति-परता' नहीं 'अनुकृति-परता' है । Re 
“मणिसूत्र' का सारा भवन इसी “्रनुकरण' की भित्ति पर खड़ा हैः रिति हम मनुष्यों 
पुरो-हित है, आदर्श है--जिसकी दैवी व्यवस्था को जीवन में उतार कर ही हम 
ला सकते हैं । दसौं मण्डलों के भ्रावर्ती प्रतीक पद, जीवन-विकास के ये अनुक्रम-वद्धो 
पड़ाव --पुष्टिवधंन, रयिवित्‌, कविक्रतुः प्रचेताः, गणपति, पवमान--सब उसी प्ररि के 
मात्र हैं। अर्थात्‌ मणिसूत्र के अन्तर्‌-इक्‌ आनिषत्ता की 'भ्ण्वी घी' [तत्त्वाभि 


मणिसूत्री 


बुद्धदेवीय 'प्रनुगमन' इष्टि में वह दयानन्दीय | आ 
उपस्थित हैः देवाधिदेवात्‌ (१) प्रकृति देवेषु (२) ततो 
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(२) 
अनुग भन को साक्षी स्वयं मरिसुत्रकार में : 

और यह निष्कर्ष बुद्धदेव विद्यालंकार के आजीवन वेदाध्ययन, वेद-प्रचार का निचोड़ है 
जिसे हमने इतनी सुगमता के साथ यहाँ उपस्थित कर दिया । ऋषि दयानन्द का दैवयोग यदि न 
होता तो आचायं सालग्राम का पट्ट शिष्य एक रस-सिद्ध कवि होकर कुछ अन्यथा ख्याति भर प्राप्त 
कर जाता । बस, दीक्षांत के समय यदि पिता रामचन्द्र मौद्गल्य ने गुरुकुलोत्सव पर दो वाक्य निराशा- 
मिश्रित रोष के कुल के श्रधिकारियों को फटकार में न सुनाये होते, तो कवियों के प्रियतम रस 
“ृ'गार' से विमुख होकर हमारे भ्रभिनव कालिदास की तीसरी आँख यजुर्वेद के ऋषिभाष्य में झाये 
दो पदों 'उत्तमः पराक्रम-रसः” से भौर आगे कैसे खुल पाती ?; एक और ही रस-इष्टि- “वात्सल्य 
के व्याघात से वीर की उत्पत्ति होती है, और वीर रस के व्याघात से पुनः अक्ति की निष्पत्ति होती 
है [शगार तो मात्र एक रसाभास है] । रस तीन ही हैं और एक ही अलंकार -परिफर : वेद में 
पर्याय नहीं होते-सार्थक विशेषणा होते हैं (संज्ञाएं नहीं) । 

ग्ब उसे अनुभव होता गया कि वेद तथा दयानन्द की ऋषिइष्टि के अतिरिक्त सारा काव्य- 
साहित्य एक निम्न कोटि की हेय, ग्र-काव्य वस्तु है। ऋषि ने कभी कहीं संकेत छोड़ा था कि 
वेद के तत्त्वार्थं तक पहुँचने के लिए याज्ञवल्क्य का शतपथ एक अनुपेक्ष्य कु जी है, झट, मौद्गल्य ने 
एक वर्ष का एकांत ग्रहण कर लिया और पाया १--कि भ्ररे! सोम कोई बूटी नहीं, गुरुकुल से 
निकला 'स्नात, बभ्र, पिंगल, शोभा की सजीव सूति नवस्वातक है; २--कि भरत: घुट्टी में मारण/ 
मरण पी मदहोश हो रहे' वीर सेनानी हुँ; ३--कि शतपथ की भ्रपनी कु'जी-'शतपथ में एकपथ'-- 
यदि 'तानि इमानि कपालानि मस्तिष्के-एवं पिष्टानि’; महावाक्य है तो ४--याज्ञवल्क्य/दयानन्द 
का उपदेश-सार-वाक्य भी इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कि वर्णाश्रम-व्यवस्था का पुनरुद्धार किए बगैर 
राष्ट्र का, विश्व का, मानव का उद्धार भ्रसम्भव है (परिणामतः, मौद्गल्य ने (१९३६ में) 'भ्रार्यो के 
घर की एक विस्तृत योजना भी वनाई ५--कि झथर्व (प्रथम काण्ड) की ओर एक संकेत-सा मिला 
तो अनुभव हुआ ; क्यों न, सृष्टि-व्यवस्था का नाभि गृहुस्य-घ्रा्म को मान, वर्णाश्रम-व्यवस्था का 
कार्यान्वयन शुरु कर दिया जाय ? और ६--कि इन सबसे वढ़कर शार्यशावत (मण्डल ९) में ऋषि 
सोम का धमंसाक्षात्‌ मेरा बाबा निरन्तर बढ़ते संघर्षो में से 'बले दधान य्रात्मनि' जयी, बलवत्तर 
स्वणंतर होकर, जैसे, वर्णाश्रमी-व्यवस्था का झादि-पुरुष बनकर निखरता इधर कुरुक्षेत्र की ओर 
बढ़ा चला आ रहा है। [जब कि ७--यास्कीय 'तदेतन्‌ नर-राष्ट्रमिव' का योजना-बीज हमारे इस 
गुरुकुल के नवस्नातक के हृदय में डुप-चाप पड़ा कहीं विद्यार्थी काल से ही अपने लिए धातु रसायन 
संचित करता ग्रा रहा था] ! और ८--कि स्वर्‌ को अभिभुख पथ स्वर्‌-ग तीन है-स्वः अर्थात्‌ 
संन्यास आश्रम [मण्डल ९, का हृदय-स्पन्दन] । उनका गन्तव्य है= परिणाम निकला: [क] युग की 
पुकार वेद के प्रति आज परम्परागत आधिभौतिक +-गाधिदैविक-झाध्यात्मिक अभिनिवेश के लिए 
न हौकर, किसी 'श्रधिराष्ट्र' इष्टिकोण के लिए उन्मुख, उपयुक्ततर प्रतीत होती है; श्रौर कि 
हमारा गुरा राष्ट्र-गीत “श्रा ब्रह्मन्‌ होता चाहिये । बुद्धदेव जिस पुरोहित को (अनुकायं श्रादशं 
समपितमथ्रा वहू था भ्रजेय योगी दयानन्द......, । 
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[त ऊपर हमने साठ साल की एक विलक्षण प्रतिभा तथा अनवरत साधना को एक ही 
पृष्ठ में संक्षिप्त कर देने की धृष्टता की है, परन्तु अग्नि-होत्र मे यज्ञशेष को जल में संचित करने 
के लिए (१९१८ में) अपेक्षित प्रमाण को ढूंढ निकालने में जिस मनीषी ने १४ वर्ष लगा दिये 
[देवयज्ञ, १९३२] और फिर, उसी यज्ञ के उद्गीथ में ही, तीस वर्ष पश्चात्‌ [१९६२ में] अकस्मात 
सम्पूर्ण वणं-व्यवस्था के मूल को ही जैसे “द्यौरिव भूम्ना, पृथिवी वरिम्णा” की द्विगुणी उपमा में पा 
लिया : मणिसूत्र के क्रांतदर्शी कवि के भ्रनुसूत्र को न भाँप पाना- और भाँप कर, पुन उसी उल्लास , 
के साथ रसिकविदों के सम्मुख उपहत न कर el इससे भी श्रधिक भ्रक्षम्य होता । 

३ 

अनुगमन की आत्मकथा $ 

'मण्डलान्षण्डलम्‌' अग्नि की तीर्थयात्रा में 

ऐसा था एक-एक पद के पीछे सम्मृत बुद्धदेव विद्यालंकार का ग्रध्यवसाय स्वाध्याय, प्रातिभ 
समपण-रूप पृषदाज्य । भ्रनुक्रमणी का संचयन, सम्पादन करते हुए हम भी बड़ी ग्रासानी के साथ 
विशिष्ट पदों, उद्धृत पद्यों, पद्यांशों, सूक्तो के संकेत [ भी ] यहाँ प्रस्तुत कर सकते थे; किन्तु वसा 
करना ऋग्वेद की श्रनुक्मणी श्रधिक होता, वुद्धदेव--समपंण की अनुक्रमणी कम । सो, उस प्रलोभन 
से वचते हुए, हम पुनः बुद्धदेवीय अनुकरण का मूल अनुसूत्र हाथ में लेते हैं और देखते हैं कि देवयान 
पर [ मण्डल-१ में | निकल चले हमारे तीर्थयात्री [ अग्नि ] की स्थिति ग्ब [ मण्डल ९; १० में ] 
क्या है-- 


अग्नि की वह परिणति- वहन से विहान की ओर भ्रग्रसर होते हुए, सोम्य में अवसित है, क 
पवमान है; साथ ही--उसके विशेषणों में श्रब इन्द्र के गुण निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं! उधर इन्द्र न 
स्वयं आकुल है--कब मैं वरुण में विलीन होकर धन्य होता हूँ ? बहुत थक गया ! इन्द्राग्नो, दोनों Rs 
का जैसे ब्राह्म संस्कार हो चुका हो--भ्रर्नि/इन्द्र को अब ब्रह्मन्‌ वीर कहकर सम्बोधित किये जाने ES , 


लगा है। सोम, इन्द्र नहीं, एक एव झदाभ्य विइबदेव रह गया है। भ्रग्निहोत्र को जिस साक्षी से 
मौद्गल्य ने द्यु से पृथ्वी पर वणंव्यवस्था के भ्रनु वहन का मूल संकेत पाया था, उसका अभिप्राय 
श्रव प्रतीत होता है : जैसे, हृदय में प्रज्वलित होने वाली संकल्पाग्नि, कहीं वाहर से गाहित न होकर 
अन्तस्‌ से प्रतिबुद्ध हुई थी, हुआ करती है--प्रतिजागृहि द्यु का स्व-घमं यदि भू अभिमुख भूमा में है, 
तो पृथ्वी का ( स्वधमं ) स्वर्‌-श्रभिमुख वरिमा [ स्वरिमा ] में ! द्यावा-पृथिवी का प्रवेश नेता 
नीयमान” के प्राकृतिक श्रविभाज्य युगल के रूप में हुम्रा था--द्य=नेता ( अनुकाय ) रोर पृथ्वी = 
नौय नान ( अनुक्ता ); किन्तु अब स्थिति बदल चुकी है : 'देवो अनुयतते जनान्‌ ( ९. ९२. ३ ) । + 
“विश्वे देवा: बहुत पिछड़ चुके हैं, और हमारा विश्‍वमानव परिद्राट्‌ घ्राज 'देवत्रा-देव' विश्वदेव बन | 
चुका है-एक ही कदम उसके लिए अब बाकी रह गया है और वह है सविता की आदि मूल= . 
मूलभूत सवंव्यवस्था में निमित्त मात्र हो जाना ओर अब जब 'इळा देवेभिमंनुष्ये:' प्रथिवी का पृथ्वी . 
पुत्रों ने स्वयं कायाकल्प कर ही डाला है, सारी व्यवस्था, प्रतीत होता है, मानो भ्रपनी | 
देवानुकूलता से वेदानुकूलता में परिणत हो चुकी है! श्रतुत्रत: में आज के +मण्डलः 
सौन्दर्य में, अर्थ है-गृहणी को गृह-स्यवस्था काँ अनुगमन । ब्रत ब्रती के हृदय्‌ से प्र 
होकर, एक हो साथ उसके मुख को एक अदभुत किन्तु स्वाभाविक कान्ति ( वर्ण ) दे, सया. । 
«७८ ८ 
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उसे देवों का स्नेह-भाजन [हंत यमेष वणुते, ब्रह्मवमं ममान्तरम्‌ आवरणोति-इव] भी वना गया है । 
ऋग्वेद का भ्रारम्भ पुरोहित अग्नि की स्थिति के साथ हुआ था; उसका अन्त स्वयं ग्रग्नि के 
मुखर होने के. साथ हो रहां है: तुम्हारे घरों में! मन, वचन, कर्म की यह सम्‌-व्यवस्था ( एक- 
रूपता ) वैसी ही बनी रहे जैसी 'देवानां' उस 'प्रथमे युगे' थी ! बस, तुम्हारी यह 'श्रेष्ठतमाय- 
कर्मणो ' यज्ञ में व्यापृति नित्य ( अध्वर ) वनी रहे । 
यह यदि स्पष्ट ऋक न्व्यजुष्‌ का स्वाभाविक संगतिसून्र है, तो : यही यज्ञडष्टि, परस्तातू, 
यज्ञरूप यजुष्‌ की परिसमाप्ति पर= सानरूप उद्गीथ/उत्सव में भी उतनी ही स्वाभाविक होगी, 
और अन्त में, उसी स्वाभाविकता के साथ, यज्ञशेष प्रसाइ लेते हुए, भ्रथर्वन्‌ के छन्दांसि के साथ 
तीर्थस्थान से “ग्रथ-श्रर्वाक'' घरों को वापसी की संगति/'मणिसूत्र' ने हमारे हाथ यही अनुसूत्र 
टिकाए हैं जो हमें वेद की, एवं वेद के सम्पूर्ण तन्त्रावाप के ततू-ज्ञ/बि-श्ञ बुद्धदेव की सतत-श्रनुसुत्रता 
के समानरूप से द्योतक प्रतीत हुए हैं । +] 
४ 
अनुगमन शेष” : कुछ उपयोगिता हमारे लिए भी । 
किन्तु जीवन-सूत्र के रूप में अनुकरण की इस मूल वत्ति की उपयोगिता श्रभी शान्त हुई 
प्रतीत नहीं होती । वह तो, जैसे, एक जीवन-मन्त्र भ्रपि वा जीवन-इष्टि बनी एक संजीवनी हो । 
हमारे लिए, बस, एक अन्तिम प्रश्‍न झव शेष रह जाता है--हम किस का अनुग्सन फरे ? पुराणी 
दभोति [ दवे-दवे रहने की प्रवृति ] जब खुद व खुद इध्मभृति [ पराये दुःख को मोल ले-लेने की 
बुरी आदत' ] में परिकल्पित होती-होती स्वघा ही बन गई--अनुशासन की जव आवश्यकता ही 
नहीं रह गई [ अपना शंसन ही जब शासन बनने लगा ] कमंयोगिता से तो शब मुक्ति मिल नहीं 
सकती; और कत्तंव्य-शेष का यह बोध जो थोड़ा-बहुत मणिसूत्र के इन अनुसूत्रों के ग्रवबोध से हमें 
आज मिल रहा है, मुक्ति-पद के लिए हमारे रहे-सहे व्यामोह को भी ध्वस्त कर देता है । 
गुरुवर की विरासत हमें उसी रूप में मिली है जिस रूप में उन्हें किसी दैवी क्षण में 
प्रतिभासित हुआ था कि वसिष्ठ उवंसी की मानस सन्तान है । मणिसूत्रकार की ही एक मानस पुत्री 
नै [ वनस्थली विद्यापीठ की वेदोपाध्याय डा० कुसुमलता भार्य वेदाचायं ] ने, पिता की वैदिक दृष्टि में 
वेज्ञानिकता की पूरकता देते हुए, ये अनुसूत्र समुपस्थित किये हैं कि सूत्रकार के अन्तर्मन के कुछ-एक 
सूत्रक वेद के अनुसन्धित्सुओ्“ं के लिए कितने उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, जिसका एक पूर्ण निदर्शन 
पुरुष-सुक्त का विवेचनात्मक श्रध्ययन' में अनुवीत हो भी जुका है । श्रनुसूत्रों क्री यह परम्परा ऋण- 
मुक्ति का साधन नहीं, भ्रब तो जसे, शब्द की तह में पहुँचने वाली मणिसुत्री निवचनी-इष्टि के 
अनुसार तो और भी गहरे उतरने उछलने में ही, प्रत्युत, जीवन की सार्थकता भ्रधिक प्रतीत होने लगी 
है और पुत्री का ग्रथ भी तो होता है ना अ्रभिपूत्ति-वेद-परम्परा में वैज्ञानिक इष्टि की अभिपुत्ति । 
और ये ग्रभिपुत्तियां-जिनके सूत्र इन 'भ्रनुसूत्राणि' में पृष्ठ-पृष्ठ पर ग्राकुल हैं- हम सभी यथाशक्ति, 
यथाबुद्धि कुछ-न-कुछ कर ही सकते हैं । इसी उहेश्य से, अनुक्रमणियों की परम्परागत पद्धति को 
र a प्रायः छोड़ते हुए, यह सम्पादन हाथ में लिया भी गया था : जो भी कोई सूत्र जिस किसी को भी | 
on 
= द की de करके हैं, ऋग्वेद के प्रतीकों को अभिलक्ष्य करके नहीं । FDR 
> ह र ८» क र र डे. क ८ ५ 
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सद्रसात्रकस्‌ 
सण्डलान्सण्डलं गच्छेत्‌ 
मण्डल | प्रतिपाद्य प्रतिपादक पद प्रतिपत्ति देवता 
| ज) 

१ स्वांस्थ्य-शिक्षा छि जल स्व-श्रास्त्य | त्वष्टा 
ज्र अर्थ-सम्पादन य सरण कह स्व-रयि बास. आ 

I दा 

४ गृहमन्त्रालय सि बरुण का रेतस | क सौ-मनस्य वरुण के ना 

५ परराष्ट्र-सम्न् | इन्द्र की बाह सौ-रक्ष्य सद्र के पका. रें 

६ | World Economy | वसुतम वसिष्ठ साम्‌-ग्रथ्यं वसुमती 

७ World Polity | एकराड महेन्द्र बक साम्‌-राज्य तर हि. 
fe द डर World Citizenship पपतच ब र साम्‌-मनस्य॒ पाञ्चजन्य 
क बनमा 0 वतन सोम कोत >> पुरुषोत्तम हः 
छि ० | First Principles | व्यवस्थासूत्रा रिण सो-इता कक 


# इस दशों मण्डलों को पुनः ५-५ के दो द्विकों में देखा जा सकता हैः राष्ट्र एवं परराष्ट्र 
अथवा तन्त्र (१-५) एवं आवाप (६-१०) रूप में । 
क्क्ष दोनों द्विमात्रकों-१-३ तथा ६-८- के निक, धर्म (शरीरमाद्य खलु धर्मं--साधनम्‌ )-अर्थ-काम 
के द्योतक हैं । तो ४-५ तथा ९-१० के द्विक मोक्ष के । 


£९ प्रथम भाग के वरुण-|-इस्द्र (४-५) यदि बुद्धिबल¬-वाहुबल के प्रतीक होते हुए ब्रह्म-क्षत्र 
युगल के द्योतक हैं, तो उसी प्रकार भाग के ९-१० भी: सोम अस्माक ब्राह्मणानां राजा हैं, 
तथा सविता सम्पूणं व्यवस्था-वितान को अपनी बाहुओों में समेटे हैं । 


448% मणिसूत्रकार-द्वारा गृहीत देवता मण्डल-मण्डल केः यत्‌ सत्यम्‌, अग्नि के नामान्तर तो हैं ही, « 
साथ ही अग्नि के उत्तरोत्तर 'विकास' के द्योतक भी हैं, जिनका आधुनिक परिभाषान्तर 
हमने ग्रन्थ-के आशय को सुगम बनाने के लिए कर छोड़ा है । MS. 
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परिशिष्ट (२) 
ग्रन्थान्तगंत शब्द-सूची 

भ्रकर्‌ ज्योतिर्‌ बाधमाना तमांसि [ उषाः ] २९९, 
अ-क्कत॑ कृण्व, जनयस्व यज्ञैः १५१, ` 
अकेला सोम ! ३१८, 
अक्तो गोभिः कलशान्‌ ग्रा/विवेश ३८४, 
अ-गव्यं क्षेत्रम्‌ अगन्म १७६, 
अगस्त्य भ्रगेषु स्त्यायते [बायुः] २६८, 


[ग्रग्नि-] जिह्वा : समिध्यमानः प्रथमानुधर्मा २३, लपटें [शुचि-जिह्न] २१०, पूत इव स्वधितिः 


२३४, पावक १९; शूशुचानो न भ्रतृणत्‌ ४८; स्वया कृपा तन्वा रोचमानः 
२३४, दीद्यान १९; तिग्मजम्भ २७२; दिवो मूर्धा १४१ [पृथिव्या अरतिः], 
अजीजनत्‌ सूर्यं यज्ञं श्रग्निम्‌ ३०१, 


गृहमेधारिन प्रेष्ठ २७२, उशन्तमुशान १९, पुनःपुनर्मातरा नव्यसी कः १९, शुक्र/मन्द्र 


शोचिष्‌ २४८, विश्वशुच्‌ २४७; उशिजो मन्म २४६, वस्तोःस्वणं २४६, 
युवत्योर्‌ अरतिः १८०, पृथिव्या अरति: १४१; पुरुश्चन्द्र २५, उशन्तमुशान १९, 


यज्ञारि एक एव यज्ञारिनिर्‌ बहुधा समिद्धः ३२७, विश्व-प्तिथि ४८, जनानामतिथि १४१, 


अभिगम्य २३४, वश्वानर १४१, सु भ्राहुतञ-सु-ब्रह्मा + सु-यज्ञ २४९, हव्याद्‌ 
२७२, अजीजनन्‌ सूर्य यज्ञमग्निम्‌ ३०१, ऋत-श्राजात/श्रमृत-ञ्राजात/श्रासन्‌ 
आजात १४१, यजिष्ठ (ब्रतरूप) ४८, अ-तन्द्र २४६, ग्रध्वस्य दूतः २४१, 
यशस्तमदूत २४९, होता [विभावा २८१], पुरोहित-यक्षि इह देवान्‌ १; द्विः 
जन्मा २३४, पुरोहित? होता> ग्रध्वयु> कल्प-सूत्रकार [प्रजापति == कवि 
१४१] ४०९, मर्त्यानां यजिष्ठ १४६, वल्लि २४६ भ्रावह्‌ देवान्‌ २०, देववाहन 


` २६, उध्वं कृण्वन्तु भ्रध्वरस्य केतुम्‌ २०, यज्ञस्य साधन २६, 


उन्नीयमाना देवा: २० 


देवानां वसु, जनानां राधः २४९, रयिषाट> रयिवित्‌> रयीणाम्‌ ६; २०, 
सहम्भर २२०, विश्वभरस्‌ ४८, महाधनं भजते ३८६, पोता प्रचेता २४९, 
यज्ञदुगे [इळाभिः, महोभिः, पूभिः] २३३, 


प्रत्यगूदेव प्रतिचक्षसे [विश्वतः प्रत्यक्‌ २४६, विपश्चित्‌ २६, कवि [-कतु] २६, १४१, 
९; विशां-कविः १८, महया गिरा २८, वीररस-कवि ४१, वेधसतम ऋषि 
१४५, विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ १७, धियं-ध्‌ २४७, मतीनां मति: २४७ 
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देदीप्यमान [दीदिवस्‌] 
--पतित-पावन [पावक] 
-सहिष्णुञ-सहायक [सहस्य] 
द्यावापृथिवी श्रापाति--२५, 
अदब्धन्नत २२०; प्रमति २२०; वसिष्ठ २२०; ईळ्‌य [¬-ग्रतिथि १८; ००. 
विश्व-अतिथि ४८], ग्ररप्त-क्रतु, यज्ञस्य ्ररुषः केतुः १८०; श्रग्न णीः देवेषु २८६, 
[पांचजन्य] : सिन्धूनां ३८६, श्रपांनपात्‌-२०, नेता चर्षेणीनाम्‌ १९, पुरुणीथ 
२४२, २४५; वाचः ३८६; गोषु ३८६; वाजस्य ३८६, ऊर्जोनपात्‌ २६; 
महाधनं भजते ३८६, धनञ्जय १४६, 
वेश्वानर [१०]? सम्राट्‌> परिव्राट्‌ १४१, 
रथी-ऋतस्य [चन्द्र-रथ] १८, 
वीर: कमंण्यः १८, सुरेतसा श्रवसा १८, वर्चो-धा २५, 
ब्राह्मण किन्तु दारुण-कर्मं ७६- सम्राट --असुर + पुरंदर २३९, 
(१) अग्नयः चतस्रो विश: > वसवः > वस्यसः > वसिष्ठः १३६-१३७, 
(२) भहासेनासः [म्रग्नयः] २२३--अंगिरसः [अंग-अंग जिनके वीर-रस ग्रभि- 

व्याप्त है] ९४-९५, 
रुषद्इशे दइशे नक्तया चित्‌ ['शिव की तीसरी ग्राँख'] ५६, सु-यमन ११६, 
दम्‌-पति ११५, सहस्‌-य ११५, यविष्ठ २३४, + 
आयुधा मिमानम्‌ ११३; दस्युहन्ता [हन्तम्‌ १४६] ११३; सहस्‌-पुत्र ११३, 
सहोवृध २१, 
अभिमाति सहोदधे २१; अंगिरसः [जीवट वाले वीर] ४०,५०; परिभूः 
११३; विघ्न को कुचल देने वाला ११३, झतिद्विषो मर्षन्‌ २१, द्वेषांसि 
प्रमुमुधि ४६, प्रति प्रतीर्‌ दहताद अरातीः २३,-क्षत्र-धर ११६; वृहद्‌ केतु ११३; 
सदा जागरूक १२४, प्रचेताः ४५, अग्नि जागार १२४; सतो वचसो गोपाः 
११३; नू-तम ४१, वीर-रस की आग फूक देने वाला कवि ४१, 


त्वया वाजं वाजयन्तो जयेम ११३, एघि पृत्सु नो वृषे ११५, अश्वमेषे सुदत्नि . 
११६. 

अग्नि का अस्त्र वि-पन्य, सत्य-यजन १४७; ` ठ 
दण्डाध्यक्ष ५७,५८,१ १०, दण्डाधिकारी १४६, वीरता का विग्रहवान्‌ रूप ११०४ ४ 
झग्नि/इन्द्र प्र 
8. सहसः सूनु, सभावान्‌/सासहि ४८, सहस्य २३४; जुहुर २३४, ग्रत्स २३४; | 
असुरहन २४७ 
७. कृष्ण पवि २४३; नु-तमः, शचीभिः २४०, वासव २४०; अनानत 
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ने पराजिग्ये २४०, पृतन्यु २४०; दमयत्‌ २४०, नहुष २४०, यविष्ठ २३४/यद्ध 
२४०; उषधक्‌ वनानि [वनस्पति] १८१, 
3. श्रग्नि-वरुणा 
प्रचेता --मन्युयुक्त ४५; हृदयगति के प्रतिरूप ग्रनवरत कमंरति १३६; ग्रग्नि/ 
वरुण का तिहरा झाभूषण- श्ररेपा: (तनूः) --शुचि (मुख) --हिरण्य (भाल 
५५, 
जन-नायक १३८; 
पुरुणीथ २४५, अग्रणी ३२४, वात्सल्य--वीर का अद्भुत समन्वय २०; श्रग्नयो 
अग्निभ्यो वरम्‌ २३५--भ्रग्निभ्यो वरं निःसृताः [सुजाताः नराः] २२१-- 
सुवी रासः--शोशुचन्तः+-द्युमन्तः-ते यदा महावसिष्ठं वरीतु समासते २२१, 
लोक-नायक का धामः भ्रन्तः [हृदय ]-समुद्र १०४, पुरुणीथः दीद्यत्‌ [क्षणभज्भ र 
में निरन्तर भास्वर], अ्रविद्यत्‌ [चमक], हरि [संदेशहर], शोशुचान [लोक- 
| व्यवहाराथं] २४५, 
सुमहान्‌ [महावसिष्ठ], सुजन्मा [द्वि जाता] २४३, तीन अग्नि : वृहस्पति 
ह [विप्रराट्‌], भ्रग्नि [पुरोहित] सोम [ग्राचार्यं] २, 
रि तुरीय अरिन : प्रजाः [सार्वभौम] = विश्वेषां भ्रमृतानां उपस्थे जातः, | 
-+दिविस्पृष्ट:,पृथिव्यां धायि, सिन्धुनां नेता, खियानां वृषभः, स मानुषीभिरभि- | 
` विशो विभांति २३७, 
--उपसद्य मीळ वान्‌, नेदिष्ठ, ग्राप्य २४८, कवि २७, 
धर्मं [यज्ञ] का रुचिकर उद्बोधक [कवि=उशान] १९, [अग्निर्‌ हि 
अमृतो धर्मारिण दुवस्यति] १९, 
कवि का यज्ञ-प्रसाद : हव्या देवेषु द्रविणं सुकृत्सु २४३, 
पदवीः कवीनां [मित्रः सिन्धुनां, उत पर्वतानां] १९, 
कृष्टीनां पतिः रयीणां रथ्यः उषसां वैश्वानरः श्रह्नां केतुः २३८, 
शिवो अतिथिः-उषसां चित्रभानु, अपां प्र-सु-वो भगंः-सुसंदशा भानुना यो 
विभाति २८८, 


उज्ज्वल भेरणा-स्रोत--दविद्युत, दीदिवतू, शोशुचान २४५; बषा शुचि 
हरि २४५; ग्राभाति, धियो हिनोति, ग्रजीग: उषसो जनयति २४५, 

कचि, ग्रहपति, युबा, ग्रस्मयु २४८ 

--उषा का भिखारी ४३, 


--अग्ने वितरां विभाहि नः १३६; दहन [मण्डल ५] > बिहान [मण्डल ९]: > 
ic f तमोहून 4, [ज्योतिष्कृत, ज्योतिरथ ३] नुन ह 
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षत्य, स्वर्‌-विद्‌ २५, सत्य की कसौटी [गाज-गिरे दबी वासना पर] ४९; 
विश्ववेदा:--दम्भ का दभन, सुकृत्‌ की रक्षाय-सत्यताति, सत्यपाशी ५३; 
सत्य-यज, वृहदरुद्र; श्रध्वर-सम्राट्‌, हिरण्यरूप, ऋतस्य बोधिचित्‌ ५०; 
विश्वधायस्‌ का गभं-धारण--श्रोषधिषु वनेषु भूम्यां २३४, अग्नि वसिष्ठो 
हवते ४१० 
अग्नि यजिष्ठं [यज्ञवित्तमम्‌ ४०९] दूतैः कृणुध्वम्‌ २३२; अग्निहोत्री गौ = 
वाक्‌ १६२; पुरुवार-ग्रध्न क-प्रतिथि : यस्य रशतिर्‌ ग्ररेपाः १३९, 
गआदिमुल 
‘विश्वा सत्या' का १२५; 
विश्वचेतना २२१; अर्नि-जिह्वा--श्रर्निध्राः [त्रिणाचिकेत अग्नि के] १८३; 
अग्नि के तीन रोरुचान जन्म--शुचि, शुक्र, अयं ४६; अग्नि-जिल्वा से 
सोमपान ३४, 
अग्नि के उपहार--समिधा, देवहुतय, हवींषि २४८, 
ग्निरीशे-वृहतो श्रध्वरस्य विश्वस्य हृविष्कृतस्य [वसूनां देवानां] २४६, 
अरिन> उषा 
श्रङ्गिरस्तमा सुकृते वसूनि : [धियो युच्छति, धियो धाः, विवत्तंयन्ती रजसी 
समन्ते] वि दधाति ३०२-३०३, 
अग्र एति युवतिर्‌ अह्ृयाणा ३०३, 
रग्न, नदी पुत्र [प्र्न] ७१; अग्रुवः ९२ [सस्यानि], 
ग्न यज्ञस्य वृहता नयन्तीः २०४, 
भ्रघ-'शंस' १. श्राततायी ३१९, 

२. ग्रभि-ग्रध ३१८, ३१९ ‘Criminal in the making,’ 


“प्रधशंसं नीचा निवृश्चन वनिनम्‌' १४२, 
श्रचित्तं वायव द्वेषः १७४, 


ग्रचेति केतुर्‌ उषसः पुरस्तात्‌ २९२, 
अचोदसः स्वत :- अभिप्रेरित २८३, 
अच्छा विप्रो नासत्या विवक्ति २९४, र 
अ्रच्छिद्र शरणम्‌ १८१, | ; ‘a oe 
भ्रज १. वाहन > अज्‌; > २. अज-नि--चाबुक [जघनाँ उपजिध्नते] | 
> बाणी २१७, यु 


अन्जुष्ट अ-ब्रती ३७९ ; अ [न्वा |-जुष्टंतमः ३०१, 
अंजि व्यंजक [चिह्न] > केतु; स्निग्धत [केश], 
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प्रत “ग्रण्व्या धिया श्रमृक्षन्त' : “सुई की-सी पेनी बुद्धि से राह बना ली !” ३५१, 
हः ग्रतन तैनात कर ली १९९, 
अतप्त-तनु: न तद्‌ ['अभि'] अश्नुते ३८४, 
अतश्‌ चिद्‌ इन्द्राद्‌ अभयन्त देवा; ११८, 
ग्रतिथि-ग्व ८५, 
अति-ञ्रव्यम्‌ “वह नशा जो रोंगटे-रोंगटे से पार हो रहा हो !' ४०० ० भ्रत्यवि, 
i श्रतिरात्र [सोम] संगीत-सम्मेलन, शवे-क़्व्वाली ३१५, 
£ अ-तूतुजि भ्रकड़/पकड़; कृपणता; जिद [पुराने उसूलों की], 
'अ-तूतुजि चित्‌ तूतुजिर्‌ ग्रशिश्न [थ] त्‌’ २५८, 
अत्क न पुरो जरिमा वि ददं: ६१, 
अत्यवि १. वने क्रोडन्‌-बाल, ब्रह्मचारी, ग्वाला, ग्ररण्यानी, २३९, 
२. रोमांच/वासना [झवि] से ग्र-स्पृष्ट/ग्र-स्पृश्य [अति] ब्रह्मचारी, नैष्ठिक, 
ब्रह्म-निष्ठ ३३९, 
अत्रयः वीर योद्धा ८ १. सततं गच्छन्ति २. शत्रुबलम्‌ ग्रदन्ति ११५, 
अथर्वा न्तेवासी, गभ भ्रन्तः [भुगु, ब्रह्मचारी] १७७, 
श्रदब्ध [शिव] पायु अचल [मांगलिक] नियम २१०, 
अदिति १. प्रकृति देवी १८३, 
२ ग्रादित्यों को माता ४१-विशेषतः भग की [ 'सर्व-सहा, गभिणी- ‘never 
one tit for ४] २७९, 
३. श्रदिति का पुत्र ऋघक्‌ ६७ [ भग २७९ ? ], 
४. श्र-दितिर्‌ = विवस्वान्‌ २४४ < दो श्रवखण्डने, 
भट ५. ग्र-दाता ४९ <, डुदान,, 
` भदेव १. दुष्ट > अ-देवानि हेळांसि [कोप], ह्वरांसि (कुटिलताएं] १७८, 
| २. "7भ्र-देवी: = मिथती: १५७, 
अन्य णोत शंसं निनित्सोः २७२, 
मुरीय (सीता की तरह] इसी क्षण ढेर हो जाऊं [यदि यातु-धात्रेऽस्मि]' ३८१, 
अ डुर्‌-ग> अ-ग [ पर्वत |--भ्रसूदयत्‌ गर्भ कृणुते’ २९ > 
२ अर ह [हृटने में ही नहीं आता ! सत्याग्रही ?] ३४२> 
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३१> ३ अद्वि-भित्‌ु--अ्रन्धविश्वास के दुर्गो का पुरं-दर ['इन्द्रों का इन्द्र! 
दयानन्द] २१२ उश्रादित्य ब्रह्मचारी ३६० = श्रद्विवस--चट्टान को तरह 
इढ़ ! ३६७, 
B. 'ग्रद्रि रुजेम ध्वनिनं शुचन्तः' ! ४९, 

श्रधस्म ते ब्रजनं कृष्णमस्ति २३३, 

श्रधस्म नस्‌ तन्वं बोधि गोपा : [ ऐसे संकट में भी आकर, तू ही हमारी सुध लेता 


है। ] ६१, 


ग्रधा मे श्येनो मधु झा जभार ६९, 
अधि उक्थार्का ऋषीणां स्तुतय इन्द्रे पस्पृध्र १६९, 


अधिकार 'रजि' : रजिष्ठ पदवी का अधिकार केवल सोम ( संन्यासी ) को ( ६. २६. 
६ ), क्षात्र-श्री का केवल प्रातदंनि को ( ६. २६. ८ ) १६०, 
अधि क्षमि वि/षु-रूपं यदस्ति २५६, 


अधि धेहि श्रवो नः २०४, 
अधि सानौ ग्रव्ये--कमनीय--रक्षणीय शिखर तक, 
्रधीमहि हम तुमे दश कलश अर्पण करते हैं । 
अधूषंत स्वयमेते वचोभिः ११४, 
अ-ध्वर १. 'हिसा-विध्वंस' यज्ञ २४१ > विश्व-कलह-निवारक उपक्रम’ २८१, 
२. श्रध्वर-यु [ग्रध्वयु ] 'हिसोन्मूलक श्रहिसा' के पुतले ( क्षत्रिय ) ३४, 


> ३ देव, दिव्यता ३३२> यजमान २३१; अ्रग्ति, कवि २४ [अध्वरस्य 
प्रणेता], 


भ्रनेन्तानन्द [झाचार्य] 'वृषभ' (४.५८.३) की शायुर्वेदानुसत व्याख्या 
१०६.१०८, 

श्रनपच्युत सदसो न भूम[नः] ६३, 

अनपव्ययन्तः एफए, ५१७277६ 'माऽमीषां कंचनोच्छिषः' २१६, 

नवस्‌ यन्तो अर्थम्‌, ताले बगेर [०७ ९९३५६१९९७] ५७, 

अनागाः सूर्यो मित्राय-वरुणाय अद्य सत्यं ब्रव : २८६, 

झनाधृष्ट ४irin[५॥७०।९५, ०७०।९७९ ],भ्रनाधुष्य [ invulnerable]९5, 
अनारम्भणे तमसि प्रविध्यतस्‌ ३१८, 

श्रनाविद्धया तन्वा जयत्वम्‌ २१४ 


अनु १, अनुकरण द्वारा १३, अनुक्ता सेम घोतिसिः १२८ अनु-कषत्रसु, अनुसहः 
झनुगायो विचरन्ति स्तस्य यज्वनः १६३, 
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ग्रनु-ष्वध 


अनूत 


ग्रन्तर्‌ 


अन्तरिक्ष 


“भ्रन्ध-पंगु' न्याय 


_ भ्रत्यो न जायते 
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` २. अनुद्यन्‌ [बिला-नागा] ५२, अनु प्रयाणम्‌ उषसो विराजति १३२, अन्‌ वां 


द्यौर्‌ अमन्यत २११, 

३. अनुशासन की महिमा (४.२२) ७७, 

अनुशासन-- बन्धन + मोक्ष पर भी [किसका ?] ७७, 

४. अनु-पत्य-सत्य-परायण २५, अनु-ष्ठुया [सत्य-पाश से] ५३, श्रनु-सत्रम्‌ 
[स्यूमारभे, दुधये, इयंसे] १६८, 


स्वधा- मिश्रित [सोम] ३९, 

स्खलन, 

अन्तर वावत्‌ [अन्तयंमन करता हुआ] १४१--श्रन्तर्‌ जातेषु ये च जनित्वा : 
६८-- अन्त: समुद्रे = हृदि, श्रन्तर्‌ आयुषि १११, 

गृहस्थ आश्रम [-के लोग] ३२३-- ` 

गृहस्थ सारी राष्ट्र/विश्व--व्यवस्था का द्यौ: [नाभिकेन्द्र]: “गुरु, भय’ ३३५, 
परस्पर सहयोग ६३: यथा-भग [नेत्र-हीन वात्सल्य ]+-भ्र्यमा [सहस्रनेत्र न्याय] 
में, अपि वा [अ-दन्त] पूषा [के 'हस्तो']-[करूदती] सविता [के प्रसव] 
में ! ९४, 

१७८> 'अ्रन्यो-अन्यम्‌' उप एति, अनु गभ्णाति, वाचं सम्पृङ क्ते--शाक्तस्य 


-इव वदति शिक्षमाणः ! ३१५--श्रत्या [नि] 'and many more not 
recorded २५५, 


४. अर [1] पः—मातरः, काव्यमातरः २१; सेनाएं १३, 
७. पो वृणाना वि तनोति मायिनी १२७-अ्पाम्‌ उपस्थे/सधस्थे १८५-- 


रपां गर्भ: प्रसुव श्रा विवेश ४४--श्रपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णाऽविदद्‌ 


जरितारम्‌ ३०६, 
०. भ्रप्‌-जाः-लोककल्याणारथं अवतारी २७३, 
त. प्‌-तुर्‌ : काम को तोड़ तक पहुँचाने वाला ३७१-८! भ्रपू--सरस्‌ : कर्म 


र _ का निरन्तरित प्रवाह ४5 'श्रपू-यो न' कमं-हीन २०६, 


_अप्‌-सरसः 2०7९९ २६८:> शोभना युवतयः २६८, धाराएं ३५३, 
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॥'लाल' [जल-प्रवाह की तरह]? विद्युत्‌ [जलकणों को बाँधे रखने वाला 
अन्त: सूत्र ?] २७२2 1 जलाध्यक्ष> 'सेनापति का श्रनुकायं': 'जल' को एक 
बूद भी व्यर्थ न गिरने-देने वाला १२०1४ भ्रपांनपात्‌ के भ्रतुकरण पर 
सेना-निर्माण [की विधि]: 'श्रपो असृजन्‌ ग्रनु ! १३, 
अप अप अनक्षासो बधिरा अहासत ३७९, 
अप भ्रसेधः--पोछे खदेड़ दिया १८, 
अप ध्नन्‌ एषि शत्रून्‌ [प्रियां न जारः ! ९.९.२३ शान्ति-दुत की उपमा] ३९४, 
ग्रपचिति : अभिगीत, पूजा ८८, 
अपत्याय जातवेदो दशस्यन्‌ २३९, 
अप इढानि ददुं तू १४७, 
अप द्वेषो बाधमाना तमांसि दिवो-दुहिता ज्योतिषाऽगात्‌ १३२, 
झपाऽवद्‌ ग्रर्थंम्‌ : विद्या [निरुक्त शास्त्र ? | १६६, 
अप-व्रत : व्रत से च्युत, सावित्री-पतित | व्रात्य ]; ब्रह्मद्वेषी, राष्ट्रद्रोही 
१२२-१२३, 
अ-पर्वे [न्‌/णि] वे-मौके, संकट [अ-वत्ति] में ७०, 
झ्र-पश्चा तू-अध्वन्‌_ 'कदम एक वार श्रागे उठाकर फिर पीछे न देखने वाला' = इन्द्र १७१, 
अ-पाद्‌ इयं पूर्वा गात्‌ पद्वतीभ्यः [सरमा ?] ! १९३, ० 
अपीच्य = गुह्य नाम गोनाम्‌ ३८८, 
अपूवे योद्धा [इन्द्र] : खजकृत्‌ (युद्ध-कृत्‌) +-तुवि-ञ्रक्ष (परमस्नेही)-समद्‌-वा (कमं के नशे में 
चुर )--ऋजीषी (तलस्पर्शी)+- बहृद-रेणुश्‌-च्यव [] न [बभ्र ]4-सहावा 
(सत्याभ्रेही, किन्तु क्षमाशील/विनयी) १४६-१४९, 
ग्र-प्रति आांख मू द कर ३४९; भ्र-संख्य ३११, Mr 5 
झ-प्रतीत/ति --श्र-प्रतीतो जयति संधनानि [राजा का 'तिग्सातप?]> मृदुःरश्मि रूपान्तर . हे 
[४.५१-१२: उषा] १०२, द्‌ 
--भ्र-प्रतीतो देव एषः [मौन-प्रभाव< हृद्‌-देशेऽजुंन तिष्ठति वृहस्पति, . 
झाचाय २१२, | 
झ-प्रतोति: शम्बर की माया-पुरियाँ १६५, 
अ-प्रथतं पृथिवी मातरं च २११, 
अ-प्रभुर्‌ भ्रप दधाति ३८०, 
झ-प्रमृष्य इढ [ग्रनाधुष्य] दुगं १६६, 
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अनप्रयुच्छन्‌ भ्नप्रमत्त होकर २५, 
झ-प्रयुता 16811 : [श्राप्री व्यवस्था के अन्तगंत] यज्ञिय [श्रनुपरत 'सत्र'] ३११, 
"झभवत्‌ च पुर एता वसिष्ठ : झात्‌-इत्‌ तृत्सूनां विशो अप्रथन्त २६६, 
असि अभि-ग्घ=ग्रघ-“शंस” 
--अभि भ्राचरन्ती: [ग्रभ्याक्रामक] अ-देवीः ३३०, 
---'अभिगीते' [इन्द्र के अभिनन्दन में] ्रारती उतर चुकने पर ३९४, 
--अ्रभि जहि रक्षसः पर्वतेन ३२२, 
--अभि जैभीर्‌ उषासः (उत्साहवर्धक कविताएं) २९, 
--भ्रभि त्वा इन्द्र नोनुमो ग्रदुग्धा इव धेनवः २६२, 
--अभिमाति : अभिमान, अहंकार ३५, 
—अ्भि= ९ यज्‌ ० श्रभिष्टि, 
अभिरक्षा : उपद्रवो, उपद्रवकारी वृत्रों/दासों से २८०, ड 
—भ्रभिशस्ति १८५, | 
--श्रभिष्टि : अभियज्ञ* < ग्रभि-प्रयष्ट% 'साञ्जेय यज्ञ! १७७, 
---अभि स्वपुर-भिर्‌ मिथो अ्रस्पृध्नन्‌ २८५, 
` अभीरू: सुष्वाणैः मदति सह वीरेः ८९, 
 ग्रभीशुनां महिमानं पनायत-मनः-पश्चाद्‌ अनु यच्छन्ति रश्मयः २१६, 


“oar 401 २ NSN (re eign si 
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रथ--रथी १६०-१६१, 
इन्द्र की शरण में लौट आया [जायमान]: नव-चिति में तत्पर [कोई 'ग्रसुर'] 
१६०-१६१, 

अपने में न समा सका? [अ-परिसेय] १९८> बल २७३, 

= भ्र-मति=म्र-मित(अ्लसीम) २७५, 

लोकरक्षा-परायण [अमा--त्य ? ] ७०, 

मर्तासो अमन्ति’ २५५-भ्रमित्र-दम्भन : शत्रुओं को चकमा देने वाला 
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अमृत/भमृत्यु 8. उषा का 'त्रि-वणा' प्रसाद : वसुत्वन--वाजा:--गोधन २८०, 
--अमृतस्य नाभिः [(हृदय-) समुद्राद्‌ ऊमिर्‌ मधुमान्‌ उदारत्‌] १०६, 
>भ्रमृतस्य वम : (प्रताप का अमृत आवरण) ६१, वै 
७. अमृतस्य पन्थाः (शतपथ १०.४.१०९)-विद्यायोग--कमँयोग ४०० > 
'जीवन' [संजीवनी का रहस्य/संकेत]: 'जब तक हृदय काम करता है, जब 
तक दण्डाध्यक्ष काम करता है” १०६ >भ्रमृत्युः श्रवः [स्रोत, फलोद्गम] 
अमृप्रा : माड़ा/खू सट/फूहड़ नहीं २१६, 
अम्लात-वर्ण शुचि, शुक्र [अमृस्य वर्ण:,६१] १४, 
श्रयं ते योनि ऋत्वियो यतो जातो भ्ररोचथा: २७, 
श्रयं स यज्ञे ध्रुव ग्रा निषत्ता-ब्रह्मा, श्राचायं, 'हृदि संनिविष्टः' १४३, 
रयं सूर्यं इवोऽपइक्‌ १६७, 
अयं सूर्य अदधात्‌ ज्योतिरन्तः १७२, 


अ-यज्ञ साच : मित्र-वरुण के सहायक : ग्रप्यो-न, न-देवासः २०६, 
श्रयन्‌ अर्थानि कृण्वन्‌ ग्रपांसि २९०, 
अयुध्य एक इत्‌--एतश : गतिशील जीव, आत्मा = ्रशव अश्व ९२, £ 
अयो-हनु लोह-निश्चय> हनुमान्‌, पटेल २१०, 
अ-रण बुजदिल; पराया [अन्योदयं, नव्य], जंगली २३५, 
“अरण्य-गुहा - पुलिनादिषु' [न्यायदशंन] ३७०, 
ग्र-रमति झनथक २७३, 
अरी दास--दस्यु ३२, च 
अ-रप्र दारिद्र य-ग्रस्त २००, 
अररुष : - गुध्लात्‌ १३१, 
अरुणी : . रक्त-वाहिनियां ४९, ब 
अरुष नव-जात (लाल) ३८०, 
गर्क श्रचंना २७८--ग्रकरा : भक्ति+-विवेक द्वारा २०४, ग्रकः (पुजा-पाठ के साथ 


सम्पृक्त वेदपाठ, स्नान/सवन, सूर्य-नमस्कार, सावित्री-पुजन) २१२- श्रकस्य 
योनि: (ग्रचेना-गृद, तीर्थं; क्षितिज) ३५१- ग्रस्य सातौ : 'सन्ध्यावेला में जब 
'सिनीवाली” मधु-वृधा युवतियां धान को पुलियाँ सिर पर ढोये घर को लोट 
रही होती हैं (१०.७५) १५७, [० भ्रणंसातो]; अर्थ [जीवन]-संग्राम में १५३, 


अचि : उत्‌ सूर्यो वृहृदर्चीषि प्रश्न त्‌ २९०, 

अजु नी सरल/वत्सल-स्वभाव (प्रथिवी/प्रथा) १३३, 
अण-सातौ सस्यादि-लाभ के वितरण में ८१, 

अर्थानि अपांसि २९०, 

ग्धं टोली; प्रतिद्वन्ट्री दल ९७, 

अये : 4. धर्मात्मा १९५ > ग्रये-पत्नी २४०, 


७. प्रजाजन (शतपथ ३.९ ४.३१) १४५,२७३, 
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वाहन १९६; अर्वा--इन्द्र: अश्वो-न' ९५, ०४1००७४४॥॥४ डग १६३, 

रथं ते वि/धवन्त उग्र १६८; अर्वाचीन-'अथ अर्वाक्‌'; भ्रब कुछ अपनी सुध भी 
(त॑तो द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌) ९९, 

'अल्ला' वेली [अन्धविश्वासी] २७,२९, 

प्रपदेर्‌ अमित्रान्‌ [श्रशवाः] २१६, 


[ कोश 


Cream of a nation’s defence—रणावल की सात स्थिति-स्थापक' < सूर्य 
की सात रश्मियां' १२४, 


नजर न लग जाय ! ६८, 

रक्षा-साधन; श्रवनीः-क्षितयः (पुष्पिणी ;, प्र-सुवः) [€£.' वन्दे-मातरम्‌'] १२, 
गुह्य को उगल दिया ! १०६-१०७, 

फिरे दिन; अ-भाव, दुर्भिक्ष, आपत्काल ['बुभुक्षितः कि न किरोति पापम्‌ ?”] 
६९-७० > 

जव इन्सान की खोपड़ी दगा दे जाती है (मनुष्य असुर बनने लगे) [तब 
दोनों इन्द्र की ही शरण पहुंचते हैं: इन्द्रयन्ते !] ८१, 

आयुर्वेद में शरीर की सात परते: रस-मांस-ग्रसृक आदि, 

अवसे : “हमें देव भावनाग्रों से भर दो [7110105८0३]' ३५८ > अ्रविता 
(और) १६७ > अवस्‌-सार १२४, 

अ-गेह [संन्यासी] ८४, 

हवा में न उड़ जाने वाली २०६, 

ज्योतिषाऽरिनस्‌ तमांसि १४२, 

भ्रक्षीयमाण-द्युति ९६, 

निष्काम कर्मी ८१, ८४ 


` दमे/वने-दुर्वाससि, श्र-मतौ, क्ष धि-वस्तु-स्थिति की “उपेक्षा” करते रहने 


को वृत्ति [बासीपन] २२७, 
भ्रपिहितेन खानि ८८, 


OTROS WN) 


ग्रवि-प्र : आवरण/ग्रभिमान-रहित ३५२; अव्‌-य-प्रभिलाषा-पुरक १९९ 
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झशिश्न [थत्‌] <  श्नथ्‌ [चुरादि लुङ] ०. अचिक्रत्‌, अक्रनू-२५८, 
श्रशमानं चिद्‌ ये विभिदुर्‌ वचोभिः ६०, 
श्रशयाम मधुमन्तं तर्डामम्‌ १११, 


श्रश्नीरं चिट 
श्रश्न त्‌ 
झश्व 


ग्रश्‍विना/नासत्या 


असक्रा 


असत्‌ न उग्नो अविता तनु-पाः ६२, 


असतो वक्तारः 'ये पाक-शंसा विहरन्ते': लोक-प्रवादी जन ३२०, 
असत्या इदं पदम्‌ ग्रजानता गभीरम्‌ ५३, 


असम 
असश्चत 


कुणुथ सुप्रतीकम्‌ १६४ 

साक्षात्‌ श्री-रूप में प्रतिमूते हो गया ! [वाणो वाणी बभूव ह] २४७ 

= अश्नुते > कब्जा करने वाला : ग्रश्‍व, क्षत्र (4-२७१), सेनाध्यक्ष- 

जितेन्द्रिय १७७ > अश्वमेघ की मूल भावना 'मधु' (८ मधुवधा, १३ १०. 

७५) २४०-अश्वायन्त: 'विजय-गीत गाते हुए' २६२, 

8 [=सप्ती] first aid men १३२- ग्रप्रतिहत, मनोजव, शत ऊति-२९२- 

अप्रतिहत-प्रवेश, विश्ववार-गति, घृतवतनि; श्रिया तन्वा शुभाना; न असत्या, 

शचीवसु, कोषाध्यक्ष, पांचजन्य के भ्रभिरक्षक २९३-२९४--भुजन्ता, च्वाना, 

भुरण्यु, दशस्यन्ता, पुरुरूपा [ऋतुधा], राजाना [मित्रावरुणा] इव, चित्रराति 

२०१-दयाँ वोढारो, नि पवंतस्य मूध्नि सदन्तौ समुद्रे भ्रव विद्धम्‌ उहथुः; 

अभि ब्रह्माणि चक्षथे ऋषीणाम्‌ २९३-२९४-रुद्रों सोभाग्य-देवते : हिरण्य- 

वतंनी, सिन्धु-वाहसा, वाजिनी-वसू, माध्वी १३०-ज्योतिष्मती : तमस्तिरो 

अस्मे इषं रासाथाम्‌ ४, उषा के प्रेमी सखा २९३-२९४-अ्रश्विना के प्रसंग : 

अनिमन्त्रित [विपत्ति] में ६.६२; निमन्त्रित सम्पत्ति में ६.६३ : पुरुभुजा, 

नृतू/नरा, प्र-मायिना, पुरु-दंससा २०२, 

७. ग्रश्‍विना के भ्रश्व/रथ : अवृकासः [रथा इव], स्व-शवस (निस्वार्थ), 
सुक्षिति-क्षितः २९५, 

०. अश्विना के प्रसंग--४ ४२-४५ : ग्रश्‍विना > इन्द वायू (४६) > वायु 
(४७-४८) > इन्द्र-बृहस्पति (४९-५०) १०२, 

0 (१) यातायात --समाचार के वाहक [Communications Ministers] : 
युयुजाना युवाना नरा २००, 

4. (२) परमान्न [1९53१01] के प्रचारक २९४-२९५, 
रक्षक-रक्षणीय [० रोदसी] ४२, 


असंक्राम्य [देष्ण] घेनु, भ्रन्न २०२, 


अतुलनीय १६८ | 28 
अनासक्त/तिष्काम २०९--वानप्रस्थ : तर गये [तुरीय, पितर 
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झोट में) ] ३७५८, 
झ-सिक्नी रात्रि ६६, 
असिरेण वीयं के 'पापनाशक' बल से २८१, 
सुन्वत्‌ (१) > भ्र-सु-र%११२-हरामखोर ११९: शयान [आलस्य की प्रतिमा] ११८० 


आलस्य का पुतला यह शरीर [श्रभुरस्य जठराद्‌ झजायत : निकम्मे आलसी 
समाज के ही पेट से (भ्रसु्यंस्य मह्ना पैदा हुआ] २७, 
82 अनुत्पादक 2 कुसीदी (सूदखोर, शतपथ १३.४.३.११) २४४: श्र-सृ-र 
अ-सु-ष्वि (हरामखोर) ८१ असुर्यं : “आसुरी भाव १६८, 
अ-सु-र (२) जीवट वाले महाप्राण [भ्रसुयं] २३०, 
प्राणमय २१३ ४ श्रसुरों से नित्य जीवन-संघषं २१३, 
5 भ्रसृयं : जीवनदायक बल १६८, 
ग्रसुयं धारयेथाम्‌ २१३, 


ग्रसूदयत्‌ सुकृते गर्भमद्रिः २९, 

अस्ति स्वित्‌ नु वीयं तत्‌ ते इन्द्र १४९, 

स्थाता ते जयतु जेत्वानि १७७, 

अस्मत्रा राध एतु ते ९९, 

अस्मभ्यम्‌ इषवः शमं यंसन्‌ २१७, 

झस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्तु २१३, 

ग्रस्य ब्रते दे-वासो--अद्ग ह:, स्पार्हाः, रन्तयः, स-जोषसः ३९७, 

अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य [ शुचिः ] संदक्‌ १०५, 

स्य सर्गाः = गोर्‌ = इषःचित्रतमं स्वः ७९, 

र सववेशं यं कृणवन्त मर्ताः—मनुष्यों द्वारा इन्द्र! चुने जाने पर, ग्रब, उसका अपना कहने को 
कुछ भी नहीं : न घर, न कपड़े [ न भ्रावेश | ( ७. ३७ ७ ) २७५, 

१. पाथिव २. दिव्य [ विपत्ति-रूप] ३२३-अंहसो दाश्वांसं पीपर: ४८, 


अ्र-क्ृष्टा/कृष्पा [ भुमि ]; 07 श्रहन्‌-या : अहन्या | ग्रह नां नेत्री २९९, 
. उषा ] १४९, 
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ठीक, किन्तु युद्ध-पराङ मुखता कदापि नहीं ( ६. १. ११ ) २२६, 


वां नेत्री शवेतं नयन्ती २९९, 


अहि 


अह्यः 
आकाय्य 


4. अहिर्‌-इव भोगे: परि एति वाहुम्‌ २१८, 

-- अहिर्‌ न जूर्णाम्‌ अपसपंति त्वचम्‌ ३६१, 

७. ग्रहि वज्रेण ग्रा विवेषी: ७६, 

अहिन्-वक = रक्षांसि अस्मद्‌ युवयन्‌ २७७, 

०. ग्रहिर्‌-बुष्त्यः (१) पर्वेत-प्रद्धिर्‌ अर्कः १८३; (२) गुरु-चरणों में ग्राबद्ध/ 
प्रतिबुद्ध ब्रह्म/क्षत्र-चारी [ धर्म-सेनिक ] १८३, 

७./8. झा/परि-शयान [ हि ] : अ्रकर्मण्यता-रूप [ भ्रजगर ]-भ्रह्ये 
ददातु : भ्रजगर के मुह में झोंक दे ! 

>भ्रहिमायाः [ भ्र-सुष्वि > असु-र में काया-कल्पित ] दिव्य पुरुष ! १८५, 
< अ-हीः 'न हीयते पय श्रासाम्‌' = गावः [ चारवः ] ३८२, 

बटोरा गया, काया-हितकर ९०, 


भ्रा क्षोदो महि वृतं नदीनाम्‌ १४८, 


आंगिरस 
आ-पृरिण 
ग्रांगूष 
श्राचायं 


भक्ति [अंगिरस्‌] का पुत्र-पुतला २१२, 
किन्तु भूठी दया से ग्रस्त भी नहीं १८८, _ 
अनाहत [गीत/नाद], 
[आचायः कस्मात्‌ [९.३९.१-२], 
१. अर्पः इष्टि देता हुभ्रा-इष्टि; 
२. परिष्कृवन्‌ ्रनिष्कृतम्‌ संस्कार, 
३. जनाय यातयन्‌ इषः [प्रानुण्य-ग्रन्तादि]; 
४. दिवो इष्टि परित्रव-प्जन्यवृत्तिक धूनि का प्रसाद २५८], 
झाचायं का आश्रम 
४ नदी-तट पर शान्ति सरसाती एक 'दीपशिबा' ! [९८८-५] ३८८, 
७ गिरिष्ठाम्‌; उक्षणम्‌; वावृधानं, समुद्रम्‌; मधुमन्तम्‌ ३८५, 
ग्राचार्यो ब्राह्मणः सोम-गोपाः १८५, 
ोजस्विता की एकमुति-- 
त्विषि दधानः, विचक्षाणः, विरेचयन्‌ ३५९, 
[आचारयंपादाः] 
नवनिधयः, दक्षपितरः, अनागसः, शुज्योतिषः, सूर्याः, द्विजन्मान:, 
ऋतसापः, सत्याः, स्वन्तः, यजताः, भ्रग्निजिद्वाः १८३, 
चायं का दोहन ९.३०, 
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इयत्ति वग्नुमिन्द्रियम्‌ दीक्षान्त ३५३. 


आजि "पवित्र युद्ध/ १११, 

“आजिषु मघवा श्युण्व एकः' ६४, 

'आजुह वाना घृतपृष्ठं पृषद्दत' २३१, 
“आत इत्‌ राजानं मनना भ्रएभ्णत', दिल से उसे श्रपना राजा कबूल किया २७६, 
| भाते मनो ववृत्यां मघाय' २५७, 
र आते सु-अस्ति मीमहे' १९०, 
| आत्मा आत्मा की [आत्म] कथा 

A. (३) सौ-सो लोहगृहों में श्येन-बुद्धि द्वारा बाधाएं श्रपास्त भगवान्‌ से 
प्रेरणाएं ८७, 


_ (0) 'श्रम ने मुझे निरन्तर कृश किया'--प्रभु-साक्षात्‌ का सोमपानः अव, 
सोमपान को इल्लत ८८, 
(०) प्रयोजनवशात्‌ देवों का जन्म किस प्रकार होता है ८७, 

8. (0) धुंध गई- ज्योति, स्वर फूट निकले--सोम का [भक्ति-रूप] एक- 

चक्ररथ--इन्द्र | सोम का सहयोग--अन्तर्‌ [हित] धन की 
प्राप्ति ८८, 

Cc. (७) स्वावलम्बन -|-प्रभु-भक्ति [स्वधा ]—मनन-शीलता--कक्षीवान्‌ होना 
सुन्दरता सुव्यवस्था का पुजारी [कबि] विप्रभाव--भूमिदानी-- 
क्रान्ति का नेता--अज्ञान का परम शत्रु (४.२६) ८५, ` 

(1) ब्रह्मज्ञान [सोम]- श्येन के पंख--मरुतों का झ्रादेश--सद्धूल्प-पूर्त 
की साधना (४.१६) ८५, 
अ F (8) देवो-दास, अतिथि-ग्व; पृथिवी-दास> दिवो-दास ८५ , 
_ झा त्वा वहन्तु हरयो वहिष्ठा १७०, 
गात्‌ सोम इन्द्रियो रस: ˆ`” [९.४६.३] ३६५, 


hes, 


- झादभत्‌ ग्रावा २८७, 


[अदिति के तीन पुत्र] -- 


मित्र, वरुण, श्रयंमा; शरुतस्य चेतारः, ऋतस्य वावृधुः, चिकित्वांसः, 
_अनिमिषः, अदब्धा: २८९, 


आदित्य ब्रह्मचारी [विद्या तथा प्रकाश के पु'ज] २८४, 


a 
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भ्राश्र दुर्बल मनुष्य बेपेंद वैसाखियों के सहारे जो रहा २७६, 
झा निषत्ता आचाये १३३, 
आ नो भर संभरणं वसूनाम्‌ २५५, 
ग्रा नो वाजी--ग्रमीषाड एतु नव्यः २३५, 
अन्तरिक्ष [लोक, मण्डल &] गृहस्थ [श्रम]? 
> श्रान्तरिक्ष्य गृहस्थ का विद्याधन 
श्रा [7] प:-- प्रजाएं, दस्यु-विरोध में राज-सेनाएं [Federal Army] ११७, 
--8 {प्रजारूप नदियों में] आनन्द की लहरें २८३, 
७ ब्राप्यायन; ग्रानंदाश्र, २७१, 
-- विश्वश्चन्द्राः ३०, 
ग्रापश्चित्‌ तौ सदसि देवता धुः ३०५, 
'गापो झद्रि परि-धि रुजन्ति’ ६७, 
आपवस्व पावक> पवमान <आ-पवस्व ४०३, 
आपवस्व सौमनसं न इन्दो ३९५, 


आपि कामना पूर्णो करने वाला ८४, 
ग्रा पृणस्व [इन्द्र की बस आपूर्ति हो, शेष सब हम खुद कर लेंगे] १७०, 
आपो अर्द्रि परिधि रुजन्ति ६८, 
आ-भक्षत्‌ कन्यासु नः ? ३७५, 
ग्रामर  । 1 सेनाओं को श्राभारी कर, 
1 साभिमान धावा बोल दे; हमला झेल ले [भ्रभिमाति सहो दधे ११६] ११५, 


ग्रा यो विशवानि शवसा ततान २५४, क 
आयं-जाति की प्रगति उन्नति में वासिष्ठों का योग २६७, 25. 
झा वो यन्ति गोपति पृच्छमानाः ३९५, उँ 
भराप्रम्‌ आम्रीचक्र [६.२] सर्वाङ्ग४ सम्पन्न [बस्ती]; आयो के घर २२९, , , 


# द्वादशांग [ द्वादशी ]% कस त्रा 
समित्‌ बहि - तिस्रो देव्यः . 
तनूनपात्‌ द्वार . त्वष्टा 


नराशंसे उषासानक्ता ˆ वनस्पति 


बौ 
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४ 
: इल दैव्यौ होतारौ स्वाहाक्कति, 
ई भ्राप्रीचक्रम्‌ = आाप्रम्‌ २२९, 
वश झाम प्रतप्त-तनुः ३८४, 
डु आमा सद्य:--प्रसुता, 'कच्ची उमर २८, 
| आमासु पूषु [कच्चे दुर्गा में] १३, 
ह आमिन्‌ शैतान ३१८, 
यि झामूः हत्यारा, 


आमेन्यस्य [रजस:] १२७, 
आयु & 1 1 देवहितं यद्‌ झायु:--शतमिद्‌ नु शरदः २, 
मं. प्रगतिशील मनुष्य १९४; 111 सेना १२७; भक्त १४५; 
आचार्याः [श्रायवः ३४५], 
0. आयुषक्‌ जीवन द्वारा प्रमाणित ३५१, 
आरात्‌ पूषन्‌ सि श्रूतः १९०, यु 
आारे गो-हा न्‌-हा वधो वो भ्रस्तु २८७, र 
झारे तं शंसं कृणुहि विनित्सोः २५५, 
आरे बाधेतां निऋति पराचैः २१३, 
_ ग्रार्जीक ४ बाल कलाकार'; कुम्भकार; अबोध कवि, 
0. Ass’s Theorem; Shortest Route; Simplicity, Innocence ४०३, 
निष्कपट मां का गरीब --निडर लेकिन, सच्चा बेटा [सत्यकाम जाबाल] ८५, 
। धनुष्कोट्यां [विस्फुरन्ती अमित्रान्‌] २१५, 
प्राथिक सहयोग 4. आथिक सहयोग का संकेत : महो राये १३८; ग्राथिक सहयोग का क्षेत्र-- 
वाज, श्रवः, इष्‌, रयि; १४८ 


० आथिक सहयोग की युक्ति : सुक्त ५३-५८ : पूषा-भूख झादि विपदाएं एक- 
देशीय नहीं; मानवता एक है, परन्तु राजनीतिक एकता से पुर्व--एक विश्व 
पोलिस, एक विश्वसेना, एक विश्वन्यायालय, एक विश्वविधान, एक 
विश्वमति अपरिहेय १८६, 


सै ०, आथिक सहयोग से भी बढ़कर वचन-बद्धता-वाग्दान २३६, 


र्य-वृत्र २८०, 


ग्रावरम्‌ 
ग्रा वह देवान्‌ 
ग्रा विशन्‌ 
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७. प्रायां का इतिहास [तृत्सुझों का इतिहास] तीन प्रजाएं, तीन लोक, तीनं 
ग्राश्रम-द्यांवा-पृथिवी : पति-पत्नी २६६, ` 
उभयान्‌ अमित्रान्‌ १६६, 


ग्रायं साह्वांसा दस्युम्‌ = भ्रब्रतम्‌ सग्मतः ऋतुमान्‌ ३६१, 
चुनीदा [उपदेशक] ३६४, 

दिव्यता का झावाहक, उद्बोधक [अरिंन-कवि] २०, 
हृदयों में श्रावेश भरता हुआ ३५०, 

आविष्ट ग्रधिकारी विद्वान्‌ २५२, 


आश्रमादाश्रमं गच्छेत्‌ ३३५, 


आश्रम 


आसक्ति 
आसात्‌ 


2. आ-श्रम्‌ ग्रा-निषद; आचार्‌ : 'शिष्य-जन्म' के पश्चात्‌ का तप [०9 ्राचाये, 
उपनिषद्‌, आश्रम] १४३, 

७. ग्राश्रम [व्यवस्था] [९.३६] ३५८; श्राश्नम-परक संगति [९, २९, ११४] 
३५३, 

०. आाश्रम-व्यवस्था के श्रनुक्रम > सुप्रजाः बनो ! ३३४, 

[अ[]श्रमिणः]ये अ[]श्रमासः [अनथक]; व्रत [कमंठता] के वर्णी [बन्न] 

पुतले ! १५६, 

झनासक्ति की उपमा; नमुचि/विधरुचि १८८, 

निकट (८ पासातू) ७२, 


आ सोमो वस्त्रा रभसानि दत्ते ३९२, 
आस्ये जुहोत [इन्द्र से] वेतकल्लुफी के साथ [पेश ग्राना चाहिये] २४६, 


डळ 


कृषक <इळा (पृथ्वी) २८२, 
> इळस्पति : गो-पति [मेघ] [पृथ्वी का] वैद्युत विभाग का अधिकारी 


१२३, 

[<इष्‌--घि/|धा] १००, 

= [अज्नधा = वसु-धा] पृथ्वो/गो, 
> इळ कृषक २८२, 

वैश्य- पुजिता (पृथ्वी, गाय) ३३७, 
[ <कृषि-गो-रक्ष्य-वाणिज्यम्‌ |; 

> इळ*च्कुषक २८२, 

गो = वाणी १८, 
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इळाया भ्रास्पदम्‌ [. 'इळस्पदे समिध्यसे”] यज्ञभूमि; कृषिभूमि २५, 
इलां न: संयत्तां धरत्‌ ३१८ : कृपया 

1. वाणी पर काबू रखें [मौन रहें]; 

1. मेघ कुछ देर गरजना बन्द कर दें; ः 


गो. देव-जन भूकम्प न श्राने दें ! 

इळां न संयतां करत्‌ ३१३, 

इदं वपुर्‌ निवचनम्‌ १२६, 

इध्मभृत्‌ ==समित्‌-पारिए = ब्रत्य> ब्रती == ब्रह्मचारी 
परोपकारी = भर-त> भारत 


इन्दु/इन्दवः | 
सोम | 
मद, मस्ती [इन्दो : 'ऐ मस्ती में झूमने वाले ! '] 
रस; रस की धारा [एं] 
= पति/स्वामी [ < इनः' 'इनश्च दिनस्य; ० इन्दु गृहपति-- 
दमूनाः; 
गिरां पतिः [गिरीणाम्‌ |, 
विश्व-भ्रायुः; वयो-धाः, 
वृषभ ३०; 
यज्ञपति = यजमान [स्त्री], 
इन्द्र आयाहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌, 
` धृत-ब्रत, 
धन-दाः, ६ : 
सोम-वृद्धः, क Dr 


४ «७7४७5. «5555७: ४७ 
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बसुपति [वासव] ६४, म-घ-वा ['माया-रहित ऐश्वयं वाला” ३१], 
धनानां-संजित्‌ ३१ सनिता ६४, 
दाता ६४, १५७; सुदान १६९, 
भूरि-दाः गो-धन १००, 
सुम्न-दाः ३७, 
मघवा दक्षिणा/मघोनी ११, 
सु-श्रभिष्टि; सुम्न १५४, 
भोज वासव वृषा ११, ` 
--इन्द्र मैं तुम्हारा [वरण = प्रेम का] ऋण-चित्‌ हुँ | ' ७८, 
वयो-धाः = जनि-दाः ६६, 
“इन्द्र, मैं तुम्हारे [वरण = प्रेम] ऋण के नीचे दवा हूँ ! ' ७८, 
दयसे, 
दुदो हिथ, 
'शेवधि निदधिषै'/निधि-पाः ।, 
ईशिषे १२;, 
घरणि-घर, 
दिवो-जन, 
सुरूपकत्नु [३], 
उक्थ/उक्थ्य १२, 
यशसस्पति 
पुरुहत/गुते/शस्त १६७, 
इन्द्र त्वा दातमिद यशः ३७, 
मधवा मन्युमत्तम ९२, 
सत्यमन्यु रायो-विभक्ता+-वस्यः-सम्भक्ता ६५, 
वषा १२३, वषमन्‌ ७७, वावषाण ७३, 
पुरु-वीर न्‌-तम ३१, 
सासहे ३३०, सत्त्वा सहस्वान्‌ सत्य-सत्त्वा | १६५] सह्य, /स हिष्ठ[ १४९, १९०], 
असह्य १७५, >! 
तुविजात १४९, तुवि-नुम्ण १६५, तवसंस्कृतानि २३९, तवसस्तवीयान्‌ १४९, | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४० 


ततुरि १५६, तुरस्य तुरः १४९, शवा [३१]/श्वध्ती ७२, 
प्रत्यग्र-भीष्म १७६, 
$ पवंतेष्ठाः, ट 
र पुरु-रूप [कृष्णा जाः असेधत्‌] १७६, 
पु सत्य:--पुरु-माय * इन्द्रस्य [प्रति] माया [९२], 
1 मतिभिः शविष्ठः, 
` नक्षदु-दाम १५६ 
इन्द्र-इपिता ग्रभ्यवतन्त दस्यून्‌ ११८, 
इन्द्रो ग्रह शयथे जघान १४७, 
इन्द्र वा वृषाण ७३, 
वृत्राणि हन्ति ३०५, 
वल-भिद २५, 
सप्त शारदी: पुरो वर्धन १५४, 
हरिवस्‌ [उद्धर्ता], 
उग्र प्रभिष्टिकृत तुवं रि, 
स्वधावान्‌ ७२, भ्रजुये १४८, भ्रदमायु १४९, 
सासहि ३५, अभिमाति-साह्म २५, सहोदाः १४८, दधृष्वान्‌ ७६, 
वज्ञपारि सत्ययोनि ७७, ` 
लोक-कल्याण की प्रतिभूति ७१, . 
निर्बल का बल [एक मात्र गो-पतिः वत्स ३७] २८, 
श्र-वाचो हन्ता ५४, 
पाद-ग्रुह्म मार्ळीक ६९, 
_ ३७¬-यशसस्पति 
इन्द्र का आयुध: वञ्च *[प्रन्न--प्रणाम ] = नमस्‌ ७४, 
वज्र : गोभिर्‌*|श्ावृतम्‌ इन्द्रस्व वञ्जम्‌ [भोजसा--सहसा --सोज्मना ], 
इन्द्र के अश्वः भ्रजिर-श्राशु-हरि ३२७, 
दु भूमिर्‌ भियसा स्वस्य मन्योः १०४, 
७७, 'वौररस पायी' १७५, 


TEs ES, PP 


राष्ट्रपति ३९, ४४, 
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इन्द्र के दो जन्म २७१ : १ शिक्षा [सुनीति--वामनीति १७५ 
२. प्रजाश्रों द्वारा नियुक्ति [उग्न नियुज्मः] ३२८, 

पुरुहृत [९।९०९] ३२५, 

इन्द्र-कमं : राजा के कर्त्तव्य २९, 

कमं का पुतला १५१, 

श्रपां-नपात्‌ १२ अपां, जवांसि ७५ , 

पथिकृत १२, 
पबंतस्थ वरांसि ७५, पवं/समस्त ७२, म 
भ्रवनि विश्वधेना अकः, 
धर्माणि अपृणक्‌, 

ध्वस्रा अपिन्वत्‌, 

स्तर्यो भ्रधोक्‌, ' ७ 
सीरा अतृणात्‌, हद: 
झग्न व ग्राजभथे ७१, लि 
क्षाम अक्षोदयत्‌, उई er र 
बातो वाणं, 0: 
इढानि औभ्नात्‌ 
ककुभो अभिनत्‌, 
अद्रयः प्रययुः, 
सिन्धून्‌ अरिणाः, 
सुतरणान्‌ भ्रकः, 
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काव्य के सही टीकाकारों की खोज, 


> [राजा का व्यक्तित्व १२०]-- 
भिगम्य रूप [भोज ११], 


अधृष्य रूप १२०, इन्द्रस्य न मिनन्ति व्रतानि २०३, 
सूर्यं -उषा ६२. १२०, 


विश्वपति-- 
विश्ववारः 'चर्षणीनां पुरुहृतः (०७०८०) सम्राट्‌" एक-राट्‌ भुवनस्य' ३२५, 


इन्द्रस्य कर्ता : प्रजा-प्रतिनिधि-मण्डल, 

प्रजापति [जनिता] ६३, 

«इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते": ३०.१२, 

--उषा-सी सुन्दरी, किन्तु दुःशील, 

युवती भ्रप्सरा की हत्या ३०.८ (९२); 

दस्युभ्नों/पणियों से परावृक्त अन्न का ब्राह्मणों में ग्रा-भजन ९२, 

इन्द्र के राज्य में [अब |-- 

ऋतमय [आयं | जीवन : ऋतस्य धरुणानि ७९-८०-यज्ञियता, 

[अर्थ=] शुचिता, वीरों का" सधमाद, विद्वतू-सम्मेलन, अपांसि [कमंठतम 
स योजनाएं]/ऋतानि अन्यायोपाजित धन का ''ग्रावर्तन तथा उचित विनियोग 


(४,२३ १ » ०05 कह ८ 
निष्विधः [त्याग-मूति] 'विशः'-|-व्यापार.- मैं वन्चनवन्ध (४.२४.९), ८२; 


सुष्वि [उपयुक्त श्रमिक] ८०,८१; 
ब्राह्मणों की भक्ति-प्रवणता ८०-८१, 
सोम-सुतों से इन्द्र की याचना ८२ -- 
आत्मा नहीं बिकती (४२४.९) ८२; 
कोई दास नहीं ['स-दासा:' की दानशीलता ८२, लोकद्रोही को पश्चात्ताप ५२, 
दुघ की नदियाँ [इष:] -- 

जितेन्द्रियता, ,नित्य अर्निहोत्र+-सोमसवन, काव्य-प्रेम, ग्रभयवत्ति ८३, 


एकराट्‌-उशनाः (प्राणिवत्सल), ऋतयुक्‌ (ज्ञानयोग में अभि- 
(समाधि-वृत्ति/स्थितप्रज्ञता); कोई युद्ध/कलह नहीं (वयोभिर्‌ 


विश्वपती-१ इन्द्राग्नी 
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स्वथं सम्राट्‌ में भी कायाकल्प [एक झटका ८५]: दभीति> इध्मभृति १५६० 
वज्ञ/उग्रता/धोरता के वे दिन अब लद गये २५७: “वृचीवत्रो देववाताय 
शिक्षन्‌’ १६२--विविचे महित्त्वम्‌' दुर्गेघु पथिकृत्‌॒ [विदानः] १५६-- 

शंबर को श्रव-हत्या दिवोदास की प्रणव-दान, श्रतिथि-वि की शंसा, कुत्स 
को (धन ही नहीं) शुष्ण; केवल ग्र-भमं [बे-पेंद] का शिरश्छेद १५७-१५८, 
इन्द्र का ब्राह्म-संस्कार : इन्द्राय ब्रह्म जनयन्त विप्राः २६१, 

ग्रधि उक्थार्का ऋषीणां स्तुतय इन्द्रः पस्पृषे ? १६७, 

संस्कार में दुर्भावनाम्रों का दाह; भक्त-ऐह में एकान्तवास; संदरेषु वह्विः ७५, 
—विरप्शिन्‌/द्योतन १५३, ब्रह्मवाहस १७३-- 

गो-पति की इन्द्रिय-जय ९४-ग्ररंगम, भ्र-विद्वान्‌ अ-पश्चादध्वन्‌ १७१, 

संस्कार के ग्रनन्तर : स्नातक यदु, तुवंश की पुनर्दीक्षा,> भवसंतरर ९२-९३, 
=-श्रपना 'समांन-गोपति स्व” ९२-पुरुवार पांचजन्य ७४, 
अनृतु-पाः-शचीवान्‌1- ऋतावा ४०, | 

इन्द्र का दीक्षांत : “उपश्वासय पृथिवीम्‌ विश्‍वासां-गृहपतिर्‌ विशाम्‌ । १७८, 
इन्द्र के अरमित्र--:ग्रसुर-मित्र, रेवत्‌-पणि, भ्र-सुष्वि, ग्र-पक्ति ८४-॑-चुमुरि 
[मोह], धुनि [काम], पिप्रू [लोभ], शंबर [झ्ालस्य], शुष्ण [क्ररता] 
१५० -॑-वृत्र, वल, अलातृण, 

इन्द्र के मित्र/प्रिय-सुक्कत्‌ [देवकाम ८३], 

सोमी-- इन्द्र मनायु सुप्रावी:,'--केवलेन्द्र-अवसितास: ८४, 


सह्‌, सह; सहुरि, सहस्तम, सहसा, वाजयन्ता; इरज्यन्ता, सत्पती, इषां रयीणां 
दातारौ, प 

यमौ-भ्रातरी (४7 ८०६४ (युयुजानौ); उक्थ-वाहसा, हवनश्र्‌ ता:--'शासन- 
नायक -|-जन-नायक' सोमो [१९५] १९३, 

न मर्येत: १९५-शासन--शस्त्र* १३४, ३०८ : 'वत्रहणौ --ग्रपराजितो-]- 
वाजसातमौ' -कविच्छुदौ-२२-राजा-विप्रमण्डली २२, 

इन्द्र के साहचयं से अग्नि दण्डाध्यक्ष/सेनापति [वृत्नहन्तमौ] ३०८ , 


[विश्वपति-२ इन्द्रासोमा 


मण्डल ८--मण्डल ९ [३३१] : दुष्कृते मा सुगं भूत्‌ ३१९-तस्त्रं शर त्यं रराथे 
शुष्म सं विव्यधुः २११, 
राजा) आचार्य : प्रथमानि चक्रथुः-युवं सूयं-स्वर्‌ विविदधुः तमांसि विद _ 
गहितम्‌, उपद्यां स्कपधुः, पृथिवीमप्रथतम्‌, अहि हृथः, समुद्रा झभिपभ्र घुः, 
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ग्रामासु पक्वं निदधतुः २१०, 
रक्षहणौ : वणां-व्यवस्था का अध्यक्ष [राजा, मण्डल ८]¬-श्रा्रम-च्यवस्था का 
अध्यक्ष [श्राचायं, मण्डल ९] ३३३, 
[विशवपती-३ : इन्द्रावरुण (७.८२-८४) ३०४, 
वृषणा २०७; महान्तो* महावसू २०८ [ % विश्ववार--वसुमत्‌--पुरुक्षु |; 
--स्वगूतं मानव नर-नारी २०७, 
आपश्चित्‌ तो सदसि देवताऽधुः ३०७, 
इन्द्र/वरुण में अन्तर: भुजबल [बहियु द] ४७ बुद्धिबल [श्रन्तयु द) २०७- 
योगायोग: ७1 वाह्य/म्राभ्यन्तर राष्ट्रनीति, श अभिरक्षा/सुरक्षा, 1 वृत्र/ 
। ब्रत-व्यवस्था, ७ ¡४ योग-पूर्ण-व्यवस्था में २८०, 
[विश्वपती-४ : इन्द्राविष्ण 
विष्णुना सचान: [श्रदित्सन्तं दापयति] १५३: अरिष्टैर्‌ धत्तम्‌, यज्ञं जुषेथा मू, 
द्रविणं जुषेथाम्‌, पथिभिः पारयन्ता, मतीनां जरितारा, सोमधाना कलशा 
२०८, 
राजा -प्रजा ३६८, 
[विइवपती-५ : इन्त्रावागु 
2 इन्द्र ]-वायु का वीर--वाह रथ ३११, शंबर के ९९ दुर्गो के झप्रति वीर ३११, 
खा [विश्वपतो-६ : इन्द्रापवंता ३९, 
- [विश्वपतो-७ : इन्द्रापूषणा १९०, 
गोपति = ग्वाला--०! गो/गोपति 
--अश्व (हरी) -प्रेम से गो-श्रेम <सरमा ? /उषा ? उषा के स्पशं से 
गोधूलि-बोध, गो-प्रतिबोध, भ्रन्तः-शोध, लोक-सेवापंण क्षेत्र-क्षेत्र के गो/ 
गोपाल/गोदान १६३-१६४ 
--जीवन का एकावलम्ब-मधुवृध (१०.७५), 
दुग्धामृत >विनयशीलता--सोम १७०-१७२, 
३--ग्राध्रमों में गोपालन, क्रांति-प्रतिबोधन साथ-साथ १७५-१७८ 
७-पृथ्वी माता १७८-१७९; पृथ्वीञ-पूषा १८६-श्रवोञ-वाजम्‌, 
इषम्‌ 1-ऊजंम्‌ वहन्ती मघोनी २०३-२०५, 
ग्रदिति २७५-२७७, स्त्रीजाति २७०-२७४, 
८-सरस्वती (लोक-वाणी ब्राह्मण की गौ) १९६-२००, 
द्यावापृथिवी : गावो ३०२-३०८, 
 ८०--उषा मेरी गवालिन’ २९७-३०२, 
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४४५ 
दंग कात 
गो-पति का काव्यस्पशं 
A 
0 एता 
वत्रहव्येपु--दुर्भिक्षादि [ श्रवत्ति ] पु: 'वृक्षस्य प्र वया इव', 
“वृषा युजा', 


श्र-पति $ इन्द्र की अन्त्येष्टि [ वरुण में लय |-- 


उत स्वया तन्वा संवदे तत्‌ : कदा नु अन्तर्‌ वरुणो भुवानि ( ७. ८६. २ ) 
३०५, 

इन्द्र > सूयं > वेन ( ४. ५८. ४ ) के 'क्रम' की युक्ति १०९- इन्द्र > ब्राह्मण 
[ब्रह्म-भूयस्त्व को श्राप्त] २२३; >वह्ल २९, ['इदं ज्योतिर्‌ अमृत मत्यषु 
१४३ |, 

-—सोमेन्द्र = शान्तं-ज्योतिः = संन्यासी ४०३, 


इन्द्र का स्वरूपाचस्थान-- 


जीव / परमात्मा-सांनिष्य ३० : 


< विश्व-सेनानी [ त्वं विश्वेषु”” | २५९ >> गोपाल -वसुपति -भुपति = 
गो-पति--“उरु लोकम-कृणोत !' २५६ : उवंरकता+-दानशीलताA- 
| उदारता २५५ ]-ब्राह्म संस्कार [ हृदय-विस्तार, क्षमा २५५ ]-विश्व- 
हव्यत>[ 'जनिरिव पतिरेकः समान: २५५ ], सु-प्रणीति २५७-२५८, 
नस / विभजन, स्वावलम्बन ( शेष ) २५५. अनुत्तम जन [ मनुष्यता की 
पराकाष्ठा ]--सौदाक्षिण्य २६१, स्वर्‌-इश्‌ २६२, 


ब्रहाणस्पतिः ( अन्तः स्थिति ) 'लीये पर-ब्रह्मणि' [पुनजंन्म ), 


परतस्पति : 


“इन्द्र साधारणस्‌ त्वम्‌ ९९---कस्मे देवाय ? ( ८-१००.३ ) ९९--इच्छामि 
मनसा हृदा न इन्द्रम्‌ १६४--इन्द्रस्य भ्रवद्यं दिधिषन्त आप: ६८- इन्द्र युक्स्‌ 
[ते भक्ताः ] इन्द्रम्‌ अभ्यचाकषन्‌ ३३९, इन्द्र वस्वः सत्यः सम्राट 
[ *वासवः ! ] ७५; प्रेमरस २६०, क्ष्सत्यराधः, वरिवस्‌ ८०-८१, 


“इन्द्र-प्रवतरण की प्रतीक्षा : दिवः पृथिव्या:-- समुद्रात्‌--पुरीषात्‌- 
ऋतस्य ....सवनात्‌' ७४, 


“इन्द्र नकिर ददश इन्द्रिय ते १६० : जितेन्द्रिय ! १६४--न त्वावान्‌ अन्यो 


अस्ति [ साकं सूर्य जनयन्‌, द्याम्‌, उषासम्‌ ! ] १६५ : ओ अर्वन्‌, प्रो 
चित्र[तम], श्रो भ्रद्धिरस्‌, ओ सूयं, [ आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ] ९५ 
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इन्द्र-पद : 'जहाँ हर कोई गो-पति हो, उषर्बुध हो” १६२, जितेन्द्रिय 
जितेन्द्र हो! १६४, हरिवस्‌ हो ८२, [ पूर्व-इन्द्र स्थित ( जन्मजात 
उग्रता, कामुकता ) आदि से ऊपर उठ चुका : स्वधा-वान्‌ | आत्म- 
विश्वासी ] अपस्वान्‌ [ कमंयोगी, बे-चैन ( शूशुवान्‌ ) ], 


सदायुवा +सदागति, वृत्र-घ्न, दानवीर, असह्य [ युद्धषाट्‌ | नहीं, सत्राषाट्‌- 
'विश्व-ञ्रमित्र' भावना का [ वैदिक ] हिंसक [ चेतक के समान ] 
परापेक्षिता से विमुक्त २५३--गो-पति > गो-तम > गिर्‌-वन्‌ [ कवि ] ९८, 
किन्तु अब भी [ रुस्तम ] : 'ग्स्तीनः सत्त्वा, गवेषणः, धृष्णुः, कम प्रवाहमय 
२५३, [ क्योंकि ] अ-शिश्न-देव = जितेन्द्र ! ६६, विदथ्यञ-साह्वान्‌ तरुत्र 
७४, वघस्‌-भोज¬-प्र-यज्ञु १५६ = एक आध्यात्मिक कायामात्र' शेष ३७८, 
--सि जनास इन्द्र;' : 'गव्यन्तः +-श्रश्वन्तः+- जनीयन्त' ६६, भक्तों का सचमुच 
भगवान्‌ ! ७ : इन्द्रस्य हादि आविशन्‌ [ हम भी इन्द्र के प्यारे हो जाएं ] ! 
३६९, 


ग्रोषधीनां राजा, 
चन्द्रमा, 
ग्राचार्य* के हृदय का चाँद [ शिष्य*/पुत्र* | ३७३, 
४ इन्दुर्‌ अमुष्णाय ग्रशिवस्य मायाः' १७२, 
*+पूर्वास [ इन्दवो | ब्रह्म-ब्रह्म जुजुषुः | भ्राददुः |; उत्तरास | इन्दवो ] 
हविर्‌-हविर्‌ जुजुषुः. [ ददुः ] ( ९,७७.३) ३८२/-ब्राद्रं/रसिक-हृदय 
३७१, 
[ इन्दवः | सप्तरश्मयः--३८६, 
आशवः, 
धजिवः, 
मदाः/मदिन्तमासः, 
रघु-जा इव ( त्मनः ), 
दिव्याः, 
सुपर्णाः [ दीक्षिताः स्नातकाः ], 
मधुमन्तः | कोशमासते |, 
रद्र /रसिक-हूदय ३७१, 
, इन्द्र-जित्‌-तप¬-ज्ञान{-बल की बदौलत इन्द्र-तर > प्रप्सन्3 | 


०१ 
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( सहृदय ) =ग्राद्रं [ ३७१ ], १२३ >इन्द्र-तम= मघवत्तम : 
गोविन्द/गोपति/गोपाल, 
इन्द्र 
इन्द्र आयाहि प्रथमो यज्ञियानाम्‌ १७०, 
इन्द्र श्रायाहि सुविताथ महेनः १७०, 
इमम्‌ अतिथिम्‌ [ उषबु धम्‌ ] विश्वासां विशां पतिम्‌ १४५, 
इमा [ नि ]/ब्रह्माणि जिन्वतम्‌ ३१९, 
इयम्‌ इन्द्र जोहुवती मनीषा २५४, 
इयं मतिः 'कक्ष्या-ग्रश्‍वा-इव ३१९, 
इष्‌ जीर-दानु=पुष्टि-वर्घेन; 
ज्योतिष्मती ३ 
[ > इषः | सहस्रिणी:; विश्वभोजस्‌ १७८, 
सहस्र -भर [ विश्वं-भर = रिन | ९, 
[ = इन्दर/इन्ददः ] ३६२, 
गो, 
हिरण्य, 
श्व, 
बाज [ < सोम, रस ], 
—उषाः-'सूर्यान्न’ ! 
हरिः [ मनोहारिणी ], 
[> इषिर = इष्‌-इर्‌ २०० ] पुष्टियुक्त मनोजव [ तेजोमुत्ति | 
[ इष्‌ > इळा < ] इष्‌-धि/धा १००, 
इषु 
ऋजीता ( ६. ७५. ११) २१७, ` 
विषाक्त= रेताः [ ब्रह्म-शंसिता शरव्या ]; प्जन्य-रेताः २१८, 
> इषु-धि तूणी रः ग्रस्म-*भण्डार (Garrison ammunition store) २१५, RS 
*'इघुर्‌ = अस्त्रम्‌' इति "निगमेषु शब्दानां लिग-सामर्थ्याद्‌ भर्थभेद' इति निरु [| 
[ २१५] 
इह्‌ . इस जननायक के पद पर २२२, 
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ईक्षेण्यासः अनिमिषन्तः ३८२, 
ईटन [(०॥, ८ आश्रम] वृत्रहनों का; पुरं-दरों का; शत्रु-जयों का; पृत्सु-साहों का, अ्रमित्र हतियों 


ईर्मा 
ईषमाणाः [मृगाः] 
उक्थ 


उख 
उक्षन्‌ ३८५ 
उत्‌ 


उत्तमरस 


का; अर्को का; आप: का; स्वः का २१२, 
आगे धकेलने वाला [भगवान्‌] ८७, 
चौँक कर झपटने वाले 'हिस्र-पशु' १०९, 
ब्रह्म, ब्राह्मण,, उपदेश-“उक्थे-उत्रथे नीथे-नीथे' 17 preccpt 95 wel as 
practice २५५, 

= उक्थ्य-समुद्र, वाङ मय २७०, 

तन्दूर ७१, 

= उक्षमाण [इन्द्र] = इळस्पति = भू-पति १२३ 

उत्‌ भव नः २७९; उत्‌ ईरते [वाचः], उत्‌ नीयमाना देवाः ३६६, 

उत्‌ उक्षतं -स्वर्‌-यं पवंतेभ्यः [रत्नानि, ॥॥0565' 112, प्रेरणा] ३२२ -उत्‌ ते 
वयश्‌ चित्‌ वसतेर्‌ श्रपप्तन्‌ २०३-उत्‌ पूषणां य्रुवामहे उत्‌ इन्द्र महि स्वस्तये 
२९१-उत्‌ यच्छतम्‌ [> यज्ञः प्र एतु, ऊर्ध्वां देव-यूनि शोचींषि, समनसो 
घृताची: | २८१--०, उद्गऽ-इव कोशं वसुना नि-ऋष्टम्‌ ७३-उत्‌ गोत्राणि ससृजे 
दंसनावान्‌ [विद्यागोत्रों (अथ वंशः) की उदात्त परिपाटी] ३६--०-उत्तमरसक्ष 


उत्तमः 'पराक्रम'-रसः [दयानन्द] : शगार के रसाभास वात्सल्य> वीर> 
वीर-शान्त> शान्त [व्यास] (मोद्गल्य २०४, 


उत्साह--विश्रान्ति की मनोहारी उपमाएं : उषाँ-सन्ध्या [इस छोटे विक्षुब्ध हृदय में] ३३, 


` उत द्वि-बर्हा अमिन: सहोभिः, [सहयोग का पाठ पढ़ाकर दोनों का मेल करा दिया] १५२, 


उत प्र गाय गण प्रा निषद्य १७० 
उत स्वया तन्वा संवदे तत्‌-कदा नु अन्तर वरुणे भुवानि ३०५, 


उप-देशक [क्रान्तदर्शी = क्रांति के दूत] ३६४--उप-पचंनम्‌ [सम्पकं> स्तुति] 
१६४-उप-[श] ब्दैः [प्रश्नों की कड़ी लगाते हुए, गर्गी ३२१]--उप-ब्रह्मा 
[४.५८ २]: उप-निषद्य/उप-नीय स्नातक [गौरा जिन]: 'आज अपनी पुरानी 
कृष्णाजिन उतार कर इवेत परिधान में समावृत्त हो रहा है> ब्रह्मोपम 
(दण्डाध्यक्ष) १०७--उप ब्रह्माणि श्राव इमा नः । २५८--उप-शग्मस्‌ २१६- 
उप-इवासय पृथिवीम्‌ १७८-उप-शिश्चियाण [पू'छ की तरह, छाया की तरह] 
२८७-उप-श्रोत म ईवतो वचांसि २५४--उपद्वरे गिरीणाम्‌ ३७०; उपाऽक्षरा 
सह्तिणी: (सम्भावनाएं) २४९--उपेन्द्र: इन्द्र का अनुवर्ती [राजा] १६४- 


उभ/उभय 


उमेव/उभेव 
उस 


'उवंशी/`उर्वी/ उर्वी 
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उभा दातारा इषाम्‌, रयीणाम्‌ १९६--उभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ३२१, 
“उभयस्य जन्तोः' = सेनयोरुभयोमंध्ये २४३> उभयान्‌ ग्रमित्रान्‌ : दासा 
वृत्राणि, ग्रार्या [वृत्रारिष] च १६६--उभयानि हव्या : राष्ट्र-प्रेम और विश्य- 
प्रेम की [हवियाँ] २३०--उभयानि [आन्तर एवं बाह्य (बाधाएं) ]१५२- 
उभयासः [राष्ट्र-राष्ट्र के प्रतिनिधि/वासी] २२९, उभयतो-भद्रा रातिः 
[शुक्र+-यजत] १९१-उभेव/उभेवः एकमति से 'वृत' २६१, 

एकमति से स्वीकृत [प्रस्ताव, नेता] २६१, 

व्युढोरस्क [कालिदास का दिलीप] २१६-उरोर्‌ वरीयो [लोक | वरुणस्ते 
कृणोतु २१९ [*स्वर्वत्‌, ज्योतिर्मय; अभय, स्वरित १७५] -- उरु-गायः 
“महिश्रवः' (उद्रेक, कीतन, संगीथ) २०४--*उरुर्‌ ज्योतिर्‌ जनयन्‌ भ्रार्याय 
२३८+-; उरुः पृथुः सुकृतः कतृ भिर्‌ भूत्‌ १५२; उरु नो लोकम्‌ अनुनेषि 
१७५; उरोर्‌; वरीयोर्‌ वरुणस्‌ ते कृणोतु २१९> --उवंशी ~ उर्वी ~ उर्वी, 


१, माध्यमिका वाक्‌ =तरुशी [लोकमति], विधान-सभा [सविता]; 
नदी = सेना-निर्मात्री [यूथस्य--माता] = 'आपो वे मानुषीः प्रजा: ५०,१२२, 
२. उर्वी गब्यूतिम्‌ अभयं कृधी नः १००, 


३. उर्वी : इन्द्रत-वरुण, द्यावा--पृथिवी २०७, 


उलूकी तन्वम्‌ अपगूहमाना द्र हा ३२१; 


उश्‌ 


उषस्‌ 


उषा [१] 


उशनः-्रतीक्षा में ग्राकुल 'मण्डूक' ३१५--उशन्‌ : इन्द्र : “उत हृदा उत 
मनसा जुषाणः' ३१०> इन्द्रियानुगामी, प्राणिवत्सल, आशिक [कक्षीवान्‌] 
१६९ = * ्रौशिजः [कक्षीवान्‌] किसी महान्‌ उद्देश्य के लिए बड़ी से बड़ी 
बाजी लगा देने वाला, १९९ <'उशन्तमुशान; लोकप्रिय कान्ति-कवि १९ 
* <उशिज्‌ : शिल्पी, कर्मयोगी> प्रेम-योगी ६०, 

** उपधक वनानि-वनों/वनस्थों को शरद्‌ की भांति भ्रपणें = दरधकल्मष करता 
हुआ [वायु/भ्रिन] २४१, 

उषर्‌-बुध:--उषा के साथ जग-उठने वाले [उषा को नींद से जगाने वाले ? ] 
(पक्षी) २९८--उषा याति ज्योतिषा वाधमाना विश्वा तमांसि दुरिताऽप् देवी 
१००--उषो दहक्षे पुनयंतीव २९८; उषो रुरुचे युवतिर्‌ न योषा २९९> 
उषाः, उस्रिया = 


प्रत्यदशि ३०३, सुर्यस्य व्युषि ३०३--पूर्वी १६९, 


उस्रिया ईरयन्तो २९७, स-प्रथा उदस्यात्‌ २९९, स्वर्‌-रशे प्रख्ये ३०३, ज्योतिषां डन 


श्रेष्ठ ज्योतिः४, विश्वं भुवतमाविश्वकार २९७, 
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--उत्‌ उस्रियाः सृजते सूर्यः ३०३, [स्वर्‌-गा उषासः ३८९] 


ज्योतिमंयी देवानां चक्षः २९७, देवयानी २९८, प्रतित्वाऽच्य सुमनसोऽवरुधन्त ३०१, 


दिन हो गया ! 


यज्ञमुमो 


[उषसा (२)] 


उष [1] सः (३)] 


प्रथमा सु जाता १३२, २९८, दरशंता सूनरी,३-३/सूनृता १३२, 

हिरण्यवर्णा २९९ -]-सुदशीक-संदक्‌ २९९: विश्वमनु प्रभूता २९९, 

शुक्रमश्वैत्‌ २९९, दिवो-दुहिता, विश्ववारा १३२, चन्द्ररथा २०८, चित्र/श्ररुष- 
अश्ववती २९६-२९७, स्वधया युज्यमानं रथम्‌ युयुजो ग्रएवास १३२, उषा+- 
अश्विना, 

अल्वां नेत्री २९९, 

गवां माता, गवां नेत्री' २९८, ग्रश्‍वावती--गोमती--वीरवती' २८०, 
'गवामणंम्‌ (गोधूलि) ३०७, - 

*प्रसुवन्ती चराये २९९, (सु-ग्पसः ऋत मवस्नन्‌ ५०], क्षितीर्‌ ग्रजीग' २०४, 
यतन्ते ३०२, ईरयन्ती ४३, पञ्चक्षितीर्‌ युयुजाना २९६, पथ्या श्रजीगः, 
गव्यमणंम्‌ = गोधूलि ३०७, सुभगा वहन्ती २९, ४३, २८०, 

भ्रजीजनत्‌ सूयं यज्ञम्‌ भ्रग्निम्‌ ३०१, घृतप्रतीका ३०८, समिधे मानुषाणाम्‌ 
२९९, 


प्रति त्वाऽद्य सुमनसोऽबुधन्त ३०१, मनोषां पुनीषै ३०५ सत्या [ग्रनुब्रतिनी ४२] 
+ यजता+-महती २६७, 


अथक धर्माणि ९२, व्रतानां जननी, उषसस्ते चित्रा भानवो दंव्यानि ब्रतानि 
जनयन्तः विश्नस्थु २६६, 


उषा का यज्ञ-प्रसाद :--गावः, श्रश्वा:, वीराः; पुरुयोजः, रत्वानि २९७, 
चित्रामघान-मघोनीराय ईशे वसूनाम्‌ २९७; स्रिधः अप अच्छत्‌, मघोनः 
प्र च्छत्‌ २८०, 


उषा की ग्राप्ति (७.७६.४) २६८ ; 
उषा +-संध्या : उत्साह--विश्राम की संधि, विपाट्‌-शुतुद्री, उषसा [मरुषा] 


मनीकम्‌ : उत्साह के पुतले १३१, उषा का उत्साह, प्रजा का प्रत्युत्साह २६7+ 
उषा के मिस से स्त्रीजाति [उषासः] की स्थिति २०४, 


पूर्वी: १६९, ऋतम्‌ अवस्रन्‌ ५०, यतन्ते ३०२, 
प्रमात-चन्दन सूनरी/सुमुता ३०३, 

गणाना जरयन्ती २९७, श्रवांसि अजीजनत्‌ ३०२, 
उषः-सूक्तानि, भग-सूक्तम्‌, 
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पंदंवी: कवीनाम्‌ वृषभस्य रवेण ! 
दिवि-जा ऋतेन आविष्कृप्वाना २९५--दिवो दुहिता| 
भुवनस्य पत्नी/सूर्यस्य योधा २९७, 
प्रचेताः ४२, तमो अबोधि ३०३; 
शुभ्रा २९७, पवमाना २९६, मनीषां पुनीषे ३०५> भ्रभयंकरी १००, 
युवतिर्‌-वयोधा २९९, नव्यमायुर्‌ दधाना ३०३, 
नव्यसी ४३; भ्रहयाणा ३०२, 
पुराणी युवतिः ४२, 
--माता ४९, 
कवितारूपा ४२, 
--[हृदय ] अन्तरिक्ष की पूरिका, 
--वसुत्वनी (संजीवनी) ३०३, 
--अथमा सुजाता [विश्व में सवंथा नयी उषा] २९७-२९८, 
—हृदय में जा छुपी (गूढ ज्योतिः) २९५ अन्तिवामा १००, 
स्नेह ताज़गी की पुतली ३०१, अंगिरस्तमा २९७, 
-ण्वणॉ/ब्रत [वर्णाश्रम की प्रथम व्यबस्थापिका [सावित्री], 

उषसस्ते चित्रा भानवो दैव्यानि ब्रतानि जनयन्तः वि ग्रस्थु २९६, | 

उस्रि/-य उस्रयः--प्यार की पुतलियां [ <स्वसारः ?] ३७३, 
उस्रियाः गावः, रश्मयः, उस्रिया-कवि की वारधेनु २५, 
ऊर्जो नपात्‌ ग्रमृतस्य-नपात्‌ ४ प्राणमय १४६, 
ऊर्ध्वतम [इन्दवः] संन्यासी २६०, 
ऊणुं-ञ्रद/विध्त अग्नि ११३, 
ऊर्मि के स्रोत श्रपम्‌ ग्रनीके/समिथे य ग्रा हित; १११, 

ऊवे पृथ्वी की चोटी; महा तरंग का शिखर २९८>राष्ट्र का भण्डार 
भाण्डागार १२, 

ऋषायन्त सुभ्वः पवंतासः ६३, 

1 ऋहघक्‌ ग्रह, आँखों से पृथक [वामदेव], अद्भुत ६६ 
ऋज्‌ ऋचा .शोचन्तः ऋग्मिया:-हप्रभु-स्तुति से देदीप्यमान, ३७९, 
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ऋरिमय [राजा] > 'ऋच्‌? १४२, 

ऋचा शोचन्तः संदहुन्तो अब्रतान [अब्रतान्‌ सत्रतान्‌ कु्वन्तः अग्निः 
परीक्षाभिः] ३७९, 

ऋग्वेद का तात्पर्य -ज्ञान-यज्ञ [निजंगन्वान्‌ तमसो, ज्योतिषाऽगात्‌] १, 

ऋक्‌> यजुः का मणिसूत्र, यज्ञ-भावना : संगच्छध्वं [संगतीकरण ] १३८, 


ऋजीता सीधी निशाने पर पहुंचने वाली [इषु] २१७, 

ऋजीष अन्तिम निचोड़ ५९> ऋजीषी-सार-ग्रही [गुप्तचर] ५९, 

ऋजूयते वृजनानि त्र्‌ वन्तः ११४, 

ऋञ्जे घेन सुडौल २०२, ः 

ऋण ऋण चयते: ऋण पर श्रोर [पवंतावृध:] ऋण चढाए चलता है> 
ऋरणाचित्‌ ३६५, 
ऋण से मुक्ति वायु-- इन्द्र का माध्यम ३४३, र 

ऋत ऋत की महिमा ७८, 


` ऋतस्य तन्तुर्‌ पितरः पवित्रे ग्रा ३८०, 

` [सविता की] तन्त्र-व्यवस्था १०३, 
--सृष्टि-व्यवस्था, व्यवस्थित जीवन [४.२३.१०] ८०, 
ऋतं च सत्यं'"'"गकल्पयत्‌ : 'सवं-व्यवस्था-मूल' सूत्र ४०९, 
ऋतस्य मातरः ३५६, 
पद्य ऋक श्र भूर अभिधा शब्द 
गद्य यजुष उ भुव लक्षणा रथं 
गीत साम म्‌ स्वः व्यञ्जना काव्य 
<सामान्य मनुष्य की इष्टि में 


ऋत = सत्य=ऋजु; अनुत ==भ्रसत्य = वृजि [कुटिल] २८९; 
चऋतवाक-ए।in एप) [यथाथ] ४०३.> ऋतुद्य॒म्न)-श्रद्धा ४०४, 
ऋजायते = ब्रह्मचारिणे ३३५, 

ऋतेन ऋतं नियतम्‌ ५१, 

. ऋतस्य धीति ७९-८० [भिः] ३८१, १६९, 
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ऋतानि-- धर्म-मर्यादानुकूल कर्म ७८, 
ऋतेन धियं दधामि : सीधा सादा साधन जीवन, जीवन-सूत्र--सत्य +-बुद्धि 
का योग २७२, 


बुद्धि? हृदय > काव्य-बोध-- 
१. ऋतस्य योनो ज्ञान-मन्दिर में ३६०, 
ऋतावृधः = ज्ञानोपासक ३६३, 
ऋतयुक-रुद्र, अश्व, विद्याव्यसनी १६६, 
ऋतावरी : ज्ञान-धाराएँ; मधुर-निनादिनी प्रवाहमयी कविताएं ३२, 
२. ऋतस्य योनि (८ मातरः) भावनाश्रों का केन्द्र, ज्ञान-मन्दिर ३७८; 
ऋतावरी : प्रेमोद्र क से 'अलला-भवन्तीः' ६८, 
३. ऋतावानः कवयः पूर्व्यासः २९८, 
ऋतम्‌-हृदि-स्थितो वृषभः [रेतः] भ्न्त :--कोष ३१३, 
४. ऋतस्य योनि :--जीवन का कुरुक्षेत्र ३९५, 
--ऋतावरी: नद्यः सेनायं (Discpilined) १९९, 
ऋतावृधः veterans of manya contest २१६, 
ऋतज्ञा :---ऋत के जनक, कातून के निर्माता 
वसिष्ठ (M 25.) २७७, 
ऋतेन भाति ऋभु १८२, 
ऋतस्य धीतिर्‌ वृजनानि हन्ति ७२, 
ऋतस्य पन्थां न तरन्ति दुष्कृतः ३७९, 
ऋतस्य योना वृषभस्य नीछ ४६, 
ऋतेन ऋतं नियतम्‌ ईळ झा गोः ५१, 
ऋतु चक्र: परिवत्सर ३१७;-चर्या : स्वप्न> श्रद्धा> सत्यम्‌, मधुर तपस्य> 
सत्यम्‌ ३१७, 
ऋतुः नरो न ध्रमितन्ति एते ३१७, 
ऋतु' वृञ्जन्यंजि वृत्र-हत्ये १६८, 
ऋतु हि ते मित्र महो जुषन्त २३८, 
ऋत्विजो यज्ञं कल्पयन्ति वहन्ति--एक वा इदं-सवं विबभूव, एके दोषा सर्वमिदं विभाति ३२७, 
ऋधुना-ग्रतृपासो ग्ननायुधास आसचन्ताम्‌ ५३, 
ऋशभु/ऋभव: [ <ऋतेन भान्ति १८२], 
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8. 1. मनोर्‌नपातः; सौधन्वासः; सुकृतः |श्रपस:-श्रमृतत्वमेरिरे ४२, 
1. सुक्ृत:, सुहस्ताः, तपसि स्थिराः, 
__शिल्पशास्त्री २८३, उत्तमशिल्पी २७५, त्वष्टा १८२; 
७. छ. प्रथम-भाज्‌, यशा, वयोधा, सुपाणि, सुगभस्ति, सुहव, पस्त्यानां 
यजत १८२, 
०. 1४. स्वर्‌ इशः [ऋभु-क्षणः] २७५, 
ऋषि [म्रषंति] एक प्रवाह-सा ले आता है। २६३;--षाह,: ऋषि-पद के दायित्व को वहन 
करने में समर्थ ३८१; 
'एक-नीड' अन्तः समुद्र = हृदय : धामन्‌ ते-विश्वं [४५८.११] १०४ 

एक कूट मन्त्र [९.१९.१] ३८९; 

एक धरती, एक परिवार, एक विश्व 'मातर्‌ भूमे”: पृथ्वी यदूधो मही जभार सु-वीरा २८५, 

एक-घेनुभिः झपनी-अपनी धेनु द्वारा 'नः निपातु' २७६, 

एकराड्‌ भुवनस्य ८.७.३ (महेन्द्र) -- इन्द्र के ५४/१०३ सुक्त ३२४, 

एकराष्ट्र <एकराट्‌+-एक महासेना २२०, 

एक विश्व द्यौ: की तरह ही धरती [भी] एक हो गई । [दयौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा] 
३३६; 

एक वा इदं सवं वि बभूव ३२७, 

एकः ग्रकेला सवा लाख : वेषीदको ११८, 

एकेवोषाः सवंमिदं विभाति ३२७, 

एको विभक्ता तरणिर्‌ मघोनाम्‌ २५६, 

एको विश्वस्य भुवनस्य राजा १६८, 

एको वृत्रा चरसि जिघ्नमानः इन्द्र: २८, 

| (४.५८.२) : 'रुधिर' रूप मधु-ग्रवमीत्‌ १०८, 
१. सधी गति वाला ३७३, 
२. अ्रश्व, 


७. [आयु के अनुसार त्वचा आदि (की वर्ण, कांति में) परिवर्तेन लाने वाला 
रुधिरगत ग्रन्तस्तत्व 


` ८, राष्ट्र-प्रकरण में प्रदीप्त विजिगीषा का भाव [ग्रश्व] दुष्ट-दमतार्थ 


जागरूकता का 


Re >, 
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एतान्‌ पड्भिर्‌ एवं: पश्येः भुरिजो ऋतं येमुः सुधियः [्राशुषाणाः] ४९, 
एता विपृच्छ किमिदं भनन्ति कम्‌ ६८, 

एते त्ये भानवः २९६, 

एनः रोग २१३, 

एवेद इन्द्रम्‌ अभि अर्चन्ति रकः २५४, 

'एवं:, स्वधाभिः' प्रवादों द्वारा, मनघड़न्त खबरों द्वारा ३२०, 

एष घिया श्रयते वृहत्‌--ब्रह्माभिमुख 'विज्ञान-मय’ ३४४, 

एषा उ पु अस्मन्‌ मुञ्चता वि अंहः ५६, 


झोज (ब्राह्मण का) ३९७; श्रोजस्विता (झ्राचायं की) ३५९, 
रोष 


१. ग्रोषध-स्वास्थ्यौजस्कर भी, रोगनुद्‌ भी २१३, 
७. ओषधि/जन ओज भरने वाले [विद्यापीठ]: ६1००४; जापान के इतिहासा- 
चायं [कामातारू]; धनुर्वेदाचायं २७०, 
०. जोशीले लोग २४३, 
क ग्रा सतो वचसः सन्ति गोपाः ११८, 
कक्षी गांग्यः एक द्वीप १७४, 
कदा कस्य सख्यं युयुजम्‌ ७९, 
कदा नु अन्तर्‌ वरुणे भुवानि ३०५, 


कपर्दी सूक्त ७.३३, जटाधारी किसी भिखारी (३७५) को लक्ष्य कर एक बैदिक सूक्त जिसमें चक्र 
वर्ती राज्यको स्थापनार्थ महावसिष्ठ का “चुनाव” हो रहा है और यह चुनाव ही 
वह 'स्वयंवर' प्रक्रिया है जो वसिष्ठ को मित्रावरुण : उर्वशी की मानस 
सन्तान बना देती है। 'मणिसूत्र में इस एक शब्द 'दक्षिणतस्कपद' का साक्षात्‌- 
कार ही खुद में एक निदशंन है कि इतिहास-व्यामोह एक साधारण-सी घटना 
को किस प्रकार व्यर्थ में एक [सुदासीय/दाशराज्य] सदस्य बना देता है। 
[ <कपदं (१६४-२६५) < पदं (२६४): चक्कर भंवरदार जटा । कौडी- 
(कपर्दी) >कोड़ी-कौड़ो का हिसाब रखने वाला (१८८ अर्थशुचि> निरीह 
चाणक्य? कोई महावसिष्ठ जो' विश्वमेकनीड' की स्थापना में कटिबद्ध है भौर 
विभ्रराज्य के महा-इन्द्र पर-निरन्तर मोन अंकुश रखेगा ! ] ३६३-२७०, 5 

कया स्विद्‌ इन्द्र नाऽवया सं जयाजीन्‌ १६७, [आराम हराम है के पुजारी: 1०% 0916 ०५ 

propose a rest to man ? |, 0०: 
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करत न इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ८९, 
करत्‌ सत्या कर्षणीधृत्‌ अनर्वा ६६, 


'कृकेरि? 


कतं /कर्ता 


कर्म को भूमिका 


कलश 


कपिजल का सन्देशः 'करो, कुछ करके मरो ! theirs but to do and 
die !' ११ 

कमे ३८० [क्तम्‌] >कर्मयोगी [कर्ता]: “कर्ता ईम्‌ उ लोकम्‌ उशते वयो 
धाः? ६६-कर्ता लोकानाम्‌, सुपथानाम्‌, धाम्नाम्‌ [श्राश्रमाणाम्‌] ३८७; 
कर्तंभिः= करे : ग्रचिभिः २९०, 

स्वाध्याय, मौन मनन, तपिश का-सा कुछ तप जो वर्षागम पर स्वयं-मुखा हो 
जाता है ३१६ : वाचम्‌ भ्रक्रत,”"श्राविर्‌ भवन्ति ७.१०३.८--कमे-योग में 
पहले कदम, उतुसव वषं के अनन्तर ही, ३१७, 


` हृदय-कलश, व्यासपीठ, मंत्र ३४०,३४२, 


कला-बोध की दो धाराएं : खण्डन --मण्डन : श्रविद्या-विद्या : विपाट्‌-शुतुद्री १६, 
कल्प-सूत्रों की परम्परा का मूल = क्रु सामर्थ्यं : मानो, मण्डल १-९ में शव्द--ग्रथे की दोहरी 


कविं 


साधना का जिसे, ग्ब मण्डल-१० में साहित्य = 'सामर्थ्यं' प्रदान किया 
जा रहा है-तरह-तरह की व्यापक व्यवस्थाएं प्रस्तुत करते हुए, ४०८, 


मण्डल-८ के प्रथम संकेतों 'कल्पयन्तो' से उठ रहे दशम मण्डलीय प्रयोग : 
ग्रध्वरान्‌> क्रतून्‌ कल्पयाति (१०.२३), ४१०, 

झग्नि-जिह्लं ४१-वीर रस/कवि की जन्म-प्रक्रिया> वात्सल्य> भक्ति, २७- 
कवि की जिह्वाः मधुमती, सुमेधा, उरुची ४१-चार-सोपान : तन्नुनपात्‌ (गर्दे 
की भ्रकड़)> नराशंस (शत्रु में भी 'वीरता की सराहना"? मातरिश्वा 
(सकंत्र 'मातृ-इष्टि')> वातस्य-सगंः (वात्सल्य द्वारा 'वीर' कल्प : विप्लव) २७, 
अग्निजिह्व> यज्ञियता : कविः कविम्‌ इनक्षसि, प्रयुज्यो ! १८०: 'अग्निवीणा: 
द्वि-जन्मना जातवेदा:> विपश्चित्‌ वबत्वानां पिता? सत्यवाक्‌ रोदसी 
पिपति> शतधार [म्रक्षीयमाणा] उत्स २६....> वाजी, सुवीर, पृतनाषाट्‌, 
दस्युषाट्‌> विप्र, सुदानु देव-सहायक> जातवेदाः २७> श्रहिसा युद्ध का/ 
[म्रध्वरस्य] प्रणेता [पुरोहित] २४+- विशपतिर्‌ विश।म्‌ [कविदेव प्रजापतिः]: 
ग्रापत्काल में [कष्णासु] ज्योतिदीप, तमोहर, यज्ञन-वसु [जीवन] का नेता 
२२ >सु-मनाः, सख्ये श्रितः [किन्तु, सचमुच 'श्रप्सु सिंहमिव श्रितम्‌'] > 
सिंहगर्जना [म्रदाभ्यः] मानुष, सदा-नव, सहो-वृध २१, 


भ्रा वह देवान्‌ [प्रग्तिरिव], रयिवित्‌ रयीणाम्‌ [जंगल में मंगल लाने वाली 
बाँसुरी : वात्सल्य-वीर का अद्भुत समन्वय : 'ऊध्वं कृष्वन्तु अध्वरस्य केतुम्‌,” 
` उन्नीयमाना देवाः' २०----उशान, दीद्यान, शुचि, पावक; ऋष्वा [कसौटी 


कश्यप 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५७ 


पंर खरा उतरा] >ऋषि]: 'पुन:-पुनर्‌ मातरा नव्यसीकः 'नेता चर्षणीनाम्‌,* 
लोकप्रिय [उशन्तमुशान:] १९, 

-यज्ञ [कमं >धर्मः धर्माणि अ्मृतो 'दुवस्यति-धमं का “रोचन'/ 
“मधुमान्‌ ' उद्बोधक/प्रवक्ता १९ >कवि-ग्रध्वयु : ब्रह्मञ-क्षत्र २४ कवि- 
परम्परा का प्रवतेक 'कविः कविम्‌ इनक्षसि प्रयुज्यो १८०, 

--कविकमंः विपाट्‌ भी, शुतुद्री भी [चट्टान भी, सहृदयता भी] २८ > वाड मय- 
समुद्र ३२-दृरित-निवारण (२४), युद्ध-विजय उत्साहवधंन, धर्म की प्रथम 
चिनगारी [दिव्यं शधं ग्रा वह] २३, 

कविताः ख/खं प्रथम जनती गात्‌ २९; कविभिः पवित्रे: शुक्र भिर्‌ अंगैः 
१६, १७; कवीनां प्रथमा गिरः [श्रनवद्याः, इन्दवः - इन्द्राय अनु (द) त्ताः] 
३०-कविः सीद नि वहिषि ३६८, 

-ण्कविक्रतु : ‘जिसका जीवन ही एक कविता' है' ३५१, 'कथनी--करनी तवेत्‌ 
तत्र सत्यमङ्िरः' २६, कवि “रूप से, वाणी से, जीवन से! ३९४-ऋतस्य 
दीदिवम्‌' २६, कवि ही नहीं, ऋतु भी : 'सु-रणो न निमिषति? २७, 

कवि की युगल सन्तान: एक लड़की [कविता], एक लड़का [यश]: 
“प्रजापति के सम्बन्धो में प्रवाद'--कवि के कुलतन्तु [यश]- विस्तार के 
लिए राजा का कत्तव्य जिससे विश्व में मूक-'बलिदान' [यज्ञ] भावना की सतत 
बृद्धि हो २८-२९-कविच्छदौ [सच्चे गुण-ग्राहृक]: इन्द्रानी २२, 

--वि कवि >कवितर : इन्द्र की अपेक्षा वरुण का पक्षपात, “ग्रचितो अचेतयत्‌ 
३०६> कवितम (हर चीज़ में काव्य'-इष्टि २४३> दण्डाध्यक्ष को ग्रभिप्रेरणा, 
दण्डाध्यक्ष में कवि-हृदय १.५; कवि और दण्डाध्यक्ष में भेद भी: १०५, १०६, 
१०७, 'सामृतेः पारिभिर्‌ घ्नन्ति न विषोक्षितैः' १०५, 

--इस प्रकार, कविता/कवि-कमं : 'हृदय-परिवरतेन : सत्य का स्वयं, क्रमशः, 
स्वीकार १०५ : पदवी कवीनाम्‌, 

यथार्थं दशक : सत्यार्थ्‌-प्रकाशक : साक्षात्कर्ता/कारक ४०५, 


कस्त इन्द्र त्वा वसुम्‌ अमर्त्यों दधषंति २६१, 


का ते अस्ति ग्ररंक्ृतिः [सुक्तेः] २५९, 
का ते निषत्ति: कि मु नो ममत्सि ७५, 


कामा वसूयन्तो भ्रग्मन्‌ ६१, 
कामेन घृतं तमसं सु-अंचम्‌ १९२, 


कार्‌ 


*कामेन = स्च्वेछया* 
शिल्प, कमाल; तन्त्री [ लोक-प्रेम की] > परिष्क्रण्बन्ति ३४४, 


त 
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क ते ब्रह्माणो एभते सखायः [तिः स्वार्थ मित्र ११९, 


किमी दिन्‌ किम्‌ इत्‌-अमिन्‌ : 'शैतान का दिमाग़” ३१८, 
कियत्‌ स्वितू इन्द्रो भ्रध्येति [अपि कुहुकेभ्यः ]! ६५, र; 
कुत्स 9. विपद्ग्रस्त, निर्‌ बल; दरिद्र नारायण--(१५३) कुत्सित अवस्था में पड़कर 


राज्य की निन्दा करने वाला ६०-[कुत्सा = 'कृत्सित'दरिद्रता' [ ८५ |, 
बाधित ( ९० ), संकट-ग्रस्त, धन-बलादि-हीन प्रपाहिज १५१, 
७. दुख-हर [ वस्त्र ] ६०, 

कुलपति/वनस्पति कैसा हो ? --वीळ_-अंग; सखा, प्र-तरण, सु-वीर, गो-धनी १७७, 

कुशिक>े कौशिक = विश्वामित्र “क्रोशतेः शब्द-कमंणः [ पराई पीर ] ? अनु-क्रोशी : प्रजा- 
हितकारी = वैश्वानर २५-२६, 

कुतं द्वेष इनोषि मर्तात्‌ ५५, 

कृधी सु भ्रस्मा अदितेर्‌ ग्रनागान्‌ ५६, 


कृपा «कृपया : कायाकल्पेन-इव २३४, 
कुशानु कुश कर देने वाला ( विघ्न, श्रम, हृदयाग्नि ) ७७, 
२/कृष्‌ > कृषि : भूमि-शास्त्र १३; कृष्टयः-लोक-कल्याणी द्रव्योत्पादक कर्म“ ९०? 


केकर, किसान; पांच खेतियाँ, पंच-जना; [ पंच भी ] २३८, 
क्द्रव्यनिर्माण-प्रक्रिया : कर्षण, ०७, सवन, सोम” वसूनि--कृषि/शिल्प- 
जन्य पदार्थ 
-आचाये की इष्टि/क्कतिः सदाचार, वसु [ संस्कृति नहीं ] + --दुष्टता/ 
दुरिता का एक भाव सही उपाय : “काम में लगा दो, Some. employmant 
कृष्णां सांवला, श्राकषंक, काला [ अभेद्य ] > कृष्णा तमांसि=वृत्रारि जंघनत्‌ 
३६१--कृष्णासु [ रात्रिषु ] ग्रग्न श्ररुणो विभाहि : वसोर्‌ नेषि, पषि च/ 
ग्रति अंहः, सौभगा सं/जिगीवान्‌, 'कन्या-जन का प्रिय, 'जीवन-यज्ञ का, 
उत्सवों का नेता? : कृष्ण/भ्रग्नि २२, 
केतवः--भ्रदाभ्यासः, ग्रमृत्यवः [ लपटें ] २७७--केतु कृण्वन्‌ : संन्यासी 
[ दिवस्परि ] दिग्विजय पर दिग्विजय करता हुआ : हिमगिरि भी, समुद्र 
भी ! ३७२, 
प्रभु का प्रनन्य भक्त ८४, 
बीज की १४८, 
मिथ्या=कुलाभिमानी [कोई भी दास] णं-वर ९२, 
कर्मयोग, जीवत में यज्ञियता-_क्रतु' पुनानः [ झात्मा शुद्धये | कविभिः पवित्रैः 
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१०५; क्रत्वा कृत:-सुकृत: कतृ भिर्‌ भूत्‌ २९०, 
क्रन्दत्‌ एति अभि सख्युर्‌ न जामिम्‌ [ वाल/गोपालः शिशु जज्ञानम्‌ ] ३९४, 
क्रमध्वम्‌ अग्निना नाकम्‌ ( यजु० १७. ६५ ) ३३५, 
क्षत्र/क्षत्रिय १. द्वात्रा:---घो रास:, अनुत-ढिषः २९१, 
> क्षत्र = क्षात्र कर्म 'शराष्ट्र' १२९-क्षत्र-श्री: 'प्रातदेनि:ः रजिष्ठ १६०- 
कषत्रं वा भ्रश्‍वो/राष्ट्रम्‌ १३ : क्षत्रं सहस्न-स्थुणं विभृथः सह द्वौ’ १२९, 
२. क्षत्रिय कौन ?--धृतब्रता:, यज्ञनिष्कृतः, अध्वराणाम्‌ प्रभिश्चिय:, अग्नि- 
होतारः, ऋतसापः, ग्रद्र हः = भ्रध्वराः १३, 
--क्षत्रिय की धरती/पत्नी ३९२९ 
8. क्षत्रिय गृही [ ९. ६६. १७- ] ३७५३ 0. क्षत्रिय संन्यासी [ ९. ९४. ३ ] 
३९१. ८. क्षत्रियस्य अनु व्रत रक्षमाणो १३०. 4. क्षत्रियो का संन्यास : रण 


९. ९६ - प्र सेनानीर्‌ गव्यमेति [ शान्ति में गोपाल ]; जीमूतवाहन ३९२, 
क्षणे मदेम शरदश्‌ च पूर्वीः ६२, 


क्षा प्रजा, धरती ६२, क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्‌ सं सौभगानि दधिरे भावके 
१४०, 

क्षिणन्ति शत्रून अनपव्यन्त: २१६, 

क्षितयः [ पृथिव्याम्‌ ] निवेश-्वस्तियाँ> ग्राम? कस्बे> नगर? प्रान्त> राष्ट्र> विश्‍व : विशृ वसु 
> वसीयस्‌> वसिष्ठ १३८; २२०, 


क्षोदसा धायसा अदम्य प्रवाह में “प्रस्नुत-स्तनी ३०८, 

खं [ खं | प्रथमा जानती गात्‌ : कवि की देवी/ब्राह्मी वाणी २९, 
खिल्य दुगे १६३, 

गंगा तीव्र वेग वाली १७४, 


गंगा 4-यमुना +-शुतुद्री * : धमं का पावन प्रतीक¬-श्रात्म-संयम ( प्राणायण्य ) 
का-{-कमं वीरता promए०4९ का ३०९, 


गच्छाऽमित्रान्‌ प्रपद्यस्व-माऽमीषां कंचनोऽच्छिषः २१८, 
गण & मरुद्गण” गणस्य सेनानी: ११२-गरापति: सेनापति वृहस्पतिः ११२, 
गणस्य “रशनाम्‌ अजीगः' ११२ < > गणस्‌ तुविष्मान्‌ २८६, 
७ गणित का निपुण कमंचारी : गण [क ] १९०, 
गमन्‌ मदाय प्रथमं वयश्‌ च ३१०, 
गय ्रभिरक्षित क्षेत्र २१३ > गायत्री ? 
गर्भ नु अ वेदं देवानां जनिमात्ति विश्वा ८७, 
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गव्य १. ऊर्वेच््गो धूलि ३०७, 
२. गोरक्षा के लिए लड़ा गया युद्ध १११ > सुरक्षणीय ३६६, 
गाव: ` ७. भुणंयः त्वेषा: अयासः [ गौएं, वाणियाँ, किरणों | ३६१ 


७. वाचः [ गावः ] पृथिवी-नामधेयानि, इन्द्रियाणि [ त्रिधातवः १६७ ] ३४९ 
> वेदवाक्‌-चतुष्टयी १००, 


र ०. ब्राह्मण की गौ: वाणी 
क क्षत्रिय की गौ: भूमि 


वेश्य की गो: श्रन्न 
शुद्र की गौ: सेवा 


4. नाना शास्त्र-पारंगत ३६५ > यावो : ज्ञानन-भक्ति १६१-१६२, 
6. गो-सडश शान्तिप्रिय प्रजा [ गाव: | ६५, 
£. गावो न स्वम्‌ ओको अच्छा १६०--गवां दानाय शूरम्‌ उत्‌ श्रमन्दिषुः सुताः 
३८३--गवामिव सरू तय: संचरणीः १५७, 
--गवां नेत्री : 'गोधूली की देवी” [ उषा/संध्या | २९८, 
Rs गवाँ माता २९९, 
गविष्टिषु गोमेघेषु १६३; युद्धेषु १२९, 
> गव्यूति गोचर, क्षेत्र ३८९; क्षेत्र-क्षेत्र की जुताई १००, 
गा| यत्र तन-तन्त्री ३८४, 
य अगाध ( समुद्र ) का गाहन करने वाला ( विश्वामित्र ) : दुखियों के लिए 
भो वेतरणियों को सु-पारा > गाधा करने को ग्राकुल = आक्रोशन = कौशिक 
३१, 
गात्र, 


र विश्व की युवाशक्ति [ भरताः ] २२५, 


गृणाति 


गृत्समद 


४ गृभ्‌/ह्‌, 


गो/गो 
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--गिरा भ्रनूषत 'क्योंकि सत्य-परायणता हो उसकी सच्ची स्तुति है; ९८, 
—गिरा -जातःम=ब्रती (मुखोत्पन्न = श्रमे धुनी = द्विज संतान ४७१, 
'गिरं भरद्वाजम्‌’ शपथ लो ! 
-—- गिरिष्ठाः = "सिद्धांतों पर इढ' ३९६, 
--गिर्‌-वण॒ः = हि प्रतिज्ञा-पालक ९८, वचन के धनी १७०; वाचस्पते/कला- 
ममंज्ञ ३७ !' 
B. गुरोस्तु मौनं व्याख्यानम्‌ : आमार जीवन ई भ्रामार उपदेश : मिताक्षर : 
मौन : वेदमूति ३३९, 
-- गुहा-हितं = गुह्य = गूढम्‌ अप्सु (गुह्य तत्त्वों का आविष्कार अंतर्‌इष्टि द्वारा 
ही हो सकता है) ३६: गूढं ज्योतिः पितरोऽन्वविदन्‌ [० सरमा¬-गावः] 
२९८: गुढवी तमो, ज्योतिषा अबोधि ३०३, 
गुह्यम्‌ : 'घृतस्य नाम’ (४.५८ १): मधु-विद्या गुह्य थी, कितु दधीचि से 
अश्विनी ने सव उगलवा ली [अवमीत्‌ ४.५८.२] ! 
राजविद्या से भी राजगुह्य : परियों से विमोचित मधु-कलश [जिसकी 
ग्रभिरक्षा दण्डाध्यक्ष का इति-कत्तं व्य है] १०७, 
"गुहा छोड़ दी” : जीवन का क्रमिक विकास ही उस की सच्ची वि-अव-स्था 
है, वि-सृष्टि है : ब्रह्म > ब्राह्मण"! 
शपथ लेना : अदिति की प्रथम शपथ २७६, 
— गृणाना = 'गीर्यंमाना ऋषिभिर्‌ वल्लिभिः' २९६, २९७, 
पाचन--संस्थान ५८, 
4. गुभं पौरुषेयीमुवाच [दुरोकम्‌ भ्रयवे शुशोच] २३४, 
गुभायत रक्षसः सं पिनष्टन ३२२, 
७. गृह : गृहिणौ-तन्त्र [शची की “अनुगम्यता' ४१२]-नाना नं वा उचो 
धिय': -परिवार-कल्पना 'विष्णुर्‌ योनि कल्पयतु ४१०, , 
> गृहपति = अग्नि : गाहंपत्य की संकुचित राष्ट्रशेम पर विजय २२५, 
> गृहमेधीय भाग : आतिथ्य २८७, हि 
+ +गृहस्थ 'मरुतों' 'के भ्राश्रम में' (६.५६) २८८, 2 
--+गहस्थाश्रम (९.४९-) ३३५, CT 
+++ गुहस्थाभिमुख (९.६३-) ३७१, 
8 १. 5९८ गावः; --गविष्टि, गव्यति, द क 
२. गो-ग्ग्र (=गव्य १६९)--गोमतीरिषः १३२--गो-दुग्ध, गो-दधि, 
गो-घृत, गो-नवनीत १६९, ape 
३. , गो-महिसा (६.२५) १६२--गोरक्षा--कृतज्ञता १११-गो-तम्‌ व 
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शिक्षा ५२-गो-दान : स्वागत में “गोभिर्‌ ग्रज्यते' ३५६, 

७४. गो-पति : इन्द्रियों का स्वामी [इन्द्र, कृष्ण गो-पाल] १०९, १६४- 
गोपाल/जितेर्द्रिय [ इर्द्रियनिग्रही १६२ ], भू-पति = क्षात्रमूति = 
ब्रतपति = धर्म णस्पति- प्रभूवसु ३५७>इतिहास में 'गोपाल'- 
जितेन्द्रिय+-विद्याव्यसनी, श्रमिक/कृषक, नारी-पुजक [भीष्म]+- 
गोकरुणानिधि [दयानन्द], परम-गोपति (इन्द्र/कृष्ण) १६३, 

५, गो-प्रसाद : 'यूयं गावो मेदयथ कृशं चित्‌"'"झश्चमं सुप्रतीकं कृणुथ" 
[भद्रवाचो] गृहं भद्र कृणुथ’ १६४, 

६. गोःशश्वत्तमम्‌ : १८ “माँ'/३% की ध्वनि : मूलध्वनि > गो-तम = वाणी 
का धनी” ९८-वाणीरूप “कवि” १०८--गोषु-योधाः--'गो-रक्षक 
क्षत्रिय! >. वीर के कवि ३६, 

७. कवि का प्रेरणा-खोत : गौ:--उषा' के दूब/दूध>वत्स/सू्यं को 
उपह्ृत तेजस्‌/ग्राज्य १६२, 

गौर का उपाख्यान १०६-१०७ (४.५८.२)-- 

वेदारम्भ का कृष्णाजिन उतार गौराजिन में परिवीत स्नातक, वेदांत > 

दीक्षांत वेला में अब : द्वि-जात,* वेद-ज्ञ,* वेद-रूप,* यज्ञ-मय*<८ जन-ज्ञा 

त-यज्‌ “मय” (जीवन-संघषं-रूप यज्ञ में उतरा) ज्ञान--विज्ञानमय--ब्रह्म 

इष्णन्‌ [ग्रमु म इषाण] मृग ! १०७, 


र्ना : सेनाएं १८१, 

ग्रथिन : समस्या को और, और उलभाने वाले २४०, 
ग्रावाण : वकील लोग ३२१, 

ग्रीषम> वर्षा ्रशुचिता-दाह> शुचिता--वृष्टि ३१७, 
घन/हुन्‌ १. “घ्तन्‌ दस्यून्‌’ 'ज्योतिषा तमः’ ११४, 


२. घ्नन्तः कृष्णम्‌-श्रप-त्वचम्‌ ३६१-- 
_ 240 घ्नन्तो वृत्राणि उभयां [अंदर/बाहर के, दोनों] १५२, 
` जकार प्रपरान्‌ ग्रयज्यून्‌ [कायाकल्प] २४०, 
चकार ता, ग्रन्या निमामृजे पुर इन्द्र: सुसर्वाः २५५, 
SS । चक्रारिण ९५ 
सक चक्र यथापुवंम्‌ ४०७, 
चक्रमिव नव्यसी झा ववृत्स्व ४३, 
 चतुः-श्वु'ग चतुः-श्यु ग गौर हरिण [वेद-चतुष्टय] १०६-१०७, 
चतु:-श्गु गो गौर एतत्‌ [शस्यमानं] भ्रवमीत्‌ [४.५८.२] १०६, 
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_गुरु की कोख से दूसरा जन्म पाने के कारण चतु:-श् गी [विनीत हरिण] 
१०७, 

चतुमु रव 'चार वाणियां' [वेद ?] ३१७, 

चत्वार ई बिभ्रति (५.२७.४) १२६, 

चत्वारि भुवनानि (चक्र ) ४ आश्रम ३७६, 

चत्वारि श्वृ गा त्रयो ग्रस्य पादा"""०† चतु:-श्य ग १०७, 

चरायै चरथाय उषा आईं कि चहल-पहल शुरु हो गई ! २९९, 


चरित्र चरण, तपः पुनातु पादयोः, चारित्र्य ३६१, 

चातुवं ण्यं मानव-शरीर का, दिवा-रात्रि का, समाज-राष्ट्रःशरीर का १२६, 
चार आश्रम :सुप्रजास्त्व के लिए (९.११४.१) ३३४, 

चार-कोष चौथा सोम : [संन्यासाश्रम], 


चिकित्वांसः अचेतसं संनयन्ति २८६, 

चित्र चित्रीयं भर आ रथि नः २५३, 
चित्रतमं स्वः = ग्रस्य गोर्‌ इषः सर्गाः ७८, 
चित्रभानुरुषसाम्‌ २४४, 


चित्र-रथ तकं-रथ द्वारा भोले-भाले लोगों को बहकाने वाले ९३, 
चित्र-सेना रंग-बिरंगी पोशाक के कारण २१६, 
चित्रा देवपत्न्यः = चन्द्र-ज्योत्स्ता १२६, 


चित्रा-चन्द्रमसोरिव (८. कालिदास) १२६, 
चित्रामघा [उषाः] २९९, 


चित्राः निराले ढंग ९५, 

चित्रिणीः अनाशंसित दावपेच ९७, र 
प्रतिचक्षि भानुम्‌ २३३, | छः ५ कं 

चित्रो न सूर नुम्‌ ष्ट 

चुमुरि मोहग्रस्त १५५, पली 


चौमुखा प्रेम सवं-प्रिय सोम (स्वादु) का ४०१, 
छन्दांसि |ब्रतानि, वेदाः] वं देव्यः प्रजाः १४२, 
जगन्नाथ उपरि करवालधाराकाराः अंतः””“गुरव:”“केञपि १०६, 


जघना, उपजिघ्नते २१७, 
जज्ञान इन्द्र मदाय क्रत्वे : इन्द्र का जन्म मस्ती लाने के लिए हुआ है १७०, 
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जठर शासन-संगठन ३८३, 

जनयन्‌ ज्योतिर्‌ मंदना ४००, 

जनयंतो दैव्यानि व्रतानि अस्थुः २९६, 

जनान्‌ अनु यतते: सभी के पीछे कष्ट झेलता है ३९०, 

जनिता [इन्द्र] 9. सूय॑-द्यौ-उपा का १६५, 
७. मतीनाम्‌, दिवः [वानप्रस्थ का], पृथिव्याः [ब्रह्मचारी का] अग्नेः, सूर्यस्य 
[वीर्यस्य : गृहस्थ का भी], इन्द्रस्य, विष्णोः, परमात्मा का भी जनक 
[९-९६:५] ३९३, 


-- इन्द्रस्य कर्ता, 
~ जनीरिव पतिरेकः समानः २५५, 
i जनुषी उभे : नुम्णा च-मातृ-कृत, देव्या च-ग्राचाय-कृत ३७७, 
टर जन्म चार-चार : माता की कोख से, आचार्य की कोख से, दो-दो विद्यार्यो की 
कोख से, लोकमति उशी की कोख से २६९, 
जन्मन्‌  जन्मन्‌-जन्मन्‌ निहितो-जातवेदाः १७, 


जन्मना जातवेदाः--ड्विज | <अग्नि-होत्री | = कवि २६, 
जन्मसिद्ध क्रषि-यथा समाधि-सिद्ध मण्डूक [७.१०३] ३१४, 
जन्या 8. बालिका 'गांव की बेटी” [जानकी] ३६५, 
७.'वीर पुत्रों को जन्म देने में समर्थ [०0 सोमक्रयणी, शतपथ ३ ३.१.११] 
३६६; 
 जरयंती--गाययंती--उपजीव्या २९६, 
जरस्व जल उठ, गीत [प्रभाती] गा २९८, 
जरिता (1) “तुझपर अपना सब कुछ निछावर कर चुका ९५, 
(1) बूढा [वसिष्ठ] [बस्तीराम] ३०६, 
ुष्वीत प्र वृह अपूरात १७१, 
______ जिन्मन्‌ जन्मन्‌ निहतो जातवेदाः” १७, 
[यतो] जाता झरोचथा: २७, 
 जात*'_-वेदाः* 4 जनयन्‌" अपत्याय अभिक्रन्‌* 


RR NN gs ie 


[उफ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६५ 


जातं यशसं : जात-वेदसम्‌ [ग्रग्निम्‌ = सेनापतिम्‌] ११२, 


जामयः [जाया वनने योग्य] युवा कन्याएं ३७३, 
जार तेजः-पुञ्ज २९८, 
जारो न योषिताम्‌ : नायक-नायिका ३५८, 
जास्‌-पति पृथिवीपति २७६, 


जिह्वया मित्र : [ब्राह्मण] १२७, 
जातं यशसम्‌ जातवेदसम्‌ [श्रग्निम्‌ = सेनापतिम्‌] ११२, 


जीमूत स्निग्धश्यामल-कांतिमेघ [४5 बभ्र] २१४, 
जीवन-सूत्र : सत्य बुद्धि का [दो शब्दों में] योग २७२, 
जीवा ज्योतिरशीमहि [न तु मानव-मात्रम्‌] २६२, 

जीराः कुशाग्र-वुद्धि होकर [हम] ३०३, 

जुजोषत्‌ स्वीकार करे, कार्य में जोत दे ७८, 


ज्ञान-गंगा का क्षेत्र: अचल भ्र-द्रि>पवं-पर्वं विपाटित> शुतुद्रवी [सरस्वती] ३१, 
ज्ञान की सात चोटियां/कोटियां १४१, 

ज्ञान-भक्ति का परमान्वय गावी १६१, 

ज्या डोरी (सिकुड़ने फेलने वाली) २१५, 
ज्येष्ठं च रत्नं [भागं] विभजन्त मायोः १२७, 

ज्येष्ठं वो ग्रद्य मह ग्रा २८१, 

ज्योक्‌ सहायक १६३, 

ज्योतिर्‌ विश्वं-स्वर्‌-इशे ३७०, 

ता इद देवानां सधमाद झासन्‌ २९८, 

ततोऽरण्यं समाश्रयेत्‌ (मनु ६.२) ४००, 

तत्‌ सवितुर्‌ वृणीमहे ८२.१: गायत्री का एक और रूप १३३, 
तद्‌ ग्रस्य रूपं प्रति चक्षणाय १७६, 


तनु-न-पात्‌ गदेन को अकड़ २७, 
तन्त्र{-ञ्रावाप आन्तर+-बाह्य सुरक्षात-श्रभिरक्षा [अर्थशास्त्र के दो भाग] २६७, 
तप & तपिष्ठेन = शोचिषा ५३, 


१. तपसो अध्यजायत : तपस्‌> ऋतुचर्या> सत्यम्‌ ३१६, 


२. तपोभिर्‌ अदहो जरूथम्‌ २२५, अ 
७ तप = वाक्‌--साधन ३९२: वाक्‌-शोधनः> मति-जनन> स्व-धा-स्थिति 
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तपोबन/तापस जीवन : "ऋतस्य पथ्या सृजानः? ऋतस्य इयति वाचम्‌ 
“गुह्यानि नआनि आविष्क्रणोति' ३९१, 

० तपके शुिता- स्थापक [व्यवस्थापक - ऋशभु--संन्यासी २८३, 

4 तप्ता धर्मा श्रश्नुवते निसगंम्‌ ३१७, 


तमांसि भेदभाव की रूढियां [अविद्या के अंबार] १४८, 

तम्‌ ऋचः कामयन्ते, तमु सामानि यन्ति--विदुषा चिद्‌ श्रधूर्यं तम्‌ [ग्निम्‌] १२४, 
तम्‌ इत्‌ पृणासि शवसा उत राया १४६, 

तं वर्धन्ति क्षितयः १३८, 

“तर्त्र-श्र त्य’ तार देने वाला [वेद = सार] ज्ञान २११, 

तव व्रतानि नकिर्‌ आदधर्ष १४१, 

तव शमेन्‌ उपस्थे याम [शरणां न वृक्षम्‌] ३०९, 

तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः २६१, 

तस्मिन्‌ भ्रात्मा जगतस्‌ तस्थुषश्‌ च ३१३, 

तस्मे विशः स्वयमेवाऽनमन्ते-ब्रह्मा राजनि पूवं एति (४.५०.८) १०२, 


तापस जीवन तपोवन, ९९ तप ४, 
तितिर्‌ नौका १७०, 
तिरः 8. तिर इव पितरः (शत० १३.४.३.६) ३७८-- 


तिरस्तमो दहशे राम्याणाम्‌ २४४, 
| ७. तिरः == 'छुपी (मूक) प्रार्थनाएं' ८२, 
'तिल्विलायन्ती “विश्व को स्नेह में विलीन करती हुई' ३०१, 


तिस्रः 8. वाचः- १ ऋक्‌ पद्य निरूपण 
यजुष्‌ गद्य आत्मोदबोधन 
सोम गति रस-द्रवण 
[भ्रवाक्‌-छन्दः नगद्य/नगद्य बछड़े का रंभानाद] ३१२, 
२. ऋक्‌ पश्यन्ती इन्द्रमाविशन्ती श्र 
यजुः मध्यम वाचं वर्धयन्ती उ 
साम वैखरी पुरन्धि जनयन्ती म्‌ 
[छन्दः परा अघ्न्या नान्दी भ्रशृहीता तुरीया] ३९५, 


तोन 


तुजा 
तुम्र 
तुराषाट्‌ 
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तीन कोष : तोन सरोबर १४८, 

तीन द्रविण : सत्यं यशः श्रीः १११, 

तीन श्रेष्ठघन : शिक्षा --ग्राज्ञापालन --अनुकरण २५३, 

तीन सरोवर : तीन श्राश्रमों के लिए क्रमशः छात्रवृत्ति--पुस्तकालय-- 
गुरुकुल १४८, 

तीन फुसलाने वाले : पिप्र मृगयु, शूशुवान्‌ [तीन वणो को] ६१, 

अभिप्रेरक २०७, 

प्रैरणाप्रद ६२, 

विरोध/ग्राक्रमण सहने वाला १६६, 


तुरीपम्‌ अध वि रराणाः स्यस्व २३२, 


तुरीय 


तरेम-द्विषः, अंहांसि, दुरितानि १३९ [दस्यून्‌ १.३०], 


तुर्याम दस्यून्‌ तनुभिः १३०, 


तुवंश 
तुवि-म्रक्ष 
तुविष्यरिण 
तुवि 


उतावला <कामुक १६१, 

“परम स्नेही'-|- कर्म के नशे में चुर' [समद्वा]-तलस्पर्शी, [ऋजीषी] २४८, 
घमासान में, शोरगुल में ३९६, 

हिसा-क्षेत्र : शयंणावत्‌, जोधपुर ३६३, 


तृतीय रजसि वानभ्रस्थे ३७९,३८०, 


तत्सु 


तितीषुंः दुःख-निवारणेच्छु २६५, 
> तृत्सुओं का बृहत्तर भारत [७.३३.६): ,श्रायाँ का इतिहास १६६, 


ते अंग विद्वो मिथो जनित्रम २८५, 

ते वृकम्‌ ग्रस्तु सख्यम्‌ १७९ 

ते गावस्‌ तम आवतंयन्ति ३०२, 

ते देवानां न मिनन्ति व्रतानि २९८, 

ते मा रक्षन्तु विखसश चरित्रात ३६१, 

ते शुचयः क्षां वपन्ति १४०, 

तेषाम्‌ अनु प्र दिवः सस्न्‌ रु आपः ३०७; 

त्याग की महिमा (४.२४) ८०: त्याग [की भावना] का साम्राज्य ८१, 


“त्रयी विद्या 


धन : पाथिव ब्रह्मचारी का 
झान्तरिक्ष्य गृहस्थ का 
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रद्द 


| दिव्य वानप्रस्थ का 
----भ्रस्ताराम रमते-राम संन्यासी/शूद्र/स्त्री का ----२५८, 
त्रयो धर्मास उषस सचन्ते २६७ 


तरिः तीन सवन [दिन में], जीवन में सवन १ बाल्य जाग्रत्‌ । 
सवन २ यौवन स्वप्न / अवस्था 
सवन ३ वार्धक सुषुप्ति) 


त्रि-अम्बक त्यम्नक 
त्रिक एक त्रिक [गंगा नि-रेक धर्म द्यावः 
न यमुना उद-रेक अर्थ कोशासः 
र सरस्वती प्रोद-रेक काम श्रापः] अवियुक्त का ३१३, 
Fs त्रि-तः 2. त्रिधा बद्धो वृषभः [प्रभेदस रोरुवत] ४४ अ-त्रि १३४, 
> ७. त्रितेषु दिवि रोचनेषु १७२; त्रितेषु विन्दत्‌ भ्रमृते निगूढम्‌ १७२, 
त्रिधातु त्रि-वर्ग (4) 


न्रिधातु शरण चित्र (0) 
७. त्रिधातु-शरण : प्राकृतिक स्थिति [साम्यावस्था] ३१२, 


आत्मिक मन सत्यं दय देव 
४०० | मानसिक वचन यशः | १७२ वसव: अन्तरिक्ष | सम्बन्ध-सूत्र | २३८ 


| शारीरिक कमं श्री | पृथिवी | मनुष्य 


त्रि-पुर [दाह] 'अम¬-अ्हः+ दुर्मति’ [का दहन] ५६, 

त्रि-पृष्ठ उषसो विराजति ३८१, 

 चि-वगं त्रि-घातु : क्षय >स्थान >वद्धि १२६, 
 नि-वतुं “तीन पड़ावों'/ति-राहे की ज्योति ३१२, 

वृत वज्र १७७, 

सरस्वती ब्रह्मपूजिता 

भारती क्षत्रपूजिता 

इव्ठा विश्‌-पुजिता 


वीर को तीसरा [अमरता का: 'स्वगंद्वारमपावृतम्‌] जन्म देने वाला- 
मृत्युञ्जय मंत्र : क्षत्रिय का स्वधर्म : एकमनः-स्थिति २८८ 
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४६६ 
त्वया युजा प्रति ब्रूवे २६०, 


त्वष्टा a, < त्वक्‌ 
तत्‌ नस्‌ तुरीपम्‌ ग्रध पोषयित्नु, देव, त्वष्टा, वि रराणः स्वस्य २२२, 
> व्यक्तिवाद : चमड़ीवाद (808010) ६७, 
७. त्वष्टा साम्नः कविः ! [त्वा बृहस्पतिर्‌ अजनत्‌-] ७, 
त्वं भुवना जनयन्‌ भ्रभिक्रन्‌ ८ जन्मन्‌ जन्मन्‌ जाते वेदाः [ऽवेदना ?] २३९, 
१. त्वं यूने द्युतायते दक्षं दधाति जीवसे ३३६, 
त्वं वर्मासि, स=प्रथ, कमं पुरोयोधश्च २६०, 
त्वं विप्रेभिर्‌-वि पणीन्‌ श्राशय; १६६. 
त्वं विश्वेषु सेन्यो जनेषु २५९, 
त्वं वृत्राणि रन्धया सुहुन्तु २५९, 
र्वं श्रद्धाभिर्‌ मन्दसावः सोमैः [१५८-१६०], 
त्वं समुद्र प्रथमो विधारयो देवेभ्यः ४००, 
त्वा ऊता तेरे नाम स्मरण से झन्तर्वल पाये हुए [३॥६१५५९५; > ग्रवित ३ ब्रह्म-वमं = 
प्रणव (अं) से अभिरक्षित] १५२, 
त्वायता मनसा जोहवीमि १७८, 
त्वावा _ अन्यो न २६२, 


त्वे अग्नि-स्वरूप ११२, 

त्वे स्ये भ्रसुर्य वसवो नि-ऋण्वन्‌ २३८, 

दक्षस्य वृधः १४५, दक्ष-साधक : वीयं-वर्धक ३५०; दक्षिण [7] २६३, उ 
दक्षिण २६२ दक्षिणतः > दक्षिंणतस्कपदं २६३-२६५ : वसिष्ठ> महावसिष्ठ २७०, 

> दक्षिणा मघोनी [शची] ८, 

दक्षि वेषि च वार्यम्‌ २४६, 

दण्ड दण्डा-इव गो-प्रजनास आसन्‌ [भरताः] २६६२ दण्डाध्यक्ष 


> दण्डाध्यक्ष Home Ministers— 
9. कठोरता > लोक-कल्याण का जन्म [सामृतः]: विपाट-शुतुद्री ५१-रुद्र।- 
वृत्रहन्‌ (४.३०.१,७,१९,२२)> हृदय-स्थानीय : दण्ड-व्यवस्था का कार्यालय 
१०३-१०५-हृदय-समुद्र [ऊपर से भय-प्रदान अरौ भीतर कुपादष्टि . 
(दयानन्द १०६) १०४, ला: 
७. वीर रस की धाराओं का प्रेरणा/प्राप्ति [केन्द्र]: महासंगतीकरण-अग्ति | 
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-+घृत/समुद्र+-मधु का व्यामिश्रण रूपक ११०, 

०. दण्डाध्यक्ष का [क्षेत्र]: 'विश्व भुवनम्‌ [सर्वे-क्षेत्रेषु भारत |-- हृदय को भांति 

सारी आयु ग्र-श्रम “एक ही कार्य > आश्रम-व्यवस्था : व्यक्ति). विश्वमानुष 
> परिब्राट्‌ १११ -- 'शुना --सीर' का सहयोग [क्षेत्र-विभाग] १०४, 

0. दण्डाध्यक्ष का कार्यालय : हृदय का रूपक-कवि-हृदय १०६; कवि और 
दण्डाघ्यक्ष में भेद १०३, १०५ सामान्य [योग्यता ]--सत्यासत्य [पापियों 
का असत्य |--विवेक ५३, 

, दण्डाध्यक्ष की योग्यता : (क) स्थविर, अनाघृष्य, तुम्र, स्वयं-गातु, वृषभ/ 
महिष (व्यक्तित्व) --'दूसरा इन्द्र” ६९; (ख) उमंग, संकल्प, बीरव्रत, ठेढे 
मार्गे अपनाने वाला दुःसाहसी [वायदेव; दिति का ग्रकाल-पुरुष] पुत्र : 
अदभुत-प्रधान-सु-ग्रपस्‌ तम 'बहूनि मे झकृता कर्त्वानि; ग्र-प्रतिमानता ६७, 

£. (३) दण्डाध्यक्ष की उपमा-१ : दान्त ४.६.८) ५४; उपमा-२: कवि- 

श्यामलोहिताक्ष दण्ड|- १०५ 'मधुमान्‌ ऊर्मि-अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य 
(शुचिः) संदक्‌-श्चोतन्ति धारा मधुनो¬-घृतस्य-घृतस्य-योनो/ 
मधुनां-सवथे-क्रतु' पुनानः कविभिः पवित्रैः १०५, 
(७) दण्डाध्यक्ष की अनुपमा : सामृतैः पारिभिर्‌ ध्नन्ति १०५, 
2. दण्डाध्यक्ष का विधान : दण्ड-विधान,* 


© 


दण्ड-विधान १७, दक्षसे 0 ग्राजो, 

8. २ तपतं रक्षः; उब्जतम्‌, नि-भ्रपंतम्‌-पोवृधः; परावृणीतम्‌ अ-चितः; 
नि-ग्रोषतं, हतं, नुदेथां, नि-शिशीतभ्‌ (श्ग्निः)¬ [खं-ब्रह्म पुनातु सवंत्र' 
की अष्टपदी] ३१८, : दक्षसे/श्रत्रिणे, 

B. ३ ब्रह्म द्विषे, क्रव्यादे, घोर चक्षसे किमिदमिने ३१८ अभि ग्रधाय अध-शंसाय 


दधिक्रावा विजित प्रदेश को सुव्यवस्था में लाने वाला [Military Governor] २८०; 
दधिक्रावा प्रथमो वाजी गर्वा प्रज्ञा का प्रथम ग्रश्व २८१, 

दनु विपयासक्ति> दानव, 

दभीति १. दबदबा, दम्भ, दब्बूपना १५५, 


२. जीवन-शक्ति को दबाने वाली (जरा) ९३, 
दध्रे भिश्चित शशीयासं हंसि : तू है कि चिड़ियों से बाज भिड़ा देता है ! ' 
छ र दम्‌/दम दभे ग्रास नित्यः [स्वरूपावस्थित] १२४-श्रात्मानुशासन में स्थिरमति, 
कः स्थिरश्रज्ञ १३, 


दमूना :-ग्ृहपति 'द्वारे आया अतिथि २१०, घर-घर का प्यारा इन्द्र+- दम्पती 
(झनुशासक-{-पालन-कर्ता); भ्रर्नि-दमे-दमे सप्तरत्ना दधाना २१३, 
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वाधु : 'वात्याचक्र में बलात्‌ वायु के प्रत्यक्ष-दर्शन [ऐसे हो “भूकम्प में” इन्द्र के 
भी ईश्वर-साक्षात्‌ ३३, 
दश सिप:-इन्द्रियाणि, ३४५; दिश्ञः-गर्भिण्यः [स्वसारः] १२६, 
यन्त्र 'उत्स-दशांगुल, शरीर १७२, योषणः-दिशाएं, अंगुलियां ३३९; 
स्वसारः-इन्द्रियां ३८९; हरित:--दिशाएं ३५८, 
दस्यु & दास (५९९)-दस्यु में (१) अंतर, (२) पर्यायवृत्ति [केवल एक स्थल पर 
३२.३५] 
७. दस्यु-प्र-व्रत; दण्डपात्र भ्रन्यायी ३२: भ्र-कतु/यज्ञ; ग्रथी, मृघवाक; अ-शद्ध 
२४०-दस्यवः (तमांसि): एक पोटू ट-ग्न-नसः (चपटी-नाक नहीं, इन्द्र के संमुख 
जिनकी बोलती बंद हो जाय (श्र-नासः नहीं: [पाणिनि ६.१.६३]) ११७, 
दानव > दनु : दनु-पुत्र वृत्र [४७ दानुनस्पती, सुदानवः ] ९२, 
दानशीलता का क्रमिक विकास--- 
(1 ) पहले श्रमिक का भाग [दक्षिण] 
(1) फिर पारितोषिक प्रदान [वामम्‌] 
(४1) तब, सबसे अंत में, उत्सवादि के लिए गु जाइश [भ्रभिवीति] २५७, 
दामनो रयीणाम्‌ भरे दामन १२१, 
'दाशराज्ञ युद्ध' की ग्रनेतिहासिकता/ग्रसंगति, ग्रबुद्धिगम्यता २६४, 
दाश्वान्‌ भक्त, प्रिय (शिष्य) [ग्रजु न-वत्‌] ३५८, 
दास 4. अन्याय सहन करने में जिन्हें रस आये-179500175($ ४५ दस्यु-ग्रन्याय 
बरपाने में जिन्हें रस आये 52055 ३२; ७९९ दस्यु, 
७. ग्रधर्मात्मा १९५; दास/वृत्त २८०, 
०. दास्य = दुर्गंति <'श्रपने ही किये के फल-स्वरूप (अपरिहेय) २२८, 
दिति दाता ४९, 
दिप्सु दम्भ >> धोखेबाज़ [द्वित्व क्यों नहीं ? ] ३२०, 
रिश्वत से क्रीत/क तु-दास ३२२-दिप्सन्त इव रिपवो नाऽह देभु ५३, 
दिवः [=य्युवः<द्य] १. दुव|दिव भ्रा रोधनानि 
२. द्ुव/दिवः-वानप्रस्थाश्रम से [संन्यासोत्मुख] ३७९ : दिवस्पृष्ठाद्‌ स्वर्‌= 
संन्यासमभिरोहसि ३५५, 
३.*द्॒वस्‌/दिवस्पुत्रा अंगिरसो भवेम ४९, 
४ धघ्वो/दिवोदास <माया/पृथ्वी-दासः अ-मही-युः, ८५ 
५. युवो/दिवो--दुहिता : उषा २९६, 
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दिव्य १. वानप्रस्थ में प्रविष्ट ----दिव्यधन (विद्या का) ३५८, 
२. दिव्य धन : आकाम्य, पुरु-क्षु ९०; दिव्यशधंः-दिव्य सेना सत्य-अहिसादि 
की २३, 
३. दिव्य कवि : परमात्मा “सन्यासी <वक्ति १६९, 
<<दिव्याय-जन्मने सुहवीत नाम्ने (शत० ३ २.१.४) ३८५, 
दोदाय समिधे स्वे दुरोणे २४७, 
दोधिति किरणों-सी अंगुलियां २२३, 
दीना दक्षा वि दुहन्ति वाणम्‌ वचनभंग करने वाले अपने को कितना चतुर समभते हैं, बेचारे ! ८२, 
दुरित दुष्कमे , दुष्कमं-फल नहीं ३६९-- 
दुरिता : Dead seas, Tempests २६१, 
दुरेवा : पापासः सन्तो अनुत्ता:--असत्या: इदं पदम्‌ अजनत गभीरम्‌ १०४, 
दुरोणे लक्ष्ये ३४७, 
दुरोधाः दुर्भावनाओं के दाहक ७५, 
दुष्कृतः कर्मों के मारे ३७९ : दुष्कृते मा सुग भूत' ३१९; 
दुष्कृतो वत्रे ग्रन्तः--'पोल खोल दो” ३१८, 
दुष्टता दुष्टों के लक्षण : 'प्र ये मिनन्ति' ५३> दुष्टता : दारिद्र य-जन्य / ऐश्दये- 
जन्य (always from extremes) ६४> दुष्टता का प्राकू-प्रतीकार ५१; 
दुष्टता¬-दुष्कृत्‌ का एक मात्र उपाय ! कम में ब्यापृति] ६४, 
दुष्टरः अरातीस्‌ तरन्‌ २५, 


दूणाशा दक्षिणा : दम्भ की निःसारता के साक्षादनूभव/बोध [बुद्ध] की दक्षिणा मन [भारद्वाज] 


को १६२, 
दोनों का एक-सा प्र मी--अ्र-ह ती, निष्पक्ष २३२, 


रिपु (9181), स्तेन (६॥०६) स्तेयकृत्‌ (४2०४७६९7) ३३०, 


+-सरस्वती-विपाट्‌+-शुतुद्री ; मूर्खमण्डल¬-विद्वन्मण्डल [दोनों के लिए प्रिय: कवि, 
काव्य] २४-२५, 
9. 'ज्योतिषा तमो/दुरितं वाधमानः' १००, 
ईजान/प्रयज्यु १७८, 
वीरता का पुतला ३६३; कविना-इषित: = कविपुत्र [महाकाव्य के ग्रध्ययन 
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—_देवानां गुद्यानि ग्राविष्कणोति ३९२, 

ए--देवा: = प्रपने-अपने क्षेत्र के इन्द्र ११८> श्रनुत्रता मर्ताः १४६ 'ये मनु 

चक्र रु उपरं दसाय १५५ >सँन्यसमूहों के विद्वान्‌ नेतागण [११-५ ० 

संन्य-घोडशी] १२५<दुनियां के ईमानदार लोग २७२ : सु-ब्रतासः, 

सुक्षत्रासः, सुम्नयन्तः १८०, 

०. देवानां सधमांद:-- 1 ऋतावानः, कवयः, पूर्व्यासः पितरः, सत्यमन्त्राः 
२९८ : 'सजानतेन यतन्ते मिथस्‌ ते, न मिनन्ति व्रतानि यादमांनाः, 


1 समाने ऊर्व संगतासः; उषर्‌-बुधः “२९६ <देवकाम-तयं: इन्द्रस्य सख्यं 
जुजोष” (him 1९ 8005 107७) 5३, 


4. स देव-ता (प्रत्यक्ष,मूत देव) 'यं सूरिर्‌ >भ्र्थी पृच्छमान एति २२५० 
देवता-ति : देव-तन्त्र, दैवी व्यवस्थाकारण [पृथ्वी को स्वग बनाने की 
योजना : 'सांच को आँच कया” के प्रत्यक्ष-प्रमाणीकरणा में [देवतातौ]२७७; 
इस देवीकरण [-देव-] यज्ञ में २०७; संग्राम--'मा नो देवतता मृधस्‌ 
क:' २८१, 


ठल - 


« देव-पुत्र : सविता [सब मानवी व्यवस्थाश्रों/कल्पसूत्रों का मूल १०३> 
देवमण्डली : विश्वविधान-परिषद्‌/संसद्‌ २९५ > देव-यान १०३, सविता 
का, उषा पथ : 'ब्रह्मण : पथि’ २९८; देवयानी-देवयान की पथिक (उषा/ 
सरमा) २९८, 

£. 'देवत्रा पूः स्याम' : हम दिव्यता से भर जायं / २5४: देव-युः देव-भक्त, 
देवों के अनुगामी ३५९ >विद्वत्सेवी १६३, 

« देव-वीति : भ्रन्तमु खिता की वृत्ति १२३, ३४३; 
देव-हिति : 'द्वादशस्य देवहिति जुगुपुः [ब्रत/सत्य का पालन]' ३१७; देव- 
हृति-देव-समागम, विद्वत्समागम [4।४/८३।।] २०४--दँवीकरण का 
[विश्वमानुष को] भ्रामंत्रण २१२, ३७५; क्रान्ति की पुकार-भक्ति की 
[ऋच्यमाना] लहर १६९ 

1. देवाब्ये मनुषे पिन्वन्ति त्वचम्‌ ३८०, 

देवो मत्यंस्य सख्यं जुजोष [मनुष्यता का लक्षण ?] ७८/देवो मत्यस्य सुधितं 

रराणः ४९, 

देवं-देवम्‌ ग्रा यजत प्रचेतसम्‌ ४५, 


0 


the general Assam0]9 देव्येन जनेन : दिव्य जन्म देकर, दूसरा (देबी) . रॅ 
जन्म लेकर २८४, > 
परिग्रही २४०, 
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दौ अपराधी दो दण्ड रक्षसे वधः, यातुमते अशनिः ३२३ 
दो जन्म इन्द्र के भी [प्राप्तं ब्रह्मणेन संस्कारम्‌ सत्यार्थप्रकाश ६], 


दो-राहा 
यू 


क्रजु/वृ जिन ४७, 

द्याम्‌ अनेन! रेजयत्‌ प्रभूम ७६ : द्यावा-दो-दो दु [0 मातरा : द्यावा पृथिवी, 

माता --ग्राचायं, आचायं विद्या] ३७६--*द्यावा-पुथिवी : पूर्व-जे पितरा 

“महि वां वरूथम्‌? २८४; यु-क्षः वरुण २७४--द्युनिः (दिन-दिन के श्रम से) 

६; द्यु-म्न-सामग्री-संज्ञार-१९९, दुस्ता 71 ६ £125 ! १५०, युम्त-हृति-क्षत्र/ 

वैश्य यज्ञ [४०० 1०४ < 'दमक, लक्ष्मी] १६०, **द्योतनं इन्द्र १५३ 

***झो: , वानप्रस्थ /श्राचारयं/गुरु का आश्रम/कुल ३३५, नेता, 

*द्यावा-पृथिवी महि वां वरूथम्‌ २८४ (६-७०) घृतवती (स्नेह-युक्त) सुकृते 

--शुचिब्रते, श्रसश्चन्ती, पयस्वती, भूरिधारे “भुवनस्य राजन्ती' २०९, 

घृतेन ग्रभिवृते ऊर्जं पिन्वताम्‌-घृतीश्रया 'मातरो'-धृत-पृचा “विश्वविदा'-घुत- 

बृधा 'सुदंससा'-होतृ-वर्यं 'संरराणे’ -पुरो-हिति विश्वशम्भुवा -मधु-श्डुता 

'समिन्वताम्‌-मघु-दुघे “रोदसी -मधुनो “मिमिक्षताम्‌ ' .२०९, 

**द्योतन [इन्द्र]-तमसो ज्योतिर्‌ गमयत्‌ : पुरु-कुत्साय शिक्षन्‌’ [सधारक] 
न इन्द्र के कृपा-पात्र : दशमाय (इन्द्रिय-परायण], वेत-सु (ऽpine- 
1655) दशोणी (हताश), तूतुजि (प्रतिशोध-भरे), तुग्र (चिड़चिड़े) 
इभ (मन्दबुद्धि) [एक शब्द में आरतो (गीता)] १५३-५४, 

+++ द्योः माता, श्राचार्य : कुल, आश्रम--विद्वन्मण्डली [रोदसी] २७४; 

नेता (मागंदर्शक) ६२, 

फिसलने में चतुर ३३०, 

‘in circulation’ ७३,२४४, 

ब्रह्म-द्विष [अक्ल का दुश्मन] १५६-'द्र द्वे दीपयो अंतरिक्ष [हूदय-मन्दिर 

में] १५६>द्रोघवाचः 'यदि वाऽहम्‌ अन्नुतदेव आसम्‌' ३२१, 

कठिन स्थलों में अग्नि-परीक्षाञ्रों में 0110 811695 में ३४५, 

ग्ररिन-यज्ञ के १२/१६ विशेषण २२९ : द्वाद-शांग 'वारहदरी': आप्री : ममित्‌ 

से स्वाहाकृत तक २२९, 

[५ दवि-वर्हाः] दो-रंगी चाल वाले ३८४, 

9 ग्राश्रम-सन्धि ३६१ : 'जन्म और दीक्षा के गुरु' २१२, 

0 कलहायमान “दोनों दल” <बृह उद्यमने १५१ : दोनों को मान्य (2) २४३, 


8 द्विषो युयोतु यूयुविः १२७, 
> हिषस्‌ तरध्या ऋणाया न ईयसे : शत्रु-ऋरण : दुश्मनों को भी तारता हुआ- 
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जैसे उनका तेरे पर कोई ऋण हो [ग्रालिव] ! ४०१, 
७ द्रे प:--तमांसि १३२ : द्वेपो युतम्‌ ्राविवासन्ति घीभि: ५६, 
यम्या 


uy) 


स-बन्धू : सद्रह्मचारिणा, 
--उषा +-संध्या, द्यावा + पृथिवी, दिवा--रात्रि-यम-- यमी, 
धत्ते धान्यम्‌ पत्यते वसव्येः १४४, 
धनुः शत्रोर्‌ ग्रप काम कृणोति २१४, 
धनुर्वेदाचार्यं का आश्रम ३८९, 


धनुष्‌ /धन्वन्‌ गतिवर्धंक कोई भी अस्त, पदार्थ २१४, 
धन्वन्‌ मरुभूमि भी २१४, 
धरुण ब्रत; columns ३७८, 


धरुणं प्रबाधमाना ग्रायसी पुः ७८।।-५०८९ [विन [7] शनः ? | ३०८, 
धमंणा [श्राचार्य-] कर्मे का यथावत्‌ पालन करते हुए ३५०, 
ध्म णि-म्मन्‌-भक्ति-भीने धर्म्‌-प्रतिपादक ३६, 
धर्मभिः--ग्राचरण हारा 
धात्री: अमृक्तम्‌ ग्रोमानं धात १८४, 
धामन्‌ & धामन्‌ ते विश्वं श्रितम्‌ अंतः समुद्र १०४, 
धाम = व्रत = ग्रनुशासन = वर्ण ५३, 
७ दण्डाध्यक्ष काः क्षेत्र : मात्र 'भ्रपामनीके/समिथे' नहीं, हृदि समुद्र, झा 
'खं ब्रह्म ! १११, 
० धामानि [पआश्रमों] का अनुक्रम : ठीक क्रम से पार कर लेना, 
धाम्ने : स्वक्षत्राय, स्वयशसे, महे [क्षत्र-], 


श्रारया १. मस्ती में, ज्ञान की धारा' में, 
२. धारया कवि 'लहर को देन? ३६३, 
धावति प्रक्षालित करता है ३५२; शुद्ध भावना से ग्रहण करता है ३६८, 
धासि <अमृतस्य धासिम्‌ ११४, gr 
घी/धीर्‌ १. अण्वी इष्णन्ती अनुसंधानशील, निर्बाधा-ग्रन्त: प्रवेशिनी बुद्धि ३४४, 


२. धियः नव्यरयि, नव्यविभुति, नव्यवचस्या १५५, Pr 
३. धिय॑-जिन्वसः २६४-धियं-जिन्वो भुवने विश्व अपितः १९२-- 
धियं धातू : गौर करे १८१-धियं-धियं सीषधाति प्र पूषा १८१, ` 
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धिया अया स्याम देव-गोपाः १२५, धिया-हित:-- 

कर्मयोग में अभिप्रेरित, स्थित-प्रज्ञ, क्रांतदर्शी ३६३, 

विज्ञानमय में अंतहित ३५०, धिया तरन्‌ दश मासान्‌ नवग्वा : १२५, धिया 
तुतुर्याम ग्रति अंहः १२५, 

धीनाम्‌-कृतकर्मों का ६२, 

५. धीवतो-धीवत: सखा १८८० धीराशचित्‌ समिनक्षन्ते कर्तार ३८०, 


धिषणे दो वाणियां : लोकसभा-|- राज्यसभा की ३२८, 
धीति इष्टि-पन्यसी धीतिः (पूजा-बुद्धि) १६९, 
धीतिभि -परिरतिभिः २९१, ० धीः/धीर्‌, 
धुनि काम-ग्रस्त : धुनिर्‌ मुनिरिव [बगुलाभगत] शर्धस्य धृष्णोः २८६, 
घृत-व्रताः [क्षत्रियाः] अपो श्रनु असृजन्‌ १३, 
षुषजः ग्रधुष्य [सेनाएं] ११५, 
धृष्वि संगठन ९८, 
धेनु १. जंगली गाय> बंजर जमीन ५ 'घन्व' १३, 


२. विश्वदोहस्‌-काम-धेनु १७९, 
७. उत्पादक कार्य-शालाएं [घेनवः] ७७, 


घेहि ओजो जनेषु ११८, 


unbeatable ३, 
अश्विनौ २९४, 


वेद [ते अंग विप्रम्‌ इषो जनित्रम्‌ 


~ ~ 


दभत्‌? ग्ररावा २८७, 
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४७७ 
न त्वावान्‌ अन्यो ग्रस्ति १६५, 

न देवासः = ग्र-देवास: = 'दुष्ट' २०६, 

नद्यः प्रवाह-धाराएं समग्रवः २३१, 


संयन्ति उपयन्ति समानपूवं पृणन्ति १२, 
[क] नाड़ियां : विशवस्वास्थ्य, नदियाँ: विश्वकृषि, सेनायें; : विश्वसेना, 
Ds प्रजाएं :;विश्वमानव २७२, 
[ख] नदी-संगम : विश्व का सम्मिलित बल, व्यक्तित्व, पु स्त्व = पुरुषाकार = 
पुरुषार्थ [ विश्वक्षत्र] २७२, 
[ग] विचार-नदी, भ्रर्थ-नदी, सेन्य-नदी २७३, 
[घ] उत्तम प्रवृत्तियां, सं-जीवनियां, सप्त सिन्धवः [सप्तपदी] ७०, 
[ङ] वषण : [इन्द्रस्य] पत्नी १२३, 
न निमिषन्ति [स्पशाः], मत्स्याः, देवाः, पितरः [माता-पिता --आ्राचायं ] ३७८, 
न पुरा शुल्काय देयम्‌ ३२६, 
न म ईशे १८४, 
नमः प्रणिपात नमसा विवासे १८४, 
न मिनन्ति स्व-राज्यम्‌ १३३, 
नमुचि 'ासक्ति की उपमा [विमुचि: अनासक्ति की उपमा] १८८, 
जोंक 78-९४६५९1ऽ ४5' दाश्वान्‌ १५३, 
नर: मरुतः, ग्रशवपर्णाः १७८, 
नां हो मत्त नशते न प्रप्तिः १३९, 
नि भ्रग्निः सीदत्‌ ग्रसुरो-न होता २६०, 
निण्य =विश्‌--पृथिवी २८५, 
निदः निन्दनीयता से १९९, 
नि दुर्गे इन्द्र श्नथिहि अमित्रान्‌ २५५, 
नियान न्याय-पद पर बैठा २५८, 
नियुज्यः, निष्टतक्षतुः -द्रुनाव किया गया ३२८; 
नियत्‌ ३ व्यवस्था, वणंव्यवस्था ९५, 
>1 नियुत : काफिले १८०, 
1 नियुत्वान्‌ : काफिला का सरदार १९६, 
७ नियुत्‌ : वात्याचक्क ३३, 
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1 नियुत : छकडे ? [यज्ञम्‌] ३०८, 
निर्‌ऋतेरुपस्थे जेल में [निर-ऋथम्‌ सचन्ताम्‌] ३२०, 
निर्णिजं दधे त्रिधातु अस्य दंससा ४००, 


निभू तू निराभ्रित हो गया ७१, 

निर्‌वृणते --लाखों में एक'-'एक एवं : अद्वितीय” [-शूद्र,-दिगम्बर जेन, संन्यासी] ७०, 
निवचनानि मार्मिक, तलस्पर्शी निर्वचन से ३९४, 

निविद्‌ opplication, applicant ६८, 


निवेशने प्रसवे कर्म -श्रम, जी वन--मृत्यु-विषयक [सूत्रधार] २१०, 
निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌ अक्तुभिर्‌ जगत्‌ १०३, 


निष्काम दुरात्मा 'विशव-ग्रमित्र? ७०, 
निष्कृत वायु और इन्द्र से ऋण-मुक्ति ३४३, 
निष्कृतम्‌ [इन्द्रस्य] एकांत [अंतःकरण] ऋणामुक्ति ३४४, 
निष्ट अंतःपुर २५४, 
निष्विधः त्याग के पुतले-जन साधारण [८१] ८०, 


नि स हीयतां तन्वा दूषक ३२०, 


नीथ proper Teahuque practice २५५, 
नु चिद्‌ नु वासोरमृतं विदस्येत्‌ १६८, 
ततु नव्यसे नवीयसे सूक्ताय साधया पत्नवद्‌ रोचया रुचः ३४१, 
£ चुन आज ही ३९६, 
_ नु मे ब्रह्माणि अग्ने उत्‌ शशाधि २२८, 


एक नजर में मनुष्य को पहचान लेने वाले [मदु'म शनास] ३६४, 
` जनानाम्‌ क्षत्रिय २९६-२९७, 
[ना ओजसा : विप्लव ३४४ 
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न्यर्थाः निष्फल १६१, 
न्यायाधीश सोम 

एते नरः = मन्दूक |ब्राह्मरा ३९७, 

अर्नय:--जनता के नेता [२२४] २२१; पित्र्यासः. 
न राधस भ्रामरीता ७३, 


नराशंस 'ग्रन्यदेशहितानुपघातेन “स्वदेशी 'वृत्ति' २३०; 
शत्रु में भी वीरता की सराहना २७, 
नयं नुतम; प्रभु/राजा के संमुख भी अभय ८३, 


नेता्रों का नेता २५३; प्रजाहित [कायं] ७२, 

नवश्वा: नववास्त्व; नई-नई खोज करने वाले १५६, 

नवजातस्य वृष्णः २३३, 

नववास्त्य मूल कृति-मौलिकरचना [चोरी चली गई 'नव रचना'] को तूने उसके मूल 'उशना' को 
वापिस पहुंचवा दी ।' १५४, 

न वाँ निण्यानि अचिते भ्रभूवन्‌ २८९, 

तव्य नवजात, नवागन्तुक २३५, 

नसते उल्लास में आये बारह : “सं मोदते नसते साधते गिरा” १५९, 

न सोम इन्द्रम्‌ भ्रसुतो ममाद न ब्रह्मणो मघवानं सुतासः २५५, 

न हि ग्रभाय अ्ररणः २३५, 

न ही नु प्रस्य प्रतिमानमस्ति ६८, 

न हीयतामति याजस्य यष्टा १८५, 

नहुष अनुशासक २४०, 

नाक द्योः ३३५, ३११ [धारक] ऋष्व, बृहत्‌ ३११, 

नानानम्‌ नाना --भन [जीविका-साधन] ४०३, 

नाना सूर्याः ४०६, 

नाभाः झाभाहीन = विद्याहीन सन्ताने [शूद्र] ३८०, 
“जन्मना जायते शूद्र: ३८० 

नाभयः समरन्त [तीन सप्तक] 'नाभि से उठे' ३७८, 

नामानि महांसि तिरध्वम्‌ २८७, 

नारी यजमात [यज्ञेद्ध] १६४, 
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नासत्य ऋतवाक, सत्यश्र्‌ त्‌ [अश्विनौ] १८१, 

नाऽह विव्याच पृथिवी च नेनम्‌ ३४, 

नाहुष नियमबद्ध ३०५, 

पक्ति कर्मयोगी ८४, 

पक्वम्‌ आमासु अन्तर्‌ नि गवाम्‌ इत्‌ दधम्‌ उद्‌ वक्षणासु २११, 
८ पत्ञाया गर्भः ३८४, 
हे > पंच क्षितीर्‌ मानुषीर्‌ बोधयन्ती ३०१, 
क पंच जन्य चातुवंण्यं + शेष प्रजा २९४, 
+ पणि विना पुरुषार्थ के फलप्राप्ति की इच्छा करने वाला: 
के जुझारी, सटोरिया ४७,१७२, 


—स्वार्थमय व्यापारी १११, 
पणीन्‌ बचोभिर्‌ भ्रभियोधत्‌ इन्द्रः १६९, 


पतयन्ति उड़ान भरते हैं ११०, 
पतिर्‌ बभूथाऽसमो जनानाम्‌ १६८, न 
पथस्पति पूषा १८१, ड 
| पदवी : सब पदवियाँ सोम-मूलक | 
व पदे-पदे पाशिनः सन्ति सेतवः ३७८, 
पन्था स्वस्ति-गाः, अनेहाः, हिड्-वृणक, वसु-विद्‌ १८४, ` 


संकट में भी धमं-पालक ७८, 


“छाती में दूध, आँखों में पानी' २०६ [0 तस्मिन्‌ 
अपो मातरिश्वा दधाति २०६, 
ध्रूव यश, छदि २९५, 
भिरक्षा का सन्देश : उषा का २०४, 
ie Come back; Jike a boomerang, ०० ! २ १८, 
अर्वायतू, दिवस्परि संन्यासोन्मुख ३५६, ३६०, ३६३, 
र-अविध्य, किन्तु परशु-[राम] द्वारा-पात्रा-इव भिन्त्सन्‌?-वेध्य ३२२, 
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परि/कोशम्‌ आसते रखवाले ३८६, 

परिच्छिन्ना भ्रभंकास: २६६, 

परि ज्मन्‌ नोनुवन्त वाताः ७६, 

परि त्रि-वृतम्‌ इन्द्रस्य वजम्‌ १७७, 

परि दिवस्पृथिव्या उद्भृतम्‌ ओजः १७७, 

परि प्र असिष्यदत्‌ फव्वारा/ सोता उमड़ झाया, फूट उठा ३४३, 


परि प्र धन्व प्र/परि-ब्रज्या ४०१, 

परि बहिषः २६३, 

परिभूषथ इदं-गिदें आकर बैठ गये ३९८, 

परियाति ० थे त्रिपप्ताः परियन्ति’ )-त्रिधातुभिर्‌ (९.११ २)४०२, 


परिवत्सर [ऋतुचक्र] +-+- ३१६-४१७: 
१. स्वेद> मधु २. उत्साहः शुक्र | ३. एकान्त-साहन> नभस्‌ 
रुचिः माधव | साधन शुचि | स्वभावभूतः नभस्ये 


४. पोषण इष | ५. ब्रत-वरण;> सहः | ६. दशिणा;> तप 


अंगिरस;> ऊजं दीक्षा सहस्य श्रद्धा; तपस्य 
Noe:— “श्रद्धा = स्वाध्याय = तपस्य; श्रद्धया सत्यमाप्यत १३ श (मलवद्‌ 
[प्रति] मास ?)] 


B परिवत्सरीण तप : 'गभिणी का तप” ३१६, 

परि वनस्पतिभ्य ग्राभूतं सह : १७७, 

परि-वीत स्नातक ३७६, 

परिषदन्तो देवाः सु-कर्माणः, सु-रुचः, देवयन्तः; जनिमाधमन्तः, भ्ररग्नि शुचन्तः, इन्द्र वधेन्तः 
इन्द्रम्‌ ऊर्वम्‌ । श्रव्यम्‌ भ्रग्मन्‌ ४९-५०, 

परिष्क्रण्वन्‌ निष्कृतम्‌ (९ ३९.२) ३५८, 

परि हिनोमि मेधया : धियं-धिन्व्‌ ३१९, 


परीणासू वासः ९६, 
परुष्णी ` पर्वंवती (नगरी) ७६, 
परो अ-प्रमृष्यम्‌ १३, 
पर्जन्य १. कामना पूरी करने वाला [मेघ प्‌ पालन-पूरणयोः] २१८ 
२. स्व-राज्‌, हृदो-भ्रन्तरं [वचः], हृदय भूमि का बढ़ना (पिता) ३१३, | 
>-पजेन्यो हन्ति दुष्कृतः १३३, 
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पशुरक्षी 
पाज 
पांचजन्य 
पाद-ग्रह्य 
पाप 
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१. शिव-सरीखे तपोमूति/कपर्दी संन्यासी २७४, 

२. पवं = छावनी ३९, पवंतों की श्र खलाएं, व्यूह. पर्वाणि> ३. गन्ने को 
पोरियां; 191818 ६६7५९०७; व्यवस्था की पतें;;> ४ सेनाओ्रों के क्रमबद्ध 
सं निवेश [प्र वक्षेमास:] ४१४> सेनापति ३९, 

पवते--पवन : वायु ३८१५ 'ऋतम्‌': धनधान्य पानी की तरह वहा देता है ! 

२७५, 

> पवमानः अप-घ्तन्‌ २९४ >प्रवाह (प्रौढता): भ्रग्नि-शिखा--अपराजय 

(सकल्प) +-अभ्याक्रम-- विजय की त्रिवेणी ३६८ >पवित्रम्‌ चलनी, वेदी-- 

वाज-भ्रक्स (३६६) --(देवों का भ्रसुरों) से संग्राम १११ >पविन्न-बन्तः = 

पवितारः >पितरः [तिर इव ! ] ३७८, 

— पवित्रता (हृदय की) भक्ति-रस (का संस्पर्श): “धम णिग्मन्‌' ३५, 


वृष्णिपाल, गोपाल, पशुपति १८२ 
बल २३३, ३६३- पाजाँसि कृणुते : चमत्कार दिखाता है ३८१, 


इन्द्र ७४-धन २९४-(पंचायत का एकमत से चुना) सरपंच ११९, 
पूज्यपाद ६९, 


१ अवति-जन्य--२ ऐश्वयं-जन्य ७४, 


पारं नौ अस्य विष्पितस्य पषेन्‌ २८९, 


पाथंव 
पार्थिव 
पावक 


- पाइद्युम्त 
' पास-तः 


> पृथु : प्रभुभक्ति का-अपने हृदय का-विस्तार करने वाला १६२, 
ब्रह्मचारी का विद्या-धन, ० “तीन धाम? ३५८, 


अग्नि : शोधक--भ्रघ का नहीं, अघ के शंस का (विचार का) ३४९, 
२६४, 


[५ प्रासात्‌] निकट रहेँ २७४, 


पाहि मित्रम्‌ अवद्यात्‌ ५३, 


पिठ्‌ 


पितरः(२) 


अधिचयन [क्रिया]? पिठ-र : ग्रावा> पिठर-पाक : भट्टीः> पिठि-तस्‌ तपोमय 

[आनन्दी] जीव-“रजि' पदवी का अ्रधिकारी [विप्रराज, सोम]--10 पिठीनस्‌ 

> पिठिनस्‌> पिठ्‌ १५८, 

& “पितुर्‌ मातुर्‌ अधि ग्रा ये समस्वरन!: भ्राचार्याः ३७९, 
-ज्राह्मणासः, सोम्यासः ऋतावृधः, २१७-वानप्रस्थाः १८५७ पितृ/मातृ- 
तुल्य बुजुगंवार ३७६, 

७ सेना के पदाति (६.७५.९) विप्रसेना-स्वादु-संषदः, वयोधाः, कच्छः 
श्रिताः, शक्तिवन्तः, गभीराः, चित्र-सेनाः, इषु-बलाः, ग्र-मृधा:, सतो-वी राः) 
उरवः, व्रात-साहाः २१६, 
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पितुः पयः प्रतिगृभ्णाति माता [कुट] ३१२, 
पित्र्यावती पितृगृह को लौट आई ३६४, 
पिन्वमानः सोमवृद्ध, तरंगायित, 
पिप्र्‌ प्रलोभ-न/क ६१, 
पिशः शुभे कम्‌, पिशानः, पेशस्‌-कराः २८८, 


पिशा गिरो गोभिर्‌ अ्रश्वैः २५० [ <वियुष्कविः सन्‌] 
पुनरपि युवति कुरुते] (दयानन्द) २७८, 

पुनरित्‌ स एत्य-आनो वाजी श्रभीषाड्‌ एतु नव्यः २३५, 
पुनर्‌ नो नष्टम्‌ आजतु १८८, 


पुनानः उपदेशामृत से पवित्र करता हुआ, ग्रा ३९०, 
पुरं-धि 1 परिवार-प्रेम का अक्षय कोश : पत्नी १5३: 


1 शेष तीन पुरों [प्राश्रमों] की धारिणी [७ मनु] ३७७: 
1 धमं पत्नी*[यजमान] ३७७, 
७ पुरं-धी : पति-पत्नी : दम्पती-रोदसी ३८९, 
पुरंधि-वान्‌ मनुषो यज्ञ-साधनः-०ˆ पत्युनंक्‌ यज्ञ-संयोगे [परिनि] ३७७, 
पुरा नुनं च १६७, 
पुरां च्यौत्नाय, शयथाय नू चितृ-पुरंदर, गुडाकेश १५०, 
पुरु/- 8 खूब ९६ पुरु-तमः पुणांतम पुरु-माय १५६, 
0 पुरु-क्ष : तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ १५२, 
० पुरु-क्ष : सवं-हिति-कर-९०, 
8 पुरु-त्र (7): देश-देश में २२७, 
९ पुरु-रूपाः-गावः/उषसः १६३-पुरुशचद्रस्य वस्वः १६८-- 
पुरु-पन्थाः पशुओं का व्यापारी २०३-पुरु-हत : सवं-लोक-शरण्य [इन्द्र] २५, 


पुरुष-ता पुरुषाः-पुरुष-त्रः विश्वस्मिन्‌ लोकरे २९७-पुरुषत्व-ताः मर्दानगी १२७, पुरुषं-ति : 
र रोगी ३ ६८, & 

पुरोडाश “पृथक कृत देव-भाग ८१, 

पुरुणीथ २४२-२४५, 

पुरो-हित ऋग्वेद का भ्राद्यन्त, विप्र-राज्य (मण्डल ९) ४०७, 


> पुरो-हितः ०५1, आदश : अग्रणी--प्र-णेता [सोम] १ -<पुरो-हितिः 
भक्ति (वृत्ति), आदर्श (पोरोहित्य)-ग्रादित्य-ब्रह्मचारी : 'सित्र--वरुण' का 
भी आदश १८९, 
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0 पुरोहित का झासन (४४०७): देवों के भी ऊपर १०.१ ६-- 
“राजन्‌ पुरो-हितः सन्‌ देवान्‌ इह यक्षि “४०९- झा देवानामपि पन्था- 
मगन्म': 'देव-पथ का अनुगमन बहुत कर लिया, अब : 'शक्नवाम तदनु . 
प्रवोढुम्‌-कुछ अपना-भी प्रवाह चलाये' ४०९ [हम*|*हम [पुरोहित]: उरु- 
चक्षसः, नरः, पस्त्य-सदः (गृह-पति) जन १८४ 


पुष्कर, ग्रग, अगस्त्य; उवंशी, श्रौर वसिष्ठ > श्रगस्त्य >मान >वसिष्ठ २६९-२७०, 


पुरु 
पुर्वं चित्तये 


पूर्वीर्‌ निष्षिधः १७१, 
पुर्व्ये व्योमनि पूर्वाश्नम = 
तन्‌ 


perfectionist ‘पुरो दरयन्‌ अदीदेः [पुरुष] २३८, 
उत्सुकता में ३९७, 


ब्रह्मचये [कतर्‌ श्रवर्षत] ३७६, 

पूषन्‌ तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन १८८, 

_ग्राज्ञा-पालन की देवता : 'जैसे सिर की आज्ञा को हाथ विना तकं के 

मानता है ! २७८; गवेषण की देवता; “झा ते स्वस्ति मीमहे? १९०, 

--पथस्पति, अभि बो वसु नय, श्रदित्सन्तं दानाय चोदय पराश्च विमृदा मनः, 

विमृधो जहि, साधन्तां नो धियो, ब्रह्मबल को बढावा दे [६.५३.८] १८६; 

गां अनु एतु नः, य एवेदमिति ब्रवतू-पुनर्‌ नो 'नष्टमाजतु, विमुच्‌ का पुत्र 

४5 नमुचि; शशि, ऋतस्य रथी, ईशानं राधसो महः, रायः सखा, धीवतो 

धीवतः सखा, कपर्दी १८७, . 

ग्ज : [राजपुरुष] का धैयें, ब्राह्मणी वृत्ति, करम्भाद, पौष का सूर्यं १८९-- 

धीजवन ३८८ 

--करवसूली; राजा का खास अपना ग्रादमी [श्रजाइव, कर्मचारी : कलक्टर 

5. वृत्र-हत्या में ग्रदूभुत परस्पर विरोधी दुभिक्ष और राजकोष [इन्द्रा 
तला मटर $ 


- _._विश्वकोष-निर्माता १७९, र 
.* पूषा का सोमरूप,: राष्ट्र को गृहणीवत्‌ १९२, , 


धियं-जिन्व; संचक्षाणो भुवना, शिथिर अष्टा वाला, सूये का संदेशहर, सूर्या 
का वर [सोंमरूप] सुबन्धु, इळस्पति, मघवा, दस्मवर्चाः १९२, 


पूषा | व घी जवनोऽसि सोम ३८८ 


:. . अन्न काढर ३०७, | 


ओ- *इष्टापूर्त' करता है । १६३, 


७ 
LN 
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पृतनासु सह्य: वायव्य अस्त्र ? , तूफान, ये वां शतं नियुतः ३०७, 
पृथिवी पृथ्वी (१) वसुन्धरा, रत्नगर्भा ३५७ (२) ब्रह्मचयं (३१९) शिष्य [1], 


गर्भ ३३५, 
पृथिवी/पृथ्वी यद्‌ ऊधो मही जभार २८५, 
पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारहम्‌ [यजु. १७.६७] ३३५, 
पृथु प्रतीकमधि एथे अग्नि : २७५, 
पृश्नि १. देवगोपाः २७४, २. बहुशास्त्रज्ञ, वर्णीजन [वृतचारी] समानं नाम 
बिभ्रतो विरूपाः पुरुत्रा वाचं पिपिशुर्‌ वदन्त (orchestra, chorus) 
श्रतिरात्र सत्र ३१५, 


पेरुक्र खाने-पिलाने का शौकीन २०३, 


पोलीस विभाग [प्रचेता/वरुण] के ५ गुण [४.१.२]: सुमति, यज्ञिय वृत्ति, निष्कलंक चरित, 
प्रीतिपूर्वक यथायोग्य धर्मानुसार लोक-व्यवहार, पितृहूदय ४५-४६, 
पोलिस के सिपाही कंसे हों ? (४.४.१२] ५२, 


पौष का सूर्य १८९, 
पाँस्य इन्द्रस्व, मर्दानगी ९२; पाँस्यानि : वीरकमं वीरवद्‌ यशः ९९, 


प्र २७ ९ 1 द 
प्र-क्रमुः= अगला कदम, अगली मञ्जिल ३५४, 


प्रे उ श्रूत श्रावय चषंरिभ्यः १६५, 


प्रकृति < पुरुष (महेंद्र) १६४, 
> प्रचेतयन्‌ . अर्षति वाचम्‌ एमाम्‌ ? 
प्रचेतसः १. राष्ट्र की समृद्धि के [आन्तर] जागरूक अभिरक्षक, पोलीस विभाग ४५, 


२. स्पशः; Spies .Psychoanalysts ३०६, . 
प्रचेतसो ग्रश्‍वा [7०६ 9 4०९४ १०३] २१७, 


प्रचेतसो ये इषयन्त मन्म ३०६, 


प्रजनय प्रज्ञा दे २७९, 3 
प्रजाजन स्थित-प्रज्ञ १, [स्थिर-सुखावन रथ] सोम ३४, 
प्रजा. . . प्रजाजन में रूपांतर. विशः >>वसु > वस्यस्‌ > वसिष्ठ : ¡५४/५०३1 word 


citizenship १३५-१३६, 

७. प्रजापति : षोडशी : चन्द्रमा १२६, 
प्रजापति : सचते स षोडशी १२६, 
प्रजा-पीडन नहीं, प्रजा-पुजत ८८, 
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प्रणौति स-प्रणाय नेतृत्व >कंजूसों की मुट्ठी खुलगई ! २५७-२५८, 
प्र तत्‌ मे ग्रद्या करणं कृतं नुत्‌- मैँ आज कृत-कत्य हुआ १५१, 
प्रति-अभित्स्महि ॐ प्रतिबोध विदितं मतम्‌ ३०३, 

प्रतिगावः (-गिरः) उषसं वावशन्त २९७, 

प्रतिगावः समिधानं बुधन्त [इन्द्रिय] २४४, 


प्रति-चक्ष्व हे प्रतिचक्षण इन्द्र, 
भ्रति दोषाम्‌ उषासं पुष्यन [हे दोषा-वस्तः !] ५६, ` 
प्रतिद्युति प्रतिच्छवि २९६-२९७, 


प्रति प्रतीचीर्‌ दहताद भ्ररातीः २३, 
प्रति प्रयाण [असुर | शत्रु का प्रत्याक्रमण ० प्रत्यनीक १२७, 


छ प्रतिभृत मधु, कृतज्ञता में उपहूत मधु [सोम] ३०७, 
८22 प्र तिरन्ति ग्रायु (००, 
य प्रति विप्रासः उषसम्‌ अबुध्नन्‌ ३०३, 


प्रतिष्फुर विरुज वीळ, अंहः”? ५१, 
प्रतीक मुद्रा, appearance २१४, 
प्रतीची सामने २९८> प्रतीचीन : विश्वतः-प्रत्यक्‌ २४७, 


प्रतृदों का उपाख्यान : प्रतृद और वसिष्ठ २६९, 

प्रत्नवदू रोचया रुचः- प्राचीन सूक्तों पर भी नई रोशनी डाल ३४१, 

प्रत्न १. प्रत्वेभिर्‌ श्रध्वभिः-प्राचीन मर्यादाओं के मार्ग से (होता हुमा वर्तमान में) | 

३६७, ३ 

२. प्रत्नजन्यम्‌ --संचित मनस्विता [० प्रत्नं मन्म २६२,-- र 
प्रत्न मान : वेदरूपी जीवन-मान ३७९, 3 
प्रत्नवत्‌ +-भरद्वाजवत्‌ २०४, 

एतु< प्र ब्रह्म एतु-सदनाद्‌ ऋतस्य २७५, 

Counter attack १२७, 

उषा के आगमन पर प्रत्युच्छुवसित [अग्नि, प्रकृति, पुरुष, कवि, विहग] 


१००, 
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प्रथमानि [महानि]: प्रथम ब्रह्मचयं आश्रम की व्यवस्था में २११, 
७. प्रथम-जाः प्रथम-जनक २१२, 
प्रथमी/मनीषी/धिया-मनोता ३८९. 
“प्रथम शपथ” [७.३८.४] श्रदिति की २७६, 
प्रथमो विन्दते वसु १८७, 
प्रः-नेता प्रकृष्ट नेता २७९, 
प्र ब्रह्म एतु सदनाद क्रतस्य २७५, 
प्र वृञ्जते नमसा बहिरग्नौ २३१, 


प्रभु-प्रेम लोक-कल्याण की भावना २२८, 
प्रभुमा खुशहाली का; प्र-कषंक [इन्द्र] ६४, 
प्रभूवसु १. 'वसूनि’ का; स्रोत ३५३, 
२. जीबन-स्रोत, संजीवनी प्रभुतापूणं ३५७, 
प्रभूषति “प्रभुत्व पाना चाहता है', देवान्‌ अनु प्रभूषति, देवों को भी मात देना चाहता 
है ३५२, 
प्रभूथस्थ आयोर्‌ माता [भरत की माँ-उवंशी, शकुन्तला ?] १२२, 
प्रमति प्रमाण [परम प्रमाण] १७३, 
प्रमतिः पितेव २५९, 
प्रयोता प्रयोक्ता ? 
प्र वाचे ३९२, 


प्र वाजे चित्‌ नद्यो गाधमस्ति २८९, 
प्रवाह-परम्परा अपनी प्रवतित नई रीत ४०९, 
प्र विद्युता रोदसी उक्षमागाः १२३, 


प्रसवे १. उपदेशारम्भ में, भ्रलाप में 1-३६६, 
२. सवीमनि २१०, 
प्रसिति १. बंधन २. [नियमबद्ध] प्रकृष्ट सेना २३३, 
प्र-स्तोक सही अर्थों में भक्त [मिथ्या स्तोक (बगुला भक्त) नहीं] १७६, 


प्रस्थितान्‌ पाहि इन्द्र [समावतंन-वेलायाम्‌] ३१०, 
प्राचिकित सूर्यं यज्ञमग्निम्‌ (८६ अजीजनत्‌) ३०३, 
प्राचीन अग्रगामी [? ] २४२, 

प्राणो वे वसिष्ठ ऋषि: [शतपथ 5१.१.६] १३७, 
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प्रातर्वन्दन 'प्रातरिन्द्रम्‌” सूक्त २७७, 'प्रातरिन्द्र” में देवताओं का स्मरण-क्रम २७७; प्रातः-स्मरणौय 
देवों में श्रेष्ठ देवता] भग २७८, 
प्रातदेनि : रणक्षेत्र की भट्टी में 'निधड़क पिल पड़ा' [प्रतदेन गुण की संतान : प्रतिया]; ० रजिष्ठ, 
प्राय: प्र+-भ्र [1] ये -- १. श्रार्य-शिरोमणि 
२. शुरशिरोमरिए ११९, 
प्रावदु/र्‌ इनदरो ब्रह्वाणा-इन्द्र की ब्रह्म-प्रवणता २६५, 
प्रावृषीणम्‌--भ्रहः वर्षोत्सव का दिन-उत्सव-सवि ३१५, 
प्रियं वो नामा हुवे तुराणाम्‌ २८६, 
प्रियं सखायं परिषस्वजाना २१५, 
प्रियो मे श्रतिथिः १३९, 
प्रोहिबिशन वृत्रहत्य 
बभ्र, स्नातको [मिरे पुत्रपुत्री] : कनीनके इव, दो नन्हीं कलिकाएं-सी १००, 
बहुनि मे ग्रकृता कर्त्वानि ६७, 
बहिस्‌ १. यज्ञ, प्रार्थना २९७, 
बहिषि तपोवने ३९२, 
२. 'सब समान' ९, 
बाधिताय कुत्साय मनवे १८३, 
` बारहदरी 'द्वादशांगम्‌ श्राप्रम' २२९, 
_ बाहुभ्याम्‌ [बरुणः/ राजन्यः] 
` विभति भारम्‌ पृथिवी न भूम २७१, 
- _ बुध्त देदीप्यमान आसन २७३ >बुध्न्य--बुनियादी लोग २७२, मूलभूत द्रव्य 
हः | २४१; सम्पूणं समाज-व्यवस्था की आधार-शिला-भूत मरुद्गण २८७; 
आचाय १८३, OT nF ADAH 
बुध्न्या नामानि.महांसि प्रेरते २८७; 
1 वृहृद्‌-बुद्धः [पणिः] 
1 बृहता बुद्ध: [जुआरी |-- जिसकी लोक-कल्याण-भावना प्रतिबुद्ध हो दरुकी 
है १७२-१७३ : जेसे 
` > पणि>सूरि (सहस्र सा-तम से सहस्र-दा-तम) बन गया ! १७३ : > तिग्म- 
_ मुर्धा (सूक्ष्म बुद्धि) > दिद्यु >पर्णी १७४ § 
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४८९ 
वृहरेणु च्यवन वभ्र,, सहावा- परम सहिष्णु १४८, 
वृहद्‌ वदेम कुछ ऐसी उड़ान की वात कही जाय ! ११, 
बृहद्‌ वो वय उच्यते समासु १६४, 
बृहन्नमः बार-वार स्तुति : 'इपव्ये देव्यौ २१८, 
वृहस्पति (श्राचार्यं ३५८) ६.७३ 2. [सोमो] ब्राह्मणानां राजा, प्रथम-जा, ऋता-वा, 


ग्रद्रिभितू, श्रांगिरस्‌, हविष्मान्‌, द्विवहुञ्मा पिता २११; 
बृहस्पति के यहाँ : 'आश्रम', गोशालाएं, ब्रजभूमि, ६०० [ईटन] जन्मभूमि) 
वसूनि (१०३7९९) २१२, 
ब्रृहस्पतिर्‌ नो मह्‌ः-देवानां ज्येष्ठः, सुशेवः, ब्रह्मणस्पतिः ३१०, 
वृहस्पतेः रवथेन [जय घोष से अ्रर्थात्‌] ‘उपनयन आह्वान से ३८३, 
७ “एक विनय में लाख विजय है! १०२ 


८ विशव|विप्र-राज्य का ग्रध्यक्ष ४४; सवंगणः शर्ध, ब्रात, गण १२८, ५ 
ब्रह्मचारी आदित्य २८९, 
ब्रह्म. जूतस्‌ तन्वा वावृधस्व २५२, 
ब्रह्मणस्पति ऋरणाचित्‌, द्र हो हन्ता; आयुर्वेद-विशारद [सोम (२१८)], हे ऋतम्भरा 


के स्वामी, हम सभा में गौरवयुक्त [वृहद्‌] बात [ही] कहें ७; सभेय, विप्र, 
मती घना भरते, समिथे-वाजी, ग्रनुवशं ऋणमाददि : [रयि पर नियन्त्रण] 
६, ब्रह्मणस्पति का काम : राजा को इन्द्र बनाना ७, 

ब्रह्मण्यत्‌ ्रभु-भक्तिञ-ज्ञानभक्त ब्राह्मण ८१. 

ब्रह्मद्रिषिमभि तं शोचतु द्योः १८५, 

ब्रह्मद्विषे तपुषि हेतिमस्य १८५, 

ब्रह्मद्विषे शोचय क्षाम्‌ [श्रपश्च] -ब्रह्मद्वेषी के लिए लोकमत [क्षाय-आपः] को गरमा दे १५६, 

ब्रह्मन्‌ वीर ब्रह्मक्कति जुषाणः २२३,. २५८ कक 

ब्राह्मण ब्राह्मणासः [सोमिनः] : ब्रह्म-प्रसूत. | मरध्वर्यवः], , गुह्म-आविर्‌ [घर्मिणः], 
सोमिनः [सिष्वदानाः], गृहस्थ , [९; ६६. १-१६.] ३७४; (ब्राह्मण) 
संन्यासी [९. ९४. १-२] ३६१.]; .कवि .३४; संगीताचायं ३१५; 
[ब्राह्म संस्कार (ब्रह्म). द्वारा ब्रह्मसुत क्षत्रिय] .२२२ ब्राह्मण को [वाणी] 
गौ ३९२, > 

ब्रह्म & नवीय (प्रत्यग्र), ब्रह्माण्ड २७५; ऋतावानः, ऋतज़ात:, ऋतावृध : २९१; 
ब्रह्मास्त्र [इन्द्र का अन्तः-कवच] २६१; ब्रह्म वर्मं ममान्तरम्‌ २१९, र 
ब्रह्माणि: आध्यात्मिक साधनाएं २२७, . निरन्तर झात्मोन्नति के | 
२५४; विप्रा, असमाति, विष्वग्‌-वियन्ति [वनिनो -न शाखा] २८०, 
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ब्रह्म [कमं] : समन्वयरूप ब्राह्मण-कर्म : प्रीतिपूवंक धर्मानुसार, 
यथायोग्य २२३, 

ब्रह्म कृण्वन्तः--ब्रह्मदानी ब्रह्मषि [वसिष्ठ] २७५, 

ब्रह्मकृति 'इन्द्र की ब्राह्मी स्थिति', पूजा २५८, 

ब्रह्मकृत्‌ गणे : सरस्वती, मरुतः, ग्रश्‍विना, श्रापः २४५, 

ब्रह्म--क्षत्र [राजाना] : मित्रा--वरुण, मित्र--[वरुण--ग्रयंमा] २९०- 
२९१; मित्र{वरुण दोनों में, प्रायः दोनों में ग्रभेद : मित्र कुछ हद तक 
क्षत्रिय हो और वरुण ब्राह्मण ! २९१, 

ब्रह्म (शक्ति) की श्रवज्ञा अक्षम्य है १८५, 

ब्राह्म संस्कार (ब्रह्म) [सत्यार्थ-प्रकाश समुल्लास ६] ब्रह्मयुजः--भोगविमुख 
>भक्ति-प्रवण [इन्द्रियां] : शोण >शुभ्र [एक वणां] की ओर >> कवि में 
पवित्रता का आधान ८ [ब्रह्म वमं २१९] ३३-३४, 

७ ब्रह्मास्त्र तुरीय [प्रणव ]|/ब्रह्म १२१, 
ब्रह्म वमं ममान्तरम्‌ [० ब्राह्म संस्कार < ब्रह्म | २१८, 
ब्रह्म (शक्ति) की अवज्ञा भ्रक्षम्य है; १८५, 
ब्रह्म संस्कार : ब्रह्मा-न २५७, 

भाग्योदय का उषा [सूक्त] 

१. प्रातः-काल की प्रमुख देवता : विस्मरण शक्ति : भजन/भक्ति की [भगवान्‌ 
को वश में करने/रखने की शक्ति=भक्ति= भाव [पुनरपि युवति कुरुते सा 
रात्रि: दयानन्द] २७८; सविता [७. ३८. १] २७५; अ्रदितेर्‌ यो 
विधर्ता :--विश्वव्यवस्था का प्रतिस्थापक २७९; सविता [अन्धो भगः 
शतपथ १. ७. ४. ६]-1उग्र/ग्रनुग्न दोनों का पुज्य २७६; परिवार-विधायक 
[प्रेमी] १८३; [अन्धा] विस्मरण की पराकाष्ठा २७९, 
= बसु, रथ, अश्वाः, वाजिनः ? 

~अ्रन्धा [भाग्य की देवता] [किन्तु मद में नहीं, धन-मद में नहीं]; 

मर्त-भोजन [राधस्‌] २८० 

--स्वयमुपाजित [जि-त सु-त (सु-ष्वि)] ऐश्वयं : 'धमं-यशः--श्री-ज्ञान- 

वैराग्य २७९, ` 

भगमुग्रो भ्रवसे जोहवीति भगम्‌ उग्रः [७. ३८. ६] २७६, “भगं भक्षि’ इति 

ग्राइ—both the haves and have 1015: राजा भी, रंक भी २७९. 


भद्र ग्रह कृणुथ भद्रवांचः १६४ 
भद्रता का [एक एव] स्रोत-गावः १६४ 
भरत 


उत्पादक ३५; [लोक-कल्याण] भरण के लिए उत्सुक-रसिक-हूृदय विश्वामित्र 
के भ्रनुयायी ३१, 
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भरित्र माल ढोने वाले ३५, 

भ [1] रत [६.३३.१४] १. ग्रावा = उक्यभृत्‌ +-सामभृत्‌ः ‘जड़ भरत की जुबान खुल गई ! २६९;>> 
(२) अग्नि २३५:;> (३) विभति भारम्‌ [पृथिवी न भुम] २७१, 
संसार का भरण कर्ता [अग्नि] ८ भरत/भरित्र ८३, 


` भव-संतरण मुक्ति [ज्ञान-दीक्षा के द्वारा]--इन्द्र का इन्द्रत्व ९३, 
भाति अग्ने in exeptation forestalls ! २४४, 
भरद्वाज अभ्यावर्ती [जितेर्द्रिय] की मनः-स्थिति १६२, 


“भरे भण्डारे वाला; प्रजा का भरण करने वाला १५७, 
(जन, मन) १४६, २९५; लोक-कल्याणी मन १७८>परपोषक, परोपकारी 
१६५; शक्ति बटोरने वाला [मन शतपथ ८.१.१.१९] १६१; प्रजा में मस्ती 
भरने वाले २०४, 
भरद्वाजेषु दधिषे सुवृक्तिम्‌ [मनो वे भरद्वाजः] १४४, 
भारतो क्षत्र-पूजिता ३३७, 
भावर भतृ तम [भवंर = ईश्वर] का पुत्र = भक्त ७५. 
भियसम्‌ ग्रा घेहि शत्रुपु ३४७. 
भुज्यु भोजयति भ्रन्यान्‌; यद्‌ वा श्रन्येषां भुजे भ्नात्मानं यौति, सः २०१, 
भुरिजो ऋतं येमुः सुधियः ४९, 
भुवनस्य पत्नी उषा २९६, 
भुवन्‌ दस्ममुपद्यवि २६०, 
भूमन्‌ 4. अन्तिम सत्ताधारी; सूत्रधार २१०, 
७. भूमनः २१०, 
>भूमा = सत्ताधारी देश २२३; >समृद्धि ६३, 
भूमनः-ब्रह्मचर्याश्रम से ३७९, 


भूणंयः भरण में पुणंतया समर्थं ३७८, 

भृम भरण-पोषण [पोषमेव] २२८, 

भेद राष्ट्रों की परस्पर फूट की नोति 01५06 910 7०७ २६४, 

भोगवाद वृत्र ६७, 

भ्रमासः उड्न दस्ते ५१, 

सख १. ८ भूर्‌ 1--भुव:--स्व:> महस्‌ - मखस्‌ ३९७० ३६६, | 
२. यज्ञ: नित्य, सनातन, अ-चल < मा--खन्‌ हन्‌ ? ३ 

मघवन्‌ ४. म-घन्वा : पाप-रहित ऐश्वय वाला [इन्द्र] ३ 
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१. राजा-प्रतिवरं ते मघोनी दुहीयत्‌; राजा का धर्म--मा ग्रति धक्‌ भगो 
न: ८, 

२. मघवाना -- इन्द्र --सोम 0. ३. मघवानः भाग्यशाली जन १४४, 

- मघवद-भ्य:--यजमानेभ्य: २९५, ०. मघोनी = दक्षिणा ८९, 


०< 


8. मघवा ब्रह्म बिभ्रत्‌ एति ७६--मघोन: स्म वृत्रहत्येषु २६१, मघोनां ज्येष्ठो 


मधवद इन्द्रः ३३१, 


मज्मना गहरे उतर कर १५०, 
मणिसूत्र [क] <सु-२ (४०७) 
मरिसूत्र [ख] 'ऋग्वेद* मण्डल-मणिसूत्र' : 'मण्डलात्‌ मण्डलं गच्छेत्‌'--दशों-मण्डलों 


का क्रमिक प्रतिपाद्य-विकास :, 

मण्डल-१ का प्रतिपाद्य : अन्न धेहि इषं घेहि १ : तन-मन की स्वस्थता-- 

€ विद्या ५, 

` मण्डल-२ का प्रतिपाद्य : ग्राथिक वैभव की आप्ति : मण्डल-१ की शिक्षा- 

दोक्षा का परीक्षावसर ( जीवन-संघषं में )- 
“सुयमस्य राय: पतिः' ७, 

मण्डल- का प्रतिपाद्य : मण्डल-२ की “वीरता” पर पवित्रता का अंकुश- 
आथिक विश्रुता पर चांद : कला स्पशं [ वीरता 


प्रेरणा ] १६, 
मण्डल-४ का प्रतिपाद्य : मण्डल-३ के उपसंहार में [४४], मण्डल-४ की 
भूमिका [ ग्राशंसित देवता ] प्रचेता वरुण : 
पोलीस विभाग : अन्तर्‌-व्यवस्था शान्त उन्नति- 
शील जीवन, 
मण्डल-५ का पतिपाद्य : बाह्य ग्राक्रमणों से अभिरक्षा के लिए सेना की 
आवश्यकता १२२-सेना-व्यवस्था के सूत्र, घटक- 
तत्त्व ११२,११३-मण्डल का ग्राद्यन्त : 'मरुतः' 
से! १३४; मण्डल १-५ का एक इष्टि प्रतिपाद्य : 
रयिषाट्‌ > रयिवित्‌ > साहित्योदय > पाशाध्यज्ञ 
कम >सेनाध्यक्ष ११५, 
. मण्डल २-५ की क्रमिक- संगति : ग्रथेयोग (२) >कलायोग> (३) 
यु 2 राष्ट्र की सुचारु अन्तव्यंवस्था (४) > म्तः 
द्वारा बाह्य भय से मुक्ति>परस्पर सहिष्णुता 


का तिलक ] : क्रान्त-इष्टि [ नव निर्माण की 


मण्डूक 


मति 


मद्‌/मत्‌ 
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मण्डल-६ का प्रतिपाद्य 


मण्डल-७ का प्रतिपाद्य $ 


मण्डल-८ का प्रतिपाद्य : 


मण्डल-९ का प्रतिपाद्य : 


मण्डल-१० का प्रतिपाद्य 


8, सण्डन- सरोवर के मण्डन : ७4 
लम्बी योग-निद्रा के भ्रनन्तर 'वाचं पर्जन्य-जिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषु ३१४ 


0. मण्डूक/ब्राह्मण--सुवाच: 


झजमायु ( नम्र ), वणं-वणां के पृश्नि ( वर्णी/ब्रती ) ३१५, 


८. सूक्त (७.१०३) का ऋषि 


बह्‌, जो हृदय से उठे : भ्रर्थात्‌ भक्ति [ स्तोभ |] में प्लावित, उद्भूत उद्गीथः 
की एक लहर बन जाय (३ ३९.१) ३६,-मतयः [ मातर-इव, गाव-इव 
मत्सर : मस्ती का पुतला | कवि ]; : सद--रसमय ज्ञान, भक्तों की मस्ती, 
भक्ति भावना ३६४ : मन्द्र-लाडला २४३, | ी 
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: उपनिवेशित बस्तियों/राज्यों में परस्पर सहयोग 


की बुद्धि-मनुष्य/विशव के ( राजनीतिक ) 
नवनिर्माण ( ७-८ ) के लिए आधार शिला 
भूमिका १३७: ग्राथिक सहयोग को १३५; 
प्रन्तसूत्र 'सं सौभगानि दधिरे पावके-मानुषक्‌ 
जातवेदो वसूनि' १४०, 

एक ही पद 'वसिष्ठ' २२० : राष्ट्र-राष्ट्र के 
वसिष्ठों द्वारा एक महावसिष्ठ की नियुक्ति, एक 
“चक्रवर्ती? राज्य की कल्पना २२३-मण्डल के 
सुक्त १-५ में संति २६६, 

एक ही शब्द में विशवमानुष ग्र्थात्‌ विश्व-प्रजा 
की प्रतिष्ठा ३२४ तथा, तदर्थं एक विप्र-राज्य 
की स्थापना ३२६--मण्डल की नायक मरि : 
(८, ५८) : विश्वपति इन्द्र [महेन्द्र] की नियुक्ति, 
मण्डल-८>मण्डल-९ : इन्द्र >सोम ३३३-- 
मण्डल ७-९ में एक-सूत्रता : वसिष्ठ ७> इन्द्र 
८>सोम ९ (३३१)--मण्डल का ध्येय : इन्द्र 
पर सोम का--विश्व-सम्राट्‌ पर विप्रराष्ट्‌ का 
अंकुश [ अर्थात्‌ ब्राह्म-संस्कार/ग्रश्वमेध-भावता 
को दीक्षा: Practical Science of Peace 
and Prosperity ३३३, 


: मण्डल १-९ का सवंकष सूत्र ४०७-मंडल का 


प्रतिपाद्य : सम्पुणां जीवन-सूत्रों, व्यवस्था-सुत्रों, 
संस्कार-विधियों का 'भूलसूत्र-प्रतिपादन . 
[ सविता द्वारा ] ४०७, 
१. ददूंर, २. ब्रतचारी विद्यार्थी; सम्वत्सर को _ 


(सरोवर के मण्डन), गोमायु ( वत्सल ), 


मण्डूक ३१४ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९४ 


मव्यतो भेद उद्भृतम्‌- ते ददामहे : 'आलस्य का त्याग” २४, 
मधु ऋतस्य नाम गुह्य यद्‌ अस्ति १०६--मधुवर्षी : वृषा/सोम १८, २०६-- 
मधु-सुत : शिष्य ३५ मधु-वाहन : अश्विना का रथ १३१--मधु/पद के तीन- 
तीन उपसेचन ३१३--मधुमान्‌ ऊमि “अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य संडक १०५, 
संसिच्‌” देवों की जिह्वा १०६--मधुच्छन्दा ( मुख-संस्थान, जिह्वो ) ५८, 
मधुमान्‌ मिः ४, 'संसिच्‌' देवों की जिह्वा १०६--घृतस्य योनौ : मधुना +-घृतस्य धार |य |-- 
१०५ : सामृतेः पाणिभिर ध्नन्ति गुरवो | न विषोक्षितैः ] १०५, करवाल- 
द्राक्षा | पण्डितराज जगन्नाथ | १०६, 
७. वात्सल्य-भरा वीर-रस का महातरंग [ बुद्धदेव ] १११२ मधु--घृत : 
वात्सल्य-वीर १०५> मध्व : पुनन्ति घारया पवित्रं : ३५, 
मन्‌ मनो वे भारद्वाज: १४४--मन: पश्चाद्‌ अनुयच्छन्ति रश्मयः २१६--मनना: 
[ मननशील मनीषियों* ] ने खुव निदिध्यासन के पश्चात ही सोमको 
“अस्माक ब्राह्मणानां राजा’ माना ३७७--+मनीषा : सुव्यवस्था वर्णाश्नम- 
व्यवस्था < सृष्टि-व्यवस्था “भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया’ २७०, 
मनु 8. सनन की शक्ति ३२९--'मनुहितं रेतः’: मानव-कल्याण का प्रेरणा-बीज 
२०९--मनुष्य : मन के वेग से कमंभूमि में पहुँचने वाला मनसू-वी 
७. मनोर्‌-नपातः-ऋभवः ४१, 
८ 


वै भारद्वाज : १४४, 
मन्द्र लोक-मोहन २४६, 
मन्य/मर्म विचारणा के मुल तक [ हृदय तक ] २०६--मनन, मीमांसा १९०> सन्यवः, 
ममच्चन त्वा कुषवा जगार ६८, 
ममच्चिद्‌ श्राप: शिशवे ममृत्त यु: ६८, 
मम देवा अनु केतम्‌ श्रायन्‌ ८५, 
मरुत्‌/मरुतः शर्ध, धृष्णु २०६--भरुत: ५.५२.६१, 
मरुतः ५.५२.६१ 9. धूतयः २८८ - प्राण, इन्द्रिय ३०--प्रयज्यवः १७८, 
0. ये त्वां सोमे ग्वर्घेन्‌, भ्रभवन्‌ गणस्ते ! ३८--'वसव:, मरुदू-गणा: = रुद्राः’ 
== प्रादित्याः ११२, 
० १. इज्मिनः-सु-निष्कमं :, स्वयं-तन्व:--शुम्भमाना:, शुचयः, पावकाः, 
शुचिजन्मानः ऋतेन सत्यम्‌-क्रतसादे :-ञनुस्वधाम्‌ आगुर्‌ 
यच्छमाना : २८६ 
० २. नरः युवानः, कवयः-यज्ञियासः चित्रं जिन्वथ-अंगिरस्वन्तः १८२ , 
० ३. युज्यवः, बुध्व्याः, नामानि महांसि प्र रते २८७ 


d. कवयः १२५ [मृळन्तः, दशस्यन्तः, वरिवस्यस्तः, वसवः, अल्पासः,सु- 
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मनुष्पिता देवेषु धिय ्रानजे ३२८--मनुष्वद्‌ = 'मनुना समिद्धः? ३३१--मनो | 


मत्त -भोजनम्‌ 

मर्तानां चित्‌ 

ममं-ममं पर वमं २१९ 
मह : समुद्रम्‌ 


महति वृत्र-तूयं [यज्ञे] 
महते रणाय १६५, 
मह्या गिरा २५, 
मंहना महि 

महा— 


महि ज्योतिर्‌ निहितं वक्षणासु २७, 
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ग्रञ्चः, यक्ष-इशः, मर्याः, शिशवः [हम्येष्ठाः]/वत्सासः [पयोधाः, 
प्रकीडिनः] मृळन्तु २८७, 

९. कवि-गभिप्रे रिता : क्षत्रियाः -याम-ज्येष्ठाः, शुभाः-शोभिष्ठाः, श्रिया- 
संमिश्लाः, ्रोजोभिर्‌-उग्राः, शक्सा स्थिरोः (२८७)* सहास : २७४ 
[7],~“शुश्रो वः शुष्मः, क्रध्ती मनांसि; धुनिर्‌ मुनिरिव, गणस्‌ 
तुविष्मान्‌’ २८६, 

£. मरुतों का त्रिविध देष्णः युष्मा ऊतो विप्रः शतस्वी +-युष्मा ऊतो ग्रर्चा 
सहस्री --युष्मा ऊतः सम्राट न्ति वृत्रम्‌' २८८, मरुतामुपस्थे [तूफानों 
में, रेतियों में, मैदाने जंग में] २७४, 

8. मरुतों को शान्ति-सेना* २६० : सैनिकों की वाह-वाह [मरुत्वती वाणी] 
२६० (७ त्रिविध देष्ण, 1)--*“भ्रन्तर्‌-ग्रवद्यानि पुनानाः, जोषम्‌ 
अनु, शुचयः, श्रिया तन्वम्‌ उक्षाणाः, सहांसि सहसा-सहुन्ते मखाः 
२०५-गरृहस्थों द्वारा श्रामंत्रण (६.५७) २८८, 

“त्यों की संजीवनी' : भक्ति २०८, 
उवंशीर्‌ ग्रकप्रन्‌ ५०, 


१. महः समुद्र तिरोदषे ['सर्वाश्रमाधार' गृहस्थ पीछे छूट गया !] ३७८, 
२. संन्यास, तुरीय [भागे खुल या !] ३७८, 
१५०, 


भक्ति-धन से, 

'महा-इन्द्र' [महेन्द्र] का चुनाव २३९, 

'महा-यज्ञ' युद्ध, वीररस ११० : महा-सवन ११०, 

महा वसिष्ठ? की अध्यक्षता में महा-इन्द्र का चुनाव (७.३४) २७०, 
--महावसिष्ठ का भक्ति-परक उपदेश : “भक्ति न्याय का मूल 
है! : ब्रह्म मुहुतं का कत्त व्य-प्रणव-जप' ३११-३१२, 

'महा-ब्रत' : वह, जो सावंभोम हो [पतंजलि] २३९, 

“महा-सवन' : महा-यज्ञ ११०, 

'महा-सावित्री' : विश्व-विधान को निर्मात्री २७५, 

“महा-संगतीकरण' : महा-सवन ११०, 

महा-सेनासः (६.३४.१९) ३२३, 

महेन्द्र ; महा-इन्द्र २३९ : “मघोनां ज्येष्ठो मघवा ३३१ + महेन्द्र-राज्ये, 
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महिमा छाया, रोबदाब ६२, 

महि वां वरूथम्‌ 'उर' २८४, 

महिष महान्‌ व्यक्ति [त्व| : भै, पटरानी, सेनापति ११७; दिग्गज विद्वान्‌ 
१४२,१४८, 


महे नृम्णाय, महि-क्षत्राय, पौंस्याय २५९, 
महेन्द्र [महा-इन्द्र] के राज्य की एक झलक-- 
मघोनां ज्येष्ठो मघवा : विश्वा/जातानि अभि-अस्मि महान्‌ “आर ददिरो 
रर भुवना दर्दरीमि' ३३१--'मंहसे': भण्डार भरता है ! ९६-अग्निम्‌ = इन्द्र 
कद नक्षन्त नो गिरः; अर्दाश गातुवित्तमो यज्ञः; उप ऊ सु जातम्‌ आयंस्य वर्धनम्‌ 
८.१०३.१; व्रतपतिर्‌ इन्द्रः, स्वर्‌-नरोऽन्ये ! ३३१, 
शचीपतिः पुरु-शाक; ब्रह्म > वि, अन्तु ब्रह्मणि-वाजम्‌, शंसनमेव यत्र शासनम्‌, 
पणिर्‌ युज्युभूतो ब्रह्म-जूतो वावृधानः [आये-इव] ! २५०, 
महो द्रुहो श्रव विश्वायु धायि १५३, 
मा अति धक्‌ भगो नः ८, 
मा अमीषां कंचन उच्छिषः १४९, 
मा किर नो भ्रघशंश ईशत २१०, 
मा किस्‌ ते व्यथिर्‌ आ दधर्षीत्‌ ५२, 
मा गा अनु शिश्रथः १००, 
मातरिश्वा 'सवंत्र मातृडष्टि ! २७, 
. माता स्वयं-गातु तन्व इच्छमानम्‌ ६९, 
 मातृ-ऋणा से मुक्ति [अचां | ३५७,, 
_ माते श्र्ने डुभृ'तये सचा २२८, 
_ माते [मुरदेवाः] इशत्‌ सूयंमुच्चरन्तम्‌ [कोई मोहलत नहीं !] ३२३, 


भा 
टे 
हि, 
अर 
का 
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मानुषी राय: स्त्रियः-मातृतमाः; भिपज:; स्थातुर्‌ जगतो जनित्रो/धात्रो : १८४, 
मा/नो देवताता मृधत्‌ क: २८१, 
मा नो बहिर्‌ [ब्रह्म] निदे २९७, 
मा भ्रातुर्‌ भ्रनृजो ऋणं वे : ५१, 
मा मां पद्येन रपसा विदत्‌ त्सरुः २८४, 
माया कलाकृति १५५७ माया-तु : हस्तकुशल जादूगर [यातुधान नहीं] ३२१, 
> ७. माया २५८, मायिनी १२७ : माया-ममंज्ञ [पोलीस विभाग] २५८, 
मार्ळीक सुख-दायक ६९, 


मा वीरो भ्रस्मत्‌ नर्यो विदासोत्‌ २२८, 

मा वो दुर्मतिर्‌ इह प्रणङ नः २८६, 

मा शिशन-देवा अपि गुर्‌ त्तं नः २५३, 

मा सख्युर दक्षं रिपोर भुजेम ५१, 

मित मेधा में तीणांतम १७३, 

मित-द्र संयत जीवन वाला २४१,३९१, 

मित्र ग्राचार-शास्त्री २८६ : मित्रो सिन्धूनाम्‌ उत पवंतानां|मर्त्यानामु १९, 


मित्रात-वरुणा (७.६४-६६) २९० सुदान्‌ १०६,२८९, 
8. प्राण+-उदान (शतपथ १.८.२-.१२) २६८; 
७. ब्रह्म +क्षत्र ४,२९०-मि.--(.व--अ्रयेमा) = ब्र.+-क्ष. २९०, पुरोहित -- 
दण्डाधिकारी, 
०. देवताता-भे ष्ठा, श्रूजा, मघोनां [सतां] मंघिष्ठा/श्रेष्ठतमा = अ-समा, 
चेतन-वृत्रतुरा, सवं-सेना २०६--रिशादसा, “क्षत्र सह विभ्रथः; ऋतावृधा 
ऋतावाना, देवासः १२९; यमिष्ठा 'ग्रधृष्टं छदिर्‌ यन्तम्‌ २०६, 
6. पृणध्ये चैथे २०६, 
०, महिक्षत्रौ, सम्राजा, घृतयोनी, रुद्रा, सुत्रा, भ्रूवक्षेमा, भ्रनुत्रत रक्षमाणो 
१३०-जागृवांसा, दानुनस्पती 'क्षिति स्वर्‌-वतीम्‌ झा सचेते' = “ज्योतिष्मत्‌ 
क्षत्रम्‌ ग्राशाते' ४, 
£ पृथिवी--च्युः उरु--बृहत्‌ : ओषधघीषुञ- विक्षु २८९, 
> 8. मैत्रावरुण 'उवंशी की मानस सन्तान' = वसिष्ठ २३९, 
मानसपुत्र [स्व] अवदान बीज के कीति-गर्भ में आधान द्वारा स्ववीयोपःजित “स्थिति २३६, 
मिथः-त्मागम्‌ उभयासो अ्रग्मन ८१, Be 
मिथः-सप्‌ तीन :---- १. यौः-आध्यात्मिक उन्नति की मांग; २. हिबु न्य +-वरुत्री- 
दो बुनियादी माँगें [ब्रह्म--स्मी] २७६, 
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[ मुख से द्वितीय जन्म-- आ्राचायं के मुख से, शिष्य के अपने 'कणां' से : दिव्य जन्म : छन्‍्दों/ब्रत-- 
| बद्ध जोवन १४२-१४३, र 

ह मुहु-क मोहक, “वार-बार उसी ट्रिक से' ढंग ६१ : पालिटीशन, 7३%-०४३५९७ ६५, 
| मृग हिस्त पशुओं का निदर्शन, क्योंकि वीररस उनमें स्व-धमे [ स्वाभाविक ] होता 


है <पशुपति न= रुद्र १०९--मृगय/मृगयु : इन्द्रिय-लोलुप, शिकारी ६१, 
मृळा सुक्षत्र मृठय [ उच्चारण : मूळ ३, सुक्षत्र ३ मृळय ! ] ३०६, 


मृत्युदण्ड के पात्र १. दुहः रक्षसः भंगुरावत , 
२. असतो वक्तार:, 


मृत्यु जय मृत्यु-भय का नाशक-[ मंत्र ] २८८, 
मृध्‌ इन्द्रिय-विकार; समांज-विरोध ३६०, 
मृधोऽभूत्‌ र्यः परस्य अन्तरस्य तरुषः १४५, 

डर मेघ/वर्षा का स्वागत- पितरं न पुत्रो--ग्रन्यो-ग्रन्यम्‌ ३१५, 

छ मेधा-कवि वेज्ञानिक ३६, 

कु. मेध्य परिचरेण्य, वरेण्य, अभिपूज्य ३६३, र 
मैत्रावरुण 9९९ मित्रा--वरुण : प्रशास्ता--ब्राह्मण-प्राचार--विधि का परम प्रशास्ता , 
२६९, 

मोघं वा देवान्‌ अपि ऊहे-— Defamation, Character assassination, denigration ३२१, 
मो सु वरुण मृण्मयमम्‌ गृहं राजन्‌ भ्रहं गमम्‌ ३०६, 
मौन उपाक्षरा वाक्‌ २४८, 


य इद्‌ ह ग्राविवासति सुम्नमिन्द्रस्य मत्यं: १९६, 

य ( अग्निर्‌ ) इन्वति द्रविणानि प्रचेता विश्ववाराणि १३९, 
_ य इ चिकेतत्‌ अ्रमृतस्य गोपाः १४३; 

यक्षा =यज्ञ = संगठन ५१, 


यजमान 
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यज्ञ संगठन १७०, 
यज्ञ-कल्पना का मूल : संवत्सर-चक्र ४०७, 
यज्ञ-चक्र : 'संवत्सरो वै यज्ञ: [१०.१०.६]> कल्पसूत्रो का, मूल : पुरुष-सूक्त 
१०.९० का यज्ञ-पुरुष ४०८, 
यज्ञ-कल्पना में ऋग्वेद की समाप्ति यजुर्वेद का प्रारम्भ ४१०-- [ वेद : 
गौर ] का दूसरा रूप : शब्द : ब्रह्म-हृदयरूप वृषभ की अव्यक्त जीवन-गाथा 
[ झांत्म-कथा ] १०७, 
--यज्ञशेष वृत्ति : झ्रातिथ्य--[ खुद को “आखिर में रखते हुए' ] गृहमेधारिन 
--'स इत्‌ अग्नि: [ २२७ | २२६, 
यज्ञ के अनधिकारी : ग्र-भरा:, अ-प्सव:, अ-दुव, ग्र-रण २३५, 
--विश्व-जन्य | विश्ववार-ग्रध्वर|/मति/मन्म/घीति/दीधिति [ मण्डल-७ में 
आर्थिक सहयोग का यज्ञ | २२२, 


--एक द्वादशी; एक षोडशी २२९, 


यज्ञ नयत यज्ञ का नेतृत्व करो १११, 

यज्ञोपवीत [ उपनयन ] का मूल मन्त्र--स सूयं-रश्मिभिः [९.८६.३२] ३८७, 
यज्वन्‌ लोकसेवी १६३, 

यज्यु/यज्यवः यज्ञाथे पनी पूर्णाहुति देने वाले २८७, 


यतेमहि स्वराज्ये [ स्वाय धर्मणे |, 

यतो भगः सविता दाति वार्यम्‌ १२७, 

यत्रा नर सं च वि च द्रवन्तिसमने [ घमासान ] २१७ 

यज्ञं नयत यज्ञ का नेतृत्व करो १११, 

यथापूर्वेम्‌ व्यवस्था की नित्यता, भ्रनुकरणीयता का सूचक पद ४०७, 
यथावशं तन्वं चक्र एषः, 

यथेमे विश्व-मरुत: २८५, 

यदा सत्यं कृणुते मन्युमिन्द्रः ६५, 

यदि वा भरम्‌ अनुतदेव ग्रास : झूठी कसम पर [ ब्रोषवाचः ] ३२१, 

यदि वा वीरैर्‌ दशभिर्‌ वियूयाः ३२१, 

यद्‌ ग््रवीता* दधते हि गर्भम्‌ ( ४.७.९ ) [ "कुमारी ] ५५, त्ये 
यद देवेषु धारयथा प्रसुयंम्‌ १६८, रः हक र हर 
यन्तं सुम्नं रिशादशाः मित्रावरुणा सुम्न लाएं; क्षत्र में 'प्रनुशासन' स्थापित करें १२९, _ ह 
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यन्तु निस्वरम्‌ “इनकी बोलती बन्द कर दो” ३१९, 
पम; यम-यमी 
धवं यवं >> पुष्ट पुष्ट? धियं धियं [ ९.५५.१ ] ३६७, 
यव्यावती 'हुरीयूपिया' के तट पर बसी एक नगरी' : वारहों महीने हरी, २५-५० की 
| आयु १६०, 
2 यस्य पुरुमायस्य महित्वं मह्ना भ्रति रिरिचे १५५, 
| यह्व महान्‌ [ संन्देशवाहक ] ११०, 
ee याति स्वधया दैव्यं जनम्‌ : अपना स्थान वना लिया ३७७, 
यातु यातु-डू : चालबाज ५२, 
यातु-धान : फरेबी ३२१, 
यादमाना: उत्सुकता से भरी [ सिन्धवा ] १५२-२९८, 
याम दायित्व ३६४, 


यामेषु : यात्रापथों पर १०९, 
यासि दूतं सूयंस्य कामेन १९२, 
याहि प्र-पथिन्‌ अवसोपमद्रिक १६५, 
यां त्वा जज्ञुर्‌ वूषभस्यारवेण ३०२, 
युक्तग्रावा जायते देवकामः १९, 
युग-पुरुष हिन्वानो मानुषा युगा : क्रान्ति के केन्द्र-गुरुकुल; संन्यासाश्रम monistaries, 
he [ चन्डीवनः काली मन्दिर |; आहवीय [ चिनगारी | ३४२, 
युगल देवता इन्द्र]-वरुण, मित्र --वरुण, 
युद्ध एक यज्ञ है; भ्रसुरों [ परियों ] के विरुद्ध युद्ध एक पवित्र यज्ञ है। १११, 
युद्धनीतियाँ : दस्युनी ति ॥ शिखण्डी 'चाल' ११८, ` 
8. १. युवतयः [ मित्र वरुण को सहायक ]-भ्रवाताः, स--भृतय:, विश्वजिस्वाः, 
र पृणन्ति, पयो भर्ते २०६, 
____ २. युवति-शक्ति [ विश्व की ] : धृताभी, वसूयुः, हविष्मती, अ-रमति [ श्रः 
1 ` भ्रान्त ], तपोभिरदहो जरूथम्‌ २२५, 
युवत्यौ : निन्दा स्तुति; रात्रिश्री य-दिनश्री १८०, 
०८; जरा यौवन की कान्ति छिटक १४०, 
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युष्मा-ऊतो अर्वा > सहुरि/सहस्री २८८, विप्र:--शत-स्वी २८८, 
युय्मा-ऊती 

युष्मा-ऊतः सम्राट? वृत्रष्न [ इन्द्रः ] २८८, 

यूथस्य [ = भरतानां ] माता १२२, 

यूयं गावो मेदयथा कृशम्‌ १६४, 

यूयुवि = यौवन = युवतियां १२७, 

ये ्रश्रमास = उरवो = वहिष्ठाः १५६, 

येन वसूनि आभूता १४७, 

ये मनु चक्रर्‌ उपर दसाय १५५, 


योग न अति योग [ १९९ ]; न हीन योग [ २०० ]; न मिथ्या योग [ २०० ] 
१९९--योगे ४ मुठभेड़ में ८१, 

योजनम्‌ विनियोग, व्यवस्था ३३९, 

यो नः कदाचित्‌- अभिदासति द्रहा ३१९, 

योनि `` सिहासन २३४, 


योनिमार्ग : शरीर-पराम्परा मात्र से योग्यता का दावा [जातिवाद] ६७ 


यो देवो ददे बुध्न्या वसूति २४१, 

यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्रिः १८३, 

योषेव शिकते वितता [ऽघि धन्वन्‌] ज्याः २१५, 

रक्षः/क्षांसि/भ्र-त्रि Harded criminal ३१८, 

रक्षो: वावृधानं निजूर्वथः Steritise-them, boy cott them Castrate them <b वध, तहंण, 


स्वय ३१९, 3 
रघ्वी हल्की-फुलकी अधिक दूध देने वाली [दो गाय] २०२, 
रजसी धरती के दोनों पृष्ठ ३०२, 
रजि उपदेश देने का अधिकार [राज्य; रजिष्ठ ८ प्रातदंनि] १५८, 


रजिष्ठ : श्रद्धाभिः, सोमैर्‌ मन्दसानः; ९ प्रातदेनि = क्षत्र-श्री: 


रण्वसंहक “रमणीयता की नजर देने वाली ४३, | र 
रथ 9. रथ की पूजा, : रथ के अंग [चतुरंग] इन्द्रवज्जो, मरुतामनीकम्‌, मित्रस्य गर्भो, 
वरुणस्य नाभिः १७७, 
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७. रथ वाहन : युद्ध यज्ञ का हवि २१६, 


रथ्या रथों की कतार ३०८, 
रदा पूषेव नः सनिम्‌ १९५, 
रन्धय गढ़ दे २५९, 
रभस समारम्भ ३९२, 
रभसस्य मन्तव:--श्रभयान की सोच में ३७९, 
रे" $९९ रयि 4. 1. संयद्‌ वीर, वृहत्‌, क्षुमत्‌, वाज-पुष्टि, द्रविणस्यु [प्रवाही], पुरुस्पृह, 
वीरवत्‌ ९, 


1. वसु, पुरुश्चन्द्र, भूयस्‌, प्रजावत्‌, सु-अपन्य, शरिधिन्‌ ९/ 
७. भोज [न] शुष्क/मधुमत्‌, वाजान्‌, अपांसि, ऊती, [वर्षा], कृधि वस्यसो 
नः ११, 
विश्व-भोजसम्‌, विश्वायुपोषसम्‌, जीवसे १९४, 
[= राति] गो अग्रा; ग्रश्‍व पेशसम्‌ ८, 
सहस्रिणो रथासः सुमति चिकिद्धि नः ११, 
व श्रेष्ठानि द्रविणानि, दक्षस्य चित्ति, सुभगत्व, रयीणां पोष, वाचः स्वादमान, 
्रह्वां सुदिनस्य १०, 
रथ्य चष रिप्रः, पुरवीर, मह ऋतस्य गोपा, क्षय (क्षिति) १८३, 
सुयमो रे ६, 
रयि पर नियन्त्रण : ब्रह्मणस्पति का, बृहस्पती [अ्रवंता--ब्रह्मणा|] का, 
सुयमस्य शयः पतिः ७ 
रयि के जनक : सोमापूषणा जननो रयीणाम्‌ १० 
रयिवितु ३७५, 
0. रयिषाट्‌-धन [मद] सहन समर्थ--प्रवाह में विरुद्ध, अडिग, बढने वाला 
र नियन्त्रण-रज्जु (११३) = रास [ = रश्मि] ११२, _ 
नच उत्पत्ति [९.१-३२] का क्रम--जन्म, इन्द्रस्य काममक्षरन्‌, व्रत, राये, नवीय पदम्‌, जीवन-संघषे 
र ३५५, 
9. 1. रस का समुद्र 
1. कायाकल्पित धरती-रसा'>सरा ! ३६२, 
. 7. वीर-रस-संवधिनी [सेना] २२२, 


राजा 


राति ५९९ रयि 
रात्रि 
राधः [उषा का] 


राम्या 


राष्ट्र 
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विशों द्वारा स्वयंवृतं, 
राजा के तीन नाम : चन्द्र, तपन, राजा-कालिदास २७७, 


>> 


खा 


8. 


चन्द्रमा; अधिकारी विद्वान्‌ २७४, 

राजा का अभिगम्य रूप [४.२०] ७७, | 

राजा का अधृष्य [ग्रनभिगम्य] रुप [४.२३] ७८, 

राजा का धर्म : प्रतिवर दक्षिणा मघोनी: [सव से प्रीतिपूर्वक यथा-योग्य 
धर्मानुसार बर्ताव ८; वह्नि २९, 

राजा की विनय-सम्पद्‌ (४.४९-५०)--तस्मे विशः स्वयमेवानमन्ते यस्मिन 
ब्रह्म राजनि पूवं एति [४.५०.८] १०२, 


- राजानौ [द्वौ] मित्रावरुणौ १२९, , „ 


९. राजानः [सूर्य के ज्ञान-प्रचार में सहायक] [मित्रा-वरुण] [७.६६.१०,१३] 


अर्यमा (७.६६.१०), सदाचार के तीन अ्रभिरक्षक [७.६६.१०] २९१, 


पुनरपि युर्वात कुरुत (दयानन्द) २७८, 
गाव:--रयि, अश्वा:--ऋष्व, रथा:--वृहत्‌ १००, 


'राधस:--लोक-कल्याण के साधन १९६, 
राध:--प्रभु-ग्राराधन = लोक-य्राराधन १४३; 'ग्राराधन का लक्ष्य २५८, 
रात्रि २४४ टक 


राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ [वायुम्‌] 


8. 


2 6 


0. राष्ट्र के निर्माण में युगल देव और अकेला-सौम ३१८, र पा FS 
रास्व तद्‌ यत्‌ त्वा ईमहे २४९, > 


राये : राये रोदसी इमे राये धिषणा ३०७ 
राये देवी धिषणा धाति देवम्‌ [वायुम्‌], जन्म < रोदसी देवत्व < धिषणा, 
ग्रासक्ति< नियुतः, वसुधीतिः< स्वाः ? = सुवः ? [७-९०-३] ३०७, 


. रायः< पृथ्वी, < समुद्र ३५७, 
, रायो विभक्ता संभरश्च वस्वः ६५, 


र.७ट्ू के शत्रु २२२-३२३: उलूकयातु (चोर), शुशुलूकयातु (धूतं [वृक]) 
शवयातु (पट्ठे), कोकयातुः (लोफर), सुपणंयातु (डाका मारने वाले) 
गुध्रयातु (मरे का भी बेलिहाज); 


++ किमीदित्‌ (्रघोरी रुधिर-प्रिय मिथुन, मायाविनी (चुड़ैल), मूरदेवा 


पाखण्डी संन्यासी ३२३, न्न 
1. श्वयातु, दिभू-सु, पिशुन, यातुमत्‌ २२२, 
1. यातु, मथी रथासः ३२२, 5५-३ 
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रिप : [यज्ञ में] घुसपैठिये [राक्षस]--रिपो वा दधिरे देवे भ्रध्वरे ३२२, 
रिपु: स्तेनः स्तेयकृत्‌ दभ्रमेतु ३२०, 
रिपो वा दधिर देवे भ्रध्वरे ३२२, 
रिभ्‌ रिभीहि : सुबीरम्‌, रयिम्‌, श्रवः २०४, 


रिभ्यते उद्गीयते २९९, 
रिरिक्वांसम्‌ तन्वः क्ृण्वतत्राम्‌ : राष्ट्र के खातिर बलिदानी वीर [राजा--प्रजा दोनों] ८१. 


रिशादसौ हिंसा के विनाशक [मित्रावरुणौ] १२९, 
र्‌क्म आभूषण ५५; स्वणं-पदक २८७, 
र्ड 8. भुवनस्य पिता, बृहत्‌, ऋष्व, अजर, सुषुम्न १८२, 


इन्द्र [६.२७.७] १६४, 
७, सेनापति [मीळ_ह्लान = इन्द्र ?] १२१, 
सु-इषु, सुधन्वा; असुरों से देव ? देव/श्रसुर ? १२३, 
शान्ति-काल में--अ्नमीव, स्वपि-वात [६.३६.] २८२; 
पातु अंहसः १२८, 
B. मित्र-वरुण : अश्विनौ १३०, 
०, रुद्रासः [मरुताम्‌ = शुरभटानाम्‌ (सायण) |, 
१. 'आदित्या:, वसवः, रुद्राः' = मरुतः ११२, 
२. [वानप्रस्थानामेषाम्‌] भक्तों के प्राण : इषिरासः, शरदरुहः, स्पशः, सु-अंचः 
[नम्र =किमपरं कृणोमि] सु-इसः, नृ-चक्षसः 
३७९, 


रुसुक्षी | चढाई बोल देने वाला ३६५, 


रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव १७६, 


दिन-दहाड़े-ग्रांखों में धूल झोंकने वाला १६३, 
जीवन-धन की दोनों धाराएं .: शं [अध्वंगामी |, प्रजावते [अधोगामी] ३६९, 


कवि, गायक, गो-तुल्य, बछडा ३९३; रोता हुआ [क्रन्दन्‌ एति ९.९६ २२] 
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आचार्य +-शिष्य] १४७, 
२. नेता और नीयमान ४१; ग्राचार्य+- शिष्य २७४, 


रोधांमि प्रवतो रेजते ७६, 

रोरवीति शब्द ब्रह्म [महान्‌ देवः] का वातावरण २१२, 

लोक-प्रवाद का दण्ड ३१९, 

वक्षणासु छातियों में; ज्ञान-वाहिनी लोक-प्रिय कविताओं में २८, 

बक्षगेस्याः आज्ञावहन में समर्थ ११५, 

वक्षथः वच्‌ +सथः २६७, 

वक्षः वाहिनियां ११५, 

वग्नु वज्र, वाग्वज्ञ ३९५, 

व्रच्त् 8. सोम-शित अश्मा = ब्रह्मास्त्र ३२२, परि त्रि-वृतम्‌ इन्द्रस्य वज्जम्‌ १७७, 
0. वज्री तथा हिरण्य-बाहु सूर्य [इन्द्रः सूयं इव] २७१, रदा पूषेव नः 
सनिम्‌ १९८, 

वध १, अस्त्र १९९ गो-हा, नृ-हा २८७, 
> २, वध-स्न वध करके, दस्यु का धन ब्राह्मणों में वाँट दो । २४०, 

वघूयु [मण्डल ९ का विशेष शब्द] सोम [स्नातक] २७६, 


वधृयुरिव यो रोपणामू अस्मत्रा राध एतु ते ९९, 


बधि बधिया> नपु सक १९६, १ उ 
--अश्व सरस्वती को अपित १९७, , 
चनस्य जठरे [तपोवने] सृज्यमानः ३९१, 


बना: [स्निग्धाः] वपन्ति घृषता रुजन्तः १४० 


वनी वटवृक्ष, वटवृक्ष. के समान छाया देने वाला [वनस्थ 5 आचायं १४२, 
वनुषा जंगली मनुष्य ३९० 
बनुप्यत्‌ .. हिंसक २०१, . 
वनुष्यत हिसक २०१, 
वयं स्याम मातुर्‌ न सूनवः [उपा का भजन] ४०४, 
वयस्कृत्‌ दीर्घायुभोगी २७६, 
वयः तारीफ के पुल ?, दीर्घायुष्य की' प्राथनाएं [ <वी तन्तुवाये] १६४, 


वयोदघे : ३ % ७ तन्तु का पहिरावा दे दिया !: ४०२, 
वगो इव रुरुहुः सप्त विस्रुहः १४१, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 
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वयौ नक्तभिः ।पाष्ठा 005, डाकू वगैरह ३२२, 
| वयुनं वीर वक्षणम्‌ वीरों का वहनीय कार्यभार १२७., 


| वयो-धाः जनि-दाः = जनिता ६६; जान डाल दे १७०, 
वरमू : चुन कर [सचा, मिलकर] ३२४, 
वर-शिख [ऋची] मुर्गा, कलगी तुरे का अभिमानी (असुर) [0 प्रातर्दनि] १६०, 
वरिवस्‌ उदार [८१], 'अ्रतिथि-पूजा [१५१] ८०, 


वरिवस्या : प्रभु-पूजा २५७, 
+ वरिवस्यन्तु देवाः १८६. 
वरुण (1) उरोवेरीयान्‌, : 
(1) उरोवंरीयो वरुणस्ते कृणोतु ring you more 12nd २१९, वरुणं 
सु- अपाः, मीळ हवान्‌ [महोभिः], वसिष्ठम्‌ ऋषि चकार ३०६; कृष्टीन्‌ 
धारयति ३०५, मर्त्य-स्थिति से मुक्त करादे,' मेरी प्यास बुझा, मुळा सुक्षत्र 
र सृळय २०६, 
ड सह्रचक्षा : २७२; विद्वान्‌ (प्रचेताः), पाश-दण्ड ४६ [प्रचेताः = सदा 
वट जागरूक]-- की स्नेहभरी वाणी,--का भ्रातंक,--का पाशुपत्य [इन्द्रिय-जय]; 
__की अभिगम्यता, की शोचिः--की उपमा (दाँत ४.६.८) ५४, वरुण के 
स्पशः [ये इषयन्त मन्म] स्मदिष्टा, ऋतावानः, कवयः, यज्ञधीराः, 
, प्रचेतसः ३०६, 
` वयं स्याम मातुर्‌ न सूनवः [उषा का भजन] ३०४, 
कि उग्न २७१; सु-शरण, सु-दत्र २७४, 
प्रचेता (क्षत्रिय) अग्नि का प्रचेता (ब्राह्मण) भाई ४५, यु 
विवस्वान्‌ का दूत, केतु भृगवाण; कुमारी के गर्भ की भांति [गुप्त] र 
दूळभ ५५; १ नज र 
[इन्द्र-सखा] क्षत्र [शत० ४.१.४.१.] २७४, 
सह-देव अग्नि का साहदेव्य कुमार, तो क्या अग्ति-वरुणौ = अश्विनौ ५८, 
--आन्तर सुरक्षा का अधिकारी : पोलीस [विभाग] ४४,२१९, 
--राजा राष्ट्राणाम्‌ २२३, | 
वरुण के परम शत्रु पणयः [जुआरी] ४७, 
वरुणानी : चुनाव का विवेक २७३, 
नारी [पति की दुर्बलताशों पर परदा] २७३, न्‍ 


at Cates आय स 


र्वात 


वधंतां गीः 


वर्धनस्‌ 


वर्घेन्ति कर्म भिः 
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'वर्णो वृणोते:' किया जाता है ९ ब्रत । व्रत्य २९६, 

वर्ण-व्यवस्था [वेदिक समाज-व्यवस्था] [९-३५ ९.९.४.६] ३५८,२२०, 
वर्णाश्रम-व्यवस्था की पराकाष्ठा: रजिष्ठ, प्रादंनि, श्रयिष्ठ १६०, | 
१. जीवन-सामग्री [४४ अवति, बेरोजगारी, दुर्भिक्ष] २०९ > 
२. वृत्ति २०१, 

कला-वोध, कलाप्रियता [सौमनस] में उन्नति : कविभिः पवित्रैः [वृषा यत्र 
वावृधे काव्येन १७] १६, 

पयः = पोषमेव १२, 

आहुति देती हैं ३६४, 


वर्घेन्तो अस्य वीर्यम्‌ [अ-क्षरन्‌] ३४०, 
वर्धय इव्ठाम्‌ > शतहिमा मदेम १४४, 


वम 


वर्षा [ऋतु आई] 


कवच, ८09(-01-11411 २१४, 


8. मेघराग, मण्हूक-सूक्त, ब्रह्मोद्य! रंभानाद, 
0. धमं मेघ ३१४, 


वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाथे १२२, 


वल 


वलय [धेरा]--रढिवाद, आलातृण, गो-व्रज, धर्मसंकट २८, 


व-द्रान्‌ ग्रनन्तान्‌ अव पदि’: चम्बल के बीहड़ों में जा-छुपी ३२१, 


वर्षा का षड्ज : मूल स्वर--दोष' 'छह स्वरों का चतुमुं ख जनक [मायु]: गो-मायु, अजमायु, पृश्नि, 


वसिष्ठ 


हरित ३१७, 

सारे मण्डल ७ का ऋषिः 'जीवन कला का ग्राचायं' २२४, 
व्युत्पत्ति : “रायस्काम' [७.३३.९] २६७, विश्वप्स्न्यस्य रायः २८० क 
कोई संज्ञा नहीं, मानवीय विकास [विशः* की एक स्थिति :* विश > वसु> 
वस्यस्‌ > वसिष्ठ ] [-इष्ठन्‌] १३७; द्व 
विश्वमानुषता का पूर्ण बोध; प्रचारार्थं आकुलता [सन्यास से पूवं] : 
विश्वराजनीति के प्राण [ये महात्मा] १३७; 

परम राजनीति-विशारद २७७; M. Ps: Mambers of general 
Security Council etc. २७७; Ministers Secretaries २६४ 


[अथक[ २२४. 
वसिष्ठ शक्र के प्रयोग-स्थल-- 
[+वरुणो नावि राधात्‌] २३७; | 


वसु 
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वसिष्ठा:--विप्राः, श्रमृताः, ऋतज्ञाः २७७, 

__Not a name; a superlative [40]. 0f अग्नि] २२१, 

-उवंशी की मानस [मधुच्छन्दा] सन्तान [८.३३.११] २६९, 

वसिष्ठाः अप्सरस: [७.३३.९] २६५, 

वसिष्ठतम: = महावसिष्ठ, 

वसूनि आविश : सम्पत्ति को कोपागार में डाल ३७३, वसु=विद्याधन [तप 
सेवाधन] ३५८; धन और बस्ती [रयि और क्षय] ७३, 

वसु> महावसु ३०४; मधु १३१, 

वसूयवः [धन, वसेरे आदि के संकट में ग्रस्त] ११६, 

--गंवार (विश) > नागरिक बुद्धि पा चुका १३७, 

वसवः [देवाः], निवासी, बाशिन्दे १२१, 

'वसुदेयाय' विधते वसु के उत्पादक किसान के लिए १३, 

--प्रदीप्त, चेतना वाले लोग २३५, 

वसूनि विदधाति : जीवन में व्यवस्था लाती है ३०२, 

वसुधिति : कोषाध्यक्ष [ वायु | ३०७, 

बसु : देव-प्रसाद : रयि, विश्ववार, वसुमत्‌ [संजीवनी], पुरुक्ष, ३०४ 
वसुत्वन : संजीवनी --व्यवस्था ३०४ 

वसूयु : सं-जीवनी २७३, 

यूनिफार्म [ जौहर का रजपूती वाना | ३९२, - 

विशवनागरिकता का बोध [ एक झलक | १३७, 

वस्यस : (वसुतराः) २२१, 

बस्यस्‌ (सोम) : वीररसमय (सोम) १७०, 

संडष्टि : १४६ 

[आवहति देवान्‌], [वासवम्‌] इन्द्रस्‌, [बृहन्तम्‌] रुद्रस्‌, [विश्वजन्याम्‌ | 
अतिथिम्‌, [विश्ववारम्‌] बृहस्पतिम्‌ २४६ 

पुरो हित,. सुश्रियः, दामवन्तः, सुरातयः १३२; 

गृहस्थ के भार-वहन में समर्थं ३७३, 

राजा [इन्द्र] : 'कुलतन्ठु का वहन’, “राजा का धर्म' २९ संत्यासाश्रम का 


 भार-वहन-समथं २८९ : ऋक्वन्‌, मितज्ञु १६५, 


सन्देशवाहक [विद्वान] ६; कवि २९, दिव्य कवि, विप्रभ-मन 


वाज 


वारा 


वात-प्रेमी 
वातस्य सगं: 


वात्सल्य-व्याघात> वीररस का उदय (अभ्युदय) २०, 


वानप्रस्थ 


वाम 


वायत २६४, 
वायु 
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बाग वा एतस्य अगिनिहोत्रस्य पत्नी [शतपथ ११.३.१.१] १६२, 
वाचस्पतिर्‌ मखस्य ते ३९७, 
वाचस्पतिर्‌ विश्वस्य ईशानः ३९७, 
वाचं जनयन्‌ देवानामुपयाति निष्कृतम्‌ ३८२, 
वाचं पर्जन्य-जिन्वितां प्र मण्डूका भ्रवादिषु : ३१४, 
नव जीवन, नव स्फूति ८९, 
> वाजम्‌ : व्रतानि, आयुधानि ३५७, 
हव षन्तम्‌-स्फूतिदायकम्‌, पेरुम्‌-पूत्तिदायकम्‌ १३३, 
वाजं गच्छन्‌ : रण-भूमि की ओर, युद्ध से पूर्वं [जय-यात्री] ३५८, 
वाजं सिषासति : 'बाजी लगाता है २६१, 
वाजसातौ [झाभ्यन्तर] युद्ध में ६२, 
वाजी : जवान ३४५, 
वाजिनः [ग्रश्‍व-|-] : सविता के मण्डल के जानदार पारिषद्य २७७, 
वाजिनीवती : जानदार सेना, सभा २९६, 
बाजस्पतये : तीन-वाजों के पति के लिये ३४५, 


. वाणाः [कुमाराःविशिखा इव २१८], 


वाणी; कवीन्द्र १६४, 
] शब्द? श्रं > साहित्य [टिमटिम, व्यञ्जना] २६०, 
. 1 मरुत्वती सभावरी> नक्षमाणा २६०,. 
बाणस्य पविः वाग्वञ्र [वंशी का चक्र] ३६६, 
वाणी का सदन--सोम ३७ 
सन्देश-वाहक ११०, 
“बात्सल्य के व्याघात से वीर-रस का उदय [1077800] २०,२७, 


बाक्‌-शोध [क], स्वधाभिर्‌ मतीर्‌ जनयन्‌ २९१, 
वानप्रस्थ की तैयारी ९.७३ : द्रप्स [भक्ति] में [स्रक्वे] हेवा ३७७, | 
ध [प्रणव, अं] १००, 
5 ] उलटी खोंपड़ी, प्रवाह [लीक] का विरोधी, ६७, 
| हृदय ६७, 
जा दण्डाध्यक्ष का स्थापक ऋषि ६२, 
सम्पूर्ण चतुर्थ मण्डल का ऋषि ; 'वामदेव' हृदय १०४, 
१ 


नियुत्वान्‌ (Train) ११, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalay 


९४4३७ ४ TT ३. २०००... 
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वायु के अश्व : वीर-्रर्वा ३०७ 


0 734 
अश. 


[७.९०] : कोषाध्यक्ष [वसुधिति], शुचि सम्पद्‌ ही लावे, अवेद्धि : वीरे 


पृतनासु सह यु: ३०७ 


७. ,/वा गतिगन्धनयोः ‘४९५ (1० 5९615', गुणग्रहि [गन्धवाह] ३५० 


८. ब्रह्मचयं [ब्रत] का पालक १७७ 


वायुसोमा:-- खुली हवा में लहलहाती वल्लरियों की भाँति [कमेक्षेत्र में] ३६४ 


वार वारेभिः अ्रव्य:-- परिवारों से घिरा हुआ ३५८, 
--निर्वाचक मण्डल ३६९, 
वारे : चुने हुए मार्ग पर ३६७, 
वारं वि धावति : चुनाव को पवित्र करता है ३५२, 
वार्या : वीरता की तरंग ३६३, 
वावशान गावो यन्ति गोपति पृच्छमाना:, सोमं यन्ति सतयो वावशाना: ३९५, 
प्रेमी, साहित्य-प्रेमी [राजा] २४, 
*वावृधानो भूरिदात्रे' ::'दानवृत्ति' की कसौटी पर वर्णव्यवस्था ३२, 
वासिष्ठ सूत्र का सु-फल ७.३९ : सु [सबंतो-मुख विकास सु-प्रभातञ- [७.४०.७] २७७ 


प्राणोधार २८४ 
वि अकररण विभिदुर्‌ ब्रह्मणा च २०४, 
विशन्ते जुगाली ३६६, 
वि ्रानुषक्‌ जातवेदो वसूनि १४०, 
चवि इदं ज्योतिर्‌ हृदय आहितं यत्‌ १४३, 
हट वि एनांसि शिश्रथ विष्वक्‌ भ्रग्रे ५६, 
_ विचक्षस्व हे विचक्षण सोम ३२३, 
दूरदर्शी ३६९, 
जनयन्‌ : 'पिता होते हुए पुनः श्रपना ही जन्म ! ' आत्म-ज ४००, 
दु विज्ञानमय, विजज्ञो जनयन्‌ ४००, 
` [गौर्‌ गमनात्‌] पृथ्वी १३३, 


विदुषा चिः 


वास्तोष्पति वसोष्पति = वाचस्पति = वृहस्पति = ब्रह्मणस्पति = है जीवन के स्वामी 
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विच्ळ हस्य दुरो अ्रद्रेर्‌ और्णो: ३०२, सा 
विद्यया लोकं चकार [शतपथ] : देवीकरण की स्थली [६००] २१२, 
विद्याप्राप्ति के लिए उत्साह : ब्रह्मचर्याश्रम; 
गृहसुख-प्राप्ति के लिए उत्साह : गृहस्थाश्रम, 
ब्रह्मानन्द प्राप्ति के लिए उत्साह : वानप्रस्थ ३८१, -; - 
विद्यत्‌ चमत्कारी आदेश ३६२, । 
विद्वान्‌ एना सुमति याति अच्छ : सभी के हृदय में श्र के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती है ३९२, 
वि धारे सूर्य पयो ग्रजीजन: ४०१, 


वि धारे बीच भंवर,, रेगिस्तान में, अन्धेरे में ४०१, 

विध्य रक्षसस्‌ तपिष्ठे: ५१, 

विनाश+-सम्भूति विपाट्‌+-शुतुद्री : द्विज +-शूद्र/संन्यासी/स्त्री ३१, 
विपाट्‌-शुतुद्री : शुष्क से शुष्क विषय में भी रस भर देने वाले कवि, काव्य ३५, 
विपाट्‌-शुतुद्री के संगम पर पूर्ण ज्ञानियों का मेला ३१, _ 


विपाट्‌ 'द्रो: रुणं पाथः सध्र.यककः' गुमशुदा राह को फिर निकालने वाली 


2 [ सरमा ] २९, 
विपाट्‌- शुतुद्री: कलाबोध [ उभयात्मक ] १६, 


जीवन की दो [ वृत्रःघ्न:-धनं-जय ] धाराएं : ग्रज्ञान का विपाटन--सुज्ञान 
का प्रतिपादन : योग के दो पाएवं--१. निराहार ( निवृत्ति; ) २. परं इष्ट्वा 


( प्रवृत्ति ) : विनाशञ-सम्भूति : शब्द न-अर्थ वेद+-सृष्टि ३१, 
विप्र ब्राह्मण ==ब्रह्ममय सदावृद्ध २६३, 

विप्रम--अ्स्वरम्‌ : एक स्वर से मुक ब्राह्मण माना है । ३७४ 

विप्रसेना : $९९ पितरः २७६, . 


वि/प्रति-चक्षण : सोम/इन्द्र ३२३, 


विनीयते विधिपूवं क/नीति-शिक्षित ३५१, 

विनीयसे : Trained ३९७, 
विनु वावचे रोदसी महित्वा--'यह व्योम तंग ! १६४ 
विप्रस्य बांजिनः हविमति, [ अग्निहोत्र से | २८७, | 
विभिर्‌ विमानों द्वारा २०१, 
विभ्वा शिल्पी १२३, 


विमुचो नपातू १८५८, 
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“बि यो रत्ना पुरु-वसुर्‌ दधाति' २७५-२७६, 
वि यो रत्ना भजति दाशुषे १०३, 
विरप्शमु कलश में [ टप्‌-टप्‌ ] कल-कल सुन रही घ्वनि के साथ ३१३, 
विवस्वत्‌ विवस्वान्‌ १२, 
विवस्वतः झाजौ--राजव्यवस्था करने वाले विवस्वाच्‌ के दरबार में २७४, 
विवाच गू गे, परस्पर विरोधी प्रार्थ नाएँ, 1)0/8156 ९५1(ए'० १६६, 
विवाचि : विवाद में २५९, 
विविष्टि धरती को स्वगं बनाने का परम ध्येय [ यज्ञ | २९४, 
विश्‌ निवेशन १७१, विश' २२१, 
2 विशल्यंकरण--भ्रगदंकार भौषध [ सोम ] २१८, 
ु दु विशश्वथे द्रवित हो गया ३७६, 
9 'विशं-विशं हि गच्छथः? प्रचारक | अश्विना ] २९४-२९५, 
विश्रयन्ते बिखर रहे हैं १००, 
विश्व विशव-अरगिन : विशवयाग की आग-- 


(1) गातुवित्तमः, 
(1) देवाँ अच्छानमज्मना तस्थौ नाकस्य सानवि 
(1) अनुमातरं पृथिवी वि वावृधे 
७. रुद्रे भिः मरुद्धि: सखा ३३२, 
८. स्वर्‌-नरे ३३२, 
विश्‍व-श्राजौ : संघर्षमय जीवन में, युद्ध-युद्ध में ६२, [ १७९-२२२ ]- वश्व 
[ झा ]--विश्वजन्य, विश्वस्य राट्‌ [ वरुण २.२३ |], विश्वः 
वार, विश्व-शुचिः> विश्वानर, विश्व-इत, विश्व-आयु । 
आदित्य : त-अदितयः, मरुतः, ऋभवः; इन्द्र, अग्नि, अश्विना द्यावापृथिवी, 
वसवः २८४ 
[ ३२४-३२५ ]--मानुष,-जित,-धीः,-तुः, पूषा+-राया ३२५ 
= प्यु, मनस : [ प्रजा : ], मनुषामु-वार्य, विश्वमनुषां मरुतामियक्षसि 
 [ ८५४६.१७ ], अ्तिथि/ग्रग्नि, वसिष्ठ, २६३, 
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नीकणे का अविभाज्य युगल १८, 
विश्वकोषाध्यक्ष अश्विना २९४, 
विश्वक्षत्र 'एक छत्र राज्य' २७२, 
विशव-चेतना का प्रबोध विशः > वसवः> वस्यसः> वसिष्ठाः २२१, 
विश्वजन्य : विशवजन्यं-राधः प्रभुप्रेम २९५, 
विश्वजन्यं-ज्योतिः विश्वोद्‌बोधक ज्योति २९७, 
विशव-जन्या : सुमति ४२ : विश्व-साम्राज्य लाने वाली 
, मति ३११, 
विश्वजन्ये : द्यावापृथिवी | २६ ]२५, 
विश्वं जीवं प्रसुवन्ती चराये २९९, 
विश्वतस्पति : कुलपति, निखिल-तन्त्र-स्वतन्त्र ३३७, 
विशव द्र यङ: ०० 8940161118 २५५, 
विश्व-धन -स्पाहे वसु, मूर्तिमान्‌ यश, चित्र ( रयि ), श्रवस्य; महे सुविताय, 
महे सौभगाय २९५, 
विश्वधायस्‌ : विश्व-पुत्र, विश्व-भृत; विश्वं भर [जगदम्बा ( 'हर जाया का 
जाया हूँ मै ) ] २३५, 
“विश्व-तीड' के तीन शत्रु : ग्रहि, वृक; रक्षांसि २७७, 
विश्वमारुत: | सँनिकाः ] भ्राजन्त-रुक्मैः, आयुर्धः, तनूभिः, विश्व-विशः, 
समान-वेशिनः २८८, 
विश्वमानुष : विश्वप्रजा ३२४, 
चार शत्रु: सुरा, मन्यु, विभीदकम्=जुझ्ा, अचित्ति= 
स्वप्न ३०५, 
विश्वरूपा : [ सप्तवाणी | १७, जन्य 
विश्व-राष्ट्रपति [ महेन्द्र = ब्रह्म क्षत्र ] : राजा-इव, सम्राट्‌, सम्राड्‌ अन्य: र 
स्वराड्‌ भ्रन्यः; [ इन्द्रावरुणौ ] ब्रह्मतु वीर” [ इन्द्रम i 
शर्मनु २५१ ], विदुष कवि : सन्‌ गोपति-[ २५१ | २१०, 
विश्व-वसु : भूरि, स्पार्हं ३२४, 
विश्ववार दो-दो व्युत्पत्तियां २३९, 
[ इन्द्र ] : जिस पर सव कुछ वारा जा सके २२६, 
विश्व का लाइला ३९०, 


विश्ववारो द्रविणो-दाऽ-इव ३८८, 
विश्व-वित्‌ चि Walking encyclopidia ३ ५१, 
विश्व-शासन [ सविता ] को त्रिमृत्तिः २७६, 
मित्र उपदेशक-सम्राट्‌ प्रीतिपु॒वंक | 
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वरुण पाशी-स म्राट्‌ धर्मानुसार 
अर्यमा न्यायी-सम्राट्‌ 
विश्वश्चन्द्रा : भुवन-मनमोहिनी सरिताएँ, काव्यधाराएँ ३०, 
विश्वं भुवनमधिश्रितम्‌--'अन्तः समुद्रे = हृदि, अन्तर्‌ ग्रायुषि १११, 
विश्व-सम्राट्‌ :--सुतानाम्‌¬-श्रसुतानाम्‌, शिक्षितों+ श्रशिक्षितों का, दोनों का 
सञ्रा १, सत्यस्य सत्पतिम्‌ | श्रघं |, इन्द्र-कारवः | इन्द्र के 
निर्माता, इन्द्र को 'महेन्द्र' बनाने वाले | मत-दाता | ३२९, 
विश्व-सेना : 'समवेता युयुत्सवः' का जमघट (६.७५) २१३, 
विश्वस्य एक ईशिषे १२, 
विश्वस्य जन्तोर्‌ अ्रधमस्पदीष्ट ३२१ 
विश्वस्य राजा ३८१, 
विश्वा जातानि श्रभिमस्मि मह्ना ३३१, 
विशवाजनि अजनि २१७, 
विश्वा तविषी : विश्व-सेनाएँ १७५, 
विश्वानर : सविता, 
विश्वानरः सविता देवो अश्रेत २९७, 
विशवानि सत्या अंगिराशचकार १२५, 
'विशवानि काव्यानि विद्वान! अग्नि, विश्व-विद्‌ १७, 
विश्वा मा तिर्‌ आ ततने त्व-ग्राया २५९, 
विश्वामित्र : 'पीर पराई जाने रे'; ८ 
8. कौशिक <कुशिक, [वैष्णव जन| ददं भरी आवाज को सुनने 
की शक्ति, श्रवण १६, विश्व-ग्रमित्र-निष्काम दुरात्मा ६९-७०, 
७. राष्ट्र का श्रोत्र ४०, 
०. कारू : ज्ञान-धाराशों [ऋतावरीः] का शिल्पी; सावित्री का 


ऋषि ३२, 
विश्वायु: Committed for all time १६७, 


विश्वासां : गृहपतिर्‌ विशाम्‌ १७८, 

विश्वासु दुर्यासु : घर-घर ४७, 

विश्वाह द्वेषांसि पुनानः ४०२, 

विश्वाहा वयं सुमनस्यमानाः २१६, 

विश्वे : विश्वे चित्‌ हि त्वा विहवन्त मर्ता: २५७, 
विश्वे देवा निर्‌ इतस्‌ तत्‌ [विषं] सुवन्तु २८४, 
विशवे देवाः पुष्करे त्वा ददन्त [श्रर्निमिव] २६९, 

. विश्वे यदस्यां रणयन्त देवा: ४१, 
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विश्वेदेवाः ४८, १२१, २७७, 
३. भूतानि, वसवः, ग्ना; १८४, 
७. गंगाद्यः नद्यः, विशवे मरुतः [मरुतां च सविशेषम 


सरस्वती] १२४, 
०1 [४.५५-५७] सविता के ग्रनुणासन में देव-देव में ग्रद्रोह; 
ऋतावरी [रोदसी | प्रद्र हा देवपुत्रे:'""` पिप्रती ऋतम्‌ १०३, 


1 राष्ट्रशासन का विभाग-विभागई ३७०, 

विश्वेवसवः, विश्वे-देवाः, विश्वे-मरुतः २७६, 
अमीवा [या नो गयमाविवेश] २१३, 
विषूचीर्‌ दासीर्‌ श्रार्याय तारीः १५७, 


डेरा ३६२, 
4 1 परो मात्रया तन्वा वृधान, परम देव [७.९९.२], द्यावा-पृथिवी का धर्ता, 
शिपिविष्ट [बीज-सम ग्रदृश्य] ३११, 
त्रिर्‌ विममे रजांसि १८२, 
७. [६.७१] मनुष्य-समाज : इन्द्रस्य युज्यः सखा, २०८, 
राष्ट्र का संगठित समूह ६९; 
[मानव-समाज] के पांच घटक : बुध्न्य + ग्रहिबु घ्न्य, सविता, भग, 
पुरंधि १८३, 


` ०. विष्णु+ पूषा [= सोम] : मानव-समाज--राष्ट्र-कोष, विष्णुना सचान:-- 


जनमत के साहाय्य से 


विष्वक्‌वियन्ति वनिनन शाखा २८० 
वि सूर्या रोदसी चक्षसा ग्रावः ३०१, 

विसृष्ट घेना भरते सुवृक्तिर्‌ इयम्‌ इन्द्र जोहवती मनीपा २५४ 
वीरः कमंण्य: सुदक्षः १९, 


8. वीरसन्तान . ५, 

0. कर्मण्य, सुदथ, युक्त-ग्रावा, देवकाम २३२, 
८. युद्धवीर, वाग्वीर, दानवीर १६६, 

०. बीर, तुर पर बलि-बलि जाऊं ३२६, 


विस्मरगा की पराकाष्ठा--भ्रदिति, भग २७९, 


विस्रसस्‌ चरित्रात | = तपसः] ३६१, 
विहरन्ते पापशंस को बदनाम करते फिरते हैं, 


वीत-हव्याय स-प्रथः १४५, 
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वीररस के तीन प्रकार : सूर्य का-ज्ञान-रस-ख्प, 
विद्य त्‌ का युद्ध-रस रूप, 
वेन का श्रम-रस-रूप १०८-१०९, 
वीररस की जननी : वात्सल्य २०-२१, 
वीररस की महिमा [६.७७.] : मधुमान्‌, सर्वे रस-ग्राधार तीव्र --रसवान्‌ : 
अद्भुत १७५, 
वीररस [घृत] यज्ञ को पवित्र करता है । ११०, 
बीर [रस, कवि] की जन्म-प्रक्रिया, तनूनपात्‌ > नरा-शंस> मातरिण्वा> 
वातस्य सर्गः २७, 
दो रूप : १. माया-पुरों का विशरण, 
२. शरणागत-वत्सलता ३५, 


वीरद वीरान नीलयासे जयाजीन १६७, 


बीति 


_ वृत्र ११८ 


वीर्यम्‌ पौंस्यम्‌, 


वुजने अनिन्य: 
वृणीमहे “वर्ण /ब्रत (-व्यवस्था) का संकेत । २७८, 


गोमवती, ग्रश्‍ववती, रथवती २५७, 

अंग-भूत अन्न २००, 

जाति-ग्रभिमान [वर-शिखा] १६०, 

“काजल की कोठरी से बेदाग' निकल श्राया ! ३८४, 


१. वृत्र-तम:-तमिष <तविष [भ्रातंक] : वृत्राणां चर्षणीनां द्यनो तविषो 
वभूव ३३०, 
त्वष्टा [व्यक्तिवाद] का पुत्र : भोगवाद ६७, 
बुत्रासुर : ग्राथिक पीड़ा-रूप १९८, १ 
वृत्त [दो] : दास--आये 'वृत्र' ३०४, डे 
—्रहि-माय, पिप्रु, दुछ हापुरः, षुष्ण, दस्यु १५३, | 
वृत्राणि : समाज-विरोधी दुर्‌-ग [दुर्जय] तत्त्व २८, 
२. वृत्रहन्‌ : समाज-विरोधी वृत्तियों का संहारक ९७, 
वृत्तासुर के वध का सर्वश्रेष्ठ उपाय : श्रवति की ;निवृत्ति की एक 
राष्ट्रीय योजना [वत्रहत्या] ७० 
` वृत्रहत्य : भोगवाद खत्म कर देने [0४४००] की राष्ट्रव्यापी 
टु [On a war 1००४] योजना, 
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वृत्राणि विपन्यया जंघनत्‌ १४७, 
वुत्रारि सुसहानि रन्धि ७७, 
वुथा मस्ती में जिधर चाहा १२, 


वृषन्‌ (1) [९.६४.१-२.] द्युमान्‌ [ज्ञान से], ्रती [वर्णी] धमंधुक्‌ [कन्धों पर] 
वृष्णि [(बली) पुरुषर्षभ] वनी> तपस्वी [वन-शोभा], मत्सर 
[पूणं -यौवनपुर ], 
(ii) मधुवर्षी १८. २०७, 
(1) वृषा श्रग्नि के सात प्यारे --शधे, आत्तं, विपन्य, स्पार्हं, युवा, वपुष्य, 
विभावा ४६, 
वुषणा : मधुमत्तस्य वृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ २०७, 
वृषपाणय : वृष्णि जाति २१६, ` 
वृषभ : 4. (रुधिर> वीयं-वर्षण के कारण) हृदय १०८, 
वृषभो [हृदय] ` रोरवीति, मर्त्यान्‌ आविवेश : [४.५८-३] का 
पूर्णल्प : चतु:-श् गी, न्रि-पाद, द्वि-शीर्षा, सप्त-हस्त, 
त्रिधाबद्ध==मौर [इसे (एतत्‌) सदा वमन करता रहता 
है १०७-१० ८] |? 
०. वृषभो [रोरवीति], विद्यया लोकं चकार, महान्‌ देव : 
[पतञ्जलि] २१२, 
०. मागे-दशंक १६६, 
वृषा यत्र वावृधे काव्येन : काव्य के पवमान निर [कविभिः पवित्रेः] १७, 
बुषायते : फुला नहीं समाता, मस्ती में भ्रा रहा है ३६५, 


वेधस्‌ वचन कर्म में एक ९९.; रचनात्मक कर्म करने वाला १४५; 
वेधां मेधया : ज्ञान के नये क्षितिज खोल दिये ३५१, 
वेन [भक्त] मधु-जिह्ण, असश्चत ३८५; 
वेना श्रपीविपन्‌ : सन्तुलित भाव से थिरकते हुए गीत, प्रेमाबिल प्राण ३७८ 
वेशी वास्य, स्थान २०० 


वेषीद एको युधसे भूयसश्‌ चित्‌ ११८, 
बैदिक राष्ट्र-व्यवस्था क्रा आधार शक्ति की एकता [शक्ति-प्रतिमान (स्पर्धा) नहीं | २२० 
- एक साधन मात्र २५९, 
pt कक 2 का प्रतीक : भ्रघ्त्या = भ्र-हत्या [गाय, कुमारी = अ-हल्या] : सामृत ८ द 
पाणिभिर्‌ घ्तन्ति गुरबो न विषोक्षितँः [महाभाष्य 
८.१.८.] १०५, डर 
वेश्य वैश्य का अन्न ३९२; 
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वैश्वानर 


_ व्यंस 


202 0 वाग्बन्धन ३४७, 
ओ ७ परस्पर सहयोग २०९, 
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वैश्य संन्यासी [९.९४.४]/३९१, 

8. 1 विश्वासां विशां पति: १४५, 

४५ वेश्वानराय = पतये*मतीनाम्‌ : *अनुशासक २३६, 
0. विशांकविः ऋतस्य [ज्ञान का] रथी १८, 

० विएवन्प्रेमी २५, ++ 

4 वेश्वानराः--भ्रग्नयः; रुद्राः; वसवः २२९, 

8 वैश्वानर का [सु-शेव] जन्म २४१-२४२ : <प्राचीनो यज्ञः, सुधित बहि 
_ प्रोणीते ्राविः, ईळितो-न होता २४१, 

वैश्वानरो वावृधे जामृवद्धि: २३६, . 

वैश्वानरो वावृधानो वरेण २३७, 

[स्वराज्ये] १२९, 

trouble shorter ५२, 


वि-धान ३०२, “` 


` यम +-नियम : यंज्ञ = संगतीकरण ४०९, 


व्यवस्था की मनीषा -- घोषणा [७.३४] २६९, 

व्यवस्थाएं - ऋत्व्रिजों के वि-मानित कार्य, गृहस्थाश्रम का स्वरूप, सृष्टि- 
यज्ञ का विधान; राज्य-व्यवस्था का [शतपथ]; जुलाहे को तन्त्र ग्रावाप 
उपमा;- सविता यन्त्रैः पृंथिवीमरम्णात्‌, अग्नि वसिष्ठो हवते; ऋतु-चक्र 
जीवन-चक्र, गहिणी गृहमुच्यते : अनुशासन के सूत्र ४१० 


व्युषि सूर्यस्य "मक्‍तेन संगमेमहि'--हम भक्ति गीत गाएं ३०३, 


छली, पैतरेबाज 


व्युच्छन्ती नः [समये] धियो धा: ३०३, . 


व्रत-कलाप [देव]: सूर्य, चन्द्र, पर्जन्य, वायु २९६, 
४ १. वर्ण [व्यवस्था सूत्र उपनयन 

२. मागं [जीवन-पथ] 

३. सङ्कल्प ३४१ 


ile 
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रते सीक्षन्तो ग्रव्रतम्‌ १४५, 

ब्रत्य = ब्रती =ब्रह्मचारी, [ब्रतादनपेतो भवनीति] ३३५, 

त्रत <ग्रादानात्‌, ४ वर्णो <दानात्‌ २९६, 

५ स-त्रताः, स-वन्धवः, अपस्यव:, 

9 ग्रर्थाः = विषया 

B व्रातसाहाः In the vanguard २१६, 

शं राज्यं रोदसी हिन्वन्ति [अश्वमेध = 'साम्राज्य' की मूल भावना] [अपभ्रश> सम्‌-राज्य, सम-राट, 


ब्राताः 


साम्राज्य २४०, 
शकुनि कपिजल) राष्ट्र के आथिक वैभव से, शक्ति-सम्पन्न अतिथि जन ११, 
शक्र इन्द्र-पदवी के योग्य [भूत्‌ उ शक्रः], 'परशुर्‌ यथा वनम्‌? ३२२, 
शची कल्याणी ४०; प्रज्ञा १५९, 

शचीवतस्ते पुरुशाक शाका; १५७, 

शचिष्ठा ९५, , 


शतब्रजा रिपुणा नावचक्षे १०९, 
शतसाः वचः [शातपथी श्रुतिः] ‘hundred and one ways to say 1(' २४३, 


_ शब्दब्रह्म यज्ञ का दूसरा रूप १०७, 


शम्बर शंबर का खजाना [६.४६.२२] १७६, 
शंबर का वध, आलस का निरलस माना १६५; 
शंबर के च्यौत्स्न ९९ पुर १७५, _ । 
शं-वर: कल्याण का ग्रावरण-कर्ता [आलस्य]; मृगचर्म १६५, 
आत्मिक शान्त का परम शत्रु ग्रज्ञान ८५, 


शमीभिः <शचीभिः ४२, 

शरद्‌ हेत्वाभास से दुराचार का समर्थक, यमनियम, व्यवस्था का विशरक (झसुर) 
१५४ 

शरवे वाणवर्षा में [पत्यमाना वचीवन्तः| १६१, 


शरीर के तीन अवष्टम्भ : आहार, स्वप्न, ब्रह्मचयं १७७, 

शर्ध --शमं का सेनानी युगल : सैन्य षोडशी = प्रजापति १२६, 

शर्घसे अग्नि, इन्द्र, वरुण, मित्र, विष्णु, नासत्या, रुद्र, ग्नाः, पुषा, १ 
शमंणे : वृहस्पति, पूषा, मित्र, वरुण, अर्यमा, देवानां पत्नी 

शर्मन्‌ स्याम मरुतामुपस्थे २८८ 5 टर 

शयं (1) _ शर्याभिरून भरमाणाः गभस्त्योः ४०२, ` 
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शर्यणावत्‌ के लक्षण ९.११३.६-११, 
जहाँ नित्य श्रवण --सवन हो, जहाँ नित्य ज्योति हो; 
जहाँ नित्य नदी-संगम हो, जहाँ मुक्त धरती हो, 
जहाँ इच्छा न रह जाय ४०४, 
शविष्ठ रणाबल के स्थापक = शविष्ठ : मूलाधार (सप्तरश्मि-सूर्यं | जयत्‌ (जयन्त, वृहत्‌, 
वीर, श्रनपच्युत, सहः, श्रतिस्पृघ्‌, कवि १२४, 
शविष्ठं वाजं विदुषा चिद्‌ अध्यंम्‌ १२४, 


शशमानासः निरन्तर पीडित ६१, 


शं तदस्मे १६७, 
शाण्ड शांत-स्वभाव [धनर्षते] २०३, 
अ शांतिदूत एक उपमा; सामान्य सजीव 'साम' ३९४, 


उपमा-२, 

सीदत्‌ वनेषु शकुनो न पत्वा : एकान्त साधना के लिए [चण्डीबन में खटवे 
की छाया में] ३९४, 

शादेषु घमासानों में ३४५, 

डं . शिक्षा-मनोविज्ञान का सूत्र : 'परिवत्सरीण ब्रह्म' ३१७, 

2 | _ शिखण्डी 'चाल स्त्रियों हि आयुधानि चक्र : युद्धनोति ११८, 

____ शिशुर्‌ न जातोध्वक्रदतू वने ३८०, 

__ शिणु जज्ञानमु [ढिजात ? | [९.९६.१७] ३९४, 

_ शिश्नदेव ब्रह्मचारी २५३, । 

E <आणु ३१, 

वीर्यवर्धक उपदेश : 'वर्ण '-- बुद्धिकर्म की चेतना = 'ब्रत'-श्जायंत्व स्वः 

स्वा मित्व = स्व-राज्य ==श्रात्मानुशासन की भावना-्रात्मानुशासन ==विपाट्‌/ 

शुतुद्री की आन्तर मर्यादा ३२, 

शुक्रमश्वेत्‌ २९९, प 

शुक्रे भिर्‌ अंगे:--'कविभिः पवित्रैः (विश्वरूपाः), सप्तवाणी : १७, 
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शुचिर्‌ धिया : दिल का सच्चा, जाज्वल प्रतिमा ३७७, 
शुतुद्री अग्नं नयत्‌ श्रच्छा-रवम्‌ (८ विपाट्‌ शुतुद्री) २९, 
शुन--सीर [साकमेघैर्‌] विजिग्यानानां श्री: [1] [--सोर] १०४, 


शुनासीर 'शुन--सीर' का उपाख्यान (शतपथ २. ६३.२) १०४, 
शुभ्रो नः शुष्मः क्र मी मनांसि २८६, 


५ गुम्भ्‌ पुजा करना ३६०, 
शुक्ल महाशुल्क ३०४, 
शुप्म ॥ ओज, उत्साह, वल ११४, 


नये, पृतनाषाद २११, 
9 शुष्मी : भक्ति ३५४, 
शूघन आशु-गामी [ | हन्‌ गतौ] ११०, 
शूद्र “शूद्र की सेवा” 
शूद्र रजि-ष्ठ होने का कुछ हद तक अधिकार, ब्राह्मणानां राजा' होने का नहीं- 
'सोमपदवी का श्रधिकार बिल्कुल नहीं । पिठीनस्‌ इस पदवी का अधिकारी 
है, सठियाया हर व्यक्ति नहीं [श्रायु नहीं, योग्यता] १५८-१५०, 
शुर की आरती [९.९६.४] ग्र-जीतये, अ-हतये, स्वस्तये, सवंतातये, बृहते २९३, 


-शूरवीहि पुरोडाशम्‌ 

शुशुवस्‌ दस्यु ६१, 

शुशुबुः «शवस्‌ २९५, न 

ज्ञेष 'यह धरती [यज्ञ] शेष पर टिकी है' २२६, शेष : शिखा ?, अन्तिम सहारा 


| इन्द्र] ? १६१, 
शेषस्‌ : न शेषो अग्ने अन्य-जातमास्ते २३५, 
शोचा बृहद्‌ यजतं धूममृण्वन्‌ २३०, 
शचोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य १०५, 
श्रद्धा के स्पर्श से--उग्रता> रसमयता [पावनी पावमानी | ४०४, 
श्रम व्यवस्था [९.११२| ब्रतानि-तक्षा [रिष्ट], भिषक [रत] ब्रह्मा [सुन्वत | ४०३, 
श्रयिष्ठ [श्रेष्ठ] ८ रजि-ष्ठ, क्षत्र-भो १६०, 
श्रवः |वषष्ठं] ९७, 
|सूरिभ्यः| : अमृत; वसुत्वन, वाजाः, गोधन, प्रसाद, उषा का प्रसाद २५०. | 
श्रवस्‌; कीति, शास्त्र-श्रवण १४३, त 
श्रवसा : सुनने के लिए ३७६, 
श्रवसा ततर्दिथ : [कर्ण-कुहर में शब्द मनोहर] ४०२, A 
श्रवसे सुमंगलः [उपदेशः] ३८३, Re 
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श्रवस्य : पुकार सुनते ही १६१, 
श्रवस्यवः--अरक्षित-धन ६१, 
श्रिये सुहशेऽस्य वपुः ७९, 
श्री ४, श्री ही श्री: वैश्य, संन्यासी को ३९१, 
७, श्रियौ, [० द्यावा | : रात्रिञ दित-श्री अरुषो दुहितारौ, विद्ये-विरूपो 
ऋच्यमाने, मिथो विचरन्ती १८० 


श्युतासे इद्‌ वहन्तस्‌ तत्‌ समाशत ३८४, 
श्रयिष्ठ १६०; श्री का अधिकारी; वैश्य : श्रयि-प्ठ १६०, 


श्रेष्ठ [तम] 9. १. सवन सोम, 
२. सवन इन्द्र; किन्तु इन्द्र सोम का उपेन्द्र है: 


म सोमोऽस्माकं "`" ३३३. 
र ७. शिल्प : तमस्‌, दुरित से मुक्ति{ज्योति का 
| आवरण ३६-३८. 

# %ठानि द्रविणानि : स्पाहं बसु, गावः, सुयम (आत्मानुशासन) १०, 
श्रोण पंगु ९३ 


इलोक देवः कृणुते स्वाय-धर्म गे १०३, 
with dog squed ७२ 


2 श्रे षठ 


श्वि बुद्धि २६४ 
षष्ट्यां शरत्सु अभि-इच्छात्‌ स्वः पक्वेन अभि-अ्शनवाते १५८-१५९, 
षोडशी २२९ १. सैन्य षोडशी १२६, 


> २. प्रजापति = सेनापति, १६ सेनानियों का प्रमुख १२६ 
, "समित्‌ से स्वाहाकृति तक २२९, 


१. समित्‌ ; ९. देव्यो- 

२. तनुनपात्‌ _ १०. -होतारौ 
३. नराशंस | ११. तिस्रो-] 
४. इळे ` १२. क क 


१३. 


२०५. 3-२" ३ PS TS NOS न 
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अव्या नची 
स इत्‌ तन्तु स विजानाति श्रोतुम्‌ १४३. - । | 
स उ श्रेयान्‌ भवति जायमान : १. जन्म सफल हुआ ॒ 
२. गृहप्रवेशाभिमुख ३७७, 
सकृद्‌ भूमिरजायत १७९, 
सक्षरिए सिचन ३८३, 
सखि सखाया : इन्द्र के हरी = उपा--सन्ध्या ३८, 
सखायः--विश्वेदेवा याजमानश्च |९.१०४.१] ३९८, 
सखिभिः सखीयान्‌ कविभिः कविः सन्‌ १६५, 
सखे इन्द्र वितरं विक्रमस्व ६९, 
सख्यः नद्यः---सरस्वती चिद्‌ उत्तरा सखिभ्यः ३०९, 
संगतासः यज्ञिय, यज्ञप्र मी २९८, 
सचा उद्यन्‌/उदये/समकाल ३०३; 'मिल कर' ३२४, 
३२४ 
स जोषसः---श्रदुहः, स्पार्हा, रन्तयः, देवासः | विष्वे | = सभी कोई ३९७, 
सञ्चक्षाणो भुवना १९२, 0... 
सञ्जानते न यतन्ते मिथसूते २९८, | 
सतः सतो वचसः; सतीत्वस्य ११४, अल 
सत्यमेव देवा: २७२ ६५३४६ ६33 ॐ ३ 3300 तत 5 क डर 
A. सत्य मंत्रा अजनयन्‌ उपासम्‌ २०८, 254 
सत्या नृणामभवद्‌ देवहतिः २०५, 
3. सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान्‌ १५६, 
सत्य ईमानदारी ४०३, बार 
[शुचिता] जुए का सबसे बड़ा शत्रु: ४८, 


सत्यकी आप्ति श्रद्धया सत्यमाप्ये/प्न/स्व> श्रद्धा> सत्यम्‌, न 
परिवत्सरीगा: क्रत-- सत्य [ऋतं च सत्यं च अभि = द्धात ९ ॒ 

३१७, 

सत्यतर [होता] यथा देवानां जनिमानि वेद 
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सत्य-योनि-सत्य [ईमानदारी] पर स्थापित साम्राज्य, सम्राट्‌ [धर्मे-राज्य, 
धर्मराज] ७०, 

सत्यराधा:--आराधनाओं का प्रतिपूरक ८९, 

सत्यश्रतः कवयो यस्य गीभिः १८१, 

सत्यसत्या:--सत्य ही जिनका बल है। [दयानन्द] १६५, 

सत्यस्य नावः ३७८, 


सत्र उत्सव [विश्वजन्य| १६५, 
सत्रा सरा १६८, 
सत्रा नित्य ९०, 


सत्रा राजानं दधिरे उमेव २६१, 
स त्वा वर्मणो महिमा पिपत्त २१४, 


सदा जागरूक सेनानी : ग्रग्निर्‌ जागार १२४, 
 सदाऽसरो बाजमच्छा सनिष्यदत्‌ ४०२, 
जक स-दासा: ह १. दानशील ८२, 
उ २. जितेन्द्रिय [देवकाम] ८३, 
_ स दुद्रवत्‌-सु-भ्राहुतः २४९, 
_ स॒ देवता यं सूरिर्‌ र्था पूच्छमान एति २२८, 
` स॒ देवता वसूनि दधाति २२८, 


१. [शुरों का] सम्मिलन; समवाय; मुठभेड़, ०7६5 m९. ७४, 
०२. कवि-सम्मेलन ३८, 

३. हर्षोत्सव २८९, 

सन-जाः भ्रनादि, ग्राद्या, अकलुष (पित्र्याधी: [मति]) ३६, 
सनि : उपहार दो-मेधा-|-यश ३५६, 
सनिष्यदत्‌ [उमड़-उमड़ कर] सदाऽसरो वाजमच्छा सनिष्य्रदत्‌ ४०२, 
मेधामुतश्रवः-- पुरानी संस्कृति को वाणी देना ३५६, 
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स नो रक्षतु दुरिताद्‌ अवद्यात्‌ २४७, 

उतान [कंसी हो]--वीर, कर्मण्य, सादन्य, विदथ्य, सभेय, पितृश्रवण ५, 
सच्क्‌ आभा १०५. 

स/परोऽस्तु तन्वा--Exile Him, ostracise him, boycott him ! ३२०, 

स पर्षेद्‌ विश्वा अति दुरिता २४, 


सप्त ग्रादित्याः ४०६, ऋत्विजः ४०६, जाययः=धातवः ३७४ दिशः ५०६, धातवः 
= धीतयः ७१= सिन्धवः (सेना की) ३४५, धेनवः (रस, असुङ, आदि), पुरः 
(असुरों की) १५४, रत्नानि = धीतयः (प्रत्यक्षादि) २१३, वध्रयः (रस्सियां) 
१३२, वाणी : (व्याहृतियां, स्वर) १७, विप्रा (प्रथम ऋषि) ४९य-घीतय 
५६+ विस्रुह = ज्ञान की कोटियां' १४१, सिन्धवः १. नदियां, सेनाये 
व्याहृतियां २. 'चरित्र-निर्माण की’ ७१, स्वसारः = सिन्धवः (सेना की) १९९; 
होतारः ४०६, 
सप्तक [१] ४०२: पद छन्द . स्वर रश्मि 
इषे गायत्री षड्ज भुर्‌ 
ऊजे ककुभ ऋषभ ` सुवः 
रायस्पोषाय अनुष्टुभ्‌ गान्धार स्वः 
मयोभवाय बृहती मध्यम महः 
प्रजाभ्यः पंक्ति पः्वम जनः 
ऋतुभ्यः त्रिष्टु प्‌ घेवत | तपः 
सखे जगती निषाद सत्यम्‌ 
[२] ४०६ : ७ दिशः ७ होता[ऋत्विज] ७ झादित्य 
रस २ 
|: र्‌ २ असृक्‌ 
ऽ })३ फ़ ॥ २ जाळ मास 
गा x 1 मेद न 
ण £ 
६ अनुसान ६ मन 
७ शब्द ७ बुद्धि 


सप्तसिन्धवः [चरित्र-निर्माण की]--गंगा [चरित्र-निर्माण], ¦ 
जीवन], सरस्वती [उद्योग-शीलता], ` 


[भ्रात्मरक्षा साधना] मरुद्वृधा [जनगणना 


(प्राथमिक 255 
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मेदस्‌ (सन्तुष्ट प्रजा का राज-प्रे म), अस्थि (परस्पर विश्वास), 
मज्जा (रेकड आफिस), शुक्र (आतंक) ५९, 
सप्त धातु : १. यज्ञ १९९, 
२. सप्तर्षियों का सिद्धान्त : "ऋषीणां सप्त धीतिभिः ३७१, 
सप्तपदी योग्यता ३४५, 
सप्तपुरः- शरद्‌ श्रसुर के : 'पञ्चप्रत्यक्षादि’ सप्तधातुश्रों की हेत्वाभासी 
युक्ति से जिसने अपने दुर्ग स्थापित किए 
हुए हैँ १५४, 
सप्त यत्‌ पुरः शमं शारदीः वर्घन्‌ दासीः १५४, 
सप्तवश्चि : सात रस्सियों वाला [ऋषि| सप्त . धातुञ्रों के कष्ट मिटाने 
वाला वैद्य [१] १३२; 
सप्त वाणी :--शुक्रे भिरंगे : १७, 
सप्त विप्राः--प्रथमा वेधसो दिवस्पुत्रा श्रङ्गिरसा भवेयु : ४९, 
सप्त विप्रासः--प्रत्यक्षादि सप्त धातुओं के प्रयोग में सिद्ध १५६, 
स-प्रथ प्रथित ३८०. | रद 
सप्रथो उदस्थात्‌ २९९, 


सब पदवियां सोम-मूलक, स्व-सवन > सुत १९२, _. 
सबाधः कष्टश्रित, कुत्स ७८, - 
सभी व्यवस्थाओं का एक एवं मूल--ऋतं च सत्यं च श्रकल्पयत्‌' की देवी व्यवस्था [का अनुगम] ४०९ 
स-भृतय “भारती: २०६, 
समन | ' [सम्‌ २/ अन-अ] : 
१. जान-देवा/लेवाओं का जमाव [संग्राम], युद्धभूमि, सधमाद २१५, 


२. वीरोत्सव २४४, 
सम्‌ श्रन्धसा ममदः पृष्ठ्येन ? 


समध्वर विश्वयाग २३१, 

समर-सामग्री रयिम्‌; वीरान्‌ १२४, 

समयं युद्ध के लक्षण ८२, 

समस्वरन्‌ . /इन्द्रिय-इन्द्रिय (भावना के अनुकूल) स्वर में स्वर मिलाने लगा ।' ३७७, 


समाज का संगठन : गृहस्थाश्रम ३५७, 


 समानमञ्जि अञ्जते शुभेकम्‌ २८८, 
ससावतंन . [९.३३. ?]: १ ऋतस्य योनिम्‌. २. हंसवत्‌ विवेकी ३. गोदान से 
सत्कार ३५५, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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समित्‌ से स्वाहाकृत तक द्वादशो/षोडशी २२९, 


सरितः 
समिथ 


समिध्यमानः 


समिन्वताम्‌ 
समुदामुपस्थे 
समुद्र 


समृति 


५२७ 
समित्‌ = गुणग्राहकता 
नत्रुनपात्‌ = श्रम का आदर 
नराशंसे = समव्यवहार 
इळ = कर्म में बुद्धि का योग 
बहि लय उत्पादन की संभाल 
द्वार = यातायात-व्यवस्था 
उषासानक्ता = श्रम-विराम चक्र 
दैव्यौ-होतारौ = उत्पादक-उपभोक्ता-संयोग 
तिस्रो देव्यः = उत्पादन-उपयोग-परिवहून 
त्वष्टा = वैयक्तिक जीवन 
वनस्पति = कुल-पति 
स्वाहाकृति = सन्तोष-वृत्ति 
ज्ञान-तन्तु १०९, 


सहभूय, संघर्ष ३९१, 

प्रथमानुधर्मा : पहली चिनगारी (श्रित, कवि) २३, 
सनि, वाजं, रयिम्‌ श्रस्मे समिन्वताम्‌ २०९, 

मदमाते रण-बाँकुरो के जमघट में २१४, 

रत्नाकर ३५७, 


४. रायो धर्ता : हे रत्नाकर तू हमें-- 
१. इंखय (जगा दे), २. पवस्व--साधन को पवित्रता ३. एजय 
> क्रान्ति इष्टि प्रदान कर। ३५७, 


७. १. चार समुद्र : ३५६, 


तप ग्रह्वाचयं समुद्र १ मन्थन १ 
सेवा गृहस्थ समुद्र २ मन्थन र्‌. 
विद्या वानप्रस्थ समुद्र २ अ 
भक्ति संन्यास समुद्र ४ मन्थन ४ 


२. समुद्रारिण पप्रयुः पुरूरि २११, 
०. १. समुद्र गृहस्थाश्रम का [मनु ६-९०. ऋः ९.६५.१] ३७३, 
२. समुद्र : हृदय [-समुद्र] १०६, 
समुद्राद्‌ ऊमिर्‌ मधुमान्‌ उदारत्‌ १०६, 


समर ६१, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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समृतौ चक्रम्‌ सृजः ११९, 
स मोदते नंसते साधते गिरा १५९, 
समो दिवा दस्‍्शे रोचमानः २९०, 
समानमूर्व नद्यः पृणन्ति १२, 
स मानुषाणां जनिम श्रमत्येन न न आम्नाति १५०, 
स मानुषीरभि विशो विभाति २३७, 
सम्भूति-- विनाश की युगल देवता : सोम+- रुद्र २७८, 
सम्मिलित आमोद-प्रमोद [४.२०] ७७, 
सम्राज्‌ १. सम्राड्‌; यज्ञेभिः, गीभिः [संसद्‌ के द्वारा एकमत्या चयन] ३२५, 
> २- शं-राज्‌ : ० 'शं राज्यं रोदसी हिन्वन्ति |श्रशवेमध की मूल] २४०, 
> २६ सम्राजमतिथि जनानाम्‌' परिब्राट्‌--[सहनं रयीणाम्‌, ब्रत-पा :, सह: | १४१, 
सरमा वैज्ञानिको की सत्यान्वेषिणी बुद्धि : ऋतंयती १२५, 
सरमा का (नित्य) उपाख्यान : 
दुष्टों की खोज में लगी देव-शुनी बाधाओं के अद्रि; अद्रि की लंका में 
दम तोड़ रही गावः = इन्द्रियां-कमंठता के उपदेश [ज्योति] द्वारा 
उनकी कायाकल्प=मुक्ति ४७, 
-- दुष्ट अन्वेषिणी गुप्तचर विभाग/सेना ६०, 
सरमां : इन्द्र की विपाट्‌ [पैनी] बुद्धि [उषा] २९, 


संशय ज[]ल की नदी ६३, 

गीः १६, 

वीर सेनापति [पवि] की पत्ती [पावीरवी] १८१, 

समर-सामग्री की वाहिका १२४; सुनियन्त्रित सेना, लोकवाणी १९७, 

- इन्द्र न वृत्रं तूयं [श्रथे-संकटे], धने-हित श्रर्थ-संकट में, दूसरी पूषा, 

` _ वृत्रघ्नी (घोरा] १९८, 

Er [७.९५] : [ग्रविच्छिन्न प्रवाह; वह विनशन कंसा हुआ ?] वाहिनी-विभाग, 
कोष भरने वाली [४/1 & Military, 0001] ३०८, 


सरस्वत्‌ 
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--अ्रधर्म “संग्रहः का नाश 
--विपमताओं का निराकरण 
-—-धीनाम्‌ श्वित्री 
[8 सरस्वान्‌ [ऊमिवान्‌?| ३०९, 
१. सरस्वती-विभाग का कमचारी /अधिपति क 
सातये तन्वं वि मा मृजीत 
[Clearlinese Department] ? 
1 नर्यो योषणासु, 
॥ शिशुर्‌ [वृषभो | यज्ञियासु, 
¡| वाजी मघवद्‌भ्यः--मधुमत्‌ +-घुतश्चुत्‌ पपिवान्‌ स्तनः --श्रन्न ञः 
प्राण का स्रोत (७.९६.६) ३०९, 
२. सरस्वती की सखियां : नद्यः [गंगा-यमुनादि सात] सरस्वती के द्वार : 
'ऋतस्य' ३०९, 


स रश्मिभिस ततनः--चंदोबा २३० 


सबं तदेषां समृधेव पर्व (वर्षोत्सव) ३१५, 


सवन 


सवालाख 
सविता 


सवन तीन का : सहल्लाक्ष (विप्र), सहस्तपाजस्‌ (बली) वृहतीरिपः [सह [| 
दानी] का सवन/परिष्कार ३४२, 
सवनानि : सोम-सोम के [विविध'उत्पादन'] ३४, पू 
एक : ११८, 
४. सविता के दर्शन : विराट्‌, अनुशासक १३२, 
४२. 'देवपुत्र': श्लोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे, निवेशयन्‌ प्रसुवन्‌ अक्तुभिर 
जगत्‌, वि यो रत्ना भजति दाशुषे १०३, 
४॥ विश्ववार, विश्वजन्य, ज्योतिरश्रे त, देवानां चक्षुः २९७ RC 
७. सविता यात्रा-पथ पर [रथस्यति १२८]--ऋतस्य प्रभृतौ, हिरण्यः 
पाणिः २७६, 
७१. दमूना, यजत, मन्द्रजिह्न, सुवति वाम्‌ २१० के लक 
७२ निवेशयत्‌ च प्रसुवन्‌ च भूम, अपस्याम्‌ अनुदात्‌, मतंभोजनं रासते 
सुपाणिं, हिरण्यपाणि, ज्योतिर्‌ सत्यमय पाणि,सुजिह्व,पूर्णगषस्ति २८ 
--राष्ट्र-विधायक, विधिमन्त्री १५३; 
७२ सवितुः सवीमति २१० 
विधायक; विधानसभा ४४, सम्पद्‌-वितरण का 
विधानसभा १० ट 
सविता के दो बाहू :रोष = क्षत्र, तोष==ब्रह्म रे 
_ ज्योति, नियमन द्वारा [दण्ड द्वारा नहीं] 
पुरुवसुर्‌ दधाति' [भाग] २७६. | 


CC-0, Panini Kanya Mahe 
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० सूत्रधार : सारी प्रत्यक्ष--दृष्टि, नियम-बद्धताश्रों [परिमितियों का] का 
मूल सूत्रधार ४०७, 
१. सम्पूर्ण ईश्वरीय तन्त्र-व्यवस्था का मूल १०; सवितुः सवीमनि : ईश्वरीय 
आज्ञा में : प्रसवे २१०, 
२. सवितुः स्वराज्यम्‌ १३३, 
३. सविता यन्त्रैः पूथिवीमरम्णात्‌ ४१०, 
4 कऋरान्ति-हष्टि/प्रेरणा [६.७१] 
आन्दोलन $> कानुन [विधि], भूमनः, हिरण्यजिह्वः अदब्धेभिः पायुभिः, 
अयोहनु २१०, 
सविता रथस्य/स्यति १२८, 
€ कवितमः कवीनाम्‌ = वृहस्पति १२२, 
सविता यन्त्रे: पृथिवीम्‌ ग्ररम्णात्‌ ४१०, 
सवितुः सवीमनि २१०, 
सवितुः स्वराज्यम्‌ १३३, 
सहध्यै सहध्यै 'सहसे सहध्ये' १३८, 
“सहध्ये' के सूत्र का कमाल १४९-१५०, 
 सह-योग सह- अस्तित्व- अग्निम्‌ अग्निभिः सजोषाः २३२, 
सहयोग का मूल मंत्र 
सहसे+-सहध्ये : साहस -+ सहिष्णूता : 
तं वर्षन्ति क्षितयः १३७-१३८, 


सहिष्णुता का पुतला १४१, 
सहसान [इन्द्र] ६३, 
सहस्य (साहसिक [सहस्वान्‌] होता हुआ भी) सहयोग सहनशीलता का 
प्रतीक २२२, 
सहस्र-चक्षसमू : सहस्रो गूढ़ तत्त्वों के व्याख्याता ३६९, 


सहावा 


सहिष्णुता 
सहुरि 
संकाः 


संगीत का मूल--ऋक्‌ > यजु के झवस्थान्तरण में ! ७ 


संन्यास 
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इन्द्र = [शासन के] ३३३, 
= [विद्या के] ३३३, 
परमेन्द्र १ 
सहस्रभृष्टिम्‌ [उशना वघं यमत्‌] ११९, ११२, 
सहस्र-साव १. परिवत्सरीरा [अतिरात्र] ब्रह्म/सोम ३१७, 
२- सोम [७.१०४] ३१७. 
सहस्र-धार [गुद्ध/यज्ञ] ४०, 
मानुषीणां कृष्टीनां ० human ४11125] एकः [ग्रद्वितीयः] सहावा इन्द्र 
[cf सहस्‌] १४८-१४९, 
[इन्द्र की] सहयु = सहिष्ठ केवल ६.१८ में ! १९१, 


सह्री [अर्वा] २८८, 


[पृतनाः] ललकारती हुई, vociforous rosonant २१५, 


2. वृषा,जज्ञे,जनयन्‌, तमो ज्योतिषा प्रतपन्‌, दंससा निणिजे दधे ४००, 

७. संन्यासोन्मुख [९.८६] ३८६, 

०. संन्यासी : यस्‌ ते सोमाऽविधन्मनः सु-प्रजा (मानस- सन्तान), ऋषि, 
कश्यप ४०५, 
दिशांपति, मीळ ह्वान्‌, त्यम्बकः सत्येनञ श्रद्धयाञ-तपसा-सुत ! 
श्रापवस्व ४०३, 
संन्यासी का 'अद्भुत[जमदरिन]प्रयाण ९.१११, १-२, सनिष्यदत्‌, 
श्रवसा ततदिथ, शर्याभिर्‌ भरमाणः विश्वा द्वेषांसि पुनानः, | 
स्मयुविभिस्तरति, ऋक्वाभीरूपा परियाति ४०२, 
महासमुद्र, तोशते, नितोशते, श्रीणाति रिणाति सक्षणि 
[समर्थ |, क्रणचित्‌ [वृत्ति]: द्विषस्तरध्या गोत्रीरया पुरंध्या 
[सह] रहमाणः [गवालिनों का सहयोग] ४०१, | 

संन्यासी की पूरी जीवन-यात्रा[९.१०७] ३९९, 

ब्रह्मचर्याश्रम में अंगिरसूतमो विप्र 

गृहस्थाश्रम में दुग्धाभिर्‌ प्रक्षाः 

वान-प्रस्थाश्रम में सदो वनेषु दधिषे, _ 

संत्यासाश्रम में सहस्रधारो अत्यव्ययम्‌, 

उत्सो देवो हिरण्ययः [९-१०७.४] | 
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| र पजेन्य-वृद्ध : महिष पर्जन्य के रूप (वणे) कां 
सूर्या [श्रद्धा] के द्वारा भरण ब्रह्मचय ब्राह्मण 
गन्धर्वो के द्वारा प्रतिग्रहण गृहस्थ क्षत्रि 
विद्याधरों के द्वारा रसाधान वानप्रस्थ वेश्य 

| धाता के द्वारा परिष्कार संन्यास शुद्र 


* (३) वर्ण-वर्ण के संन्यासी 
(०) संन्यासी मात्र [९.९४.५] ३९१, 
सं बहय आझो, तुम भी ग्रावाज में आवाज मिलाञ्रो २६१, 
ी र संयतो मदः उसका यह हषे सु-संयत है ३७६, 
सं रूपै रज्यते हरिः--श् गार, चारचाँद ३५७, 
प्रावृष्‌ ३१७; परिवत्सर ३१६; आदि चक्र की श्रनादि ग्रनन्तता ४०७, 


संवत्सर 

सं-विभाग अंध-पंगुत्याय, वाम, पाक-शासन = इन्द्र = शासन = ग्रात्मानुशासन ९४, 
सं विव्यथुः 'स॒मवेत' करते हो २११, 

संसद्‌ शग्मा, रण्वा, गातुमती २८४, 


संसिच्‌ देवों की जिह्वा : हृदय समुद्र से उठी मधुमान्‌ ऊमि १०६, 
सं सौभगानि दधिरे पावकं १४०, 
 संस्क्ृत-त्र कोष १६३, 

साठ सहस्र काल-खण्ड- सठियाये वूढे के ! १५९, 


साधारणाः सूर्यो मानुषाणाम्‌ २९० 


सामन्‌ य १. साम कृण्वन्‌ सामान्यो = विपश्चित [साम-जात भी (स्वयं), साम-जनक 
भी] ३९४ र 
२. 'साम-मात्र' उपाय वाला [दान-दण्ड-भेद-शून्य ?] शास्ति-दरत : १ 

उपमा ३९४ 


सामृतेः पाणिभिर्‌ घ्नन्ति गुरवो न विषोक्षितें: १०५ | ८ 
प्र सृञ्जय [जित-इन्द्रिय| का पुत्र, साञ्जेय का सर्वे-जित व्यापक यज [० श्र 


अयष्ट] १७७, 


।, समुद्र, ज्ञानरथ ९ 
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नदी-तट ३७०, 
१ ०. ज्ञान-नदियाँ ३८९, 
२. सेनाएं, कवियों के प्रताप से वृद्ध-'वीर' सेनानी, सेनाएं, 
<३. व्यापारियों के यातायात-साधन ३५, 


सीक्षन्तः सेक्तुमिच्छन्तः दण्डयन्तः) २४५, 
सीर “संवत्सरस्य प्रजितस्य रसः ८ शुना (1) सीर (1) १०४, ३०१, ४०७, 
सु- दुघा १३, पदी (शुतुद्री) २९, प्रजाः (मानस सन्तति) ४०५, प्रभात (७.४१) 


२७७, भू ६३, मति ३११, ३८०, मनसः ३०१, महान्‌ २४३, मीळ ह म्त ३८०, 
रण २७, राज्य ५४, वीर २२९, वुक्ति २६१, व्यवस्था २७०, सर्वा २५५, 
हवीत ३८५, 

सु. २ ४०७--यहां से वेद का आरंभ हुआ था । अब मनुष्य सुपुष्ट तथा सुशिक्षित 
(प्रथम मण्डल), सु-समुद्ध (द्वितीय मण्डल), सु-रस-स्तात (तृतीय मण्डल), 
सु-शासित (चतुर्थं मण्डल), सु-रक्षित (पञ्चम मण्डल), (विश्वसहयोग-) 
सु-सम्पत्न (षष्ठ मण्डल), विश्वनेता महावसिष्ठ द्वारा सु-नीत 
(सप्तम मण्डल), तथा विश्वमानुष द्वारा स्वयं-वृत विशवराष्ट्रपति के 
राज्य का सु-बसु बनकर (अष्टम मण्डल), और विश्ववित्‌ आचाय के तीनों 
गराश्नमों की मर्यादा पाल कर चतुर्थाश्रम में प्रविष्ट संन्यासियों को छत्रः 
छाया में इन्द्र की ओर सु-सोम बन कर बह निकला (नवममण्डल) । [-श्रनन्तर 
सविता के नित्य प्रसवों में निमित्त पुरा, अब वह विश्व को देवी जीवन के 
सु-ब्यवस्थासूत्रारण (दशम मण्डल) देने में तत्पर है] । मणिसूत्र, 

सु-ग्रभिष्ट सुम्न:--विश्व-प्र मी १५४, 

सु-कर्मा सुमेधा जनों ने धमं-प्रतिष्ठापन द्वारा मनस्विता से, चुटकी में ही धरती को स्वर्ग 


बना दिया ३६, 
सु-क्रत mastar crafts man २४३, सुकृतो ररक्ष ५३; 


सुकृतौ [भद्रौ] पाणी :सत्य लेन सत्यदेव नमस्कार ७५, 
सुक्ृत्याश्रों की भेंट ३६५, 
सुख के दो रूप : शुन + सीर १०४ 


सुजाताः . आभिजात्य २२१, मि 
सुजातासः--सु-संस्कृत = द्विज [अरबी भाषा में] २२७, परिचरन्ति वीराः 
धीरा: [६-१-१५] २२७, | 


सुदक्ष शान्ति-दृत [अन्तर्‌ इत्‌], 


८८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ट्र 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३४ 

स्व-वान्‌, ऋता-वान्‌, दास्वान्‌, रयि वसत, प्र यो भनक्ति वनुषांम्‌ 
ग्र-शस्ती: २०७, 

सु-दास <कु-दास : स्वर्‌ <भूर २६४, 

सुजातासः परि च वीराः [६.१.१५] २२७, 

सुत सुतः सोमो असुताद वसीयाम्‌ श्रेयान्‌ १७०, 

सुतात्‌ सोमात्‌ इन्द्रो वसिष्ठान्‌ ग्रवृशीत २६४, 

सुख के दो रूप : शुन(+-)4-सीर १०४ 


ु-दानु 


Er सुधारक [इन्द्र] के काया-कल्प : (8) 'द्र हगे<-दीपयो*-अन्तरिक्षा 

द () दास» ग्राय<-(कमेठ) 
म्य (1) वृत्र> नाहुष<-(नियम-वद्ध) 
व्य १५४ (०) (1) कामातुर कृषक, 


(1) तुवंशप पारग, 
(11) यदुः शूर, 

(८) पुरु-तम कायाकल्प १५६, 
(1) दभीतिः> इध्मभृति, 
"रिरिचे महिलम्‌' 
यो मनु चक्र उपरंदसाय, 
दुर्गषु पथिकृत्‌ विदाना १५६, 


सुन्वन्तं इत्‌ सखायं कृणुते ह इन्द्र ८१, 

1000 ५०; ० सु-महान्‌, जात, बर्हाः, मित्र २४३ 

अस्य धेनुः १३, 

इन्द्र की शुतुद्री [अभिव्यञ्जक = प्रतिरूपक कर्मठता (संध्या) |] २९, 


मानव-संतति ४०५, 
| विश्व-मानुष की नई उषा २७७, 

उत्तमभूमि : ऋषि-भूमि, तपोभूमि ६३, 
विश्व-जन्या ४२: अ-प्रभुता ३११, 
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सुभ्न पवंमान, अक्षित ३८३, 
सु-छदिस्तम = सु-क्षत्र; ब्र०-ऋतावानः, ऋतजाताः, ऋतावृधः; क्ष०-धारासः 
श्रतृतद्विषः २९१, 
सुम्नेभिरस्मे वसवो नमध्वम्‌ २८७, 
सु-रक्षा ब्रतभंग से, श्रायं-वृत्रों से २८०, 
सुरणः 


सु-रण [रण-बांकुरा], सुर-ण <ग्रसुर [काया-कल्पित], भ्र-निमिष= 
देव २७, 


'सु-रणं सु-रणम्‌ ! [० स्वर्ग द्वारमपावृतम्‌ गीता २.४०], 
'सुरणो न निमिषति"; सुर-भूतः, सुर-णो, अ-निमिषो [असुराद देवो] भूतः ? २७, 
सु-राज्य जंगल में मंगल अरण्यानी ५४, 
सुवित [1?] परमात्मा २२९, 

सुविताय : सुवति वामम्‌ [६.७१.६] २१०, 

0 आदेष्टुम २९५, 
सुविताय नव्यसे २१०, 

सुवीर विवेकशील वीर २२९, 
सुवीर्येभिर्‌ अभि सन्ति जनान १४४, 
सु-वृक्ति Master strateg) : ब्रह्मास्त्र २६१, 
सु-व्यवस्था [मनीषा]: सुनिर्णीत १ मन + कार्य-पद्धति [ईषा] २७०, 
सु-शासन का चिन्ह : सुख की नींद (७-५५) २८५, 
सुषु सुषु-त : तैय्यार माल ३५, 

सुष्वाण : उपयोगी काम (सवन) करने में तत्पर ५९, 

कल-कल, अनाहत ३४३, 
सुष्वि : उपयुक्त श्रम करने वाला ८०, 
निष्काम सुष्वि ही इन्द्र का मित्र बन सकता है ८१, 

सुष्वये : मन्थन के लिए [० सुषुत] ३४९, 
सु-ष्टुति कीतिकर [यज्ञ = युद्ध] १११, 
सु-सर्वा २५५, 
सु-संहक्‌ःते सु अनीक प्रतीकम्‌ २३३, 

[हशा भातुना १४४ 

उ 288 न ज सुनते ही तबियत बाग्र-बाग्र हो जाती है। स 
सूक्त-क्रम की युक्ति [मण्डल ४ में] ट 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


(१) 
(२) 


(३) 
सूत्र 
सूनृता 
सूनो सहसः 
सूर/सूरि/सू्यें २. 
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अश्विना (४२.४५), इन्द्रस-वायु (४६), वायु(४७-४८], इन्द्र-वृहस्पति 
(४९.५०), उषा [५१.५२), सविता (५३-५४), विश्वेदेवाः (५५.५७), 
६.२७ की जान : पुरु-रूपाः (मन्त्र-१) १६४,६.५१, का प्राण: [मन्त्र ८ 
में] नमः १८४,६.६८ का प्राण [मन्त्र २]¬इन्द्र/वरुण में अन्तर परस्पर 
पूत्ति २०७, ढु 

७.९६ का अर्ध्य पुत्रीयन्त : [मन्त्र ४]: सुन्वन्तः ३०९ ९.१५ में जितेन्द्रिय 
का राज: ्रात्मशुद्धये इष्टित-विनय “शुरो न गोषु’ श्रप्रलुब्ध भाव [एक- 
रसता) निम्नेनेव घ्नन्तः (मृदुनो तीक्ष्णतरं हन्ति (व्यास) तीव्रो मधोर्‌ धारा 
ग्रनुक्षर] ३४६, 

९.१५ और सिन्धु की पदार्थ-व्यञ्जना ३४६, 

ब्रत» वणं [वरण, स्वयंवर] २३८, 

प्रिय+-सत्य वाणी; कविता-रूपिणी उषा २९९,' 


वीररस के कवि, ग्रग्ते ! १७, 
सूर अभिसरणीय ३७३, 
सूरचक्षसः = (त्रयो) राजान (विद्यया :] धीतिभिः ये त्रीणि विदधानि येमुः, 


अग्निजिह्वाः, ऋतावृधः २९१, 


. सूरि: अग्ने सर्‌ (सैनिक) १३, 


सूरयः-नरः = ब्रह्म -क्षत्र २९१, 

सूर्य ७.६१-६३ ; २९०, 

--वज्ञी : हिरण्यबाहु २७१, 

१. ज्योतिष्कृत, ज्योतिषां ज्योतिः ४, 

२. =सविता : नूनं जनाः सूर्यण प्रसूताः २९०, 

सूर्य-नमस्कार ४.२५.४, 

> (1) सूयं [मानुष]: प्रसवीता [जनानाम्‌ | २९०, 

३. सूर्या-नव-विवाहिता कन्या >>1768॥1658 01 2॥ 1069; ash (of 
genius) २०२, 

सूयं त उषा का श्रादर्शं युगल [७.७६.३] २९८, 

> सूर्यस्य जाः वीर्य-शक्ति का प्रादुर्भाव-स्थान दशों दिशाएं [एकादशी : 

ज्ञानवर्षा की भड़ियां) ३९१, 

8. हृदय [का शोधक संस्थान]? जितेन्ट्रिय> ग्रात्मानुशासन-सिद्ध पोलीस 
अध्यक्ष १६१, 
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` मानव-जीवन में उसका यथासम्भव ग्रनुकरणा, अनुगमन, ग्रनुवतंन 
अनुभव > 
३. अभिनय : यज्ञ-किया--ऋक्‌ > यजुष्‌ > 
४. 'मणिसूत्र' का आदि संकेत (शर्यणावति सोमम्‌] ४०८ 
- > १. सृष्टि की यज्ञ-कल्पना (कल्पसूत्रों का मूल) ४१० 
> २. नाटकोय इष्टिकोण : देवस्य [सवितुः] काव्यम्‌ (१०.५५:५ 
शतपथ १३.३.१.६) ४०८, 
सेना/सैन्य/- १, सेनाएं--पुरंधीः-वस्वीः, [नः] पत्नी : १२२, 
७. > सेनापति” [अग्नि] : १ "सिह न कुद्धम्‌ ्रभितः परिष्ठु:-- क्यों आफत 
मोल ले बं ठे ?'+-२. माता-इव [अधृष्य +अभि-गम्य] ११५, 
०. *सेनापति का सचिवालय-- 
1 इन्द्र-ज्येष्ठा मरुदुगणा:, अश्विना, मित्रावरुणा देवासः/विशवदेवाः ; 
1 विशः, इन्द्राग्नी, राजा खुद [4३ the supreme commander], 
**सेनापति के गुण । विशेषण--सु-क्षत्र, सत्‌-पति, पांच-जन्य, प्र अरयः सक्षि 
जनान्‌' वज्च-हस्त, महा-वध; उशनाः; ग्र- सुन्वताम्‌ [अनुत्पादक तत्त्वो का] 
अ-मित्र, त्वेष ११९-- -- विशाल अध्ययन, सुक्ष्म बुद्धि, महामहिम महिष 
[व्यूढोरस्क] व्यक्तित्व + ---- प्रतिमास ३० सेनापतियों को प्रशिक्षित 
करने की क्षमता; सवं-सेन ११७; सँकड़ों से अकेला भिड़ जाय [इन्द्राद्‌ 
अभयन्तं देवाः] सं-क्रामक 'घेहि ग्रोजो जनेषु' ११८ -- - -- + साधिष्ठ 
ऋतुः वृत्रहन्तम+-मीळ_ह्वात्‌ १२० +++ १६ उप सेनापतियों 
पर तथा सहस्रिणी [सेना] पर हावी १२५,१२६, 
0. वित्तवों, रिपुओं [191०७5], झूठों पर, सेना में प्रवेश पर, टोक १३४, 
सोम प 
BD/S 
तदेतन्नर-राष्ट्रमिव 
ब्रह्म = ब्राह्मी [वुटी] ८६ 
मधुवर्षी [वृषा] १८,२०७- प्रभुसाक्षात्कार-जन्य आनन्द [मय कोष] > 
साहित्यरूपी सोम [काव्य रस]? स्थितप्रज्ञ ब्राह्मी-स्थिति = ब्रह्म = ब्राह्मण, 


_ प्रजापति । 
रयि का उत्पादक : विश--रयि का पोषक : क्षत्र. १० ५ हर 
[९ चागाक्य-ग्रथं पृथिवी,तस्या अधिगमने पालने च उपजीव्यं यत्‌ | 
शास्त्रम “| ( 


> राष्ट्र-कोष १४८, 
न्यायाधीश [वानप्रस्थ ?] ३१८, 
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्स्त्रविद्या का सवनकर्ता (चायं) २१७: 'ज्योतिषा वि-तमो वनर्थ; रजिष्ठम्‌ 
अनु नेषि पन्थास्‌'-प्र +-णेता : वीरकर्मण्यं जोषं’ दधाति [श्राचायंः/शूद्रः] ५ 
> श्रम का फल : सु-षु-त २५७--धी-जीवन, ऋषी, विप्र, ऋभु, धीर, 
उशनाः, 'गवां गुह्य नाम [पयः/धृत ? जावाल?], विश्ववार ३३८; 
II 
वर्शिनाम्‌ 

एक सवन, एक यज्ञ-- 

सोम का सवन ७.९७: दिवो यज्ञे [बृहस्पति के संगम/तीर्थं पर= 

पृथिव्या [झा] निषदने [शा निषत्तु--राचार्येस्य आश्रमे] यत्र “गमन्‌ 

मदाय प्रथमं वयश्च ३१०-- 


कुलपति का आश्रम 
उपनयन/उपनिषद्‌-- 


सोम का रथ : त्रि-पृष्ठ = त्रि-पृष्ठपोषक : माता+-पिताञ-श्राचार्य/राजा+-प्रजा 
परमेश्वर, त्रि- बन्धु [तीन धागे, गुण/दोष, उपवीत, आश्रम; सप्त-धीति/ 
धातु [५ प्रत्यक्ष + अनुमानञ-शब्द] ३७१, 

सोम का कृपा-रूप (इन्दु): रुद्र सोम ८७> विद्यादान-रूप सोम-याग में 
[० 'वेदिक शिक्षा-मनो; परिशिष्ट] -- 

'त्रि-तन्तु तन्त्रं तन्वानः [परिवेति]'--उपनयन ३८७, 

अविद्या (रेचन) > विद्या (कुम्भक) द्वारा श्री-पूर्ति [संस्कार] > ्रमृतमश्नुते] 
स्वर्‌-वृत्ति [जीवन्मुक्ति) ३९१, 

गर्भे-अन्त:-- 

'विश्वपतिर॒ भुवनस्य राजति'--सु-ग्रायुध/स्व-ग्रायुध, अग्ने णी :> कर्ता 
[कुरुते] दिव्यं-रेतः 'गर्भ-श्रन्तः -- 

धाम 5 भ्राश्रम >-पद ३८६ : ब्रत-प्रतिष्ठा (वसुमत्‌ जीवसे) २८७, हिंरण्यवत्‌/ 
ज्योतिरथ ३८७ : वर्ण-व्यवस्था : विशव- दर्शत [नक्षत्रवत्‌ पुरो = हित (901० 
Sta”) > पथिकृत्‌ (परिव्राजक), विचक्षण (अभिचाकशम्‌-जाग्ृवि) त-स्वाढुः 
प्रियः [सर्वेभ्योऽपि चतुभ्येः “प्रियं मा कृणु देवेषु*ः' मित्राय इन्द्राय+-पुष्णेञ 
भगाय ४०१, 

स-रस-वती-- 

सुमेधाः, गातुवित्तम >> ‘विश्वेदेवाः? काव्येषु-रन्ता 'जनान्‌ अनु यतते ३९० 
“पथमो मनीषी-- पुरु-क्ृत्‌, पुरु-क्षु, पुनानः [श्रविद्याया विद्यामुप] ३९० : 
हिन्वानो वाचस्‌, कवीनां-मतिमू, कविन्तमः == भ्रग्रि-तमः = प्र-वक्तिः ३९५० 
प्रेरयति ऋतस्य- धीतिम्‌ = ब्राह्मणो-मनीषास्‌ः""` *प्र-णेता परिणता-*मतीनास 
[*'म्रस्य व्रते देवासो भ्रद्र हः | ३९७, 
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प्रातरिन्द्रम्‌' i | | 
(०) उद-बोधक : क्रान्ति का पुतला--जनस्य गोपति:>बव्रतपति का 
आयुधागार ३५७ >गिरा--जात [संकल्प-सुत : उपनीत : द्विर-जात] : 
३७१--न्रतेषु जागृहि ! '३७१>स्नातक [समावर्ती] र 
(०) >मेध्य-ग्रतिथि [मत्या-जुष्ट:-|-धिया-हित ]> धारया 'विप्र-वीर 
३६३, नृ-चक्षा ! ३६४ >क्रान्तिदूत, 
(०) श्रेष्ठ सवन (तृतीय): न्यायाधीश (वानप्रस्थ में) > सत्यासत्ये वचसी 
पस्पृधाते : “सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' [806 ६7४९८] ३१७ 
“फिर चण्डी को £07 7९४।४३। !' 
कुलमाता के पुनः दर्शन--ऋषिमनाः, सहस्रनीथः, कवीनां पदवी (श्रद्धानन्द) 
कुलपति-कीतन) ३३४--इन्द्राय- इन्दुः (सूर्याय-चन्द्रः), मह्‌ -इपः, मनसस्पति 


३५२/वनस्पति ३३६२ ग्राम श्रद्धानन्द का-ग्श्रम प्रचिकेतो मनीषा 'पथदीप'--- ड 
मधुमक्खियों का छत्तम्‌-चरित्र धन का विस्नस/वि्रामात्‌ अभिरक्षक क 
[जाभूवि अन्त:--कवच]--'तव स्मसि ब्रत्याः' उद्गीथो का वातावरण . 


ब्रतियों की परिक्रमाझों, परित्रज्याओं का प्रत्याकर्षण-बिन्दु-क्रषि-पवित्र 
= हृदये रषं ति--वाणी का मार्जन, पवित्रता की झाँकी, स्पर्श, कायाकल्प 
हृदय का उदात्तीकरण-विश्वतस्पति ३३७, 
वापसी और युग-कृत्य [तैयारी] Fs 
आचाय के कीति-आलोक की छाया में : त्वष्टा (मौलिक विचारक, अग्र-जा: | 

[इन त्वष्टाश्रों में भी अग्रणी], गोपाः (वचन के धनी, परम्पराओं के | 
कस्येन्द्रियन), पुरोयावा मातृहृदय (इन्द्र) - पितृहूदय (मधु) + भ्राचाये-ह्ृदय 
(संविद्‌), विनयेन्द्र, धर्मेमेध (वृषा), सदागति+-शोधक (पवमान), इच्द्र्यु 
= इन्द्र पुनानः' |इन्द्र च राजा पर अभिवाञ्चछित अंकुश] (इन्द्र, चन्द्रमा, 
बसिष्ठ/वशिष्ठ), प्रजापति = गृहपति = व्यवस्थापक, हरित (सदाबहार), 
हिरण्यय (साक्षात्‌ भव्यता की मूर्ति) द्रोण [धनुर्‌-श्रायुर्‌ वेदाचाय ] - 
अत्यवि (ब्रह्म-निष्ठ) वेदग्रह (मौनी), निरन्तरित सवनों का 
जीवन्‌ ! ३३९ 
कुरुक्षेत्र में 


द्विषः’ [का भावना-लोक]-द्युम्न-वृष्टि ३४० > 'जिन्वनु : 

मानुषायुगा'-ऊर्मावधिश्रितः- कविः >उग्र शमं | 
शिल्पी (कारुः), आयं, युवा [बभ्र] कविः 
पयः' नव निर्माण ३४१> परिष्कृण्वन्ति धर 


(०) 


(१) 


(०) 
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उक्थ्यो ज्योति:--समुद्र जजान ३५३ : “वाग्वधिनी' गो-चर ३४७, 

> गुरु की ही प्रतिध्वनि से पूत = पावक = प[1]वमान-विप श्चितः काव्यधारा : 
'वुत्रहन्तम + अज्भू_ त-पावक-अभ्रध-शंस के 'हरण' के दश साधन ३४५, 

कसौटी पर (धृष्वयः)-्राद्रं शील (मत्सरासः) को कोई शिकवा नहों-नित्य 
स्वर-विद्‌ मुद्रा/स्थायिभाव ३४७, 

"प्रवृत्त शस्त्रसंपाते’ नृचक्षा के श्रश्‍व, ऊर्मि के हरी, कवि के चमूषद्‌ ३४०: 
सोमो दाधार दशयन्त्रमू उत्सम्‌ (शीतल प्र म-फुहार)-विराजमनु राजति 
(history repeating 115०1”): विराज्‌> श्रनुराज्‌, स्तुभ> ग्रनु-ष्टभ्‌, विम्ब 
> प्रतिबिम्ब, कृति> प्रतिकृति : सूयं> चन्द्र, पतिः पत्नी> द्यु> प्रथिवी ३३४ : 
यह विचक्षण पथिकृत्‌ 'सोम' ही हमारा भावी अंगिरस्‌-तम 'ब्राह्मणानां- 
राजा' है ! ३३३, 

विप्रराज का श्रभिषेक 

ब्रह्मभूय> ब्राह्मसंस्कार-सम्पन्न “राजा' की सौम्य ब्राह्मी-स्थिति : 'सोमोऽस्माकं 
ब्राह्मणानां राजा’ ३३३, 


क्षात्र धर्म 

“सोमो राजा? का ब्राह्मसंकार : रुद्र> सोम--राजा-इव धावति= पुनीते 
(३६८) ४०६-'इन्द्र का पान’ सोम, अर्थात्‌ “कामातारु का इतिहास-वोध 
३९२> मस्ती शराबोर वाजी = मत्सर = 'यौवन' धन- विश्व-दर्शेत, सु-श्रायुधः' 
३७४ सिन्धूनां पति से सेनापति की वृहतीरिष का सवन/पवन/वरा] हन- 
मनीषी विएवजित्‌ विश्वस्य भुवनस्य राजा” 'यं किल देवी/मानबी रोदसी 
उभे (राजानं) बनिष्टम्‌ + गावः सूरयः आसभिर्‌ जनिष्ट> 

सु-कर्मा, सहस्रधार ३९६ : शत्रु [भाव] श्रपघ्नत्‌, सामन्‌-यः पवमानः रे ९४- 
पर्वंतावृत इन्द्रियो रसः = वाभ्वञ्त्रः ३६५, 

[ बुद्धि> भुव> ]वाग्‌-बल : (इद ब्राह्मम्‌' 

रुब्र> सोम : सु-शेवो मृळतं नः, 'वृत्रहतं वि|सू 'चिम्‌' 'ग्रोषधीभिर्‌ बाघेताम्‌ 
निर्‌-ऋतम्‌' तिग्मायुध -- तिग्महेति> पाशमोचकौ गोपायतम्‌ २१३, = | 
सोम+ रुद्र : गुणासम्भूति प्राणविद्या‡ दोष-निवारक जीवन-संघषं/ 
२१२, २७८--सर्वाङ्ग-सम्पूर्णं शिक्षा-विज्ञान' (परिशिष्ट): रत्न-धा २१२ 
[सोम-रुद्र विवृहत वि/बू-चिस्‌ २१३, 


(०) > न्यायाधीश : “आवीत्‌ सतु, हन्ति सत्‌' ३१७> विशवन्यायालय (३१४) भोर 


मण्डल की समाप्ति--सोम -- इन्द्र: निर्णय+-दण्ड [अर्थात्‌ विवेचना बुद्धिः 
दान, हृदय-परिवतंन [किन्तु पात्यो दण्डोऽपि अपरिहार्ये ! ) ३१८, 

वेइ्यधमं ` 

विजयोत्सव : जैसे शिशु जज्ञानं ह्येतं तं शुम्भन्ति मरुतो गणेन, काव्ये बृहतीर्‌ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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धारा : ३८४-इन्द्र [अर्थात्‌ क्षत्रिय/ग्रृहस्थ की सेवा में समुपस्थिति : इन्द्रस्य 
काममक्षरन्‌ वर्धन्त अस्य वीर्यम्‌ ! ३३९-२४० तीन इन्द्रः सोमस्य मदे चकार 
[जनिता[ ३९३; सोमसुत : प्रजाएं, विचपषंणि+-सहस्नचक्षा + सह्पर्णा 
नवजात वेश्यवर्ण की देखरेख में ! ८२, 

शोचिः /शुक्र /फलम्‌ 
इळा+-सरस्वती + मही का एकाभिभुखी 'संगम':जहाँ त्रि-वर्णी त्रिवेणी एक र 
धार हो जाती है: वह्‌ प्र-यागराज (विष्णु-पदी) शूद्र धमं ३३७-'मा फलेषु 
कदाचन'-'त्वदीयं वस्तु', 'इदं न मम'-{-“इदमग्नये की स्वतः सिद्धि का 
तीर्थं ०४-उपेक्षितवगे “स्त्रीय-शूद्र+-संन्यास का मुक्तहस्त यज्ञशेप-वितरण 
१७ १:---'परम रस”: सोमासः-खुन-पसीने की गाढी कमाई से तयार किये 
सवन का भी प्राशृतीकरण ९९, ['बूढ़े चिरंजी' का निदर्शन ]-मप्रपने ही श्रम 
से इस पद पर पहुँचा, किन्तु निरहं, आज भो यथापूव नित्याभियुक्त ! १५२ 
> सवनों का विस्तार : तुरीयाभिमुखी-खुद में ही सोम-सुत भी सोम जनक 
भी : साम कृण्वन्‌-सामन्‌-य सोमक ! सोमकः*! वह बीज-बीज का, विसृष्ट 
का, अणीयस्तम श्रादि-ीज [सोम-क ]--उपमाओं में : ब्रह्मा देवानाम्‌'4- 
“पदवी: कवीनाम्‌’ ऋषिर्‌ विप्राणाम्‌ +-'महिषो मृगाणाम्‌’ “श्येनो 
गृध्राणाम्‌'+-स्वधितिर्‌ वनानाम्‌' सोमः 'पवित्रे अर्षति/अत्येति ३९३-मद 
में (मत्सर) किन्तु होश अब भी मुकम्मिल--'सरव-धा' !; आज तक गुगा 
रहा, अब गुनगुनाने लगा [पवित्रम्‌ श्रति-एति 'रेभन्‌'] ! ३९३ (पुरुष-सूक्त, 
१०-९० की प्रथम ५ ऋचाश्रों में) 

NI 
ब्रतिनाम्‌ [आश्रमाणाम | 

सोम-याग हिट 
दीक्षान्त के उपरान्त समावतित वृषा का सोमक्रयणी (गोदान) द्वारा घः 
वापसी पर श्रभ्यागम (शतपथ ३.३.१.१.)-पवमान 'अन्धस के लिए भिक्षा- 
पात्र और पद- यात्रा ३६६--वधू-यु> वीरुधां [लिवुजां १०.१०] यतिः 
४०५-'उपस्नातक> गृहस्थ? वानप्रस्थ> संन्यस्त का चित्र; मानो, ख्रोतस्विता 


"१५८४५ त वती, 


का एक अनुवंश स्थापित/प्रवतित] ३९-ये नये प्रती हमारे 
[गर्भेऽपि सन्तः प्र-वृण्वन्तः, सु-ष्वये वरिवो-विदः, काष्ठां - 
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मधुश्चुतः ३४८, 

--+-+-सस्‌ बांस:-सोमा ते सोमम्‌, यज्ञाद-यज्ञस्‌ कृतो:--क्रतुमू, सवनात्‌- 

सवनम्‌”” अ-खण्डितम्‌-्र-घ्न्यम्‌ = श्र-ध्वयु `" सं-ततं "` सप्त-तन्तुम्‌, सप्त 

द व्याहृतिकम्‌ सप्तकेन “” सं-स्वरन्तः = सं-नोनुवन्तऽञ्राप्याः (ब्राह्मी-स्थितिम्‌ 
(ब्रह्म)- क्षणं स्व-रूपेऽवस्थातुम्‌/मुहुर्‌ ब्रता-दनपेत्यात्रत्यत्वाद्‌ ब्रतिनो प्रचक्रमिरे- 
ब्रात्या:== अ्रतिथयो = जमदग्नयः [को ह्य षां 'अथ' क 'इति' 'अतिथीनामू'?| 

I 
--सोम--रुद्र : सम्भूति-विनाश की युगल देवता २७८, > सौम्य? सौमनसे 
स्याम--वधंतां गीः, 
सौमनस सोम : 'सौमनसे स्याम'--'वर्धतां गीः', कलाप्रियता हृदय, का विस्तार : 

'सु-मतिः = सौमनसम्‌ = गीः शश्वत्तमम्‌ १८, 


SBS SE 
= 


“0. स, कक TR OS SPINS FY Ff 


स्तोमवाहस्‌ भक्त एवं प्रचारक ९९, 

स्तृणीत बहिः 'स्त्रियों की तरह ब्रह्मरूप हो जाश्रो ! २८१--'स्तरीर्‌ उ त्वद भवति, सूत 
उ त्वत्‌-'३१२-- स्त्रियो हि [मायाविन्यः] दास आयुधानि चक्र ११५, 

स्थविर प्रौढ, स्थित-प्रज्ञ ६९, 


स्तातक-जीवन का उपसंहार (९.७०) ३७६, 
(४) ऋतस्य धारया : ज्ञान की ऋजु = पथिकृत्‌ धार के साथ-साथ-सु-तष्टो असुग्रम्‌- 
` अधिकारी [निष्णात] विद्वानों में, भ्रमजाल में, प्रलोभन में फंसने न दिया : 
| अति ध्वरांसि ३७१, 
जर (४) २. स्नातिकाएं- जन्याः, गावः (९.४९.२) ३६५, 
क (७) ब्रतियो/वरियों के लिए राष्ट्र के हर विभाग से मांग ३७०, 


स्नेहिती [एक-सूत्रित] सेना ३३०, 

स्पशः अनिमिषं रक्षमाणाः २८९ ये मन्म/ ममं इषयन्ति ३०६ = गुप्तचर ५२, 
स्पार्हा देवस्य महनेव धेनोः १०५, 

स्फाति . डील/डौल ३, 

स्मद्‌-दिष्टि स्मेर-मुख २०३, 


वीर-रस को ग्रभिप्र रक धारा : सरस्वती १५४-१५५, 


ही श्रम से आप्त गौरव : सिष्वासः सुदानवः २०७, 
-जन्मना शेषसा वावृधानम्‌ (६.१.१२) २२६, 


न 


स्व-पूर्‌ 


स्वप्नश्‌ चन इत्‌ अ्रनृतर 


स्वयं-गातु 
स्व-युग्वन्‌ 
स्व-राज्यम्‌ 
स्व-सर 
स्वस्ति 
स्वं-नपातभू 
स्व-रजः 


स्वाध्यः 
स्वाय-धमणे 


स्वा-ऽयुध 


स्वे श्रा दमे सु दुघा १३, 
स्वः/स्वर्‌ : स्वगं> स्वस्ये-- 


दो !' १०९:' स्वधाम्‌ आयुधैर्‌ ्नुयच्छमानाः' २८७--स्वधया पवित्रा: 
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२८३ अर्थात चक्रा ['निन्यानवे के फेर से मुक्त] ८६: पुनः स्वरूपावस्थित ! | 
(०) स्वघिति--वनों में तपः--साधना से आत्मशुन्धन । श्रात्मोन्नति करने वाले ६. 

“वन-ज्योत्स्नां' रूप आचाये : झा-निपत्ता ३९३, 9 

ग्रात्मसन्तोष> परस्पर-अ्रभिपूति २८५ “सुवीरा, सहन्ती, नृम्णं पुष्यन्ती 


पृथ्वी २८५, 


य प्रयोता ३०५, 


ग्रन्यनिरपेक्ष-[प्र] गति ६९, 

स्वयं-सेवक ४०२, 

'स्वयशस्तरां श्रियम्‌ १३३, 

ग्रपना-ग्रपना कर्तव्य ४३> स्व-सारः कतंव्य-बुद्धप्रजाए ५४, 

सदाचार ९६, 

कवि की लाडली [कविता] १५४, 

बभ्रूणाम्‌: गृहस्थ का क्षितिज-धाम> गोधूलि ३७१, 

अ्रदाभ्यन-मधु : मित्राय-- वरुणाय -वायवे+-वृहस्पतये ३८५ : संसद्‌ में 
माधुयं के स्रोत [स्वादु-संषदः[ २१६, 

स्वाध्याय-सम्पच्न ३५४, 


सम्पूर्ण सृष्टि को, सृष्टि की प्रसव वेला में [प्रसव], एक पदी उपदेश : 
“स्व धर्मम्‌ झाचर' (गीता) १०३: और फिर वर्णाश्रम धमं इसके अतिरिक्त 


और क्या है ? प 
स्वाध्याय ही का ग्रायुध हाथ में लिए, अब गुरु पर भी अनाथित, ग्रात्ममल> | 


साधक कर्मयोगी ३५४, 


१७ 


१. स्वास्थ्य २११, | 
२. स्वास्थ्य-प्राप्ति को श्राकुलता : एक [परम] मनः-स्थिति [ 
विजय १२८, - रन व वः 
३. संन्यास--मोक्ष की क्षितिज-रेखा : शं --ज्योतिः ज्योक्‌ 

मुक्ति का सुख ३३४ [स्वर्‌न्ग ] 35 2. 
8. तीन स्वरु-ग पथ> एक मंजिल स्वः [प्र निर्‌-वण्यं ] 1 एसी: 
ब्रह्मचारी का एक ही परम पद :. तुरीय/्रदिति-३३५ 
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—स्बर्‌-हश्‌ : ऋत ३८१, 
-—स्वर-नरत्व> सोम : गद्रित्य> अदिति : क्षत्रिय का ब्राह्म संस्कार 
(मण्डल & का प्रतिपाद्य ३३२, 
€. स्वर्‌-नरे == महेन्द्रराज्ये-जहां : 
8. १. तीन स्व एु-विद्‌ : स्वर्‌ग ग्रामी हों ३४१, 

२. धरती पर स्वगं उतर श्राया हो, या फिर--देवों की उच्छुङ्कलता 
पर भी मनुजेन्द्र ने अंकुश लगा दिया हो-अर्थात्‌-_देवों की 
मानवी-करणा भूमि पर ! ३३२, 

७. . स्वर्‌-मीळ हे = युद्धे ६१, परम सुख देते वाले स्वर्‌-ये ६३, 
९. स्वर-विद्‌ : “संन्यास मोक्ष’ के तत्त्वविद्‌-श्राप्त, परमहंस ३८६,३९६, 
4. स्वर्‌-विद्‌ द्युम्नं गवाम्‌ : गोधूलि की भव्यता, स्वर्‌-विद्‌ नाभिः 
(रोम-रोम तथा-स्पन्दित है १६९, 
„ हत-वृष्णी : हत-सेनापति [सेनाएं | ६३, 
हता रक्षांसि पुरु दंससा स्युः २०३, 
हतासो वां पितरो देव-शत्रवः १९३, 
[हर] भद्रता का स्रोत १६४ 
हरि [हर्यत] मनोहर, रुचिर ३५०; 'वसातो गा अ्रपो [हरिः] 'चेहरे को श्राव 
की झलक देता हुआ ३६३, 
(७) हरिवस्‌ : पहुँचाने वाला; हरी 'इन्द्र के ग्रश्‍व?--समाचार, यातायात के आ- 
हर्ता श्रश्विना ५७-५८; उषा सन्ध्या की मनोहारिता [एक झलक' ३३] 
हयत मन-मोह्‌न, प्रेम-भाजन ३५०, 
हवि-स्‌ १. [ञन्तिम[ पुकार ४०६, 
२. हवि का “रथं तपोवनं यज’ १७७, 
हविर्‌-हविष्ु-जब-जव वेदारम्भ झाता है ३४०; 
हवीमनि ग्रिन, होत्र में २८७ 
३. "हविष्मन्तो १. वसूयवः--२' पर-दुःख पर जान देने वाले १ बलिदानी २ 
रभ [कुशिकास:] २५, 


४> हव्य, 
द्व्य [ग्रा] हुति> १ कृति भी, आलोचना भी १५५ : 'हव्यं मति च [अग्नये सु 
भूतम्‌] २३४; २. 'हव्या देवेषु द्रविणं सुक्ृत्स' २४३, 
'हस्त-घ्न दस्ताना 
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सत्य +-ज्योतर्‌मय 'पुणं-गभ स्ति’ २८२> १. हिरण्य-जिह्न [सविता] “सुविताय 


सोने की [संजीवनी! ] चिड़िया २७६, 
8. हृत्‌> समाचार-हृत; कृत्त-ह्रों का संगम-स्थान (काफ़ी हाउस) ५७, 


१०३; दण्डाध्यक्ष की योग्यता १०४ 
०. श्रशवाः= वह्वयः त्वा बहुन्तु हरयो वहिष्ठा १७०, _ 
हृदय की आत्मकथा : शब्द-ब्रह्म १०७; हृदय की उपमा-'्रन्तः-समुद्रे 
११) १०४> हृदय-भूमि [रूपिणी 'माता'] ३१२ : 'हृदि त्री पवित्र 
३७९; हृदे सनि--चहेता ५७, So 
ऋत्विय [आनुषक्‌] ३७, ; ” 
1a] ४९> 1. होत्रा ब्रह्माणि : ब्रह्म समुदय ३१९, 
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परि शिष्ट (३) 
अवतरणिका 


र्यं शब्द की व्याख्या में सिन्धु नदी का भी नाम ग्राया है । मैक्समुलर-सम्प्रदाय , का 
कहना है कि आये लोग सिन्धु नदी पार करके भारत में आए, इससे पता लगता है कि वे किसी 
ऐसे स्थान से आए थे, जहाँ से श्राते समय सिन्धु नदी सबसे पहिले पड़ती थी, इसलिये मैक्समूलर- 
सम्प्रदाय का अनुमान है कि वे मध्य एशिया से भारत की शोर आए । इसमें प्रमाण के तौर पर वे 
ऋग्वेद के दशम मण्डल के ७५ वें सूक्त को उपस्थित करते हैं। इस सूक्त में ९ मंत्र हैं । हमें सबसे 
प्रथम यह देखना है कि क्या सचमुच इस सूक्त में नदियों का वर्णन है (१) । 


दूसरी बात जो हमें देखनी है वह यह है कि, यदि इसमें नदियों का वर्णन नहीं तो 
किसका है (२) । 


सो, सबसे प्रथम हम इस वात की परीक्षा करते हैं कि इस सूक्त में नदियों का वर्णन है भी 
या नहीं; सबसे पहले हम सिन्धु को ही लेते हैं । 
पाश्चात्त्यों का कहना है कि इसमें सब से पहिले सिन्धु का वर्णन है, इसलिये श्रायं सिन्धु पार 


से आए । यदि उनका यह कथन ठीक है, तो सिन्धु क्र पश्चात्‌ जेहलम, फिर चिनाब, फिर व्यास, 
फिर सरस्वती, फिर यमुना, फिर गङ्गा का वर्णन होना चाहिये, परन्तु है इससे ठीक उलट । 


इस सुक्त का ५ वाँ मंत्र इस प्रकार आरम्भ होता है :-- 
इमे मे शङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णि आ । 


इस मंत्र का ग्रिफिथ-क्ृत अनुवाद इस प्रकार है :-- 


Favour ye this my land, 0 Ganga, Yamuna, 0 Sutudri, Parushni, 
and Saraswati ; 


With Asikni, Vitasta, 0 marudwridha, 0 Arjikiya With Sushoma 
hear my call. 


` इस अनुवाद में प्रथम आपत्ति तो यह है कि ग्रिफिथ ने सरस्वती के स्थान में शुतुद्रि करके 
सरस्वती को सबसे पीछे डाल दिया है। इस स्थान-परिवत्त न का भ्रमुवादक को कोई अधिकार 


दुसरी बात यह है कि यह उलटा क्रम कँसे ? क्या सिन्धु पार करते ही गायों ने एक लम्बी 
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छलाङ्ग मारी और गङ्गा के तट पर ग्रा गए, और वहां से यमुना, सरस्वती सतलुज, व्यास इसं 


| 
/ 
र 
| 


प्रकार चले, यह उलटी गङ्गा कैसे वही ! फिर जिसे सिन्धु नदी कहा जाता है उसका वर्णन सुनिये: 
इसका वणन ८ वें मन्त्र में है । मन्त्र इस प्रकार है :— 
सवथा ।सन्धुः सुरथा सवासा हिरण्ययी सकता वाजिर्नीधती | 
ऊणावती युवति; सीलमांबती उताधि वस्ते सुभगां मधुबर्धम्‌ ॥ 
इस मन्त्र में ४ विशेषण ऐसे हैं जो किसी प्रकार भी किसी नदी के नहों हो सकढे । 
वे विशेषण हुँ :-- 
(१) स्वश्वा उ | 
(२) सुरा | 
(३) सुवासा: | 
(४) सुकृता । 
स्वश्वा का ग्रथ है जिसमें सु--अश्व अर्थात्‌ अच्छे घोड़े हों। सुरथा का अर्थ है जिसमें | 


उत्तम रथ हों । 


सुवासाः का अर्थ है जिसने उत्तम वस्त्र धारण किये हों । 

सुकृत का ग्रं है जिसे किसी शिल्पी ने बड़ी चतुराई से रचा हो। 

इनमें प्रथम तीन विशेषण यदि किसी प्रकार खेंच-खाँच कर नदी में लगा भी दिये जावे तो 
चौथा विशेषण तो नदी में किसी प्रकार भी सङ्गत नहीं हो सकता, हां, नहर में तो लग भी सकता है, 
किन्तु वहां भी खेंच-तान कर । 

फिर भी यदि यह भारत के भूगोल का वर्णन है तो चौथे मन्त्र का अर्थ कैसे सङ्गत होगा ? 


जिन नदियों को यहाँ सम्बोधन किया है वे सिन्धु की ओर ऐसे दौड़ी भ्रा रही हैं जैसे दुध भरी गाय 
भ्रपने बछड़ों की ओर रम्भाती हुई दौडती है । मन्त्र इस प्रकार है :-- 


अभि त्वां सिन्धो शिक्षुमित्‌ न मातरों वाश्रा अपीन्ति पर्यसेव धेनः । 

इस पंक्ति का ग्रिफिथ द्वारा किया हुआ अनुवाद इस प्रकार है :-- न 

Like mothers to their calves Like milch-kine with their milk, So Sindhu, | र 2 

unto thee, the roaring TiVerSs 
अव बताइये कि यह कौन-सा भूगोल है ? गङ्गा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, व्यास, गोमती, 

मु सबकी सब सिन्धु की ओर कहाँ जाती हूँ ? न] 
फिर एक वात और ध्यान देने योग्य है, इस सुक्त के प्रथम मन्त्र में 'सप्त-सप्त त्रेधा! २ 

शब्द आए है इनका अर्थ ग्रिफ़िय ने 9, $९४९१ 810 ९४९०, इस प्रकार किया है । इर 
यह तीन बार सात ग्रर्थात्‌ इक्कीस हुए। 
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इनमें सै सरुद्वृघा के विषय में तो ग्रिफिथ ने स्पष्ट लिख दिया है “1३०६ 4०१७६६९” 


"अर्थात्‌ यह नहीं पहिचानी गई; परन्तु जो पहिचानी गई हैं वे क्या खाक पहिचानी गई हैं ? गोमती 


लखनऊ के पास बहती है, कुरंम काबुल के पास ? योरोपियन विद्वान्‌ क्रुमु को कुरंम वताते है, कुभा 
को काबुल नदी । अब इस सूक्त में छठे मन्त्र में कुभा, कमु और गोमती इकठ्ठी पड़ी हैं । कुभा और 
ऋमु तो काबुल में और गोमती लखनऊ में । यह गोमती इन विद्वानों के गले में लोहे के कण्टक के 
समान श्रटकती है तव इसे निगलने के लिये इन्होंने एक नया उपाय निकाला है । वह यह कि यह 


गोमती गोमल है । क्यों जी, जब गङ्गा हरिद्वार वाली गङ्गा हे, यमुना मधुरा वाली यमुना है तो: 


गोमती लखनऊ वाली गोमती क्यों नहीं ? फिर कुभा में काबुल वाला ल और गोमती में गोमल वाला 
ल कहां से ग्रा गया, यह भाषा-विज्ञान का कौन-सा नियम है ? सच पूछो तो गवगंण्ड का राज्य है। 
शवर्मण्ड के राज्य में एक मनुष्य को फाँसी की झाज्ञा हुई। जब देखा गया तो फाँसी का फन्दा उसके 
गले में पूरा नहीं आता था । गवगेण्ड महाराज का आदेश हुआ कि जिसके गले में पूरा उतरे उसे 
फाँसी चढ़ा दो यही हाल इन योरोपियन विद्वानों का है : (१) इस सूक्त में भूगोल का वर्णन है; 
और (२) आयं लोग मध्य एशिया से आए, यह दो बात तो निश्चित हैं, परन्तु गोमती शब्द से यह 
बात सिद्ध नहीं होगी तो जिस गोमल शब्द से सिद्ध होती है उसी को वेद-मन्त्र में धर दो, परन्तु 
योरोपियन विद्वानों का फैसला नहीं टल सकता । इसी बल-बुते पर सात समुद्र पार के लोग हमें वेद 
पढ़ाने आते हैं । 


प्रतिपक्षी लोग, जब उन्हें कोई और सहारा नहीं मिलता तो दो शब्दों को पकडते हैं । एक 
तो सूक्त के ऊपर लिखा हुआ है 'देवताः नद्यः’ । 
दूसरे प्रथम मन्त्र में 'आापः' यह सम्बोधन पड़ा है सो इन दो शब्दों पर विचार करने के 
पश्चात्‌ ही हम आगे बढ़ सकेंगे । 
पहिले 'नदयः' इस शब्द को लीजिये। 
नदियों को नदी क्यों कहते हैं ? क्योंकि वह नाद करती हुई जाती हैं । 
इन्हें वाहिनी क्यों कहते हैं ? क्योंकि वे प्रवल वेग से बहती हैं । 
बस जो नाद करती हुई बहती हो, वे नदियाँ हैं : जैसे शरीर में नाड़ियें, और राष्ट्र में 
सेनाये । शरीर की नाड़ियों को गङ्गा यमुना आदि शब्दों से कहा जाता है । इसका प्रमाण हठयोग के 
ग्रन्थों में मिलता है । यहाँ हम “शिवस्वरोदय' (३६४) का केवल एक श्लोक उद्धृत करते हैँ: 
इडा गङ्गेति विज्ञेया, पिङ्गला यश्रुना नदी । 
मध्ये सरस्वतीं विद्यात्‌ प्रयागादिसमस्तथा ॥ 


इसका विशेष विस्तार श्री पं० चन्द्रमणि विद्यालङ्कार कृत निरुक्त भाष्य के पृष्ठ ५८८ पर 


A है है। (किन्तु वह भी वस्तुतः अपूर्ण है । इस सूक्त का नाड़ोपरक भाष्य एक विद्वात्‌ के पूरे परिश्रम की 
क प्रतीक्षा कर रहा है ।] 
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__ नेदीपरकै भाष्य भी हो सकता है, किन्तु फिर वहाँ नदी शब्द का अर्थ नहर करना पड़ेगा, 
क्योंकि सुकृता यह विशेषण साधारण अकृत्रिम नदियों में.नहीं होता, फिर उसमें स्वश्वा सुरथा झादि 
विशेषण भी लक्षणावृत्ति से सङ्गत होंगे, मुख्य-वृत््या नहीं । अब दूसरा सन्देहजनक शब्द 'आपः' दै; 
इसके विषय में हम १०म मण्डल ६६ सूक्त का ८ वां मन्त्र उद्धत करते २। जिसमें “शतब्रताः 
क्षत्रियाः वृत्रतुर्ये ग्रपः ग्रसृजन्‌' यह स्पष्ट उल्लेख है अर्थात्‌ ब्रतधारी क्षत्रियों ने वृत्र के नाश लिये पः ` 
की रचना की ।-शतपथ में वृत्र का श्रथं पाप (शत० ९, १, ७, ४) तथा आप: का स्पष्ट अर्थ मनुष्य 
(७, ३, १, २०) (यजु० १२, १२०) दिया है। सो ग्रथ इस प्रकार हुआ कि धृत-ब्रत क्षत्रियां ने 
(वृत्रतूर्ये) पाप के संहार के लिये मनुष्यों को रचा । अव यह मनुष्य किस प्रकार के हैं यह इस सूक्त की 
ही श्रन्तः-साक्षी से सिद्ध करते हैं अर्थात्‌ 'ग्राजौ' से स्पष्ट है कि युद्ध का प्रसङ्ग होने के कारण यहाँ 

सिन्धु आदि शब्द सेनावाचक लेने पड़ेंगे । 

अब यहां दूसरी सप्तमी "विवस्वतः सदने' है । विवस्वात्‌ का भ्रर्थं शतपथ १३, ४, ३, ३ में 
स्पष्ट है । विवस्वान्‌ राज्य के प्रबन्ध-विभाग का अधिष्ठाता है जिसे ग्राजकल 61४1 Admini- 
stration कहते हूँ । 

अव एक शब्द का अर्थ विचारना और शेष रह गया । वह शब्द है कारु, कारु शिल्पी को 
कहते हैं । यह शब्द कृवापा० (उणादि १. १.) से बना है । कारु का ग्रथं है कारीगर, इसका अर्थ 
अनुवादक ग्रिफिथ आदि 978०7 करते हँ । ठीक है गायक भी एक शिल्पी है, परन्तु यहाँ प्रकरण 
तो युद्ध का है । जिसका विशेषण सुकृता है, सो स्पष्ट है कि यहाँ कारु सेना का निर्माण करने 
वाला शिल्पी हुआ, सो वर्तमान युग की भाषा में यों कहा जायगा कि सेना का निर्माता प्रतिरक्षा- 
मन्त्री महामन्त्री सदन में इस प्रकार अपनी कारगुजारी सुनाते हुए पनी २१ अंग-युक्त सेना को 
महिमा का वर्णन करता है । इस भूमिका के पश्चात्‌ मन्त्रों का अक्षरा सुनिये 


क्त : मन्त्राथ 
पहिला मन्त्र इस प्रकार है: 
७ ~ 1 
प्र सु व॑ आपो महिमानमुत्तमं कारुबाँचाति सदने विवस्वतः | 
प्र सप्त-संप्त त्रेधा हि चक्रमु; प्र सृत्वरीणामति सिन्धुरोजसा ॥ 
इस सुक्त के ९ मन्त्र शरोर में नाड़ियों का, राष्ट्र में सेनाश्रों का तथा मुगोल में नहरों. i का 
वर्णन करते हैं। जिनमें से प्राजो इस प्रकरणवाची सप्तमी के बल पर सबसे मुख्य अर्थ सेना है । 


2 (१-४) सो, हे (आपः) राष्ट्र की रक्षार्थ राष्ट्र में ब्याप्त हो जाने वाली ॥ 
(बः) तुम्हारे (उत्तमम्‌) उत्तम (महिमानम्‌) गौरव को (कारः) सेना-निर्माण 
राजपुरुष (विवस्वतः) राज्य के बसाने वाले राजा के (सदने) कार्य-भवन में 02. रः 
प्रकार से सूचनार्थ निवेदन करता है : इस सैन्य व्यूह में (सप्त-सप्त) सा 
तीन प्रकार (चक्रमुः) सदा क्रमबद्ध रूप से चलते आए हुँ । इन (सृत्वर सृत्वरीणाम्‌' 


क 
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सेनाओं, नाडियों अथवा नहरों में (सिन्धुः) (१) सेना का अग्रगामी भाग, (२) प्राण के अन्दर खींचे 
हुए श्वास से प्रेरित रुधिर का धक्का (३) अथवा जल का नहरों के शीर्ष स्थान में छुटने वाला 
प्रथम अग्रगामी प्रवाह (प्रसृत्वरीणामू) प्रबल वेग से युद्ध-शेत्र में बहने वाली सेनाश्रों में से अथवा 
सेचन-क्षेत्र में बहने वाली नहरों में से अथवा देह में वहने वाली नदियों में से (श्रोजसा) अपने वेग के ' 


` कारणा (अति) सर्वश्रेष्ठ है। १ । 


प्र तै ऽरदद्‌ वरुणो यातवे प॒थः यद्‌ बाजांन्‌ अभ्यद्रवस्‌ त्वस्‌ । 
भूम्या अघि प्रवता यासि सालुंना यद्‌ पाश्‌ अग्रं जगतांसू इरज्यासें ॥ 
(हे सिन्धो) सेना के अग्रभाग, प्राण-प्रेरित रुधिर-प्रवाह अथवा सञ्चयजन्य जलप्रवाह, 
(यत्‌) जव (त्वम्‌) तू (वाजान्‌) युद्धों, भिन्न-भिन्न प्रकार के बलों ग्रथवा भिन्न प्रकार के अन्नोत्पादक 
क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ग्रन्नों को (ग्रभि) लक्ष्य में रखकर (अभ्यद्रव:) दौड़ पड़ता है तव (ते) 
तेरे (यातवे) आगे बढ़ने के लिये (वरुणः) कण्टक-शोधनकर्ता पुलिस-विभाग का अध्यक्ष अथवा जल 
का प्रवाह-नियन्त्रक, अथवा देह में नाड़ी-प्रवाह-नियन्त्रक सुघुम्ण दण्ड (पथः) मार्गों को (अरदद ) 
झपने बल से खोदकर तैयार करता है । (त्वम्‌) तू (यत्‌) जब (श्रासाम्‌) इन (जगताम्‌) प्रवल गति 
करने वालों के (अग्रम्‌) अग्रभाग में (इरज्यसि) आगे बढ्ता है तब (प्रवता) झुकते हुए (सानुना) 
शिखरों से (याति) आगे चलता है । ग्रर्थात्‌ ऊंचे शिखर तेरे सामने सिर झुका देते हैं (इत्थम्‌-भूत- 
लक्षणे [तृतीया |) २। 
द्विवि स्वनो य॑तते भ्रम्योपशैनन्तं ष्णम्‌ उर्दियर्ति भालुरना । 
ey 2३ ~ सेन | ७] [| 
अभ्रादिंब प्र स्त॑नयन्ति वृष्ट्यः सिन्धुर्‌ यद्‌ एतिं इषभो न रोख्वत्‌ ॥ 
(यत्‌) जब (सिन्धुः) यह अ्रग्रगामिनी सेना का अग्रभाग (वृषभ) वैल (न) के समान 
(रोरुवत्‌) युद्ध-ताद करता हुआ (एति) आता है तो (भुम्या) भूमि से टकरा कर उठता हुआ (स्वनः) 
शब्द (दिवि) द्यौः में (उपरि) ऊपर (यतते) द्युलोक से टकराता है भ्रौर (भानुना) अपने शस्त्रास्त्र, 
वेषभूषादि की चकाचौंध से (श्रनन्तम्‌) अनन्त (शुष्मम्‌) बलको (उदियति) उद्दीप्त करता है और 
उस समय इसकी शस्त्रास्त्र-वृष्टियें (ग्रश्रात्‌) मेघ से (स्तनयन्ति) बरसती हैं (इव) मानो । ३। 


अभि त्वा सिन्धो शिशुुमिद्‌ न मातरों वाश्रा अंषेन्ति पर्यसेव घेनवः । 
राजेव युध्वां नयसि लमित्‌ सिचौ यद्‌ आसाम्‌ अग्ने प्रवताम्‌ इनक्षासे ॥ 

(हे सिन्धो) सेना के अग्रभाग । (वाश्राः) प्रेमपूर्वक रम्भाती हुई पृष्ठगामिनी सेनाएँ (त्वा) 
तरी (ग्रभि) ओर (मातरः) माताएँ (शिशुम्‌) बच्चे की ओर (इत्‌ न) जैसे कि (अर्षन्ति) भागती 
आती हैं और (घेनव:) गौवे (पयसा) अपने स्तनों में भरे दूध के साथ (इव) जिस प्रकार बछडे की 
ओर दौड़ती हैं, उस प्रकार दौड़ती हैं । 


(यत) जब (त्वं) तू (असाम्‌) इन (प्रवताम्‌) युद्ध-भेत्र की ओर शुकती हुई सेनाओं के 
(अग्रम्‌) श्रग्रभाग को (इनक्षसि) पहुँचकर संभालता है तव तू (सिचौ) दोनों पाश्वों को (युध्वा) 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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युद्ध में आगे वढ्ने वाले (राजा) राजा के (इव) समान (नयसि) नेतृत्व करता हुआ आगे बढ़ता हँ । 
अर्थात्‌ सेना का ग्रग्रभाग अपने पाइवरक्षको को साथ लेकर ग्रागे बढ़ता है । ४। 

इन चार मन्त्रों में वृषभ तथा राजा की पुल्लिंग उपमा से “सिन्धु पुल्लग दीखता है, 
परन्तु ७ व मन्त्र भौर आगे के मन्त्रों में ऋजीती, स्वश्वाः, सुरथा आदि बिशेषणों से 'सिन्धु' स्त्रीलिग 
'दीखती है । इससे ग्रिफिथ उलभन में पड़ गया है; वह लिखता है :-- 


‘In preceding stanzas Sindhu appears to bea Tiver God, but in this 
and following verses the epithets are feminine.” 


बात यह है कि प्रथम चार मन्त्रों में सिन्धु अर्थात्‌ श्रग्रगामिनी सेना के “ग्रभाग' का 
वर्णन है । तथा ७ वें मन्त्र से भागे ' “ग्रग्रगामिनी सेना” का वर्णन है! यह ममं न समभने के कारण 
ग्रिफिथ उलझन में पड़ गया है, फिर उसके हिसाब से तो २२ नदी हो जानी चाहिये । यही उलझन 
का कारण है; और सिन्धु स्त्री-लिग शरग्रगामिनी सेना का केवल भ्रग्रभाग है यह्‌ इसका समाधान है । 


० (५-९) -सेना का निर्माण करने वाला शिल्पी सेन्यव्यूह की प्रशंसा करता हुआ, 
सेना के हर अङ्ग से कहता है :-- 
इमं में गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्णि आ । 
असिक्न्या मंरुदथे वितस्तया 5जिकीये शृण आ सुपोमया ॥ 
हे (गङ्गे) सेना के न्याय-रक्षास्वरूप उद्देश्य की ओर गमन करने वाली चरित्ररक्षिणी 
सेना की शाखा ! 2 
हे (यमुने) सेना में नियम तथा व्यवस्था का निर्माण तथा रक्षा करने वाली शाखा ! 
हे (सरस्वति) सेना में जल आदि आवश्यक सामग्री पहुँचाने वाली सन्य शाखा ! 
हे (शुतुद्रि) सामश्री-सम्भरणाथे तीब्र यानों से सुसज्जित यन्त्र-उपकरणामयी सेना ! 
--तुम (परुष्ण्यां) अपने निवासभूत प्रकाश से दीप्त पर्व्वो में वसी हुई सन्य-निवेश नगरी 
के साथ (मे) मेरे (स्तोमं) स्तुतिगान को (सचतं) सदा उपाजन करती रहो तथा (प्रसिक्त्या). स 
शत्रु के प्रहारों को सैन्य-संतिवेश तक पहुंचने से रोकने वाली सेना के साथ; तथा; हे (मरुदवृचे) 


जहाँ सैनिकों की कमी पड़े वहां अपनी सहायता पहुँचा कर तुरन्त बढावा देने वाली सुरक्षित सेना ! _ 
तुम (वितस्तया) श्रसिक्नी द्वारा परिपालित होने के कारण शत्रु पर निःशङ्क प्रहार करके शत्रु कि दल 
को क्षीण करने वाली वितस्ता के साथ; तथा हे (आजिकीये) सेना के हर टेढ कायं को सरल 
बनाने वाले 'ऋजीक' [अर्थात्‌ इन्जीनियरों से युक्त सेना ! (सुषोमया) सेना को कब किधर 
किस प्रकार जाना है इसका तुरन्त निर्णय करने में समर्थ संचालक मण्डली के साथ लि) | 


प्रशंसायुक्त स्तृतिगान को (शृणुहि) सदा सुनो॥ ५। 
° 1०. ॥ el i वत्या 

तुष्टामंया प्रथमं याते न सुस॒त्वों रसया 
त्वे सिंन्धो कुभया गोमती क्रसु मेहत्वा सरथ 


१ 
है 
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और हे (सिन्धो) अग्रगामिनी सेना ! "तू और (यातवे) आगे बढ्ने हि लिये (प्रथमम्‌) 
सबसे पूर्व (तृष्टामया) रोग-निवारक सेना के साथ, और (सुसर्त्वा) आगे बढ्न 22 लिये सुरक्षिततम 
भाग कौन-सा है यह बताने वाली गुप्तचर मण्डली के साथ, तथा (रसया) सैनिको में सद्धीत- 
साहित्यादि द्वारा वीर रस भरने वाली सेना के साथ; तथा ( त्या ) उस सेना के साथ जो ( श्वेत्या ) 
अपनी स्वच्छता और चमक-दमक के कारण श्वेत्या कहलाती है, तथा ( कुभया ) प्रहार, रोग, 
शोकादि हर विपत्ति के आने पर उसका उपाय करने में समर्थं सेना के साथ;.( गोमतीम्‌ ) सेना को 
हर प्रकार के गोरस से तृप्त करने बाली सेना की इकड़ी को तथा ( ऋरम्‌ ) सेना के हर सैनिक को 
उसका ठीक-ठीक कार्यक्रम बताने वाली सेना के साथ लेकर- मेरे ( स्तोमं ्राशृणु ) स्तोत्र को 
सुन । यह सव वह सेना है जिनके साथ तू ( मेहत्न्वा ) शस्त्रास्त्र बरसाने वाली श्रग्नपंक्ति के साथ 


( सस्थम्‌ ) रथ से रथ मिलाकर ( ईयसे ) आगे बढ़ती है । ६। 
ऋजीती एनी रुशंती महित्वा परि जयासि भरते रजांसि । 
ह कु (७१ le a 
अदब्धा सिन्धुरपसाम्‌ अपस्तमा अइवा न चित्रा बपुषाव दशता ॥ 


इस ( सिन्धुः ) अग्रगामिनी सेना का मैं क्या वर्णन करूँ, यह ( ऋजीती ) अपने ऋणीका 
की चातुरी से टेढे-से-टेढे सद्भूटों में सीधा मार्ग निकाल लेने वाली है; यह ( एनी ) ग्रति निर्मल है, 
( रुशती ) जाज्वल्यमान है; तथा ( महित्वा ) भ्रपनी महिमा से ( ज्यांसि ) अपने गमन के मार्गों में 
( रजांसि ) दीप्ति ( भरते ) पहुँचाकर उनका भरण करती है । अर्थात्‌, जिधर निकल जाती है, 
उधर, इसकी महिमा का गान होता है तथा इसके चारों ओर का प्रदेश नई श्राभा से चमक उठता 
है । यह ( श्रदब्धा ) किसी से न दवने चाली [ दम्भरहित ] है; और ( अपसाम्‌ ) अपने उद्देश्य तक 
पहुँचने वालों में ( अपस्तमा ) सबसे अधिक शक्ति तथा धैर्यं वाली है; जा तो रही है लड़ने, परन्तु 
( अश्वा न ) घोड़ी के समान ( चित्रा ) सजी हुई है, ( वपुसी ) नववधू के ( इव ) समान 
( दशंता ) दर्शनीय है । ७ । 


स्वश्वा सिन्धु: सुरथा सुवासां हिरण्ययी सु&ता बाजिनीवती । 
कि [a] ०० || 
ऊणीवती युवति; सीलर्माबती उताघिं वस्ते सुभगां मधुवृधम्‌ ॥ 


यह [ सिन्धुः ] अग्रगामिनी सेना, ( स्वश्वा ) उत्तम वाहनों से युक्त है, इसलिए सुमा 
है; ( सुरथा ) इसमें नाना प्रकार के रथ हैं, इसलिए सुरथा है; ( सुवासाः ) इसके ख सैनिक के 
सुन्दर वस्त्र हैं, इसलिए सुवासा है; ( हिरण्ययी ) खूब चमकीले आभरणों तथा आयुधों से सुसज्जित 
है, इसलिये हिरण्ययी है; ( सुकृता ) इसे नाना युद्ध-विशारदों ने निर्माण किया है, इसलिये सुकृता 
है; ( वाजिनीवती ) सब प्रकार के अन्न तथा शक्ति-साधनों से सम्पन्न है, इसलिये वाजिनीवती है; 
फिर- जब युद्ध-विद्या-निपुण इसे प्रच्छादन-साधनों से शत्रु के प्रहारों की पहुँच से अगम्य बना देते हैं 


र ५ तो यह अर्णावती बन जाती है, इसी लिये इसे 'ऊर्णावती' बनाने वाली ऊर्णावती नामक सेना भी इसके . 
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[ परन्तु विजय प्राप्ति तक हौ इसका यह रूप रहता है; उस समग्र तक ही यह 'मेहत्नू' 
शस्त्रास्त्र वरसाने वाली होती है ] परन्तु ( उत ) दूसरे समय, ग्रर्थात विजय प्राप्त कर लेने पर, यह 
( सुभगा ) सौभाग्यशालिनी, (सीलमावती) फसल काट कर घर लाने वाली ( युवतिः ) कृपक-कन्या 
के समान ( मधुवृधम्‌ ) मधुवर्षो रूप को ( अ्रधिवस्ते ) धारण कर लेती है । ८ । 


सुख रथं युयुजे सिन्धुरखिनं तेन॒ वाजे सानिषद्‌ अस्मिन्‌ आजो । 
महान्‌ हि अस्य महिमा पनस्यते अदब्धस्य स्वय॑शसो विरप्शिनः ॥ 


जव-जव शत्रुओं ने राष्ट्र पर आक्रमण किया, तव-तब ( सिन्धुः ) सिन्धु ने ( सुखम्‌ ) 
सुखदायक ( अश्विनमु ) तीव्र वाहन-युक्त ( रथम्‌ ) रथ को ( युयुजे ) जोता; और ( तेन ) उस 
रथ से ( अस्मिन्‌ ) इस उपस्थित ( श्राजौ ) युद्ध में ( वाजम्‌ ) अन्न तथा पराक्रम को ( सनिपद ) 
पहुँचाया । ( अस्य ) इस ( अदब्धस्य ) अदम्य ( विरप्शिनः ) विशाल ( स्वयशसः ) स्वयं अपने वल 
से यश उपार्जन करने वाले रथ की ( महानु ) बडी ( महिमा ) महिमा ( पनस्यते ) हर घर-घर में 
गाई जाती है। ९। 


प्र सप्त सप्त त्रेधा हि चक्रमुः ॥ 

जलवाची शब्दों में सिन्धु पु ल्लिग नाम समुद्र का है । यह अर्थ लें तो ग्रोर भी कठिनता 
पड़ेगी, इसलिये ग्रिफिथ को चाहिये था कि वह 'ब्राजौ' [ इस सप्तमी ) का सहारा लेकर सारे 
सुक्त को सेना और युद्ध में लगाता । फिर अनुकूल अर्थ समझ में ग्रा जाता । वृत्रासुर तीन स्थानों 
में प्रवाह को रोकता है-शरीर में रुधिर-प्रवाह को, आकाश में सू्यंरश्मि-प्रवाह को, तथा राष्ट्र में 
सँन्य-प्रवाह को, चौथा स्थान राष्ट्र की भौतिक सम्पत्ति में जल-प्रवाह को । उस पक्ष में सेनाओं का 
स्थान नहरें लेंगी, और सिन्धु नाम उस प्रथम जलप्रवाह का होगा जिसे आगे बढ़ाने के लिये नहर 
खोदी जाती हैं [ वह भी राष्ट्र में दुर्भिक्ष नामक वृत्रासुर के साथ युद्ध है ] । यह जल-प्रवाह को रोक 
रहा है; राजा इससे लड़कर वही कायं कर रहा है जो आकाश में सूर्य मेघ से लड़कर करता है। 
शरीर में जब तक रुधिर का प्रवाह जारी है उसमें कोई रुकावट नहीं, तब तक जरा-मृत्यु का भय नहीं | ड 
[ वहां शरीर का नीले गन्दै रुधिर की नाड़ियों से युद्ध है ] । हर स्यान में सेनापति का काम नीले. 
को लाल करना है; आकाश में सूर्य अन्धकार तथा मेघ दोनों से लड़ता है और ग्राकाश को लाल कर्‌. 
देता है ( १); शरीर में प्राण-रूप रुद्र नीले रुधिर को लाल कर देता है ( २) राष्ट्र में नीली 


को परिपक्व खेतों की लाली से तथा घर-घर में जलने वाले चरूल्हों को लाली से लाल 
( ४ ); इसीलिए रुद्र का नाम नोल-लोहित है। [ पर यह सब तो मागं-दशंनमात्र है 
मिलने पर सूर्य, मेघ, नहर, दारिद्य, प्राण तथा गन्दा रुधिर इन अर्थो पर भी प्रकाश 
आज तो सीधे सेनापरक अर्थ दिखाने हैं, क्योंकि आजौ' यह सप्तमी “युद्ध इस 
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सप्तष्क-१ 

( १ ) गङ्गा शब्द का पहिले व्याकरण द्वारा ग्रथ देखना चाहिये । वह इस प्रकार है कि 
“गमम्‌ गन्तव्यं स्थानमु गच्छतीति गङ्गा” जो गमु की ओर, मंजिले मक्रसूद की ओर, (४1/2९ 
०0९०४४७) की ओर, जाती है--वह गङ्गा है । 

युद्ध का अन्तिम लक्ष्य न्याय की रक्षा है; सो सेना का वह भाग जो हर सैनिक में न्याय- 
रक्षा की भावना भरता है तथा उन्हें श्रपना चरित्र सदा उदात्त बनाए रखने की प्रेरणा देता रहता है 
उसका नाम गंगा है। [ यदि यह भाग वत्त॑मान सेनाओं में नहीं है तो होना चाहिये । ] पुराणों में 
जो विष्णु के चरणों में से निकल कर रुद्र के सिर पर पहुँचने वाली सकलपापहारिणी गङ्गा का 
वर्णन है वह इसी तत्त्व का प्रतीक रूप है 1] 

यहाँ इस तत्त्व का खोल देना श्रप्रासाङ्गिक न होगा । गङ्गा विष्णु के चरणों में से निकलती 
है और रुद्र उसे सिर पर ग्रहण करता है, इसलिए वह्‌ सकलपापहारिणी है । इस तत्त्व को समझने के 
लिये पहिले विष्णु और उसके पीछे रुद्र के स्वरूप को समभना होगा । 

विष्णु नाम सङ्गठन अथवा राष्ट्र का है-- 


गंगा >विष्णु 
विष्णु के विषय में वेद मे लिखा है : 


प्र वा दिग्विष्णुरधिपातिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः ॥ 
अथवं० ३। २७। ५॥ 
श्र्थात्‌--भ्र्‌ वा दिक्‌ का अधिपति विष्णु है। यह रङ्ग-बिरङ्गी ग्रीवाओं वाला वनस्पति 
जगत उसका अंग-रक्षक है । और यह सव वृक्ष उसके वाण हैं। 
इस ध्रू.वा दिक्‌ का तत्त्व ऊर्ध्वा दिक्‌ के साथ मिलाने से पता लगता है । इसलिये ध्रुवा का 
` तत्व जानने के लिये ऊर्ध्वा का तत्त्व जानना आवश्यक है । ऊर्ध्वा का तत्त्व इस प्रकार है-- 


ऊर्ध्वा दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वषृमिषवः ॥ 

अथर्व ३ । २७।६॥ 

झर्थ--( ऊर्ध्वा ) उन्नत होने की ( दिक्‌ ) दिशा है । ( वृहस्पतिः ) बड़े-बड़ों से भी बड़ा 

भगवान्‌ ( अधिपतिः ) अधिपति है । ( श्वित्रः ) जो कि श्वेत, शुभ्र ज्योतिमंय है, ( रक्षिता ) वह 

रक्षक है । ( वर्षम्‌ ) वर्षा तथा सुखवर्षी पुरुष ( इषवः ) इस उद्देश्य में इच्छापूति करने वाले 
बाणारूप सहायक हैं । 

मैं नीचे से ऊपर चढ़ता हूँ । यहां के दृश्य निराले हँ । यहां रंग-बिरंगे रंग नहीं रहे । यहां 

एक [ "श्वित्रः, अर्थात्‌ श्वेत ] रंग हो गया है.। सातौं रंग अन्त को यहीं तो इकट्ठे होते हैं । जो 

“बृहस्पति! है उसका यही लक्षण है- “यत्र विश्‍वम्भवत्येक-नीडमु'-- 'जिसमें सब परस्पर विरोधिनी 
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शक्तियाँ एक हो जाती हैं।' हे प्रभो ! बड़ा बनाने के लिये; ऊंचा उठाने के लिये, मैं समन्वय करना 
सीखू' । सात रंगों को मिलाकर एक रंग बनाना सीखू । इस दिशा के तत्त्व खोलने वाले वर्षा के 
बिन्दु हँ । वह तप के सहारे ऊँचे चढ़े हँ । तपस्विराज सूर्य के संग से तपकर ऊँचे चढ़ गये, पर यह 
ऊँचा चढ़ना उन्हें भाया नहों । उन्होंने कहा--बड़ा तो वह है जो छोटों के लिये अपने ग्रापको मिट्टी 
में मिला देता है। वह वर्षा की नन्हीं वू द बनकर वरस पड़े । फिर क्या था, वानस्पत्य जगत्‌ ने भी 
आज्ञापालन में कोई कसर उठा न रक्खी । अनन्त ग्रीवाश्रों से मिलकर, मुक किन्तु हृदय जकड़ लेने 
वाली भाषा में, खूब गला फाड़-फाड़ कर गाया । जवतक मुरा न गये, गाते गये । ऊर्ध्वा और 
ध्रूवा इस प्रकार साथ-साथ चलती है । 


नी AF + जः 


अब हमने देख लिया कि वृहस्पति नाम सर्वोच्च लोगों का है । उन अर्घ्वा दिशा के अधिपति 
लोगों के शासन में चलने से भ्रूवता अर्थात्‌ स्थिरता आती है । यही भाव ध्रूवा दिक्‌ के वर्णन में 
दिया गया है । इसका विस्तार इस प्रकार है :-- 


हमारे हृदय में तरंगे उठती हैं और विलीन हो जाती हैं । सदु-भावनायें आती हैं और, 
आचरण का रूप पाने से पहिले ही, विदा हो जाती हैं। हे भगवन्‌ ! इन भावनाओं को स्थिर कैसे 
करे ? 

भगवानु कहते हैं-परस्पर एक दूसरे की सहायता करो । जिस भावना को स्थिर करना 
चाहते हो उस भावना के रसिक, इकट्ठे होकर, एक को बड़ा बनालो जिसमें वह भावना प्रबल हो, 
फिर उसके शासन में चलो । देखो, भावना कसी ध्रूव होती है । इसी का नाम है--भ्रुवा दिक? । 


इसी ध्रूवता की दिशा में 'विष्णु' भ्र्थात्‌ जगत्‌ के समस्त पदार्थों में व्याप्त होकर उन्हे 
संयोग की अवस्था में रखने वाला प्रभु इस दिशा का 'श्रधिपति' है.। देखो उसको सृष्टि में क्या लीला | 
हो रही है । वह वर्षा करता है । मानो उसकी आज्ञा होती है--गाझ्नो ! बस फिर क्या था ? लाल, 
पीले, नीले, हरे, नारंगी, बेंगनी फूल सभी तो तत्काल सिर उठाकर खड़े हो जाते हैं । फिर वर्षा होती _ 
है, हरियावल में फूल गल जाते हैं। शरीर सबके हरे हैं पर ग्रीवायें 'कल्माष' हैँ--रंग-विरंगी, और 
वह 'ग्रीवा' का काम कर रही है। ग्रीवा का काम है--बोलना ( उणादि १. १५४. ) । वह सब 
बोल रही हैं । क्या बोल रही हैं ?--सव रंग-विरंगी ग्रीवाशों से एक ही मूक-शब्द निकल रहा 
देखो उसने हमें हेस-हेंस कर सब का चित्त प्रसन्न करने को कहा है । हम सब रंगों का भेद भुला 
उसकी आज्ञा मान रही हुँ, हमारा शासन-कर्ता ॐ है । उसने हमें पृथ्वी की छाती प 
ओर अर्थात्‌ नीचे से ऊपर की ओर चलने की आज्ञा दी । हम वसा ही करती हैं, ' 
नाम “वीरुघ्‌' है । ऊपर से नीचे गिरना अति सरल है- अनायास साध्य है; 
आज्ञा हुई है । उतरना सरल है, चढ़ना कठिन है, परन्तु हम उस आज्ञा के पालन 
तुम अपनी भावनाओं को इढ़ करना चाहते हो, रंग-रूप का भेद भुला कर्‌ बर 
कठोर से कठोर आज्ञा का पालन करो, नीचे से उपर चढ़ो-“यही भवता 
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इस प्रकार हमने देख लिया कि ऊर्ध्वा नाम वड़प्पन का और ध्रूवा नाम स्थिरता त | 
ध्रवा के अधिपति विष्णु हैं। अर्थात्‌ किसी भी विषय के पूणे तत्त्व को पाने से मनुष्य जी लि 
का वृहस्पति कहलाता है और उस विषय में सफलता पाने की कामना करनेवाले य व र 
शासन में चलें और परस्पर भेद-भाव भुलादें तो, यह संगठन ही उन्हें भी एक दिन च बना 
देगा, और, जव तक वे वृहस्पति न हों उन की रक्षा करेगा, उनके संकल्प चिरस्थायी द 
उन्हें फल तक पहचाने वाले होंगे । इसीलिये संगठन को ना दिक्‌ का श्रधिपति जय गा 
यह संगठन ही विष्णु है, इसीलिये शतपथ ब्राह्मण में सैकड़ों स्थलों पर कहा हे सञ्च i, 
अर्थात्‌ संगठन का नाम ही विष्णु है । 


`विष्ण्‌’ सात 


जिन लोगों ने मन्दिर में विष्णु की सूति बनाई है, वे भी इसी सङ्गठन की ही पूजा चलाना 
“चाहते थे । इस मूर्ति का मम्म इस प्रकार है :-- 
यहाँ विष्णु-शक्ति के विषय में कुछ मनोरंजक बातों का उल्लेख भ्रप्नास जिंक न ह 
यज्ञ का अर्थ है सङ्गतीकरण । “यज्ञ! ग्रौर “विष्णु शब्द शतपथ ब्राह्मण में पर्यायवाची म 
आये हैं, इसलिये विष्णु का अर्थ है व्यापक होकर सङ्गतीकरण करने की शक्ति । इस “सद्ध कळी 
.को ही पुराणों में भी 'विष्णु के नाम से कहा गया, परन्तु उस मूल को न समझ कर ) 
ने गपोड़ों से तथा अश्लील कथाश्नों से विष्णु! को ऐसा लाद दिया है कि ऋषि दयानन्द का 
“विषसंपृक्तान्न' शब्द इनके लिए पूर्णरूपेण चरितार्थ होता है! ब 
पुराण का विष्णु- शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्मधारी है। मम्मं की बात यह है कि मळ 
अलङ्कार से सङ्गठन का स्वरूप दिखाया गया हैं। वह सङ्गठन संसार में सफल होता है र प 
पास (१)--'शङ्क' अर्थात्‌ श्रपनी श्रावाज्‌ को संसार में अधिक से श्रधिक मनुष्यों तक पहुँचाने 
के साधन समाचार-पत्र, व्याख्यान-दाता, उपदेशक आदि अधिक हों। दूसरे (२) जिसके पास 
. 'चक्र' अर्थात्‌ बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, मोटर, व्योमयःनादि चक्र अधिक हों । तीसरे (३)--गदा अर्थात्‌ 
शत्रश्नो के ताडन का दण्ड अर्थात्‌ युद्ध-सामग्री अधिक हो । चौथे (४)-- पद्म अर्थात्‌ लक्ष्मी का 
निवास-स्थान, फलतः कोष ग्रधिक हो । इन चार के वल पर संगठन चलता है । साथ ही वह संगठन 
“लक्ष्मीपति? हो अर्थात्‌ धनवानों को दवाकर रखता हो । लक्ष्मी क्षीर-सागर में निवास करती है । 
आज तो क्षीर-सागर के स्थान पर रुधिर-सागर, सुरा-सागर, चाय-सागर, काफी-सागर का क 
` हैं, लक्ष्मी कहाँ रहे? विष्णु शेषशायी हैं ॥ किसी भी संगठन के आय और व्यय की तुलना कर लें, 


i । जिसमें कुछ शेष रहे वही संगठन जीता रहता है। हमारा शरीर एक छोटा-सा विष्णु है; ७ ७. 
शङ्क है, भुजाय गदा हैं, रधिर का चक्र इसमें चक्र है, और उदर में कोष का संचय होता हैं. 


. वह पद्म है, किन्तु जब इसमें शक्ति की श्राय से व्यय श्रधिक हो जाय उसी क्षण मृत्यु हो जाती 
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है । विजिगीषा (300०1) गरुड़ है--उसी पर चढ़कर सङ्गठन विजय-यात्रा के लिये निकलता 
है; किन्तु विजय-यात्रा के लिए निकलते हो शेष (501105) खाली होने लगता है, इसलिए-- 
त्रैलोक्य-नाथ वही है जिसके राज्य में वह दोनों व री सर्प और गरुड़, शेष भ्रोर विजिगीषा, 50105 
और थय70001 बेर छोड़कर प्रेम-पूर्वेक रहें--शेष को सपे इसलिये कहा, क्योंकि वह रेंग-रेंगकर 
बड़े यत्न से संचित होता है । 


विष्णु के द्वारपालों का नाम जय-विजय है । इसका भाव यह है कि राष्ट्र में समय-समय 
पर--क्या विद्या, क्या व्यायाम, क्या शिल्प- सब क्षेत्रों में स्पर्धायुक्त सम्मेलन होने चाहिये। चाहे | 
वे दङ्गलो में हों, चाहे क्रीड़ा क्षेत्र में, चाहे रंग भूमि में, चाहे परीक्षा-शालाओ्रों में--इन सब में 
जय प्राप्त करें, वही राष्ट्र में अग्रसर होने योग्य हैं। दूसरी ओर--राष्ट्र के आक्रमण-कार्यो पर 
जो विजय प्राप्त करे, वही राष्ट्र में बड़े पदों पर जाने योग्य हैं। परस्पर स्पर्धा में सफलता का 
का नाम जय है। शत्रु के आक्रमण में उसको परास्त करने का नाम विजय है। जिस राष्ट्र के 
भवन में प्रवेश करने के लिये द्वार पर ही यह पूछा जाय कि तुमने क्या जय किया है या कहाँ 
विजय पाई है, वहाँ सदा सुख है, किन्तु जहां द्वारपाल का स्थान सिफारिश, रिश्वत या कुलीनता 
को मिल जाय, वहां सर्वनाश न हो तो और क्या हो ? पुराणों में जो यह कथा आती है कि रावणा, 
शिशुपाल आदि जब मरे, उनका तेज भगवान्‌ विष्णु में समा गया; इसका भाव यह है कि संसार में 
दुष्ट से दुष्ट लोगों ने जब कुछ देर के लिये विजय पाई, वह सङ्गठन द्वारा ही पाई और जितने अंश 
तक उन्होंने स्वार्थ-त्याग, आज्ञा-परायणता आदि संगठन के नियमों का पालन किया, उतने अंश 
तक वे विष्णु का ही अंश थे और यदि किसी राष्ट्र के लोगों ने शत्रुओं के भी गुणों से लाभ 
उठाना सीख लिया, उनके शत्रुओं का तेज भी उनके राष्ट्र शरीर में समा जाता है । यही भ्रसुरों 
का तेज विष्णु में समाने का भाव है। 


सेना तथा सेनापति का ही संक्षिप्तरूप दीपक है: जिस प्रकार दीपक में तेल तथा लौ 
दोनों आवश्यक हैं, इसी प्रकार राष्ट्र में सेना और सेनापति दोनों भ्रावश्यक हैं। सेनापति बिना | 
सेना ज्वाला-रहित दीपक है; तथा तेल“रहित वत्ती-सेना-रहित सेनापति है। दीपक कांही | 
दुसरा रूप शिवलिङ्ग है । - 


सो वस्तुतः सारी रुद्रमृत्ति सेनापति की मूर्ति है। 
सो राष्ट्रपति [रूप शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म धारी विष्णु] के चरणों से निकली हुई 


वह व्यक्तिगत रूप से करे तो कठोर, कठोरतर और कठोरतम दण्ड का भागी 
वह विष्णु चरणोदगता [राष्ट्राज्ञा-रूप] गङ्गा को शिरोधाय करके वह 
के लिये पारितोषिक का भागी होता है। त) 


यही रुद्र के शिर पर स्थान रखने वालो पोराणिक 
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गंगा > रुद्र 

रुद्र की सारी मूति सेनापति की मूर्ति है। यजुवद के १६वें अध्याय में रुद्र को स्पष्टतः 
सेनापति कहा है । (यजु० १६, १७) रुद्र के सिर पर विष्णुपदी राष्ट्रपति की आज्ञारूप गङ्गा पड़ती 
है जिसे शिरोधार्य करके पवित्र-चरित्रमय होकर वह युद्ध में भ्रग्रसर होता है । उस समय उसके यह 
साधारण नेत्र तो थोड़ा हो कार्यं कर सकते हैं; वस्तुतः, उसके ललाट में विद्यमान सन्युरूप तृतीय 
लोचन कायं करता है (नमस्ते रुद्रमन्यवे १६-१) [मन्यु क्रोध से भिन्न है, क्रोध तो विवेकहीन होता 
है, मन्यु मननपूवंक किधर से किधर को बढ़कर किस प्रकार शत्रु का नाश करना चाहिये इसके ठीक- 
ठीक विवेक द्वारा निर्धारित मागं से चलने वाला ठण्डा क्रोध हे] । इसी को रुद्र का तृतीय लोचन 
कहते हैं । इसी के साथ चन्द्रकला है । चन्द्र--वैदिक साहित्य में-- दया, पृथिवी अर्थात्‌ माता-पिता 
के वीच भ्राह्लादजनक शिशु का नाम है । शिशु निरपराधता तथा मुरधता का प्रतीक है। रुद्र का 
तृतीय लोचन प्रलयद्धूर है, परन्तु शिशुओं के समान निरपराध । लोग ठीक उसके नीचे खेलते रहते 
हैं, इसी लिये चन्द्रकला तृतीय लोचन के साथ है। रुद्र के गले में सुण्डसाला रूप आभूषण हैं भ्रर्थात्‌ 
किसी सेनापति की प्रशसा यही है कि उसने इतने युद्ध जीते अर्थात्‌ इतने शत्रु मारे, यही मुण्डमाला 
उसका कण्ठभूषण है । उसी के साथ सपं है .्रपसपं संस्कृत भाषा में गुप्तचर को कहते हैं। ऐसे 
ही शत्र पक्ष में विष फंलाने वाले गुप्तचर लोग सेनापति के गले में हार बने रहते हैं परन्तु डसते 
हैं शत्रु को । हाथ में उसके त्रिशूल है : अर्थात्‌ वह जल, स्थल और नभ तीनों में शत्रु पर शूल- 
प्रहार करता है; और उसके त्रिशूल का निचला भाग धरती में गड़ा रहता है, अर्थात्‌--वह भूगर्भं - 
विलीन शत्रुओं को खोज-खोजकर मारता है । 


भागीरथी 

यह जो भागीरथी गङ्गा का नाम गङ्गा रखा गया है, वह भी “गन्तव्य स्थानम्‌ गच्छति’ 
इस भाव को लेकर ही रक्खा गया है । सगर राजा के ऋजीकों ने (इन्जीनियरों ने) सूचना दी कि 
हिमालय से एक नदी निकाली जा सकती है, जिससे सारा भूमि-भाग हरा-भरा हो जायगा [किन्तु 
वहां एक ज्वालामुखी के फूटने का भय है] राजा ने कहा--यह सङ्कट में स्वयम्‌ अपने ऊपर लू गा । 
कोई है जो मृत्यु-भय को जीत कर मेरे साथ चलने को तैयार हो ? ६० सहस्र कोशल राज्य के वीर 
इस महान्‌ बलिदान के लिए तैयार हुए, वे गए, और ज्वालामुखी फूटा और ६० सहस्र के ६० सहस्र 
राजा समेत वहाँ नष्ट हो गए, इसीलिए वे राजा सगर के बेटे कहलाए । सगर के पुत्र की हिम्मत 


न हुई कि इस महान्‌ समारम्भ को फिर हाथ में ले, किन्तु सगर के पुत्र भगीरथ ही से यह न देखा 


गया । उसने पने सेना-विभाग से अपील की । सेनापति ने कहा कि हम तो प्रतीक्षा में ही थे, 
ग्रापकी ग्राज्ञा शिरोधार्य है; वस--वह नदी हिमालय से धरती पर भ्रा गई । भगीरथ के पितरों 


को इच्छा पुरी हुई । अरव प्रश्‍न हुआ कि इसका नाम क्या रक्खा जाय तो मनुके इस 
उपदेशानुसार कि-- 


सर्वेपान्तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌-पृथक्‌ 
वेद-शब्देम्य एवादौ पथक्‌ संज्ञाश्च निर्ममे । 
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सगर के गन्तव्य स्थान पर भगीरथ द्वारा पहुंचाए जाने के कारण इसका नाम भागीरथी गङ्गा 
हुआ । एक समय बाल्यकाल में लक्ष्मण-भूले पर खड़े हुए गङ्गा के बिल्कुल सीधे किनारों को देखकर 
यह भाव मन में उठा कि यह किनारे तो काटकर बनाए गए हैं। उन दिनों, ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में 
हमारे साथ छोटी कक्षाओं में पढ़ता था, उसके पिताजी'से मैंने यह वात कही (क्योंकि वे उन दिनों हरिद्वार 
में नहर के मुख्य अधिकारी लगे हुए थे) उन्होंने मेरी वात की पुष्टि की और कहा कि मैंने भी इसी 
सीधे. किनारे से प्रभावित होकर बहुत दुर ऊपर से लक्ष्मण-झूले तक जलयात्रा की और सर्वत्र किनारा 
ऐसा ही पाया | फिर भारत के जलनियन्त्रण-शास्त्र के सवे श्रेष्ठ विद्वान्‌ भी हरवंशलाल उप्पल ने भी 
इसी बात की पुष्टि की । सो, भागीरथी गङ्गा का नाम भी “गमम्‌ गन्तव्यं स्थानं गच्छतीति गङ्गा” 
इसी लिये हुआ है । इन साठ सहन्त स्वयं-सेवको के बलिदान के कारण हो गङ्गा को इतनी पूजा है। 
नेपोलियन ने अपने जीवन-काल में जो अद्भुत विजय पाई उसका कारण भी यही था कि वह अपने 
सैनिकों को पूर्ण रूप से विश्वास दिला देता था कि हम न्याय-रक्षा के लिये जा रहे हैं। यह 
आदवशेवाद को गंगा ही उसकी सेना का मुख्य अङ्ग था । 


शिवाजी की सेना के विषय में जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक 4177४2९0 (संक्षिप्त) में 
पृष्ठ २३७ पर लिखते हैं 


No woman, female slave or dancing girl was to be allowed to accompany 
the army. A soldier keeping any of theses was to be beheaded. No woman or 
child was to be iaken captive, but men only. Brahmons were not to be 
molested, nor taken as hostage for ransom, On return home the booty of every 
soldier was to be handed over to the state ग 

किसी स्त्री को, चाहे वह बांदी हो चाहे नत्तंकी हो, सेना के साथ ले जाने की ग्राज्ञानहीं 
थी. । यदि कोई सैनिक ऐसा करे, तो उसके लिये शिरश्छेद का दण्ड था। शत्रु के दल मेसे |. 
किसी स्त्री या वच्चे को बन्दी बनाना वर्जित था; केवल पुरुष बन्दी बनाए जा सकते थे। ब्राह्मणों 
को. किसी प्रकार छोड़ना, ग्रथवा निष्क्रय के लिये बन्दी बनाना वाजित था । युद्ध-क्षेत्र से लौटने पर 
लूट का सारा धन प्रत्येक सैनिक के लिये सरकारी कोष में जमा कर देना आवश्यक था। 


आगे चलकर पृष्ठ २३९ पर जदुनाथ सरकार लिखते हैं :-- 

Shivaji's private life was marked by & high standard af morality. He 
was a devoted son, a loving father and an attractive husband. Intenably 
religious from his very boyliood, by-instinct and’ training alike he remained उ 
througout life abstemious, free from vice ‘and respectful tO holy men (the न्य 
iiberality of his faith is proved by his: impartial respect for the holy men of all 
sects: Muslims as much as Hindus and toleration of all creeds) His chivalry 5 
to women was a wonder in that age and has extorted the admiration ५ 
critics like Khafi Khan. २. ति 
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शिवाजी का निजी जीवन ऊँचे चरित्र, ऊँचे सदाचार की छाप से अद्धित था । वह एक 
भक्तियुक्त पुत्र, वत्सल पिता तथा सहृदय पति थे। बालकपन से उनकी वृत्ति परम धार्मिक थी, 
फिर उनका स्वभाव भी ऐसा था और शिक्षा भी उन्हें ऐसी मिली थी कि जीवन भर वह संयतात्मा 
रहे, हर दुव्येसन से असम्पृक्त थे तथा साधुसन्तों का सदा भ्रादर करते थे । उनकी धमे-भावना की 
उदारता का पता, उनकी सन्तों के प्रति निरपेक्ष भाव पूर्ण श्रद्धा से लगता है, चाहे वे सन्त हिन्दू 
हों या मुसलमान, उनका व्यवहार सभी सम्प्रदायों के प्रति सहिष्णुता का था। उनका स्त्री- 
जाति के प्रति सौजन्य तो उस युग में एक आश्चयं का विषय था और इस सौजन्य ने तो खाफी खाँ 
सरीखे द्वेष भरे समालोचक की लेखनी तक से जैसे जबरदस्ती प्रशंसा निकलवा ली । इस प्रकार हमें 

| यह पता लगा कि र 

| (१) सेना को ऊंचे चरित्र की शिक्षा मिलनी चाहिये । 

| (२) हर सैनिक में न्याय-रक्षा तथा अन्याय-नाद की प्रबल भावना कूट-कूटकर भरी होनी 

|  चाहिये। 

(३) उसे शत्रु पर आक्रमण करते समय पूरा विश्वास होना चाहिये कि वह अन्याय का नाश 

- करने जा रहा है। 

. (४) उसे ज्ञान होना चाहिये कि वह व्यक्तिगत दष के कारण लड़ने नहीं जा रहा, अपितु 
विष्ण के चरणों से निकली गङ्गा को सिर पर घारण कर रहा है अर्थात्‌ राष्ट्र की झाज्ञा से शत्रु 
का विध्वंस करने जा रहा है । 

इन चार झज्जों को पूर्ण करने वाले सेना के भाग का नाम गङ्गा है । 

- - इस गङ्गा के वल से अनघढ, से श्रनघढ़, अशिक्षित से अशिक्षित, शस्त्रहीन से शस्त्रहीन 
लोग भी युद्ध में विजय के लिए निकल पडते हैं । भारत में वत्तमान युग में स्वराज्य-प्राप्ति के लिये 
जो युद्ध हुआ वह तो हुआ ही इस गङ्गा के बल पर था । इसलिए वेद कहता है कि हर सेन्य-संगठन 
में एक भाग सैनिकों का चरित्रबल तथा दर्श प्रेम की उन्नति के लिए होना चाहिए । सैन्य-संगठन में 

` यह सबसे मुख्य भागःहै । इसीलिए, सिन्धु के पश्चात्‌ सर्वप्रथम इसका वर्णन है। 

भुगोल-वादी बतायें कि सिन्धु के पश्चात्‌ सबसे पहले गंगा का नाम कैसे झाया ? वे लोग 
लाख सिर पटक, परन्तु यह प्रश्न लोहकण्टक के . समान उनके गले में झटका ही रहेगा ।..- 
Ig 2020 ; Sci 1 { २) ने हु 
: अव गंगा के पश्चात्‌ यमुना का स्थान है यमुना शब्द में वही धातु है जिससे 'यम-नियम शब्द बने 
हैं। सो, ग्रादर्शवाद के पश्चात्‌ सेना. मेंदुसरा. स्थान नियन्त्रण का है जिसे अंग्रेजी भाषा में Discipline 
कहते. हैं । सो, सेना में व्यवस्था रखने वाले सेनांग का नांम यमुना है।ः 2464 
eee: i: fs ofp rete (३) ye 


"ना ¦ अंब तीसरा स्थान सरस्वती का है । निरुक्त के अनुसार 'सरः' नाम जल का .है.। पर्यात सेना 
का वह भाग जो सेना को जल श्रादि सामग्री पहुँचाता है । जल तो भ्रार्वश्यक पदार्थो का उपलक्षणं 


FS न 
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मात्र है, इसका निर्णय करने वाला वेद में सरस्वती के लिए दिया हुआ आयसी पूः' यह विशेषण र 
(० ७. ९५. १) है । इस मन्त्र में एक उपमा भी दी गई है । 'रथ्येव याति! गली की गलीचलीजा 
रही है । यह सव विशेषण जहाँ अन्नादि पदार्थों के पर्वत लगे हुए हैं वहाँ से उन पदार्थों के प्रयोग े 
स्थल तक ले जाने वाले सेना के भाग का वर्णन करते हैं । अन्न-कूट, शस्त्र-कूट, अस्त्र-कूट, वस्त्र-कूट 
इन सब पवंतों से बहने वाली पदार्थों की धारा को युद्ध-भेत्र तक अथवा निवेश-स्थल तक पहुँचाने 
वाले सेना के भाग का नाम सरस्वती है। (जिसे श्राजकल [झाँगल] भाषा में Supply Department 
कह सकते हैं। ) | : Mane 
र अव यह विभाग श्रपना कार्य तव ही ठीक-ठीक कर सकता है जव सेनापति के पास तीव्र 
वंग वाले वाहन हों, 00101: (810 के साधन हों । वस, झगला सेना का भाग शुतुद्री है, इसकी 
व्याख्या निरुक्तकार भगवान्‌ यास्क ने इस ' प्रकार की है-- हत 


शुतुद्री शुद्राविणी, क्षिप्र द्राविणी आशुं तुन्नव द्रवतीति बा । 

तिर० दँवतकाण्ड (३.२६) । | 
तीव्र वेग से दौड़ने वाली अथवा ऐसे दौड़ने वाली जैसे घोड़े को चाबुक लगा हो । 4 
_ . अव यह सव सामान लाकर कहां रक्खा जाय इसका श्रथ निरुक्तकार ने इस प्रकार किया है- 

(पबती भास्वती) कुटिल-गामिनी । सो, सेना का जो सन्निवेश-स्थान भ्रथवा छावनी होती है उसमें | 
सेनाङ्ग के अलग पवं (810०६५) बने होते हैं । इस लिये वह परुष्णी कहलाती हौ ० 
असिक्नी सेना के उस अंग का नाम है जो सन्निवेश-स्थान को शत्रु के शर्त्रास्त्रों की मार र रै 
से बचाता है । यहाँ 'षिञा, वन्धने' इस धातु का ठीक मर्थ समभने पर ही इस शब्द की सुन्दरता . 
खिलती है । “षि, बन्धने' का अर्थ बाँधना तो अवश्य है, किन्तु इसका अर्थं लपेटना ऐसा नही 
समझना चाहिए, भ्रपितु किसी रस्सी को झार-पार बाँधने का नाम 'सयन' है। जैसे, कपड़े सुखाने केलिये. | 
दो खम्वों के बीच रस्सी बांधी जाती है, इसीलिये नदी के आर-पार बन्धन को सेतु कहते हैं। जब २ 
किसी पदार्थ से निकलने वाली समस्त प्रकाश किरणें सीधी उस पदार्थ से. गाड तक बंधी होती है, तव | 
वह पंदार्थे सित ग्र्थात्‌ श्वेत कहलाता है और वह किरणें ऋजु-गामिनी सीधी होती हैं, इसीलिए उस | 
श्वेत पदार्थ को 'अजु'न' कहते हैं, परन्तु जिस पदार्थ से कोई प्रकाश-किरण आँख तक नहीं आती वह a 
असित कहलाता है । सो, शत्रु के शस्त्र-प्रक्षेपण स्थान से अपने सञ्चिवेश तक शस्त्रास्त्रो की मार. 
रोकने वाली सेना को असिक्नी कहते हैं। द 
अब युद्ध-कला में यह आवश्यक है कि शत्रु की मार तो हम तक न पहुँचे, परन्तु हमारी 
मार विविध प्रकार से उस तक पहुँच कर उसे क्षीण कर दे, इसलिए 'वि' पूबंक 'तसु उपक्षये' धातु 
से 'वितस्ता? शब्द बना है। MT 5 


> सप्तक--१ 
सो, १. गंगा 
२. यमुना 
३. सरस्वती मा ती 
४. शुतुद्री 245 10 मनन ८१५, 
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५. परुष्णी 
६. असिक्नी . ७ ७ ७ ७ 
७. वितस्ता यह एक सप्तक हुआ, यह सेना का स्थायी भाग है । 
सप्तक ९ 


अब इनके तथा भ्रागे बढ़ने वाले भाग के, दोनों के साथ-साथ 'सरथम्‌” रथ से रथ मिलाकर 
चलने वाले सप्तक का वर्णन करते हैं । | नट 
इनमें सबसे प्रथम तृष्टामा है । तृष्ट शब्द हिसार्थक तृह. धातु से क्त, प्रत्यय करके बना है। 
अम शब्द अम्‌ रोगे धात्‌ से पचाद्यच्‌ करके बना है । सो, तृष्टामा का अर्थं हुआ रोग-नाशक सेना 
(तृष्टाः हिंसिताः भ्रमाः रोगाः यया सा तृष्टामा) यह वह विभाग है जो कीटाणु-नाशादि उपायों से 
रोगों का प्राक्‌ प्रतिकार करके रोग उत्पन्न नहीं होने देता । 
इसके पश्चात्‌ सुसत्तृ है। यह सेना का वह विभाग है जो आगे बढ़ने के समय कण्टक- 
शोधनादि द्वारा तथा मार्ग कौ ठीक-ठीक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करके कौन-सा मागं आगे बढ़ने 
के लिए सबसे सुरक्षित है इसका निरय करता है, इसलिये इसका नाम 'सुसत्तू ' है । तीसरी सेना रसा 
है जो सैनिकों को वाद्य, संगीत, सा हित्यादि द्वारा सदा वीर रस की मस्ती में भरे रखती है। | 
(श्वेत्या) यह वह सेना है जो वस्त्रादि की उज्ज्वलता से सेना को सदा ऐसा सजाकर रखती 
है कि वह सदा उजली दीखती है। ` 
पाँचवी सेना कुभा है जो- हर कुत्सित अवस्था-नाना प्रकार के आघातादि के उत्पन्न होने 
पर प्राप्त कष्टों-का निवारण कर के दीप्ति उत्पन्न करती है । तुष्टामा अ्श्नाप्त रोगों का निवारण 
करती है प्रौर कुभा प्राप्त कष्टों का--यही इनमें भेद है। क स 
छठी सेना गोमती है, जो सीधे: मृत्यु-क्षेत्र मे.जाने से पहिले सैनिकों को दूध, दही, मलाई, 
रबडी आदि यथाभिलषित नाना प्रकार कें गोरसों से तृप्त करती है.। [ आजकल के युद्ध में यह 
काम्न गोमती के स्थान में मदिरावती से लिया जाता है। :] क ; |; 


सातवीं सेना ऋमु है--जिसको कुरेंम वंनाकर पांश्चात्त्य विद्वानों ने वेद की ढुदेशा की है। 
इसका काम है हर सैनिक को उसके कार्यक्रम का ठीक-ठीक पंता देना जिससे बह निर्दिष्ट मार्गे से ही 
आसे बढ़ सके यह दूसरा सप्तक है। . न ः | न्य 

` यहां तक स्थायी सप्तंक भोर सहकारी सप्तक ईन दो सप्तकों का वर्णन हों गया हैं। .. 

अब श्रग्नगांमी सप्तक का वर्णन करते हैं । इसमें सबसे प्रथम सिन्धु है। इसका वर्णन पहिले कर 
आए हैं यह वह भाग है जो नासीर या (Van९५३7) नाम से पुकारा जाता है । (२)-उसके पश्चात्‌ 
दूसरी सेना श्रार्जीकिया है। ऋजीक नाम इंजीनियर का है वह नहर-विभाग, विद्युतू-विभाग, वास्तु” 
विभाग; किसी विभाग का अध्यक्ष क्यों न हो- उसका काम है कम से कम समय में, कम से कम श्रम 
तथा व्यय द्वारा अधिक फल उत्पन्न करना । वह “कस से कम' का भाव ऋजु रेखा अर्थात्‌ सरल रेखा 
द्वारा व्यक्त किया जाता है । क्योंकि वही दो बिन्दुझों के बीच सबसे छोटी रेखा है, क्योंकि आगे बढ़ने 
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चालौ सेना को ७ वें मन्त्र में ऋजीती भ्रर्थात्‌ ऋजुगाभिनी कहा है, इसलिये ऋजु रेखा उत्पन्न करने 
वाले का नाम ऋजीक है । इस ऋजीक को सेना का माम झार्जीकीया है। जो. नाना प्रकार के आर्जीक 
( ऋजीक-सम्बन्धो ) कायो का सम्पादन करती हो । 


इसी का दुसरा नाम विपाशा है, क्‍योंकि: :वह!आगे बढ़ने में उत्पन्न होने वाले पाशों का द जर 
छेदन करती है। . . १ 


(३) तीसरी सेना सुषोमा है । 
सोम का कायं क्या है, सो वेद से ही सुनिये ;-- 


सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते । 
तयोयत्‌ सत्यं यतरद्‌ ऋजीयः तदित्‌ सोमो अवति इन्त्यासत्‌ || 


(ऋ० ७। १०४। १२॥) 


उत्तम. ज्ञान तक पहुँचे हुए मनुष्य के सामने ठीक और ग़लत दोनों प्रकार के वचन प्राकर 
झगड़ा करते हैं। सोम.उन.दोनों में से जो सत्यतर, जो ऋजुतर होता है उसकी ही रक्षा करता है 
और असत्‌ को मार भगाता है । 


इस सोम के पहिले एक और 'सु' लग कर 'सुषोमा' शब्द बना हैं । यह सेना का वह अंग है 
जो कि “किधर से किधर को पहिले-बढ़ना है, कौन पहिले बढ़े, कौन पीछे रहे' इत्यादि गति-विधियों के 
सम्बन्ध में ठीक-ठीक निर्णय करता है । इस सेना का नाम सुषोमा है । चौथी सेनाः अरुद्च,धा है, $ 
नाम सेनिकों का है । निरुक्त में कहा है, “मरुद्‌ व्‌ घाः सर्व्वा नद्यो मरुत एना वधंयन्ति, सेना के सब 
अंग सैनिकों द्वारा वृद्धि को प्राप्त होते हैं । मरुद्वुधा सेना का वह भाग है. जिसे. (२०४९7४९ 07०९) 
कहते हैं । [ जहां सैनिकों की वृद्धि करनी हो उस में से भेज दिये जावें । यदि.मरुद का अर्थ यहां | 
वायु करें और नदी का सेना अर्थ न करें तो बात ठीक जमेगी नहीं, कयोंकि पवन अर्थ में तो मरत: 
एनाः शोषयन्ति न तु वर्धयन्ति। पवन तो जल को सुखाता है वृद्धि नहीं करता, | सो, “मरूद-वृघा 
सुरक्षित सेना हुई। पाँचवीं सेना अर्णाबती.है यह शब्द 'ठणुंन, गाच्छादने' इस धातु से बना | 
है । आगे बढ़ने वाली सेना को प्रच्छन्न (2911000186) करने का काम करने वाली सेना का नाम 
ऊर्णावती है । छठी सेना मेहत्तु है। इस्त्रास्त्राणां वर्षाम्‌ तनोतीति मेहत्वू जो शस्त्र 
अस्त्रों की वर्षा करे उस (11708 10८) का नाम मेहत्नू है। र - 
इस प्रकार 
स्थायी ७ 
सहकारी ७ 
अग्रगामी ६ 


२० 
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क यह २०. सेना की.. शाखाएँ . स्पष्ट हो. गईं, किन्तु यह आगे बढ़ने. वाली सिन्धु, “उत्तर फिर, 


[ अर्थात्‌ विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ ] “मधुवृधम्‌ . अधिवस्ते' मधुर्वाषणी का रूप धारण कर 


ग्रिफ़िथ के शब्दों में :-- 
Invests herself with rainient rich in storeys of sweets, ° 


यहाँ उपमा दी गई है-युवतिः सीलमावती, [ सीलमावती युवति के समान मधुवर्षी का 
रूप धारण कर लेती है ।] क्या ऊँचा आदर्श है । विजय से पूर्व शस्त्रों और स्त्रो की वर्षा हो रही 
थी, अब मधु की वर्षा होगी । 


इसमें उपमा दी गई है सीलमावती युवति की । सायण के अनुसार सीलमा एक झाडी है 


जिसके रस्से बनते हैँ । पर उन रस्सों का नाम तथा उस झाड़ी'का नाम भी सीलमा क्यों है । 'सीलमा? 


शब्द वस्तुतः (रलयोरभेदात्‌) सीरमा है । सो सीर किसको कहते हैं, सबसे पूर्व यह देखना चाहिये । 


इस विषय में शतपथ ब्राह्मण में शुनासीयं याग की व्याख्या में लिखा हे ( यः संवत्सरस्य 
्रजितस्य रस श्रासोत्तत्‌ सीरम्‌ ) ( शत० २. ४. ३. २. ) अर्थात्‌ संवत्सर के विजय पर जो सार 
होता है अर्थात्‌ फ़सल काटने पर जो किसान के अपने हिस्से का भाग होता है वह सीर. है। 


- [ उसे वाँधने की रस्सी सीरमा हुई, क्योंकि कितने भरोटे अन्न हुआ इसका वह नाप करती है । सीरमा 


ही सीलमा है और वह रस्सी जिस झाड़ी से बनती है वह भी सीलमा हुई । 

क्या दिव्य उपमा है, एक तो स्त्री-हूदय वसे हो कोमल होता है, फिर जिस दिन किसान 
युवती फसल के पहिले भरोटे ग्रपने घर लाती है, उस दिन उसके हृदय की श्रद्धामय, वात्सल्यमय, 
औदायंमय भ्रवस्था का वर्णन कोई प्रेमचन्द्र करे या शरच्चन्द्र करे, मेरी क्या शक्ति है कि उसका वर्णन 
करू । वस, विजय के पश्चात्‌ सेना को ्रिनवषिणी रौद्र मुद्रा छोड़ कर यह मधु-वर्षिणी मधुर मुद्रा 


धारण करनी चाहिये। यह सेना का २१ वां र्ग है जिसका आरम्भ गङ्गा से हुआ उसका अन्त 
सधु-वर्षा से क्यों न होता । ; 


- इसीलिये मनु ने कहा-- १ 
रत्नेश्च पूजये देनम्‌ ॥| मनु० ७॥] २०३ ॥ 

इसकी व्याख्या में ऋषि दयानन्द सत्यार्थ-प्रकाश में लिखते है :-- . 

'उस पराजित के (मनवाडिछत पदार्थों का देना बहुत उत्तम है. और कभी उसको चिड़ावे 
नहीं, न हंसी और ठट्ठा करे, न उसके सामने हमने तुझको पराजित किया है ऐसा भी कहै; किन्तु 
आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करे ।? यह है 'मधु-वृधम्‌ ग्रधिवस्ते' का अर्थं 

अब तीसरा सप्तक इस प्रकार हुआ :-- 

१. सिन्धु | 

२. ग्रार्जीकीया 

३. सुषोमा | 


४. मरुद्वृधा 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ५६५ 


५. ऊर्णावती 
६. मेहत्नू 
[७. मधुवृधमु] 
| यह त्रि: सप्त सप्त का अर्थ हुआ । 
| त x xX x 
| - उपसंहार 
"अव वेद में भूगोल बताने वाले २१ नदियों के नाम ही बता दें और यदि वता भी दें तो ही 
| काम नहीं चलेगा--३ सप्तक अलग-अलग बताने होंगे । यह है वह 'सप्त-सिन्धु सुक्त' जिसके आधार 
पर मैक्समूलर सम्प्रदाय के विद्वानों ने इतिहास का विशाल भवन खड़ा किया है। जब इस भवन की 
आधारशिला ही निकल गई तो भवन कंसे खड़ा रह सकता है। 
[यदि मेरे इस निवन्ध के अध्ययन से सत्य-प्रेमी लोगों की आँखें खुल गईं, और पाश्‍चात्त्य लोगों 
के अविद्यान्धकार के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागृत हो गई तो मैं अपना प्रयत्न सफल मानू गा । 
प्रभु सच्चा है, उसका वेद सच्चा है, ऋषि का वेदार्थ-मार्ग सच्चा है, सत्य की विजय होगी ] ॥ 
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